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श्रीक्षीगौरगदाधरौ विजयेताम्‌ । 
La [a 
विज्ञाप 
“श्रीचेतन्य भागवत” नामक स्वनाम धन्य प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । यह ग्रन्थ-भगवान्‌ श्रीश्रीगौर 
सुन्दर एवं तदीय पा्षदवृन्द की परम पुत लीलाकथा से मुखरित है । श्रीश्रीव्यासावतार श्रीमद वृन्दावन दास 
ठाकुर महाशय द्वारा रचित 'श्रीचेतन्य भागवत” श्रीगौर चरित परिवेषक वङ्ग भाषा में रचित आदि 
महाकाव्य है । इस महाग्रन्थ के प्रतिपत्र प्रति छत्र में अलौकिक महाशक्ति की तरङ्ग सुविलसित है, श्रद्धा 
विनम्र अन्तकरण से जिन्होने इस ग्रन्थ की सेवा अध्ययन एवं अनुशीलन किया है, उनके हृदय में ही उक्त 
संवाद का याथार्थ्यं अनुभव हुआ है। महाग्रन्थ के प्रति अक्षर अक्षर में प्रेम की भाषा विन्यस्त है, ग्रन्थ 
प्रतिपाद्य देवता परतत्त्व सीमा श्रीचेतन्य देव हैं, तदीय परिकरवृन्द भी प्रेममय हैं, तदीय लोलामाध्री 
भी प्रेमानुरञ्जित है, कवि भी महाप्रेमिक स्वयं व्यासावतार हैं, सुतरां तदीय लेखनी से अक्षय अझूतमय 
प्र्नवण प्रवाहित होगा, इस में वेचित्र्य बया है ? 
श्रीचेतन्य चरितामृत प्रणेता श्रीकृष्णदास कविराज महोदय भी एस ग्रन्थ के प्रति सग्मान प्रदान पूर्वक 

मुक्त कण्ठ से कीत्तेन किये हैं । 

“ओरै मूढ़लोक ! शुन चैतन्यमङ्गल । चैतन्य महिमा याते जानिवे सकल ॥ 

कृष्णलीला भागवते कहे वेदव्यास । च॑तन्यलीलाते व्यास वृन्दावन दास ॥ 

वृन्दावन दास केल चैतन्यमङ्गल । याँहार श्रवणे नाशे सर्व अमङ्गल ॥ 

चैतन्य निताइर याते जानिये महिमा । याते जानि कृष्णाभक्ति सिद्धान्तेर सीमा ॥ 

भागवते यत भक्ति सिद्धान्तेर सार । लिखियाछेन इहाँ जानि करिया उद्धार ॥ 

चेतन्यमङ्गल शुने यदि पाषण्डी यवन । सेह महावेष्णव हय ततृक्षण ॥ 

मनुष्य रचिते नारे ऐके ग्रन्थधन्य। वृन्दावन दास मुखे वक्ता श्रीचैतन्य ॥ 


( चे० च० आदि ५।३३।३६ ) 

वस्तुतः प्रेम की निगूढ़ महिमा भक्तितत्त्व के समग्र सद्सिद्धान्त प्रस्तत महा ग्रन्थ में सरल एवं अतिसुन्दर 
रूप से समालोचित हुए हैं। एतद्व्यतीत श्रीचेनन्य भागवत के समान प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थ भी दुल्लेभ 
है, साद्ध चतुःशत वर्ष के वङ्गीय सामाजिक विचित्र चित्र, प्रस्तुत ग्रन्थ में विचित्र वर्ण द्वारा चित्रित है, 
ग्रन्थ का प्रथम नाम शश्रीचैतन्यमङ्गल' था । किन्तु श्रीवृन्दावन वासी वेष्णववृन्द इस ग्रन्थ का नाम करण 
“'श्रीचेतन्य भागवत” किये हें । स्वयं भगवत्ता प्रति पादक ग्रन्थ का नाम श्रीमद्भागवत है, श्रीवेदव्यास 
कृत श्रीमद्भागवत महापुराण में जिम प्रकार स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही भगवत्ता स्थापित हुई है, उस 
प्रकार ही श्रीचेतन्यभागवत में श्रीकृष्णाविर्भाव विशेष श्रीचैदन्य देव की स्वयं भगवत्ता प्रतिपादित हुई है। 

परम ऐश्वय्यै माधुर्या शक्ति समन्वित को भगवत्तत्त्व कहते हैं, श्रीचैतन्य भागवत ग्रन्थ में स्वय" 
भगवान्‌ श्रीचेतन्य देव का ऐशवय्य प्रधान अवतार तत्त्व का निगूढ़ रहस्य वणित है, अर्थान अनन्त 
शक्तिमान्‌ इच्छामय परमेश्वर की इच्छामात्र से ही जब कोटि कोटि ब्रह्माण्ड के उत्पत्ति स्थिति प्रलय 
संघटित होते हैं। तब वह परात्पर प्रभु मनुष्य रूप में अवतीर्ण होकर मनुष्योचित काय्यं में क्यों संलिप्त 
होते हैं ? इम रहस्य का सम्यक्‌ वर्णन इम ग्रन्थ में है। कविराज गोस्वामी कृत श्रीचैतच्य चरितामृत ग्रन्थ 
में श्रीगौरसुन्दर को माधुर्यमयी लीला का सम्यक्‌ वर्णन हे । अतः श्रीमद्भागवत एवं श्रीचैतन्य चरितामृत 
के समान ही, श्रीचेतन्यभागवत ग्रन्थ का यथारीति पठन पाटन श्रीवृन्दावन में होता था । श्रीगोविन्द देव 
के सेवाधिकारी श्रीहरिदास पण्डित गोस्वामी वेष्णववृन्द के सहित श्रीचैतन्यभागवत ग्रन्थ का नित्य पाठ 
श्रवण करते थे । श्रीचेतन्यचरितामृत के आदि ८1६३ में इस का उल्लेख है। 


भ्रीचैतन्यभागवत ग्रन्थ पाठ करने से भगवत्‌ लीला की जनहितकर अलौकिक शक्तिका परिचय लाभ 
होता है । उस से मानव हृदय में परम हितैषी करुणाँमय श्रीप्रभु के प्रति ममत्व का कन होता है । 
भक्ति सलिल से हृदय आप्लुत होने से प्रेमाश्रव्‌ सिश्चन से नयन अभिषिक्त होता है । भत्त कुल चूडामणि 
श्रीवृन्दावन दास के रचनाकौशल एवं लिपि चातुर्य का गभीर भाव का अनुध्यान करने से कड प, 
स्वेद, पुलक, सम्मोह प्रश्नात सात्विक भाव से हृदय तन्मय होता है, एव भगवत्‌ म।वभ।र होकर जगत्‌ 
(संसार) प्रेममय कृपा! य रूप में अनुमित होता है । है ॥ सय. 

` वस्तुत: प्रकृत भगवत्‌ प्रेमलाभेच्छु होने पर प्रेममय भगवान श्रीकृष्णचन्द्र का सुशीतल सुरिन ग्धअङ्गला 

की वासना होने पर,एवं विशुद्ध प्रेम के ज्योतिम्मेय पथ में विचरण करने की आकाङ्का होने पर भक्ति तद्गत 
चित्त से परम पवित्र इस ग्रन्थ का अध्ययन करना मानवमात्र का ही अवश्य कत्तव्य है । 

श्रीचैतस्पभागवत रचना के समय श्रीवृग्दावन दास ठाकुर का आवेशातिरेक श्रीनित्यानन्द च रित्र में 
होने के कारण श्रीमनुमहाप्रभु की अन्त्यलीला की पत्ति इस में नहीं हुई । प्रस्तुत ग्रन्थ सर्वे प्रथम 
श्रीचैतत्यचंरितामृत ग्रन्थ निर्माता श्रीमुरारि गुप्त. कृत श्रीचेतन्यचरितः्रत नामक संरदृत ग्रन्थ के अनुसरण 
से निमित हुआ है, किन्तु श्रीचैतन्यभागवत रचना का समाभ्तिकाल के सम्बन्ध में निश्‍चय कर कहना 
कठिन है। श्रीकृष्णदास कविराज कृत श्रीचैतन्यचरितामूत ग्रन्थ रचना के अन्ततः १०।१२ वष पूव में ग्रन्थ 
समाप्त हुआ था , यह अनुमित होता है, कारण ग्रन्थ पठन पाठन एवं अनुशीलनादि का इङ्गित उक्त 
चरितामृत ग्रन्थ में समुपलब्ध है । प्राचीन हस्त लिखित पुस्तक में लिखित विवरण के अनुसार समाप्ति 
काल १४८७ शकाब्द है । 

“चौहृशत सातातव्बई शकेर गणन.। नित्यानन्द ध्याने ग्रन्थ हैल समापन ॥ ' 

किन्तु प्रेम विलास ग्रन्थ में १४६५ शकाब्द का उल्लेख है । 

 ““चौहृशत पँचानव्वइ शकाब्द यंखन । श्रीचेतन्यभागवत रचे दास वृन्दावन ॥ 

प्रस्तुत ग्रन्थ रचयिता के पिता माता के नाम-श्रीवेकुण्ठनाथ विप्र एवं श्रीनारायणी देवी हँ । श्रीवास 
पण्डित के ज्येष्ठ भ्राता श्रीनलिन पण्डित की-कन्या थीं, वद्ध मान के 'देनुड़' ग्राम में आपका निवास था । 
श्रीवृन्दावन दास ५ वत्सर वयःक्रम के समय निज जननी के सहित मामागाछि ग्राम में निवास करते थे, 
किन्तु इनकी जन्मभ्रूमि कुमारहट्ट अथवा हालिसहर है । १४२६ शकाब्दा की कृष्णा द्वादशी तिथि में 
इनका जन्म हुआ था । इसका विवरण यह है- : 


“हालिसहर नतिं ग्रामे नारायणी सुत । 
ठाकुर वृन्दावन नाम भुवन विख्यात ॥ 
नति ग्रामे जन्मस्थान स्थिति देनुड़ाते । 
। श्रीचैतन्य भागवत केल प्रचारिते ॥? 
` ` श्रीचेतन्यचरितामृत ग्रन्थ के आदि ११५४ में लिखित है,- 
“वृन्दावन दास नारायणी नन्दन । 
नदी चेतन्यमङ्गल ये हो करिला रचन ॥” र 
: ~क्रीचेतन्यचन्द्रोदय, श्रीनित्यानन्द प्रभु का वंशविस्तार, श्रीगौराङ्ग विलास, श्रीचैतः 
१ १ स, न्यलीलामृते, भजन 
निर्णय, भक्ति चिन्तामणि,श्री १२८ श्लोकात्मक “्रीनित्यानच्द प्रभोरेश्वय्यामृतस्तोत्रम” प्रभति ग्रन्थ 
र n प्रभू ~ 
लक कहर, मृ म्‌” प्रभृति ग्रन्थ त 
te _ श्रीहरिदास शास्त्री । 


PDO PURO रीशण ण 


श्रीक्षीगौरगदाघरौजयत: 
सुचीपत्र 
ग्रादिखरड १२-ग्रध्याय 
विषय पृष्ठा 


अथम अध्याय १-१० 


मङ्गलाचरण, भक्तवृन्दके सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्य की वन्दना, इष्टदेव श्रीनित्यानन्दकी वन्दना, 
बलराम की वन्दना एवं महिमा, बलराम की रासक्रीडा, बलरामतत्त्व एवं महिमा, बलराम ही नित्यानन्द, 
श्रीचेतत्यचरित्र लिखन हेतु ग्रन्थकार के प्रति श्रीनित्यानन्द का आदेश, भक्तवृन्द के निकट वृत्तान्त श्रवणानन्तर 
श्रीकृष्णचेतन्य चरित लिखन, ग्रन्य विभाग, आदिखण्ड, मध्यखण्ड, अन्त्यखण्ड, आदिखण्ड में वर्णनीय 
लीलासूत्र कथन, जन्म से आरम्भ कर गया गमन पर्यन्त आदिखण्ड लीला, मध्यखण्ड में वर्णनीय लीला 
का सूत्र वर्णन, गया से प्रत्यावत्तेन के पश्चात्‌ सन्न्यास पर्य्यन्त मध्यखण्ड लीला, अन्त्यखण्ड में वर्णनीय 
लीलासूत्र वर्णन । 
La 
डितीय अध्याय ११-२३ 
वन्दना, एकमात्र श्रीकृष्णकृपा से ही कृष्णतत्त्व अवगत होता है, भगवदवतरण का हेतु, प्रभु के आदेश 
से विभिन्न प्रदेशों में परिकरबृन्द का आविर्भाव तथा नवद्वीप में मिलन, गङ्गा हरिनाम वर्जित एवं पाण्डव 
वर्जित शोच्यदेश में परिकरवृन्द का आविर्भाव का हेतु, नवद्वीप की महिमा एवं तात्‌कालीन अवस्था 
श्रीअद्वं ताचाय्यं की कृष्णपुजा, जगत्‌ की वहिमु खता को देखकर अद्वैत एवं भक्तगण का दुःख, श्रीकृष्ण को 
अवतरित करने के निमित्त श्रीअद्ग त की प्रतिज्ञा, श्रीनित्यानन्द प्रभुका आविर्भाव, शची जगन्नाथ का तत्त्व 
एवं विश्वरूप का विवरण, शची जगन्नाथ शरीर में श्रीगौरचन्द्र का अधिष्ठान एवं ब्रह्मादि देवगण द्वारा 
शची गर्भेस्तृति, फालूगुनि पुणिमा तिथि में चन्द्रग्रहण के समय प्रभु का आविर्भाव, सर्वत्र आनन्द कीत्तेन, 
प्रमु का अपरूप रूप वर्णेन, प्रभु का जन्मलग्न के अनुसार नीलाम्बर चक्रवर्ती द्वारा प्रभु का भविष्यत्‌ कथन 
को व्यवस्था, प्रभु का जन्मयात्रामहोत्सव, श्रीचैतन्य एवं श्रीनित्यानन्द का जन्मतिथि माहात्म्य । 
तृतीय अध्याय २४-३४ 
शिशु श्रीचेतन्य के प्रति सब का आदर यत्न,क्रन्दन के छल से प्रभु द्वारा हरिनाम प्रचार,प्रभु के आप्तवगे 
के सहित अलक्षित में देवगण का कोतुकरङ्ग, बालक उत्थान पर्व, गुप्त रूप से गोपाल लीला में प्रभु का ताम- 
करण, कोष्ठी के अनुसार नाम विश्वम्भर, पतिब्रतागण के द्वारा 'निमाइ' नामकरण, श्रीप्रभु के द्वारा 
श्रीमद्भागवत ग्रहण, प्रभु की रिङ्गणलीला एवं भुजङ्गम के सहित क्रीड़ा, प्रभु का प्राङ्गण भ्रमण, प्रभु का 
रूप वर्णन, अपरूप चरण लावण्य सन्दशेन से शची जगन्नाथ का विस्मय, प्रभु की बाल्य चपलता, चोरद्वय 
का विवरण, शिशु गौराङ्ग के नूपुर शुन्य चरण से तुपुरध्वनि, भवन में ध्वज वज्राङ्ग श चिह्न दशन से 
विस्मय, तैर्थिक विप्र के प्रति शिशु गौर की कृपा । Reh 


चतुर्थं अध्याय ३५-२६ 


विश्वम्भर का विद्यारम्भ एवं निरन्तर रामकृष्णादि नाम लिखन, विश्वम्भर की बाल्यचपलता एवं 
जगदीशपण्डित एवं हिरण्यभागवत का विष्णु नेवेद्य भोजन, शिशुगण के सहित निमाइ की विविध लीला, 


2] 
क 


विषय | शा 


गङ्गाघाट में उपद्रव, जगन्नाथ मिश्र के निकट भद्रव्यक्तियों के एवं शचीमाता के निकट में निमाइ के विरुद्ध 
में बालिका वृन्दका अभियोग, अभियोगकारियों के प्रति शची जगन्नाथ का सान्त्वना प्रदान, जनक का 
अनुशासन से निष्कृति प्राप्त हेतु निमाइ की चातुरी । 

पंचम अध्याय ४०-४६ 

` निमाइ का अग्रज विश्वरूप का विवरण, भक्तवृन्द के प्रति वहिमु ख जनगण का उपहास को देखकर 
एवं संसारी लोकों की वहिमु खता को देखकर अद्व तादि भक्तवृन्द का दुःख एवं विश्वरूप के मुख से सर्वशास्त्र 
का तातृपर्य्य भक्ति को सुनकर भक्तवृन्द का आनन्द, विश्वम्भर की रूपमाधुरी को देखकर अट्ठ तादि 
भक्तवृन्द की आत्म विस्मृति एवं उसका हेतु वर्णन, विश्वरूप का वैराग्य एव सन्न्यास ग्रहण उस से शची 
जगन्नाथ का दुःख, विश्वम्भर की मूर्च्छा, अद्वौतादि भक्तवृन्द का फ्रेन्दन, बन्धु बान्धवगण कत्तूं क मिश्रवर 
को प्रबोध प्रदान, विश्वरूप का सन्न्यास ग्रहण से भक्तवृन्द का दुःख, अह्व त के प्रबोध वाक्य से भक्तवृन्द का 
आनन्द, विश्वरूप का गृहत्याग के अनन्तर निमाइ की चाश्वल्य निवृत्ति अध्ययन में अनुराग, अपूर्व प्रतिभा 
प्रकाश, लोकप्रमुख से निमाइ की बुद्धि प्रतिभा को शुनकर शची देवीका आनन्द, किन्तु विश्वरूप के समान 
निमाइ भी संसार त्याग करेगा आशङ्का से जगन्नाथ का दुःख, मिश्रवर के आदेश से निमाइ का अध्ययन 
बन्ध, पुनर्वार निमाइ का औद्धत्य प्रकाश, विष्णु नेवेद्य के परित्यक्त पात्र के ऊपर निमाइ का उपवेशन, एवं 
दत्तात्रेय भाव से शचीमाता के प्रति तत्त्वोपदेश, मिश्रवर के आदेश से निमाइ का पुनर्वार पाठारम्भ। 


ष्ठ अध्याय ४७-६२ 


विश्वम्भर का उपनयन, गङ्गादासपण्डित के निकट प्रभु का अध्ययनारम्भ, गङ्गाघाट में सहाध्यायी गण 
के oe तिमाइ का कोन्दल, विश्वम्भर के मुख से सूत्र व्याख्या सुनकर सहाध्यायीबृन्द के द्वारा प्रशंसा, 
र का विद्यानुराग एवं धर्मानुराग देखकर मिश्र का आनन्द, निमाइ का अपरूप रूपलावण्य दर्शन 
से,दानबों से आशङ्का, निमाइ की भविष्यलीला के समय में जगन्नाथ मिश्र का स्वप्न दशेन चिन्ता एवं कृष्ण 
समीप में प्राथना, जगन्नाथ मिश्र का अन्तर्धान, निमाइ का क्रोधाबेश, उपद्रव एवं आग्रह, शचीदेवी के मुख 
से सांसारिक अभाव सुनकर प्रभु कत्त क मातृ हस्त में दो तोला सुवण प्रदान, उस से शचीदेवी का भय एवं 
विस्मय, प्रभु का भुवनमोहन रूप एव विद्या विलास, श्रीनित्यानन्दाख्यान, जन्म, द्वादशवर्ष पर्यन्त झिशुगण 
के सङ्ग में भगवल्लीला का अभिनय रूप क्रीड़ा, नित्यानन्द का विशतिवर्ष पर्यन्त तीर्थ भ्रमण, तीर्थ भ्रमण 
के समय माधेवे््रपुरी के सहित नित्यानन्द का साक्षातूकार, उभय का प्रेमावेश पुनर्वार मथुरा गमन पूर्वक 
नित्यानन्द को अवस्थिति, नित्यानन्द महिमा, । i 
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विश्वम्भर का विद्या विलास आरोपटङ्कार, मुरारि गुप्त के सहित विनोद, मुकुन्द सञ्जय के चण्डी- 
मण्डप न पण्डित का विद्या समाज, पुत्र के विवाह हेतु शचीमाता की चिन्ता, एवं लक्ष्मीप्रिया के 
त शुभ परिणय, शचौदेवी कत्त्‌ क 'पुत्रबधू का वेभवदशेन, विश्वम्भर का दिव्य शरीर एवं विद्या 
न्मत्तता दर्शन से भक्तवृन्द का हष विषादे, ' अहत सभा में गोविन्द चर्चा एवं मुकुन्द का कीर्तन, 
मुकुन्द के सहित निमाइ पण्डित का रङ्ग विनोद, शास्त्रार्थ के भय से निमाइ पण्डित को देखकर श्रीवासादि 
1100 ती जय माला  भक्तठृन्द का प्रत्यायन, पाषण्डीवृन्द की वाक्य ज्वाला से पीडित भक्तगण का क्रन्दन एवं अद्वैत कत्तृक 
के) भदत भवन में अलक्षित वेश में ईश्वरपुरी का आगमन, मकन्द का श्रीक्रष्ण सडीर्चन श्रवण 


PDs णा 


से प्रेमोच्छास, प्रभु के सहित ईश्वरपुरी का मिलन, एवं प्रभू कत्त्‌ क भिक्षा निमन्त्रण एवं निज गृह मे भिक्षा 


अर्पण, गोपीनाथ आचार्य्य के गृह में ईश्वरपुरी का अवस्थान, गदाधर पण्डित के प्रति पुरी की प्रीति, एवं 
उनको स्वरचित कृष्णलीलामृत ग्रन्थ अध्यापन, कृष्णलीलामृत ग्रन्थ के दोष गुण विचाराथ पुरी कत्त्‌ क प्रभु 
को अनुरोध, आलोचना प्रसङ्ग में प्रभु का रङ्ग कोतुक, पुरी का नवद्वीप से प्रस्थान । 


अष्टम अध्याय ७१-८० 

शास्त्रालोचना प्रसङ्ग में मुकुन्द गदाधर के सहित प्रभ का रङ्ग कौतुक, प्रभु की विद्यारस मत्तता से 
भक्तवृन्द का दुःख, एवं आशीर्वाद, श्रीवासादि भक्तगण के प्रति प्रभु की श्रद्धाभक्ति, प्रभु के प्रति जनता का 
चित्ताकर्षण, वायुरोग के छल से प्रभु का प्रेमभक्ति विकार प्रकट एवं स्वीयतत्त्व कथन, प्रभु के प्रति भक्त- 
गण का श्रीकृष्ण भजनार्थ उपदेश, मुकुन्द सञ्जय के चण्डीमण्डप में प्रभु का अध्यापन एवं प्रभु का देनन्दिन 
कृत्य, प्रभु का नगर भ्रमण, तन्तुवाय, गोप, गन्धवणिक मालाकार, ताम्बूली एवं शङ्ख वणिक के गृह में 
गमन, द्रव्यादि ग्रहण, एवं उन सब के सहित विविध रङ्ग कौतुक, सर्वज्ञ पण्डित के गृह में प्रभु का गमन 
एवं स्वीय पूर्वे जन्म विवरण की जिज्ञासा, श्रीधर के गृह में प्रभु का गमन एवं उन के सहित रङ्क कोतुक, 
शचीदेवी कत्तुं क पुत्र का वैभव दर्शन, प्रभु का कौतुकमय ओऔद्धत्य, प्रभु के प्रति श्रीवास का कृष्ण भजन 
उपदेश, शिष्यगण के सहित गङ्गातीर में उपविष्ट प्रभु की रूप वर्णना एवं अदभुत शास्त्र व्याख्या, दिन दिन 
प्रभु की विद्यार्थी संख्या बृद्धि । 


नवमं अध्याय ८१-८८ 

समस्त पण्डितवृन्द का गर्व खवै करतः प्रभु का विद्या विलास, नवद्वीप में एकदिग्‌विजयी का आगमन, 
एवं पण्डितवृन्द की चिन्ता, प्रभु के शिप्य वृन्द कत्तु क दिग्‌विजयी आगमन से उत्पन्ना पण्डित वर्ग की चिन्ता 
का संवाद प्रभु के निकट में निवेदन एवं प्रभु का उत्तर, जिस से दिग्‌विजयी पराजित होकर जनसमाज में 
अपमानबोध न करे तज्जन्य पराजित करने के निमित्त उपाय चिन्ता, ज्योत्स्नावती रजनी में गङ्गातीर सें 
शिष्यगण के निकट प्रभु कत्तृं क शास्त्र व्याख्या के समय दिगूविजयी का वहाँपर आगमन शिष्य वृत्द के 
कत्तृक निकट प्रभु की परिचय जिज्ञासा, प्रश्न का सभास्थल में आगमन, प्रभु की इच्छा से दिगूविजय़ी 
कत्त क स्वकृत महिमा वर्णन, प्रभु की प्रार्थना से दिग्‌विजयी कत्त्‌ क स्वकृत इलोक का अर्थे प्रकाश, प्रभु 
कर्ता क उसका अर्थ खण्डन, आगामी कल्य पुनर्वार विचार होगा, यह कह कर प्रभु कत्तु क दिगूविजयी को 
प्रेरण, रात्रि में दिग्‌विजयी कत्त क सरस्वती मन्त्र जप, सरस्वती कत्त क दिगूवजयी के निकट प्रभुका 
स्वरूप तत्त्व प्रकाश एवं प्रभु शरण ग्रहण का उपदेश, प्रातःकाल में प्रभु के निकट दिग्विजयी का 
आगमन, प्रभु का शरण ग्रहण, उनके प्रति प्रभु का उपदेश एवं तदनुसार उनका श्रीकृष्ण भजन, 
दिग्‌विजयी जय के पश्चात्‌ नवद्वीप में प्रभु की सम्मान वृद्धि । 


दशम अध्याय ८८-१ ०३ 
प्रभु कत्तृ क दीन दुःखी एवं अतिथि की सेवा, लक्ष्मीप्रिया देवी का स्वहस्त से रन्धन, अतिथि सेवा 
गृहस्थ का प्रधान धर्म, लक्ष्मीप्रिया देवी का नित्यकर्म, प्रभु का वङ्गदेश गमन, पद्मान्तदी में जलकेलि, 
वङ्गदेश में प्रभु का समादर एवं विद्या दान, नकल अवतार प्रसङ्ग, नवद्वीप में लक्ष्मीप्रिया अन्तरद्धान, प्रभु 
के गृह में प्रत्यावत्तेन की इच्छा, शिष्यगण कत्तुक विविध उपायन समर्पण, तपन मिश्र के प्रति प्रभु कृपा, 
नवद्वीप में प्रभु का प्रत्यावत्तेन, पत्नी विरह से दुःखित एवं माता को प्रबोध प्रदान, पुनर्वार अध्यापनारम्भ, 


विषय श्छ 


तिलक सम्बन्ध में शिष्यगण के प्रति प्रभु का उपदेश , श्रीहट्ट को कथ्य भाषा का अनुकरण कर न वढ्दीपर्थ 
श्रीहट्टिया के प्रति प्रभु का रङ्ग कौतुक, स्त्री वर्ग के सम्बन्ध में प्रभु को सतकता वाणी, प्रभु का देनन्दिन 
कर्म, विष्णुप्रिया देवी के सहित प्रभु का विवाह बन्धन । 


एकादश अध्याय eS 

संसार की पारमार्थिक शून्यता, भक्तगण के प्रति पाषण्डीवृन्द की कटूक्ति, श्रीहरिदास ठाकुर प्रसङ्ग, 
बुढन ग्राम से फुलिया एवं शान्तिपुर में आगमन, श्रीअद्व त मिलन, श्रीअद्व त का आनन्द, फुलिया ग्राम मे 
अवस्थाने, प्रेमावेश से गङ्गातीर तीर में उच्नस्वर से श्रीहरिनाम सद्धीत्तन, हरिदास का उद्धसद्धौत्तेन से 
यवन काजी का गात्रदाह, मुलुक पति के निकट अभियोग, मुलुक पति कत्तु क हरिदास का अवरोध, 
विचार हेतु कारागार में स्थिति, कारागार निवासी के प्रति हरिदास का गुप्त आशीर्वाद. उपदेशार्थ बोध न 
होने से कारागार निवासी का दुःखं, हरिदास कत्तृक आशीर्वाद का गूढ़ रहस्य प्रकाश, मुलुक पति के 
दरवार में हरिदास का आनयन हरिदास के आचरण सम्बन्ध में मुलुक पति की जिज्ञासा, ईश्वर तत्त्व के 
सम्बन्ध में मुलुक पति के निकट हरिदास की उक्ति, हरिदास की उक्ति से काजी व्यतीत सब को सन्तोष, 
हरिदास को दण्ड दान हेतु मुलुक पति के निकट काजि द्वारा आवेदन, हरिदास के प्रति दण्ड भय प्रदर्शन, 
हरिदास की धर्मनिष्ठा, काजि के इच्छानुसार बाइश वार में वेत्राघात द्वारा हरिदास का प्राणदण्ड, उस 
से मृत्यु न होने से काजि से प्रहारकारी का भय, ततृश्ववण से हरिदास की मृतप्राय स्थिति, काजि के आदेश 
से हरिदास को गङ्जा में निक्षेप, गङ्गा से हरिदास का उत्थान, कृष्ण कीर्तन, उन के निकट मुलुक पति की 
क्षमा प्रार्थना निर्भय एवं स्वच्छन्द से सर्वत्र निवास हेतु हरिदास के प्रति मुलुक पति द्वारा अभय प्रदान, 
उच्चैःस्वर से हरिनाम ग्रहण करते करते फुलिया ग्रामस्थ ब्राह्मण समाज में हरिदास का आगमन, ब्राह्मण- 
बृन्द का उल्लास, गङ्गातीर की गृहा में हरिदास का अवस्थान एवं प्रतिदिन तीनलक्ष नाम ग्र हण, गृहारिथ्त 
नाग का विवरण, डङ्क नृत्य में हरिदास का प्रेमावेश, डडू विप्र की लाञ्छना, डछ्कू द्वारा विप्र का कपटता 
प्रकाश एवं हरिदास ठाकुर का महिमा ख्यापन, तात्‌कालीन जनता की भक्तियोग के प्रति अनास्था एवं 
अनादर, उच्चेः्वर से हरि नाम ग्रहण करने पर दुजैन ब्राह्मणगण कत्त क हरिदास के प्रति दुर्वचन प्रयोग, 
शास्त्रप्रमाण से हरिदास कत्तु क उच्चसङ्घीत्तेन की महिमा का प्रवत्त न, हरिदास के निकट से शास्त्र प्रमाण 


सुनकर भी हरिदास के प्रति ब्राह्मण का सक्रोध दुवेचन एवं वसन्त रोग से नासिका रखलन, हरिदास का 
नवद्वीप में आगमन एवं भक्तवृन्द का आनन्द । 


ठादश अध्याय ११५-१२१ 


प्रभु की गया यात्रा मन्दार में श्रीमधुसूदन दर्शन, प्रभु का ज्वर एवं विप्र पादोदक ग्रहण से ज्वर 
निवृत्ति, गयाधाम में प्रभु का प्रवेश, विष्णु पादफ्द दर्शन, वि ष्णु पादपद्म की महिम को सुनकर प्रभु का 
प्रेमावेश) ईश्वरपुरी के सहित प्रभुका मिलन एवं तीर्थ श्राद्ध, तीर्थं श्राद्धान्त में प्रत्यावर्तन कर रन्धन 
कार्ये, ईश्वरपुरी का उस समय आगमन एवं भोजन, ईश्वरपुरी के निकट से प्रभु का दशाक्षर मन्त्र 
ग्रहण, प्रभु का कृष्ण विरह भात्रावेश, कृष्ण दशेनार्थ मथुराभिमुख में यात्रा पथ में देववाणी श्रवण, 
बापस्यात पर प्रत्याबत्तेन एवं पश्चात्‌ नवढीप में प्रत्यावर्तन । 


विषय पृष्ठा 


मध्यखणंड २६-अध्याय 
प्रथम अध्याय १२२-१२७ 


मङ्गजाचरण, तीर्थेकथा कौत्त न एवं प्रभुका प्रथम प्रकाश, श्रीवास भवन में शुवलाम्बर ब्रह्मचारी के 
गृह में वेष्णव सम्मिलन एवं श्रीप्रभु में श्रीकृष्ण प्रेम सन्दर्शन परमानन्द, शचीमाता की दुश्चिन्ता, सवेशास्त् 
में श्रीकृष्ण का प्रति पादन, जननी समीप में श्रीकृष्ण भक्ति का प्रभाव वर्णन प्रसङ्ग में जीवगति का वर्णन 
गङ्गादाग पण्डित के प्रति प्रबोध वावय, श्रीमद्भागवत इलो श्रव्ण से प्रभु वा प्रेमादेश, धातु का अर्थ 
प्रकाश, विद्या विलास वा उपसंहार एवं सङ्घीत्त नारम्भ। 


हितीय अध्याय १३८-१५० 


अद्व त के समीप में प्रभु दवारा प्रेम का परिचय ख्यापन, अद्वेत का स्वप्न वृत्तान्त कथन, प्रभु के 
प्रति भक्तवृत्द का आशीर्वाद, प्रभु में वेष्णवावेश, श्रीवास का आगमन, एवं शचीमाता को प्रबोध प्रदान, 
अद्वेत कत्तृ क पूजा, निज दुःख वर्णन, गदावर की प्रतिभा, सड्डीत्त न श्रवण से पाषण्डी का कोप, श्रीवास 
के गृह में ऐश्वये प्रकाश, श्रीवास के स्तुति, श्रीवास के प्रति प्रभ छुपा, बालिका नारायणी वे. प्रति प्रभू 
का आदेश, कृष्ण प्रेम से क्रन्दन, श्रीवास का उत्साह । हु 
तृताय अध्याय CO 

प्रभु का भावावेश, वराह सूत्ति प्रकटन एवं तद॒दशेन कर मुरारि द्वारा स्तुति, श्रीनित्यानन्द चरित्र, 
श्रीनित्यानन्द का आगमन, भक्त समीप में प्रभु का निज स्वप्न वृत्तान्त व थन, प्रभू का हलघर भाव, 
श्रीनित्यानन्द मिलन । 


चतुर्थं अध्याय १५७-१६० 


श्रीनित्यानन्द प्रकट हेतु कौशल, श्रीनित्यानन्द का कृष्णोन्माद, इङ्गित से विविध बिषयक 
कथोपकथन, श्रीनित्यानन्द तत्त्व । 


पंचम अध्याय OR 
श्रीवास गृह में व्यास पूजा का अधिवास, प्रभु का बलराम भाच, श्रीनित्याचन्द के द्वारा दण्ड कमण्डलु 
भङ्ग श्रीनित्यानन्द कत्त्‌ क व्यास पूजा, श्रीप्रभु का षड भुज मूत्ति दशेत, वैष्णव निन्दा से पाप का वणेत । 

षष्ठ अध्याय १६७-१७३ 
अद्वैत आचार्य्ये को आनयनाथे रामाइ को प्रेरण, अद्वैत आचार्य्य का मिलन एवं ऐश्वर्य दशेन, भद्वेत 

का पूजन स्तवन एवं प्रेमाचेश से कोत्तेन, श्रीनित्यानन्द एबं अद्वे त की प्रीति, अद्वे त की वर प्रार्थना । ' 

सप्तम अध्याय १9२0१8 
श्रीपृण्डरीक विद्यानिधि का नवद्वीप आगमन, भक्त तत्त्व को दुज्ञेयता, श्रीगंदाधर के मानसिक सन्देह, 


भागवत श्लोक श्रवण, श्लोक श्रवण से श्रीविद्यानिधि में कृष्ण प्रेमाचिर्भाष, श्रीगदाधर का दीक्षा ग्रहण 
प्रस्ताव, श्रीपुण्डरीक मिलन, विद्यानिघि के समीप में श्रीगदाधर का दीक्षा ग्रहण । 


अष्टम अध्याय १७६-१६० 


श्रीनित्यानन्द का बाल्य भाव, श्रीवास की प्रीति परीक्षा, श्रीचैतन्य एबं श्लीनित्मानच्द तत्त्व व्यञ्जक 


ROE ४०9 


स्वप्न वृत्तान्त, शची माता का ऐश्‍वर्य दर्शन, शिव वीर्ततकारी के स्कन्ध में आरोहण, कीत्तेन विलास 
आरम्भ, पाषण्डी का कोप, चालीसपद कीत्तेन, श्रीवाग भवन म प्रभु का प्रकाश एव आनन्द भाजन । 


नवम अध्याय १६०-१६८ 

प्रभु का महाप्रकाश अथवा सात प्रहरिया भाव, राजराजेश्वर अभिषेक, भक्तगण कत्तु क प्रभु की 
ब्रिविधोपचार से पुजा एवं स्तुति, भक्त प्रदत्त सामग्रीओं का प्रभु कत्तु क अङ्गीवार, भक्तदृन्द बा पूव 
वृत्तान्त श्रीवर द्वारा श्रीचेतन्यस्तुति । 


दशम अध्याय १६६-२१० 

मुरारि गुप्त के प्रति प्रभु कृपा एवं श्रीराम रूप में दर्शन दान, हरिदास माहात्म्य, हरिदास ब प्रेमवेश 
एवं प्रभु का माहात्म्य कीत्त न, हरिदास द्वारा प्रसाद प्रार्थना, प्रभु कत्तु क वर प्रदान, भद्ठ त [चाय्ये को 
पुर्व वृत्तान्त कथन, अद्वैत महत्त्व, प्रकृत अद्वैत भक्त का लक्षण, मुकुन्द के प्रति प्रभु का प्रणय कोप, मुकुन्द 
द्वारा निवेद सूचक प्रभु का स्तव, मुकुन्द के प्रति प्रभु गा वरदान एवं भक्ति का प्रभाव वर्णन, भगवान्‌ की 
भक्तवश्यता, श्रीचेतन्य लीला की नित्यता, नारायणी वा श्रीप्रभु से प्रसाद लाभ । 


एकादश अध्याय २१०-२१३ 


नित्यानन्द द्वारा मालिनी का स्तन्य पान, नित्यानन्द एवं श्रीचेतन्य रहस्य वार्त्ता, श्रीवास का घृतपात्र 
लेकर काक का पलायन, मालिनी द्वारा श्रीनित्यानन्द स्तुति, नित्यानन्द के प्रति शची माता का अपत्य स्तेह। 


ठादश अन्याय २१४-२१६ 
नित्यानन्द महिमा कीर्तन, नित्यानन्द माहात्म्य । 
त्रयोदश शध्याय २१६-२३० 


र नित्यानन्द एवं हरिदास द्वारा ग्रह में कौत्तन प्रचार, पर निन्दावारी की दुर्गति, नित्यानन्द को दया, 
नत्यानन्द एवं हरिदास का आनन्द कलह, जगाइ माधाइ के उद्धार हेतु प्रार्थना, अद्वैत का परिहास, 
जगाइ उद्धार, एव ऐश्वय्यं दर्शन, माधाइ उद्धार, जगाइ माधाइ द्वारा स्तृति, जगाइ माधाइ से पाप 
ग्रहण कर कृष्ण मृत्ति धारण, एवं निन्दाकारी में उक्त पाप सारण, भक्त के सहित जलकेलि, नित्यानन्द 
'एव अद्व त का आनन्द कलह, अज भवादि का श्रीगौराङ्ग दशेनार्थं आगमन । 


चतुर्दश अध्याय | २३०-२३२ 
3 यमराज का विस्मय, एव चित्र गुप्त का उत्तर प्रदान, यम एव अन्यान्य देववृन्द का आनन्द नत्तैन । 
पंचदश अध्याय ह २३३-३३६ 


जगाइ माधाइ का नित्य कृत्य, माघाइ द्वारा नित्यानन्द स्तुति, माधाइ के प्रति नित्यानन्द कर्त क 
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विषय पृष्ठा 
षोड़श अध्याय २३६-२४१ 


श्रीवास की इवश्रु की लुक्कायित भाव से अवस्थिति, श्रीवास द्वारा श्वश्रु को दूरीकरण, उल्लास से 
प्रभु का नृत्य, गौराङ्ग तत्त्व का अचिन्त्यभाव, अद्वत महिमा कीत्तेन, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी का चरित्र, 
प्रभु वत्तृं क शुक्लाम्बर का तण्डुल भोजन, भक्ति अथवा भक्त का प्रभाव । 


सदश अध्याय २४२-२४६ 

प्रभु का नगर भ्रमण, प्रभु के प्रति पापण्डी वा वाक्य, कीर्तन मे प्रभु का प्रेमाभाव, 3द्वोत का नृत्य, 
नन्दनाचाय्ये के गृह में प्रभु का गोपन में अवस्थान, अद्धत वा दुख एव उपवास, स्वयं अ।चाथ्यं सगीप में 
गमन एव कृपा प्रकाश, मुक्तबृष्द का कृष्ण भजन । 


अंशादश अध्याय २४६-२५६ 
भक्तबृन्द के सहित नाटकीय रीति से प्रभु की नत्तेनेच्छा, हरिदास का कोतवाल वेश, श्रीवास का 


नारद वेश, प्रभु का रुक्मिणी आवेश, श्रीचेतन्य का आद्या शक्ति वेश से रङ्ग मध्य में प्रवेश, आद्याश क्ति 
कीं स्तुति, .श्रीचेतन्य का मातृभाव से स्तन्य दान, चन्द्रशेखर आचार्य्य के भवन में अदभुत तेज: प्रकाश । 


ऊनविश अध्याय २५६-२६५ 


भद्वत की ज्ञानचर्चा, एवं उसका उद्देश्य, प्रभु को अद्वैत भवन में गमनेच्छा, अद्व त भवन में गमन 
के समय ललितपुर ग्राम में एक वामाचारी सन्च्यासी के गृह में श्रीचेत्म्य. श्रीनित्यानन्द का गमन, एवं 
सन्न्यासी के सहित कथोपकथन प्रसङ्ग में विविध शिक्षा प्रदान, सन्न्यासी के घर में प्रभु का फलाहार, 
पश्चात्‌ “मद्यप! जानकर वहाँ से प्रस्थान, गङ्गा में निमज्जित होकर आचार्यं के गृहाभिमुख में गमन, 
निन्दक की निन्दा, अद्वौत के गृह में श्रीचेतन्य का आगमन, अट्ठ त के मुख से ज्ञानयोग की व्याख्या को 
सुनकर उनको प्रहार, एवं निज तत्त्व प्रकाश, अह त के प्रति श्रीचेतन्य की प्रसन्नता, अट्ठ त का सन्तोष, 
एवं उनकी प्रतिज्ञा, स्वय भगवान्‌ को अतिक्रम कर अन्य देवता पूजन से कुफल, एवं एतल्‌ सम्बन्ध में 
प्रमाण स्वरूप सुदक्षिण राजा प्रभृति का चरित्र, भक्त को अतिक्रम कर भगवत्‌ पूजा का कुफल अद्व त गुह 
में आनन्द भोजन, श्रीनित्यानन्द का बाल्य वेश, एवं अद्वैत का क्रोधावेश से श्रीनित्यानन तत्त्व कथन 
चालकोचित विष्णु एबं वंष्णाव लीला, नित्यानन्द अद्वैत एव हरिदास के सहित श्रीचेतन्य बा न्वद्वीप में 
आगमन एव जनता का हर्ष । 


विश अध्याय २६५-२७१ 


स्वप्न में मुरारि गुप्त को नित्यानन्द तत्त्व कथन, श्रीभग-तन्‌ का श्रीविग्रह, सेवक एवं लीलास्थान की 
नित्यता, मुरारि गुप्त का श्रीचेतन्य के उद्देश्य में अन्नदान, श्रीचेतग्य की अजीणेता एबं मुरारि गुप्त से 
जलपान, मुरारि का गरुड़ भाव, मुरारि गुप्त का मृत्यु सङ्कल्य एवं न्वित्ति, नित्यानःद के श्रीझ्ख से 
श्रीवेष्णव,तत्त्व श्रवण । 


एकविश अध्याय २७१-२७४ 
भागवत तत्त्व, भागवत का प्रकृत अर्थज्ञ कौन है ? बलराम भाव, देवानन्द पण्डित का श्रीवास के 
चिकट अपराध, देवानन्द के प्रति प्रभु का वाक्यदण्ड कका 


-विषय ग्ष्टा 


द्वाविंश ग्रध्याय २७४-२७६ 


श्रीशची गाता का वैष्णवापराध, श्रीशचीमाता का वैष्णवापराध खण्डन, श्रीचेतन्य का शिक्षादान। 


त्रयोविंश अध्याय RoR 
श्रीप्रभु का सद्धीत्तेन दर्शन निमित्त एक ब्रह्मचारी का लुवकायित भाव से अव्स्थान! श्री चैतन्य का 
कोत, ब्रह्मवारी के प्रति श्रीचेतन्य की कृपा, कृष्णनाम महामन्त्र, श्रीचेतन्य दवारा कीर्तन शिक्षा प्रदान, 
काजी एवं पाषण्डी का कोप, काजी का भय, कौत्तेन बाधा श्रवण से श्रीचतन्य का हुङ्कार, एव नगर 
सद्धीत्तन में योगदान हेतु आज्ञा प्रचार, श्रीचंतन्य द्वारा नगर सङ्घीत्त न, नगरवासी का आनन्दोल्लास, 
पाषण्डी का गात्रदाह, काजी के भवन में आगमन, काजी के प्रति वाक्यदण्ड, भक्त की प्रार्थना से कोपथार्ति, 
श्रीधर के लौहपात्र से जलपान, भक्त माहात्म्य, श्रीचेतन्य लीला की नित्यता, भक्त सेवा से भक्तिलाभ । 


Ce 00 
चतु वश अध्याय २६६--३०२ 
श्रीचैतन्य का प्रेमावेश, अह त का गोपी भाव से नृत्य, अद्वैत नित्यानन्द का विश्वरूप दर्शन, वास्तविक 
"भक्ति! कषा है ? नित्यानग्द अद्वैत का पारस्परिक प्रणय कलह । 


पंचविंश अध्याय ३०३-३१२ 
'दुःखी' की हरिभक्ति, श्रीकृष्ण प्राप्ति का प्रकृत उपाय, श्रीवास तनय की परलोक प्राप्ति एवं श्रीवास 
के द्वारा परिजन वर्ग को क्रन्दन न करने का उपदेश, भक्त समाचार श्रीचेतन्य द्वारा श्रवण, श्रीचेतन्य का 
सन्त्यास ग्रहण का पूर्वाभास, मृतशिशु के सहित श्रीचैतन्य का उत्तर प्रत्युत्तर, श्रीवास गोष्ठी 
का शोक्रापनोदत, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी से अन्न ग्रहण, आँखरिया विजयदास कत्तं,क वभव दर्शन, विविध 
भाव एवं बलराम भाव, श्रीचेतन्य का गोपीभाव, श्रीचेतम्य के श्रीमुख से सन्न्यास ग्रहण की वार्ता । 
षड्विंश अध्याय ३१२-३२१ 
भक्तवृन्द के प्रति प्रबोध वाक्य, श्रीशची माता का क्रन्दन, श्रीशची माता के प्रति श्रीचेतन्य की 
गोपनीय कथा, सकल के प्रति श्रीचेतन्य का श्रीकृष्ण भजन हेतु उपदेश, श्रीचेतन्य द्वारा श्रीधर प्रदत्त 
अलाबु भक्षण, जननी के समीप में श्रीचेतन्य की विदाय कालीन प्रार्थना, भक्तवृन्द का दुःख, केशवभारती 
के समीप में प्रभु का आगमन, जनता का शोक, विभिन्न ग्राम से समागत लोकों का समागम, एवं हरि 
ध्वनि, श्रीचैतन्य का मस्तक मुण्डन, श्रीचेत्य का अपरूप सन्न्यासी रूप, भारती कत्त क 'श्रीक्रष्णचैतन्य' 
नाम प्रदान एव उक्त नाम का तात्पर्य कथन, श्रीनित्यानन्द के आदेश से ही प्रस्तुत ग्रन्थरचना, मध्यखण्ड 


की समाप्ति । 
क अन्त्यखण्ड ११-अध्याय | 
प्रथम अध्याय ३२२-३३१ 


2 मङ्गलाचरण, प्रेमोन्मत्त प्रभु हारा केशवभारती को अभिवादन, प्रभुका राढ्देश में प्रवेश प्रान्तर भूमि 
प्रभु का क़न्दन, गङ्गा की महिमा, श्रीनित्यानन्द का नवद्वीप में आगमन, विरह विधुरा, शचीमाता 


विषय पृष्ठा 


को वार्ता प्रेरण द्वारा सान्त्वना प्रदान, प्रभु दर्शन हेतु फुलिया यात्रा, शान्तिपुरस्य आचाय्ये के गृह मै 
आगमन,अच्युत का मधुर बचन, सपरिकर नृत्य, निज मुख से निज तत्त्व प्रकाश, भाचाय्य गृह में आन ग्द 
भोजन । 


द्वितीय अध्याय ३३२-३४८ 


नीलाचलाभिमुख में श्रीप्रभु का गमन, थाटिसारा ग्राम में अनन्त आचाय्ये के गुह में आगमन एवं 
भिक्षा ग्रहण, छत्रभोग अम्बुलिङ्ग घाट में प्रभु का आगमन, रामचन्द्रखान के सहित प्रभु का मिलन, 
सपरिकर प्रभु का नौकारोहण कीत्तेन एवं नाविक का भय, सुदर्शनचक्र द्वारा भक्त की रक्षा, प्रभु दारा भिक्षा 
ग्रहण, दानी का उपद्रव, सुवर्णरेखा में आगमन एवं स्नान, नित्यानन्द कत्तु क प्रभ्‌ का दण्ड भङ्ग, जलेश्वर 
ग्राम में गमन, रेमुणा में आगमन, गोपीनाथ दशन, वहाँ से याजपुर में आगमन, वेतरणी का माहात्म्य, 
प्रभु का दशाइवमेधघाट में स्नान, आदि वराह दर्शन, कटक नगरी में महानदी में स्नान, साक्षीगोपाल 
दर्शन, भुवनेश्वर में आगमन, भुवनेश्वर स्थान के विषय में स्कन्दपुराणीय उपाख्यान, श्रीपुरुषोत्तम 
माहात्म्य, प्रभु द्वारा शिव पूजन प्रसङ्ग में शिक्षा प्रदान, आठारनाला में आगमन, पुरी के भितर में प्रवेश, 
प्रभु की आनन्द मूर्च्छा, भक्तवृन्द द्वारा जगन्नाथ दर्शेन, प्रभु के सहित मिलन, प्रभु हारा निज मूर्च्छा का ' 
कारण कथन एवं सावभौम भवन में भोजन। 


तृतीय अध्याय ३४६-३६८ 

सार्वभौम के सहित श्रीप्रभु का कथोपकथन, सार्वभौम कत्तु क 'आत्मारामश्च मुनयः' भागवतीय 
इलोक की व्याख्या एवं भक्ति महिमा कीत्त न, सार्वभौम के समीप में षड भुज मूर्ति प्रकाश, सावभोम द्वारा 
श्रीचेतन्य स्तव, परमानन्दपुरी एव स्वरूपदामोदर का नीलाचल में आगमन, उत्कलवासी भक्तवृष्द के 
सहित सम्मिलन, नित्यानन्द का बाल्य भाव, श्रीगदाघर द्वारा भागवत पाठ, प्रभुकीआज्ञा से पुरी 
गोस्वामी के कुप में गङ्गादेवी का प्रवेश, प्रतापरुद्र नृपति का युद्धाथे विजयनगर गमन, नवद्वीप में प्रभुका 
आगमन एव विद्या वाचस्पति के गृह में अबस्थान, वाचस्पति के भवन में भक्तवृन्द का भ्रागमन, एव प्रभु 
दर्शन से आनन्द एत्र स्तुति, कुलिया नगर में प्रभुका गमन, वाचस्पति कत्त क प्रभु की स्तुति, प्रभु द्वारा 
जनता को दर्शन प्रदान, सङ्ीत्त नानन्द, देवानन्द पण्डित बा चरित्न, विष्णु सेवा से वष्णव सेवा का 
श्रेष्ठत्व, देवानन्द पण्डित के प्रति श्रीचैतन्य कत्त क विविध उपदेश प्रदान, श्रीचेतन्यदेव का राम्केलि ग्राम 
में आगमन । 


८ ई t t 
चतुथं अध्याय ३६६-३८७ 
मे < द YeTE # 
यवन राजा के समीप में कोतवाल कत्त्‌ क प्रभु के रूप गुणादि का कीत्त न, प्रभु के प्रति यवन राजा का 
अनुराग, सज्जनगण कत्तुंक स्नान परित्याग कराने के निमित्त गोपन भाव से जनक ब्राह्मण प्रेरण, 
भक्तवृन्द की दुर्चिस्ता एव उत्तसब को प्रबोध दान, अह्वत भवन में आगमन, अच्युतानन्द का क्रोधावेश 


. से श्रीचैतन्य तत्त्व कथन, शचीमाता का अद्वेत भवन में आगमन, प्रभु कत्त्‌ क शचीमाता का स्तव,प्रभु एव 


शचीमाता की प्रत्युक्ति, शचीमाता द्वारा भिक्षा प्रदान, शाक व्यञ्जन में प्रभु की प्रीति, मुरारि के प्रति 
श्रीचैतन्य देव का वर प्रदान, कुष्ठरोगी क्त क प्रभु का स्तव, वैष्णव निन्दा का प्रतिफल, निस्तार का 
उपाय : निर्देश, आचार्यं गृह में माधवेन्द्रपुरी की आराधना का आयोजन, शिव पूजा की व्यवस्था, 
सपरिकर प्रभु का आनन्द सद्धीत्त न. एवः प्रसाद ग्रहण । ७५८2 ESN 


विषय पृष्ठा 
पंचम अध्याय | ३८८-७०६ 


कुमारहट्टस्थ श्रीवास मन्दिर में प्रभू का आगमन एवं निभृत में श्रीवास के सहित कथोपकथन, अनन्य 
भाव से भगवद्‌ भक्तजतगण छा प्रभाव, श्रीवाप को प्रभु द्वारा वर प्रदान, रामाइ के प्रति अग्रज की सेवा हेतु 
उपदेश, पानीहादी ग्रामस्थ राघव पण्डित भवन में श्रीचेतन्य देव का आगमन एवं आनन्द भोजन, राघव 
के गमीप में निंत्यीनेन्दे तत्त्वे कथन, वराह नंगरं में आगमन एवं भागवत पाठ श्रवण से आनन्द नत्त न, 
ब्राँहीण कौ भांगेवताचाय्ये उपाधि प्रदानं, नीलाचल में प्रत्यावत्त न, प्रतापरुद्र की आत्ति, एव भक्त के 
साहय्यं से गोपेन, में प्रभु का सङ्घीत्त ने नृत्यं देश न, श्रीअङ्ग दंश न से प्रतापरुद्र का सन्देह, एव स्वप्न में 
धली घर रित जगन्नाध देवे का देशे नं लाभ, प्रभु के संभीप में आगमन, आनन्द मूर्च्छा, श्रीप्रभु का श्रीहस्त 
स्पैदी', श्रीतित्यानन्दै को गौड़देंश में प्रेरणे, पंथ में तित्यानन्द पार्षदवृन्द व] अपूर्व भावावेश, पाणिहाटी 
भम में नित्यानन्दे को आगमन, नित्यानन्द वा अभिषेक, जम्बीर वृक्ष में कदम्ब कुसुम का विकास, माधव 
गृहै में तित्यानन्द की प्रेमंवृष्टि, संपार्षद नित्यानन्दं का नलङ्कार धारण, जाल्लेवी के उभयतीर के ग्राम 
गरम मे पर्यटन एवं सङ्घीत्त नं, गंदाधर दासं के मन्दिर में आगमन एवं माघवानन्द घोष के द्वारा दानखण्ड 
गान, गेदाधेरं दास को काजी भवन में गमने, चेतेन्यदास में भक्ति का प्रकाश, सप्तग्रामस्थ त्रिवेणी तीर 
में नित्यानन्द का आगमन, उद्धारण दत्त का उद्धार, शान्तिपुर में अंहते गृह में आगमन एव अह्वत 
कत्तु क श्रीनित्यानन्द की स्तुति, नवद्वीप में शचीमाता के समीप में नित्यानन्द का आगमन एव परस्पर 
कथापक्रथन; नित्यानन्द की वेशभूषा । 


बट अपया | 5 आळ ६८१३ 
छ मइया क दस्यु का उद्धार, नित्यानन्द के पाषदवृन्द के नाम गुणादि का संक्षिप्त परिचय । 
ससम अध्याय ४१४-४२० 


जनै ब्राह्मण का सन्देह एवं लीलाचल में प्रभु समीप मे: प्रश्न, प्रभु द्वारा सदुत्तर दान, भक्त पूजा का 
माहात्म्य, प्रभु समीप में नित्यानन्द तत्त्व अवगत होकर उक्त: विप्र॒ का नवद्वीप मे नित्यानन्द के समीप में 
आगमन, एव, भपराध स्वीकार, विप्र के प्रति नित्यानन्द का अनुग्रह. ` 


शचीमाता के समीप से विदाय ग्रहण कर नित्यानन्द का सपार्षद नीलाचल में आगमन, चैतन्य नित्यानन्द 
की/परस्पर प्रीति, गोकुल भक्ति का दुलंभत्त्व, ईश्वर क सहित भक्त समुह का अभेद भाव, नित्यानन्द 
के हारा जगन्नाथ सन्दशन, गदाधर ग्रह में श्रीचेतन्य नित्यानन्द का आगमन एव' प्रसाद ग्रहण। 
कम लत सदाय समेतत ब्ब स पोरग, पु कते के बह तबन 
निमित कटक में महाप्रसाद प्रेरण,” आहरनॉलो में उभय गोही का मिलने. छन्द विला नरे 
सरोवर के कुल मे प्रभु का आगमन मर एवं तयव की लकल वक हलता, न 
TR FDS ग्य PR क FF ह CO BRE ष्ण॑व एवं तुलसीं के प्रति भेक्तिं। ` 
RRS ना) moi Pee २:12 जानकार RRS 
शिक्षा ग्रहण हेतु बत द्वारा प्रभु का निमन्त्रण) लहे ठ चपा; प्रभुका 


विषय पृष्ठा 

एकक अद्व॑ त भवन में आगमन, प्रभु कत्तूं क अद्व॑त की मनोवाञ्छा पूरण, अद्वैत महिमा कीत्तेन, प्रभु के 
प्रश्‍न से दामोदर का कोप एवं उसका उत्तर प्रदान, मूत्तिमती विष्णुभक्ति ही शचीमाता, जिज्ञासा वा 
कारण निर्देश, लक्षेश्वर के गृह में प्रभु द्वारा भिक्षा अङ्गीकार, लक्षेश्वर कौन है ? केशवभारती के निषट 
ज्ञान भक्ति के मध्य में श्रेष्ठत्व निरूपण, उक्त विषय में प्रभु का प्रश्‍न, भदत रचित श्रीचेतन्य गीति, 
भक्तवृन्द द्वारा श्रीचेतन्य सद्धीत्त न, कोप प्रकाश पूर्वक प्रभु का शयन, वेष्णववृन्द के प्रति प्रभु का 
तिरस्कार, श्रीचेतन्य सद्धीत्त परायण सहस्र सहस्र मानवो का वहांपर आगम न, श्रीकृष्णचंतन्य की 
भगवत्तां, रूप सनातन का चरित्र, अट्वत की कृपा से रूप सनातन की भक्ति प्राप्ति, रूप सनातन के प्रति 
पश्चिम प्रदेश में प्रेमभक्ति दानाथ आदेश, श्रीवास के समीप में प्रभु द्वारा अहेत तत्त्व जिज्ञासा, अद्वेत 
महिमा कीत्त न, श्रीवास के अद्वैत भक्ति विज्ञापक वचन से प्रभु का स्न्तोष, भागवतीय भुग चरित्र दर्णन, 
श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ एव सर्वेश्वर, वह श्रीकृष्ण ही कीर्तन विहारी श्रीकृप्णचैलम्य, सिद्ध वैष्णव हारा 
अनुष्ठित आचार व्यवहारदुविज्ञेय । दु 
एकादश अध्याय ४४७-४५३ 

श्रीजगन्नाथ प्रदक्षिण प्रसङ्ग में अद्दै त के सहित श्रीप्रश्‍ की विचित्र कथा, गदाधर के सहित दीक्षा ग्रहण 
विषय में श्रीप्रभु झा कथोपकथन, पुण्डरीक विद्यानिधि का आशु आगमन होगा इस वार्ता का प्रकाश, 
श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामी हारा श्रीमद्भागवत पाठ, एवं स्वरूपदामोदर द्वारा उच्च सड्डीत्तंन, कुप से 
अद्वं तादि द्वारा प्रभु को उत्तोलन श्रीगदाधर का विद्यानिधि के समीप में पुनर्वार मन्त्र दीक्षा ग्र हण, पुण्डरीक 
की महिमा, जगन्नाथ्देव की 'ओढ्न षष्टी' यात्रा, विद्यानिधि का सन्देह, एवं दामोदर स्वरूप के सहित एत्तत्‌ 
सम्बन्ध में उपहास सम्भाषण, स्वप्न में विद्यानिधि के समीप में जगन्नाथ देव का आगमन एवं चपेटाघात 
एवं तत्त्व कथन एवं विद्यानिधि की गण्डस्फीति, दामोदर के समीप में विद्यानिधि द्वारा स्वप्न वृत्तान्त वर्णन, 
दामोदर का उल्लास, अन्त्यखण्ड की समाप्ति । 
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श्रीश्रीगदाधरगॉरांगा जयत: 


A 


नावतन्यमागवत 


प्रथम अध्याय 


सञ्गलाचरण । 
भ्राजातुलम्बितभुजो कनकावदातौ 
जीत नेकपितरौ कमलायताक्षौ । 
विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगघर्म्मपालौ 
वन्दे जगत्‌प्रियकरौ करुणावतारौ ॥१॥ 
नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च 
सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः ॥२॥ 
श्रीमुरारिगुप्तस्य श्लोकौ । 
“अत्रतीणी स्वकारुण्यो परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ । 
श्रीक्ृष्णाचेतन्यनित्यानन्दो दो भ्रातरो भजे ।३। 
जयति जयति देवः क्ृष्णचेतन्यचन्द्रो 
जयति जयति कोर्त्ति स्तस्य नित्या पवित्रा 
जयति जयति भृत्यस्तस्य विश्वेशमूर्ते- 
जयति जयति नृत्यं तस्य सर्व प्रियाणास्‌ ॥''४॥ 
आजानुलस्वितबाहु कनकवतु कमनीय कान्ति 
विशिष्ट, कमलायताक्ष, संकीत्तनका आविर्भावक, 
विश्वम्भर, द्विजश्चेष्ट, युगधर्मं पालक एवं जगतु- 
प्रियकारी, करुणावताररूप श्रीकृष्ण चेतच्य महा- 
प्रभु एवं श्रीनित्यानन्द प्रभु की वन्दना करता हूँ ।१ 
स पुत्रायेत्यत्र पुत्रः पुत्रवत्‌ वात्सल्यस्नेहप।त्र- 
मित्यर्थः, शिष्य परिकराय वा, केचित्‌ तत्‌ पुत्र 
स्थानीयमु संकीतनम्‌ मन्यन्ते। तत्पुत्रजननस्य 
अश्नुतत्वात्‌ । सकलत्राय-सपरिवाराय, केषाञ्चिन्मते 
प्रेमभक्तिरपि तस्य कलत्रस्थानीया तदपि युक्तम्‌ ।२ 


_ प्रभो! आप भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान रूपक्रालत्रय 
में ही सत्य हैं, श्रीजगन्नाथमिश्र का नन्दन आप हैं, 
भृत्य वात्सल्यस्नेहपात्र रूप, एवं कलत्र के साहित 
आप को नमस्कार करता हूं ।।२॥ 
स्वकारुण्याविति-निजं स्वरूपभूतं कारुण्यं ययोस्तौ 
करुणामयो। परिच्छिन्नो नरलीलावशात्‌ विभुरपि 
परिच्छिन्नवत्‌ प्रतीयमानौ। त्तौ परिच्छिन्नावपि 
सदीश्वरौ । स्वीयाचिन्त्यशक्तया एकस्मिन्नेव 
विभुत्वमध्यमवत्वादि विस्द्रधर्माणां सम्भवात्‌ 1३ 
जो दयालु एवं परिच्छिन्नवत्‌ प्रतीयमान होकर 
भी सत्‌ (सत्य) एवं ईश्वर सर्वनियन्ता हैं। मैं जगत्‌ 
में अवतीर्णं उन श्रीकृष्ण चैतन्य एवं श्रीनित्यानन्द 
भ्रातृद्यय का भजन करता हूँ ।३। 
जयतीति । देवः--लीलामयः ज्योत्तिम्म॑यो वा 
“दिवु” क्रीडायामु । जयति जयति--महोत्‌कर्षेग 
वत्तेतामिति अत्यौत्‌ सुक्येन वीप्सा ॥४॥ 
देव, लीलामय श्रीक्ृष्णचेतन्य जययुक्त हों, 
जययुक्त हों, तदीय नित्य पवित्र कीत्ति जययुत्त हो, 
उन विश्वेश मूत्ति के भृत्यवर्ग जययुक्त हो, सकल 
जनप्रिय उन प्रभु के नृत्य की जप हो, जयहो ।४। 
आद्य श्रीक्रष्णचैतन्य-प्रिय-गोष्ठीर चरणे । 
ग्रशेष-प्रकारे मोर दण्ड-परणामे | ५ 
तबे वन्दो श्रीकृष्णचैतन्य महेश्वर । 
नवद्वीपे अवतार नाम विश्वम्भर ॥६ 


आमार भक्तेर पूजा आमा हैते बड़ । 
सेइ प्र वेदे भागवते कँला दढ़॥७ 


२ श्रीचेतच्यभागवत 


तथाहि (भा० ११।१९।२१) 


“मड्धक्तपूजाभ्यधिका ॥।इति 
'मदभक्तपूजाभ्यधिका ।' 

मद्भक्त ति,-मतपूजातोऽपि मतूभक्तपू्ा 
अभ्ष््रधिका भवति, तत्र मम सन्तोषविशेषात्‌ तेषां 
हृदि मदृधिष्ठानात्‌। 

हे उद्धव ! मेरी पुजा की अपेक्षा मेरे भक्त की 
पूजा अति श्रेष्ठह । कारण- म॑ उन भक्तगणों 
के हृदय में अवस्थित हूँ। उद्धव ! भक्त पूजा ही 
प्रमभक्तिलाभ करने का प्रकृष्ट उपाय हे। 


एतेके करिल आगे भक्त र वन्दन । 
प्रतएव ग्राछे कार्य्यसिद्धिर लक्षण ॥८ 
इष्टदेव वन्दो मोर नित्यानन्दराय । 
चैतन्य-कोत्तन स्फुरे याँहार कृपाय ॥& 
सहस्-वदन वन्दों प्रभु बलराम। 
याँहार सहस्र-मुख कृष्ण-यशोधाम ॥१० 
` महारत्न थुइ येन महा-प्रिय-स्थाने । 
यशोरन्त-भाण्डार श्रीभ्रनन्त-बदने ॥ ११ 
ग्रतएव ग्रागेबलरामेर स्तवन । 
करिले, सें मुखे स्फुरे चैतन्य कोत्त॑न ॥१२ 
सहस्रक फणाधर प्रभु बलराम । 
यतेक करये प्रक्र सकल उद्दाम ॥१३ 
हलधर महाप्र्ु प्रकाण्ड शरीर। 
चैतन्य -चन्द्रोर रसे मत्त महाधीर ॥१४ 
ततोधिक च॑तन्योर प्रिय नाहि श्रार। 
निरवधि सेइ देहे करेन विहार ॥१५ 
तोहान चरित्र येइ जने शुने गाय। 
श्रीकृष्णाचेतन्य तारे परम सहाय ॥१६ 
महाप्रीत हय तारे ' महेश पार्व्वंती । | 
जिह्वाय स्फुरये ताँर शुद्धा सरस्वती ॥ १७ 


श्रादिखण्ड 
पार्वती-प्रमुति नवाव्वु द नारी लेया। 
सड्भूष॑ण पूजे शिव उपासक हया ॥१८ 
पञ्चम स्कन्धे एइ भागवत-कथा । 
सर्व्व-वेष्णावेर वन्द्य बलराम-गाथा ॥ १६ 
तान रासक्रीडा कथा परम उदार । 
बृन्दावने गोपीसने करिला विहार ॥२० 
दुइमास वसन्त माधव-मधुःनामे । 
हलायुध-रासक्रीड़ा कहये पुरारो ॥२१ 
से सकल कथा एइ शुन भागवते । 
श्रीशुक कहेन,शुने राजा परीक्षिते ॥२२ 
तथाहि (भ ० १०।३५।१७;१८;२१;२२) 
“दौ मासौ तत्र चावातूसीन्मधुं माधवसेव च । 
रामः क्षपासु भगवान्‌ गोपीनां रतिमावहन्‌।॥२३ 
पूर्णचन्द्रकलामृष्टे कोमुदीगन्धवायुना । 
यमुनोपवने रेमे सेविते स्त्रीगणेव तः २४ 
उपगीयमानो गन्धवर्वनिताशोभिमण्डले 
रेमे करेणुयूथेशो माहेन्द्र इब वारणा: ॥२५ 
नेढुदु न्दुभयो व्योम्नि बबृषु: कुसमैर्मुदा । 
गन्धवा मुनयो रामं तद्वीय्येरीडिरे तदा ॥२६ 


द्वाविति--मधुँ चैत्रम्‌ माधवं-वेशाखम्‌। 
गोपीनामिति श्रीकृष्णक्रीडा समये अनुत्पन्नानां 
अतिबालानामन्यासामिल्यभियुक्त प्रसिद्धिः ।२३ 

पूर्णति-पूर्णचद्धस्प कलाभिः मरीचिभिः आ मृष्टे 
उज्ज्वले, कोमुदीगन्धवायुना-कुमुद्ृतीनां गन्ववातेत 
सेविते । यद्वा - कौमुदीशब्देन तद्विकासिताति 
कुमुदानि लक्ष्यन्ते, कुमुद्‌गन्धवायुनेत्यर्थः ।२४,२५,२९ 


भगवाच बलराम, निशीथ में गोपीगणों के 
प्रीतिसम्पादन करते करते उन श्रीवृन्दावन में 
चेत्र एवं वैशाख -मासद्वय अवस्थान किये थे। 
पुर्णचन्द्र के किरण जाल से परिमार्जित जिस 


IRR जसनशसाधणणचीचा 


श्म अध्याय 
की स्वत:सिद्द शोभा श्रतिशय उज्ज्वल हो उठी 
है, एवं जहां समीरण- कुमुद कुसुम से गन्ध 
ग्रहण करके धीरे धीरे सञ्चरण करते रहते हैं, 
श्रीबलराम, उस श्रीयमुनाके उपवन में रगणीवृन्द 
परिवृत होकर लीलाविलास में प्रवृत्त होगये | ।२४ 
गन्धर्वगण द्वारासंस्तुत बलराम हस्तिनी- 
यूयपति इन्द्रहस्ती ऐरावत के समान अनुरागवती 
वनिता परिशोमित मण्डलमें लींलाविलास हेतु 
प्रवृत्त हुये थे । २५ 
आकाश में दुन्द्रुभि निनाद होनेलगा, गन्धर्वे 
बृन्द आनन्द से पुृष्पवषण करने लगे, भार 
सुनिगण उस समय बलराम के विक्रम वृत्तान्त 
कोउल्लेख कर स्तव करने लगे । २६। 
ये स्त्रीसँग झुनिगणो करेन निन्दन। 
तानाम्नौं रामेर रासे करेन स्तवन ॥२७ 
याँर रासे देवे ्रासि पुष्प-्ृष्टि करे । 
देवेजाने, एक तत्त्व कृष्णा-हलधरे ॥२५ 
चारि वेदे गृप्त बलरामेर चरित। 
ग्रामि कि बलिव, सत्र पुराणो विदित ॥२६ 
मूर्ख दोषे केहो केहो ना देखि पुराणा । 
बलराम रासक्रीडा करे ग्रप्रमाण ॥३० 
एक ठाँइ दुइ भाइ गोपिका-समाजे । 
करिलेन रासक्रीडा वृन्दावन माझे ॥३१ 
तथाहि (भा० १०।३४।२०- २३) 
“कद।चिदथ गोविन्दो रामझुचा द्रुत विक्रमः । 
विज हृतुर्वने रात्रथां मध्यगो ब्रजयोषिताम्‌।३२ 
उपगीयमानौ ललितं स्त्रीरत्नेबेद्धपौहदे: । 
स्वलङकृतानुलिप्ताङ्गौ खगिणौ विरजोऽम्बरौ 
» ॥३३॥ 
निशामुखं मानयन्ताबुदितोड़ पतारकस्‌ । 
सल्लिक।गन्धमत्तालि जुष्ट कुमुदवायुना ।।३४ 


श्रोचेतन्यभागवत , ३ 


जगलुः सर्वभूतानां मनःश्रवणमङ्गलम्‌ । 
तौ कल्पयन्तौ युगपत्‌ स्वरमण्डलमूच्छितम्‌ ॥ ` 
३५ ।इति। 


“अहिदेह' निहत्यैवं घ्रागुन्मत्तं सुदशनम्‌ । 
तद्वदुन्मादिन कृष्ण: शङ्कचुइमताड्यत्‌ ॥ 
तत्‌ प्रसङ्गमाह कदाचिदिति 1३२ 

शङ्कचुङ़वधवर्णन प्रसङ्ग में वर्णित है, किसी 
समय रजनी में अलौकिक प्रभाव सम्पन्न श्रीकृष्ण 
एवं बलराम ब्रजनारीगणों के मध्यवर्ती होकर 
ब्रजसन्निहित कानन के अभ्यन्तर में विहार 
किए थे ।३२ 
विरजौऽम्वराविति विरजसी अम्बरे ययोस्तौ।।३३ 
निशा प्रवेशं सतृकुर्वन्तो । उदित उड़पः तारकाश्च 
यस्मिन्‌ तत्‌ । मल्लिकागन्धेन मत्ता अलयोयस्मिन्‌ 
तत्‌ ॥ ३४ 

अनिवद्धत्वात्‌ अन्येयुं गपत्‌ कल्पयितुमशक्यमपि 
तौ स्वरमण्डलस्य मुच्छित युगपत्‌ कल्पयन्तौ सनः 
श्रवणयोः, मङ्गलं सुखावहं यथा भवति तथा, 
जगतुः - अगायतामिति। इति श्रीधर; ॥३५ 

उन दोनों के ही देह चन्दन चित एवं विविध 
भूषणो से विभूषित थे, गलदेश में माल्य, परिधान 
में सुनिर्मल वस्त्र था, उन्होंने देखा, आज की 
सन्धया अतिमनोहर है, सान्धय गगन मैं तारापि 
एवं तारकामाला उदित है, अलिकुल मल्लिका 
कुसुम की मधुगन्ध से मत्त होकर इतस्ततःपरि- 
भ्रमण कर रहे थे, गन्धवह, कुमुदगन्धको लेकर 
मन्द मन्द सञ्चरणा कर रहा है। उससे आप दोनों के 
लिये प्रदोष काल की सम्बद् ना न करके भ्रवस्थान 
करता असम्भव हो उठा, उनकी प्रेयसीवृन्द उन | 
दोनों की अवस्था को देखकर तान लय युक्त विशुद्ध 


मनोहर सङ्गीतालाप में प्रवृत्त हो गयीं । आप दोनो | 2 


भी मिलित होकर सब के मनोमद एवं श्रृतिसुखाबह 
स्वरग्राम को मुच्छेता के सहित सङ्गीतालाप 
करने लगे। ३३-३५ 


४ श्रीचेतन्यभागवत 


भागवत शुनि यार रामे नहे प्रीत । 
विष्णु-वेष्णवेर पथे से जन वर्जित ॥३६ 
भागवत ये ना माने, से यवन सम। 
तार शास्ता श्राछे जन्मेजन्मे प्रभु यम ॥३७ 
एबे केहो केहो नपु सक-वेशे नाचे । 
बोले “बलराम-रास कोन शास्त्र ग्राछे ? ॥३८ 


. कोनो पापी शास्त्र देखिलेग्रो नाहि माने । 


d 


एक ग्र्थ, भ्रन्य ग्रथ करिया बाखाने ॥३६ 
चेतन्यचन्द्र र प्रिय विग्रह वलाइ। 
तान-स्थाने प्रपरावे मरे सर्व-ठाँइ ॥४० 
मुत्तिभेदे ग्रापने हयेन प्रभु दास। 
से सब लक्षण भ्रवतारे परकाश ॥४१ 
सखा, भाइ व्यजन, शयन, श्रावाहन । 
गृह, छत्र, वस्त्र, यत भुषण आसन ॥४२ 
आपने सकल रूपे सेवेत आपने । 
यारे अनुग्रह करे, पाय सेइ जने ॥४३ 
तथाहि श्रीयामुनमुनि-विरचिते 
स्तोत्र रत्ने 
“निवास-शय्यासन-पादुकांशुको- 
पधान-वषीतपवारणादिभिः । 
शरीरभेदैस्तव शेषतां गतैः 
यंथोचितं शेष इतीर्यते जने: ।”४४।इति 
तिवासेति इलोकस्यास्य--'तदा सहासीन-- 


मनन्तभोगिनि, प्रकृष्टविज्ञानबलैकधाम नि ।” 
फ गामणिब्रातमयूख मण्डले प्रकाशमानोदरादिव्य 
धामनि ।” इति पुवे इलोकना्वयः। तया लक्ष्म्या 
सह्‌, भनन्त भोगिनि आसीन भगवन्तं श्रीविष्णु 
मित्यर्थः अनन्तभोगिनि-अनन्तसपें। कथम्भूते ? 
हे भगवन्‌ ! शेषतां-यथेष्टविनियोगाहुतां गते: 


-प्राप्तं: शरीरभेदे:, तव निवासशय्यादिभि: 


श्रादिख्ण्ड 
हेतुभिः, जनैः कत्त भिः, यथोचितं 'शेष:” इत्ति 
ईर्यते कथ्यते ।४४ । 

हे भगवन्‌ ! विष्णु ! आप लक्ष्मी देवी के सहित 
जिस श्रनन्त नाग के उपर विराजित हैं, वह अनन्त 
किस प्रकार हैं, जनगण उन्हें शेष कहते हैं 


कथन 
सत्य ही है, कारणा, आप निवास, आधार 
वासस्थान, शय्पा, आसन, पादुका, अशुक, वसन 


उपाधान(ताकिया),वर्षातप(छत्र),प्रभूति सेवोपकरण 
समूह्‌ का सम्पादन शरीर भेद से ही करते हे शेषता 
प्राप्त होकर भी आप सेवा करते हैं, प्रत्युपकार 
प्राप्त करने की प्रत्याशा आपकी नहीं हे, आपका 
सुख सम्पादन ही अभिलाष हुँ | ४४ 
भ्रनन्तेर भ्रंश श्रीगरुड़ महाबली । 
लौलाय वहेन कृष्ण हइ कुतूहली ॥४५ 
कि ब्रह्मा, कि शिव, कि सनकादि कुमार । 
व्यास, शुक, नारदादि भक्त नाम याँर ॥४६ 
सभार पुजित श्रीञ्ननन्त महाशय । 
सहस्र-वदन प्रभु भक्ति रसमय ॥४७ 
श्रादिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव । 
महिमार अन्त इहार ना जानये सब ॥४८ 
सेवन शुनिला, एवे शुन ठाकुराल । 
्रात्मतन्त्रो भेनमते बैसेन पाताल ॥४९ 
श्रीनारदगोसाजि तुम्बुरु करि सङ्गे । 
ये यश गायेन ब्रह्मा स्थाने इलोकबन्धे ॥ ०० 
तथाहि (भा० ५।२५।६-१६)- 

` उत्पत्ति-स्थिति-लय-हेतवोऽस्य कल्पाः 

सत्वाद्या: प्रकृतिगुणा यदीक्षयासन्‌ । 
यद्रूपं ध्रु वमकृतं यदेकमात्मन्‌ 

नानाधात्‌ कथमुह वेद तस्य वर्त्म ॥५१ 
मृत्ति नः पृरुकृपया बभार सत्त्व 

संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र । 


| 


। 


। शम ग्रध्याय 


'यन्नाम 


यल्लीलां सृगपतिराददे$नवद्याम 

आदातुं स्वजनमनांस्युदा रवीर्य्यः ॥ ५२ 
श्रुतम तुकी तगेदकस्मात्‌ 
्रार्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्‌ वा । 


| हन्त्यंहः सपदि नृणामशेषमन्यं 


प्ानन्त्यादमितविक्रमस्य 


क॑ शेषाद्भगवत श्राश्रयेन्मुमुक्षुः ॥५३ 
सुद्रेन्यपितमणुवत्‌ सहस्रमुर्ध्नो 
भूगोलं सगिरि-सरि 1-समुद्र-सत्वम्‌ । 
भूम्नः 
को वीर्य्याण्यपि गणयेत्‌ सहस्रजिह्वः ॥ ५४ 
एवं प्रभावो भगवाननन्तो 
दुरन्त वीर्य्योरुगुणानुभावः । 
| सुले रसाया: स्थित ग्रात्मतन्त्रो 
| यो लोलया क्ष्मां स्थितये विभक्ति ॥ ५५ इति 
अस्य-जगतः, उतात्यादिहेतवो गुणाः 
। यस्येक्षया, कल्पाः-स्व स्व कार्य्येसमर्था:,म्रासन्‌ यस्य 
'स्वरूपसु, ध्र वमु-अनन्तम्‌, अक्ृतंच-अनादि। तत्र 
हेतुः,यत्‌ एकमेव सत्‌ आ।त्मनि,नाना-काय्यं -प्रपञ्चसु । 
अध्यात, तस्य-ब्रह्मस्वरूपस्य, वत्मं तत्त्वं, जनः कथमू 
।उह वेद ? न वेदेत्यर्थः ।५१ 
परिदृश्यमात जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति,लय के 
क) रण-सत्त्व,रज: तमः, प्रकृततिके गुणत्रय हैं । स्वयं 
जड़ होकर भी जिनके ईक्षणा प्रभावसे निज कार्य 


| सम्पन्न करने में प्रकृति सक्षम है,एक होकरभी बहुविध 


पक्ष पदार्थं रूप में प्रतिभात हैं, सुतरां जिनके 
। स्वरूप अनन्त, अनादि हैं। साधारण जनगण उन 
भगवानु अनन्तदेव के तत्त्व को केसे जान सकेंगे? 
। तहि कथमसौ मुमुक्षुभिः सेव्यते? तत्राह, 
मूत्तिमिति । यत्र इदं सदसत्‌ विभाति, सः, नः - 


अस्माक भक्तानां, बहुकृपया संशुद्धं सत्त्व त्ति बभार। 


स्वजनानां मनांसि, आदातु' -वशीकंत्तु कतां यस्य 
लीला, मृगपतिः, सिंहः? आददे-भशिक्षत। यतः 
| 


| 1] 
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उदाराणि वीर्य्याणि यस्य। तस्मात्‌-अन्यं मुमुक्षु 
कमुआश्रयेल्‌? इत्थुत्तरेणान्वयः । यद्वा कृपयेल्यत्र हेतुः 
-यद्‌ यस्मात्‌ स्वजनानां मनासि आदातुं लीलामाददे, 
मृगपतिरिवोदारवीर्य्यः। यद्वा मृग्यन्त इति मृगाः 
कामप्रदाः, तेपां पतिम्मु ख्य: 1५२ 
सेवापरायण हम सब के निमित्त आप निरतिशय 
अनुग्रह पुर्वक कार्यकारणात्मक सदसत्‌ निखिल 
वस्तु प्रकाशक विशुद्धसत्त्वस्वरूप सुति में श्राविभूःत 
हाते हैं। आप प्रभूत प्रभावसम्पन्न हैं। भक्तजन 
मनो विनोदार्थं आपने जो परम पवित्र लीला का 
अनुष्ठान किया है, मृगपति सिंह भी स्वजनगण मनो 
रञ्जनार्थं लीला समूह का शिक्षालाभ उक्त लीलासे 
हो किए हैं।५२ 
किञ्च आस्तां तस्थ कृपया वपुर्वारणं तङ्भजनं 
वा, तन्तामौदारय्यमेवातिबिचित्रामित्याह । यस्य 
नाम यदि, पतितः-महापातकी, अपि अनुकी त्तयेत्‌' 
तहि संशुध्येत्‌, इति कि वक्तव्यं, यतः श्रसावेव नृणाम्‌ 
ग्रशेषम्‌ अंहः, सपदि-सद्यः, हेन्ति। कथमनु 
कीत्तेयेत्‌ ? अन्यतः श्रुतं वा, अकस्मात्‌ वा, आर्त्तो वा 
सन्‌? प्रलम्भनात्‌ वा परिहासात्‌ । तस्मात्‌-शेषात्‌ 
अन्यम्‌ 1५३ 
दूसरे से सुनकर भी, यहच्छाक्रम से हठात्‌ हो अथवा 
परिहासछल से हो, गिरते समय भी हो, यदि कोई 
भगवान्तामोच्चारण करते हैं, उससे वे मुक्त हो जाते 
हैं, कारण श्रनन्त देवही सत्त्वर नाम ग्रहण से मानब 
के पापसमूह को विदुरित कर देते हैं । मुमुक्षुगण, 
भगवान्‌ शेष को छोड़क रकिस का भजन करेगे ?।५३ 
गिय्यादिसहितं भूगोलम्‌ । सत्तानि-प्राणिनिः। 
सह्राजह्णोपि को गणयेत्‌ 1५४ 
उन सहस्रशीर्षं पुरुष के एकमात्र मस्तक के उपरि 
भाग में गिरि, नदी,समुद्र, समस्त प्राणीवृत्द के 


सहित समग्र पृथिवी अणु की भांति विन्यस्त हैं, सहस्र 
जिह्वाप्राप्त करके भी कौन व्यक्ति अपरिमित प्रभाव | 
सम्पन्त विभुकी विक्रमवर्णंता करने मे समर्थ है? 
उनके गुणों की सीमा नहीं हे 1५४ 


६ 

दुरन्तं वीर्य्यं बलम्‌ ऊरवो गुणा: अनुभावाश्च 
यस्य सच राच, रसायाः -भूमेः, मूले स्थितः सन्‌ 
बिभरत्तिं। आत्मतः्त्र्थः- आत्माधारः। ५५) 
उन भगवान्‌ अनन्त देवका प्रभाव ही इस प्रकार है 
उन के बलों का अन्त नहीं है, गुण एव प्रभाव- 
अपरिमेय है, आप रसातल के मूल देश में अवस्थित 
होकर पृथिवी को धारण करते हैं, उनका आधार 
कोई नहीं है, आप स्वयं ही स्वयं का आधार है ५२ 


इलोकार्थ-- 


सुष्टि, स्थिति, प्रलय, सत्त्वादि यत गुण । 
यांर हष्टिपाते हय, याय पुनःपुनः ॥५६ 
द्वितीय रूप, सत्य, श्रनादि, महत्त्व । 
तथापि ग्रनन्त हये, के बुझे से तत्त्व ।।५७ 
शुद्ध सत्त्व मत्ति प्रभु धरे करुणाय । 
ये बिग्रहे सभार प्रकाश सुलीलाय ॥५८ 
यांहार तरङ्ग शिखि, सिंह महाबली । 
निज- जन मनोरञ्जे हइ कुतूहली । ५६ 
ये ग्रनन्तनामेर श्रवण-सङ्कीत्तने । 
ये-ते-मते केने नाहि बोले ये-ते-जने ॥६० 
अशेष जन्मेर बन्ध छिण्डे सेइ क्षणे । 
्रतएव वेष्णव ना छाडे कभु ताने ॥६१ 
शेष बइ संसारेर गति नाहि आर । 
ग्रनन्तेर नामे सर्वेजीवेर उद्धार ॥६२ 
अनन्ता पृथिवी, गिरि-समुद्र सहिते । 
ये प्रभु धरये शिरे, पालन करिते ॥६३ 
सह्त-फणार एक फणे बिन्दु येन । 
श्रनन्तविक्रम ना जानये 'ग्राछे' हेन ॥६४ 
सहख-वदने कृष्ण-यश निरन्तर । 
गाइते आछेन ग्रादि देव महीधर । ६५. 
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आदिखण्ड 
श्री राग: । 
कि श्रारे राम-गोपोले बाद लागियाछे । 
ब्रह्मा रुद्र सुर, 


ग्रानन्दे देखिछे ॥ भर 

गायेन अनन्त श्रीयशेर नाहि श्रन्त । 

जयभङ्ग कारो नाहि--दोंहे बलवन्त ॥६६ 

ग्रद्यापिह शेष-देव सहस्र श्रीमुखे । 

गायेन चैतन्य-यश-श्रन्त नाहि देखे ॥ ६७ 

नाग बली, वेगे चलि याय सिन्धु तरिबार तरे 
यशेर सिन्धु ना देय कूल,श्रधिक श्रधिक बाढ़े॥६८ 
तथाहि (भा०२।७।४१)नारदं प्रति ब्रह्मवावथम्‌- 

“नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते 

मायावलस्य पुरुषस्य कुतोऽवरा थे । 

गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन आदि देवः ॥ 

शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌ ।।६६॥ 

एतत्‌. प्रपश्चयत्ति नान्तमिति। पुरुषस्य मत्‌ 
मायाबलं तस्य अन्तं, न विदामि-न वेद्मि; दशश्ताति 
आननानि यस्य सोऽपि अस्य गुणान्‌ गायन्‌ अधुनापि 
पारं न समवस्यति-न प्राप्नोति ॥ इति श्रीवरः।६६ 
हे नारद! उनपुरुष की मायाका प्रभाव कितना 

हे, मैं आजभी उसको जान नसका। त्वदीय पूवज 
सनकादि मुनिगण भी उसको नहीं जानते हैं, दूसरी ' 
बात तो क्या है, सहस्रानन-आदिदेब शेष भी उनकै | 


अशेष गुण गान ही करते रहते हैं, उसकी सीमा | 
प्राप्त करने में आप भी असमर्थ हैं ।६६ 


पालन-निमित्त हेन प्रभु रसातले । 


 आछे महाशक्तिधर निज कुतूहले ॥७० 


ब्रह्मार सभाय गिया नारद आपने । 
एइ गुण गायेन तुम्बुरु-वीणा सने ॥७१ 


'एइसमत ।नत्यानच्द 


श्म अध्याय 


ब्रह्मादि विह्वल एइ के. श्रवणे । 


इहा गाइ नारद पूजित सर्वस्थाने ॥७२ 
कहिलाड एइ किछु ग्रनन्त-प्रभाव । 
इहाजानि श्रीअनन्ते कर अनुराग ॥७३ 
ससारेरपार हञा भक्तिर सागरे। 


ये डुबिवे से भजुकू निताइचांदेरे ॥७४ 
वैष्णवचरणो मोर एइ मनस्काम 
“जन्मजन्म प्रभु मोर 


द्विज’ ६ 


हँउ बलराम ॥ "७९५ 
विप्र ब्र 


ब्राह्मण येहेन नाम-भेद । 
अनन्त बलदेव ॥७६ 
गन्तय्यीमी नित्यानन्द बलिया कौतुके । 
चेतन्यचरित्र किछु लिखिते पुस्तके ॥७७ 
चैतन्यकी तन स्फुरे शेषेर कृपाय। 
यशेर भाण्डार वैसे शेषेर जिह्वाय ॥७८ 


ग्रतएव यशोमयविग्रह ग्रनन्त। 
गाइल ताहान किछु पादपदाद्वन्द्व ॥७९ 
चैतन्यचन्त्रेर पृण्य-श्रवणः चरित । 


भक्त-प्रसादे स्फुरे जानिह निश्चित ॥८० 
वेदगुह्य चैतन्यचरित्र केबा जाने । 
ताहि लिखि, याहा शुनि भक्तगण स्थाने ॥5 १ 
चैतन्य-कथार श्रादि-ग्रन्त नाहि देखि । 
ताहान कृपाये ये लेखाए ताहा लेखि ॥८२ 
काष्ठेर पुतली येन कुहके नाचाय। 
एइमत गौरचन्द्र मोरे ये बोलाय 5३॥ 
सर्व-वैष्णवेर पाये मोर नमस्कार । 
इथे अपराध किछु ना हउक ्रामार ॥८४ 
सन दिया शुन भाइ! श्रीचेतन्य-कथा । 
भक्त-संगे ये ये लीला कला यथायथा ॥८५ 


श्रीचैतन्यभागवत ७ 


त्रिविध चैतन्यलील। आनन्देर धाम । 
मध्यखण्ड, शेषखण्ड नाम ॥८६ 
आदिखण्डे प्रधानत्वे विद्यार विलास । 
मध्यखण्डे चेतन्येर कोत्तंन-प्रकाश ॥८७ 


श्र 1224 र्ठ 
प्रा!दखण्ड, 


शेषखण्डे न्यासिरूपे नीलाचले स्थिति । 
नित्यानन्दस्थाने समपिया गौड़क्षिति ॥८८ 
नदद्वोपे आछे जगन्नाथ मिश्रवर । 
वसुदेव-प्राय तेंहो स्वधम्मे त पर ॥८९ 
तान पत्नी शची-नाम महापतिब्रता । 
हितीय-देवकी येन सेइ जगन्माता ॥&९० 
वतीरोी हैला नारायणा । 
चेतन्य-नाम संसार-भूषणा ॥६१ 
डे फाल्गुनी पुशिमा शुभ दिने । 
अवतीर्णा प्रभु निशाये ग्रहणे ॥६२ 
हरिनाम मङ्गल उठिल चतुहिंगे । 
जन्मिला ठाकुर सक्कीत्तेत करि आगे ॥६३ 
आदिखण्डे शिशुरूपे ग्रनेक प्रकाश । 
पिता माता प्रति देखाइला गुप्तवास ॥६४ 
ग्रादिखण्डे ध्वज,वज्ज, अंकुश, पताका । 
गृहमाभे अपूर्व देखिला पिता माता ॥&५ 
आदिखण्डे प्रभुरे हरियाछिल चोरे। 
चोर भूलाइया प्रभु आइलेन घरे ॥६६ 
ग्रादिखण्डे जगदीश-हिरण्येर घरे । 
नेवेद्य खाइला प्रभु श्रीहरिवासरे ॥६७ 
ग्रादिखण्डे शिशु-छले करिया क्रन्दन । 
बोलाइला सर्वमुखे श्रीहरिकोत्तंन ॥९८ 


ट्र 0 ह 


स्न 


४41 


हैला 


आदिखण्डे लोकवर्ज्य॑हाण्डीर आसने । 
बसिया मांयेरे तत्व कहिला आख्याने ॥६६& 


८ श्रीचेतन्यभागवत 


ग्रादिखण्डे गौराङ्ग र चाश्वल्य श्रपार । 
शिशुगण-संङ्ग येन गोकुल-विहार ॥१०० 
ग्रादिखण्डे करिलेन आरम्भ पढ़िते । 
ग्रल्पे ग्रध्यापक हुँला सकल-शास्त्र ते ॥ १०१ 
आदिखण्डे जगन्नाथमिश्र-परलोक । 
विश्वरूप-सन्न्यास शचीर दुइ शोक ॥१०२ 


आदिखण्डे विद्याविलासेर महारम्भ । 
पाषण्डी देखये येन मूत्तिमन्त दम्भ ॥१०३ 
आदिखण्डे सकल पढ्यागण मेलि। 

- जाहूवीर तरङ्ग निर्भर-जलक्रेलि ॥१०४ 
ग्रादिखण्डे गौराङ्गोर सर्वशास्त्रे जय । 
त्रिभुवने हेन नाहि, ये सम्मुख हय ॥१०५ 
आदिखण्डे वरलभाचार्य्य-कन्या परिणय । 
देखिया चीर मने महासुख हय ॥१०६ 
श्रादिखण्डे वङ्गदेशे प्रभुर गमन । 
प्राच्यभूमि तीर्थं हइल, पाइ श्रीचरणा ॥१०७ 
श्रादिखण्डे पूर्व-परिग्रहेर विजय । 
शेषे राजपण्डितेर कन्या-परिणाय । १०८ 
आदिखण्डे वायु-देह-मान्य करि छल । 
प्रकाशिला प्रेमभक्ति-विकार-सकल ॥१०६ 
भ्रादिखण्डे सकल-भक्तेरे शान्ताइया । 
ग्रापने श्रमेण महा-पण्डित हइया ॥११० 
ग्रादिखण्डे दिव्य-परिधान दिव्य-सुख । 
ग्रानन्दे भासेन शची देखि चांद-मुख ॥ १११ 
आदिखण्डे गौराङ्गेर दिग्विजयि-जय । 
शेधे करिलेन तार सर्व-बन्ध क्षय ॥ ११२ 
आदिखण्डे सकल-भक्तेरै मोह दिया । 
सेइखाने भ्रमे' प्रभु सभारे भाण्डिया ॥ ११३ 


भग्रादिखण्ड 
ग्रादिखण्डे गया गेला विश्वम्भर राय । 
ईश्वरपुरीरे कृपा करिला तथाय॥११४ 
श्रादिखण्डे आछे कत अनन्त विलास । 

किछु शेषे वणिबेन महामुनि व्यास ॥११५ 
वाल्यलीला ग्रादि करि थतेक प्रकाश । 
गयार श्रवधि ग्रादिखण्डेर विलास ॥१ १६ 
मध्यखण्डे विदित हइला गौर-सिंह । 
चिनिलेन यत सब चररोर भृद्ध ॥११७ 
मध्यखण्डे ग्रद्वैतादि-श्रीवासेर घरे । 
व्यक्त हइला बसि विष्ण-खट्टार उपरे ॥ १ १५ 
मध्यखण्डे ` नित्यानन्द-संगे दरशन । 
एकठाजि दुइ प्रभु करिला कीर्तन ॥११९ 
मध्यखण्डे पड़ भुज देखिला नित्यानन्द। | 
मध्यखण्डे ग्रद्वैत देखिला विश्व अंग ॥१२० 
नित्यानन्द-व्यास-पुजा कहि मध्यखण्डे । 

ये प्रभुरे निन्दा करे पापिष्ठ पाषण्डे ॥१२१ 
मध्यखण्डे हलधर हुँला गौरचन्द्र । 

हस्ते हलधर मुषल दिलेन नित्यानन्द ॥ १२२ 
मध्यखण्डे दुइ ग्रति-पातकि-मोचन । 
'जगाइ' 'माधाइ' विख्यात-भुवन ॥१२३ 
मध्यखण्डे कृष्ण राम--चैतन्य निताइ । 
श्नाम-शुक्लरूप देखिलेन शची ग्राइ ॥१२४ | 
मध्यखण्डे चँतन्येर महा-परकाश । | 
सातप्रहरिया भाव ऐश्वय्य-विलास ॥१२५ 
सेइ दिन ग्रमायाय कहिलेन कथा । 

ये ये सेबकेर जन्म हैल यथायथा ॥१२६ 
मध्यखण्डे बैकुण्ठनायक नारायण । 

नगरे नगरे केला ग्रापने कीर्तन ॥१२७ 


| निजतत्त्व 


श्म ग्रध्याय 
मध्यखण्डे काजिर भाङगिया घरद्वार । 
निजशक्ति प्रकाशिया कीर्तन अपार ॥१२८ 


। पलाइल काजि प्रभू-गौराङगेर डरे । 


त्र FEI Me, 
स्वच्छ्न्द 


मध्यखण्डे 


कीत्तन करे नगरे नगरे ॥१२९ 
महाप्रभु वराह हद्या । 
मुरारिरे कहिला गज्या ॥१३० 
मध्यखण्डे मुरारिर स्कन्वे श्रारोहणा । 
चतुभुज हैया केला श्रङ्गने भ्रमण ॥१३१ 
मध्यखण्डे शुक्लाम्बरेर तण्डु्ल-भोजन । 


| मध्यखण्डे नाना काच हेला नारायणा ॥१३२ 

| मध्यखण्डे रुक्मिणीर वेशे नारायणा । 

| नाचिलेन, स्तन पिल सब भक्तगण ॥१३३ 

| मध्यखण्डे मुकुन्देर दण्ड संगदोबे । 

| शेषे अनुग्रह केला परम सन्तोषे॥१३४ 

। मध्यखण्डे महाप्रभु निशाये कीर्तन । 
वतूउरेक नवद्वीपे केल श्रनुक्षण ॥१३५ 


' भ्रज्ञजने बुझे येन 


मध्यखण्डे नित्यानन्द-अ्रद्देते कौतुक । 
कलह-स्त्ररूप ॥१३६ 
मध्यखण्डे जननीर लक्ष्ये भगवान्‌ । 
वैष्णवापराध कराइला सावधान ॥१३७ 
मध्यखण्डे सकल वेष्णव जने जने । 
सबेबर पाइलेन करिया स्तवने ॥१३८ 


| मध्यखण्डे प्रसाद पाइल हरिदास । 
¦ श्रीधरेर जल-पान कारुण्य-प्रकाश ॥ १३९ 


| 
1 
|| 
kh 
| | 
| 


मव्यखण्डे सकल-वेष्णाव करि संगे । 
प्रतिनिशा जाह्हुवीते जलकेलि रंगे ॥ १४० 
सध्यखण्डे गोरचन्द्र नित्यानन्द-संगे । 


। अद्वतेर गृहे गियाछिला कोन रंगे ॥१४१. 


| मध्यखण्डे ग्रद्वेतेरे करि बड़ दण्ड । 


श्रोचतन्यभागवत र्ष 


शे भ्रचुग्रह कला परम-प्रचण्ड ॥१४२ 
मध्यखण्डे चैतन्य निताइ--कृष्ण राम । 
जानिला मुरारि गुप्त महाभाग्यवात्‌ ॥ १४३ 
मध्यखण्डे दुइ भाइ चेतन्य निताइ । 
नाचिलेन श्रीवास-श्रङ्गने एक ठाजि ॥ १४४ 
सध्यखण्डे श्रीवासेर म्ृत-पुत्र मुखे । 
जीव-तत्त्व कहाइया घुचाइल दुःखे ॥ १४५ 
चैतन्येर अनुग्रहे श्रीवास-पण्डित । 
पासरिला पुत्रशोक जगते विदित ॥१४६ 
मध्यखण्डे गङ्गाये पडिला क्रुद्ध हैया । 
नित्यानन्द हरिदास श्रानिला तुलिया ॥१४७ 
मध्यखण्डे चेतन्येर ग्रवशेष-पात्र । 
ब्रह्मार दुर्लभ नारायणी पाइला मात्र ॥ १४८ 
मध्यखण्डे सब-जीव-उद्धार कारणे । 
सन्त्यास करिते प्रभु करिला गमने ॥ १४६ 
कीर्तन करिया आदि, ग्रवधि सन्न्यास । 

एइ हेते कहि मध्यखण्डेर विलास ॥१५० 
मध्यखण्डे ग्राछे आर कत कोटि लीला । 
वेदव्यास वशिवेन एइ सब खेला ॥१५१ 
शेषखण्डे विश्वम्भर करिला सन्न्यास । 
'श्रीकृष्णचेतन्य' नाम तबे परकाश ॥१५२ 
शेषखण्डे शुनि प्रश्र रिखार मुण्डन । 
विस्तर करिला प्रश्न अद्देत क्रन्दन ॥१५३ 
शेषखण्डे शची-दुःख श्रकथ्य-कथन । 
चेतच्य-प्रभावे सभार रहिल जीवन ॥ १५४ 
शेषखण्डे नित्यानन्द चैतन्येर दण्ड । 
भाङ्गिलेन, मत्तसिंह परम प्रचण्ड ॥१५५ 
शेषखण्डे गौरचन्द्र गिया नीलाचले । 
आपने लुकाइ रहिलेन कुतूहले ॥१५६ | 


१० श्रीचेतन्यभागवत 


सार्वभौमःप्रति ग्रागे करि उपहास । 
शेषे सार्वभौमेरे षड भुज-प्रकाशा ॥१५७ 
झेषखण्डे प्रतापरुद्रेरे परित्राण । 
काशीमिश्र-गृहेते करिला भ्रधिष्ठान ॥ १५८ 
दामोदरस्वरूप, परमानन्दपुरी । 
शेषखण्डे एइ दुइ संगे अधिकारी ॥१५६ 
शेषखण्डे प्रभु पुनः श्राइला गौड़ देशे । 
मथुरा देखिन करि श्रानन्दविशेषे ॥१६० 
ग्रासिया रहिला विद्यावाचस्पति-घरे । 
तबे ग्राइलेन प्रश्न कुलिया नगरे ॥१६१ 
अनन्त अर्वुद लोक गेला देखिवारे। 
शेषखण्डे सवेज.व पाइला उद्धारे॥१६२ 
शेषखण्डे मधुपुरी देखिते चलिला। 
कथोदूर गिया प्रभु निवृत्त हइला ॥१६३ 
शेषखण्डे पुनः श्राइलेन नीलाचले । 
निरन्तर भक्तमङ्ग कृष्णकोलाहले ॥१६४ 
गौडदेशे नित्यानन्द स्वरूपे पाठाआ । 
रहिलेन नीलाचले कथोजन लैना॥१६५ 
शेषख़ण्डे थेर सम्मुखे भक्त-संगे । 
आपने करिला नृत्य श्रापनार रंगे॥१६६ 
शेषखण्डे सेतुबन्धे गेला गौरराथ। 
झारिखण्ड दिया पुनः गेला मथुराय॥१६७ 
शेषखण्डे रामानन्दरायेर उद्घार। 
शेषखण्डे मथुराय अनेक विहार॥१६८ 
शेषखण्डे श्रीगौरसुन्दर महाशय। 
दवीरखासेरे प्रभु दिला परिचय ॥१६६ 
प्रभु चिनि दुइ-भाइर बन्ध विमोचन । 


ग्रादिखण्ड 
झेषे नाम थुइलेन रूप 'सनातत'॥।१७० 
शेषखण्डे गौरचन्द्र गेला वाराणासी । 
ना पाइल देखा यत निन्दुक सञ्चयासी १७१ 
शेषखण्डे पुन नीलाचले आगमन । 
ग्रहनिश करिलेन हरिसङ्कीत्तैन॥१७२ 
शेषखण्डे नित्यानन्द कथोक दिवसे। 
करिलेन पृथिवीर पर्यटन-रसे ॥ १७३ 
ग्रनन्त-चरित्र केहो बुभिते ना पारे । 
चरणे नूपुर सवै मथुरा विहरे ॥१७४ 
शेषखण्डे नित्यानन्द पानीहाटी-ग्रामे । 
चैतन्य-ग्राज्ञाय भक्ति करिलेन दाने ॥१७१ 
शेषखण्डे नित्यानन्द महा-मल्ल-राय । 
वणिकादि उद्धारिला परम कृपाय ॥१७६ 
शेषखण्डे गौरचन्द्र महा-महेखर । 
नीलाचले वास अ्रष्टादश-संवध्‌ पर ॥ १७४ 
शेषखण्डे चेतन्येर श्रनन्त-विलास । 
वशिवेन, विते ग्राछेन वेदव्यास ॥१७५ 
ये-ते-मते चैतन्येर गाइते महिमा । 
नित्यानन्द-प्रीत बड़, तार नाहि सीमा ॥१७१ 
धरणीधरेन्द्र नित्थानन्देर चरणा । 
देह प्रभु गौरचन्द्र ! ग्रामारे शरण ॥१५० 
एइ ये कहिल सूत्र संक्षेप करिया । 
तिन खण्ड श्रारम्भिब इहाइ गाइया ॥ १८९ 
आदिखण्ड-कथा भाइ ! शुन एकचिते । 
श्रीचैतन्य अवतीर्ण हेल येन-मते ॥१८१ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द चाँद जान । 
वृन्दावन दास तछु पदयुगे गान ॥१०२ 


_ इति धोचेतन्यभागवते आदिखण्डे लीला-सूत्रवर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


BC 


द्वितीय अध्याय 


जयजय महाप्रभु श्रीगौरसुन्दर । 
जथ जगन्नाथपुत्र महा-महेश्वर ॥१ 
जय नित्यानन्द-गदाधरेर जीवन । 
जयजय श्रट्ँतादि-भक्तेर शरणा॥२ 
भक्तगोष्टो-सहित गौराङ्ग जयजय । 
शुनिले चेतन्यकथा भक्ति लभ्य हय ॥३ 
पुन भक्त-संगे प्रभु-पदे नमस्कार । 


स्कुर्क जिह्वाय गोरचन्द्र-श्रवतार ॥४ 
जयजय श्रीकरुणासिन्धु गौरचन्द्र। 
जयजय श्रीसेवाविग्रह नित्यानन्द ॥५ 


ग्रविज्ञात-तत्त्व दुइ प्रश्न आर भक्त । 
तथापि कृपाये तत्त्व करेन सुव्यक्त॥६ 
ब्रह्मादिर स्फूत्ति हय कृष्णेर कृपाय' । 
सर्वशास्त्रे वेदे भागवते एइ गाय ॥७ 
तथाहि (भा० २।४।२२)-— 

“प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्वताऽजस्य सतीं स्मृति हृदि। 
स्वलक्षणा प्रादूरभूत्‌ किलास्यतः 
स मे ऋषिणामूषभः प्रसीदताम्‌ ॥” ८॥इति 

पुरा-कह्पादौ, अजस्य हृदि, सतीं -सृष्टिविषयां 
स्मृति वितम्बता येन, प्रचोदिता-प्रेरिता सती, 
सरस्वती-वेदरूपा, तस्य मुखतः किल प्रादुर्भूता । 
स्वानि लक्षणानि- शिक्षादियुक्तानि, यस्याः सा। 
ऋणषीणां ज्ञानप्रदानामु, ऋषभः श्रेष्ठः 1151) 

जिन्होंने कल्पारम्भ समय में ब्रह्मा के हृदय में 
सृष्टि सम्बस्धिती स्मृति शक्ति का विस्तार किया है, 


एवं जिनकी प्रेरणा से उन ब्रह्मा के मुख से 
स्वलक्षणा-भगवद्धमं प्रकाशिका, वेदात्मिका वाणी 


आविर्भूता हुई, उन ऋषितृन्दाग्रयण्य श्रीभगवान 
मेरे भ्रति प्रसन्न होवे ।5। 
पूर्वे ब्रह्मा जन्मिलेन नाभिपद्य हैते । 
तथापिह शक्ति नाहि किछुइ देखिते ॥& 
तबे यबे सर्व-भावे लइला शरणा। 
तबे प्रभु कृपाये दिलेन दरशन ॥१० 
तबे कृष्णा-क्रपाये स्फुरिला सरस्वती । 
तबे जानिलेन सर्व-श्रवतार-स्थिति॥११ 
हेन कृष्णचन्द्रेर दुज्ञय-प्रवतार । 
तान कृपा-विने कार शक्ति जानिबार ?। १२ 
ग्रचिन्तथ श्रगम्य कृष्ण-ग्रवता र-लीला । 
सेइ ब्रह्मा भागवते आपने कहिला ॥१३ 
तथाहि (भा० १०१४२ १)-- 
“को वेत्ति भूमन्‌ ! भगवन्‌ ! परात्मन्‌ ! 
योगेश्व रोती भवत स्त्रिलोक्याम्‌ । 
क्वाहं कथं वा कति वा कदेति 
विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥ १४इति। 
को वेत्तीति । भूमन्‌-हे अपरिच्छिन्न | भगव चु-- 
हे सर्वेश्चर्य्ययुक्त ! परात्मन्‌-हे सर्वान्तयामिन्‌ ! सर्वे- 
कारणस्वरूपेति वा ; योगेश्वर- है स्वाभाविकयोग- 
शक्तया सर्वकालब्यापक ! भवतः, ऊती:,—लीलाः, 
अहो-विस्मये, षव, वथं वा, कदा वा स्युः, इति को 
वेत्ति? किन्तु अपरिच्छिन्नत्वात्‌, अर्फरच्छिन्नानां 
तासामु आधारं, सर्वेश्वय्यं युक्तत्वात्‌, तासां प्रकारं, 
परमात्मत्वात्‌, तासामु इयत्तां, सर्वकालव्यापकत्वात्‌ 
तदवसरम्‌, अपि त्वमेव वेतूसीत्यर्थः। तत्र सर्वत्र 
हेतुः, योगमायां-महास्वरूपशक्तिमु, इति ॥१४॥ 
हे भुमनु ! अपरिच्छिन्न, हे भगवन्‌ ! सर्वेश्वर्य 
सम्पन्न ! हे परात्मन्‌! सवोत्मात्त्य्यामित्र ! 


१२ 
हे योगेश्वर ! आप अपनी स्वरूपणक्तिरूप योगमाया 
को विविध प्रकार से विस्तारित करके लीला 
करते रहते हैं। ग्रहो ! त्वदीय तत्तत्‌ लीला कहाँ पर 
अनुष्ठित होती है? क्यों होती है? कब होती 
है, वह कितनी प्रकार की है, त्रिभुवनस्थ कौन व्यक्ति 
उसे जानने में समथ हैं? १४। 

कोन्‌ हेतु कृष्णचन्द्र करे ग्रवतार । 

कार शक्ति आछे तत्त्व जानिते ताहार ?॥ १५ 
तथापि श्रीभागवते गीताय ये कहे । 

ताहा लिखि, ये निमित्ते ग्रवतार हये ॥ १६ 


तथाहि (गी ० ४।७; ५) ग्रर्जुन प्रति 
भगवद्वाक्यम्‌ 


“यदा यदा हि धर्म्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! । 
अभ्युत्थानमधम्मंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥१७ 
परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धम्म॑संस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे॥ १८ 
इति 


अथ सम्भवकालमाह, यदेति। यदा, धम्मंस्प- 
वेदोक्तस्य, ग्लानिः--विनाशः, अधम्मंस्य-- 
तद्विरुद्धस्य, अभुचत्थानम्‌--अभूयदय:, तदा अहम्‌ 
आत्मानं, सृजामि-प्रकटयामि; नित्यसिद्धमेव 
तत्‌सृष्टमिव दर्शयामि ॥१७॥ 

हे भारत ! जब जब धर्म की ग्लानि एवं अधर्म 
"का अभ्युत्थान होता है, मैं उस उस समय में ही 
आत्मप्रकाश करता हूँ ।१७ 


ननु त्वद्भक्ता राजर्षयोऽपि घमेग्लानिम्‌ 
अधमंभृचत्यानञ्च ग्रपनेतु प्रभवन्ति, त।वेतेऽथंय किं 
सम्भवसीति चेत्‌ ? अस्ति मदन्यदुष्करं कार्य्यः, 
तदर्थं सम्भवामीति आह, परीति। साधनां 
मद्र पगुणनिरतानां। मतूसाक्षातृकारमाकांक्षतां तेन 
विनातिव्यग्राणां, तद्व यग्रथरूपात्‌ दुःखात परित्रा- 
'णायातिमनोज्ञस्वरूपसाक्षातूकारेण; तथा, दुष्कृतां 
_ = दुश्कर्मकारिणां मदभ्येरबध्यानां रावणकंस 


श्रीचेतन्यभागवत 


ग्रादिखण्ड 
केश्यादीनां ताहग्‌ भक्तद्रोहिणां, विनाशाय; धर्मस्य 
—मदेकार्च्चन-घ्यानादिलक्षणस्य शुद्धभ क्तियोगर्ः 
वेदिबस्पापि मदितरेः प्रचारयितुमशक्यस्प, 
संस्थापनास-संप्रचाराय; इत्येतत त्रयं मत्‌सम्भवस्प 
कारणमिति । युगे युगे तत्तत समयेन च दृष्टवधेन हमे 
न वैषम्यं, यथाहुः लालने ताड़ने मातुनं5कारुणं 
यथाऽर्भके। तद्वदेव महेशस्य नियन्तुर्गृणदीषयोः॥१६ 

साधुवृन्दों का परित्राण, असाधुयों का नाश, 
एवं धर्म संस्थापन हेतु मै समय समय पर जगतु मे 
आविर्भूत होता हूँ ।१८ 


इलोकार्थ-- 

धर्म-पराभव हये यखने यखने। 
अधर्मेर प्रबलता बाढ़े दिनेदिने ॥१९ 
साधुजन-रक्षा दुष्ट-विनाश कारणो । 
ब्रह्मा-आदि प्रभुर पाय करे विज्ञापने ॥२० 
तबे प्रभू युगधर्मं स्थापन करिते । 
साङ्गोपाङ्ग श्रवतीणं हन पृथिवीते॥२१ 
कलियुगे धर्म हये 'हरिसंकीत्त॑न' । 
एतदर्थे अवतीर्ण श्रीशचीनन्दन ॥२२ 
एइ कहे भागवते 'सर्व-तत्त्व-सार । 
कोत्तन-निमित्त गौरचन्द्र-भ्रवतार' ॥२३ 

तथाहि (भा० ११।५।३१; ३२) 
“इति द्वापर उर्वीश ! स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 
नानातन्त्रविधानेन कलावपि तथाश्णु ॥२४॥ 


कृष्णवणे ्िषाऽक्ृष्णां 
साङ्गोपा ङ्गा स्त्रपार्षेदम्‌ । 
यज्ञ: सङ्कीत्तनप्रायैयंजन्ति हि सुमेधसः ॥ २१ 


ड्तिं 


इतीति । रलोकोञ्यमगुढा थे: ॥२४। की 
निमिनृपेण पृष्ट: करभाजनयोगी सत्या दियुगाव” 


श्म अध्याय 
तारानुक्त वा , “कलावपि तथा शूणु? ( भा० ११।५। 
३१) इति तमवधारयन्नाह , कृग्णोति । सुमेधसः 
पुरुषाः कलावपि हरि यजन्ति। केः? इत्याह, 
सङ्कीत्तेनप्रायैः यज्ञः अञ्चाबिधिभिरिति। तं 
कीहशम्‌ ? इत्याह , कृष्णो वर्णो रूपं यस्थान्तरिति 
शेषः, ''वर्णो द्विजादिशुक्जादियशो गुणवःथासु च।” 
इति मेदिनी । त्विषात्वकृष्णं--' शवलो रक्तस्तथा 
पीत इदानीं कृष्णतां गत: ।” (भा० १०।८। १३) इत्ति 
गर्गोक्तिपारिशेष्यात्‌ विद्यृदृगौरकान्तिकमित्यथः । 
अङ्ग ति-नित्यानन्दाद्वं तौ, उपाङ्ग ति--श्रीवास 
पण्डित। दयः,  अस्त्राणि--अविद्यावत च्छेत्तृत्वात्‌ 
ततूसमानि भगवन्नामानि, पार्षदाः-श्रीगदाधर- 
गोविन्दादयः, तैः सहितमु, इति महाबलित्वमस्य 
व्यज्यते । गर्गवाकेथ पीत-इति प्राचीनतदवत[रा- 
पेक्षया । अयमवतार: श्वेतवा राह-कल्पगताष्टाधिशति 
तमवेवस्वतमन्वन्तरीयकलौ बोध्यः, तत्रत्ये श्री चेत न्य 
एव पद्योक्तवमाणां दर्शनात्‌; अन्येषु कलिषु तु क्वचि- 
च्छयामत्वेन क्वापि शुकपत्राभत्वेन वावतारस्यो क्तः 
स च स च तदाविष्टो जीवबिशेष इति प्रत्यक्ष- 
रूपधृक्‌ देवो हश्यते न कलौ हरिः ।” ( विष्णुघर्मे ) 
इत्यादिवाक्यं तद्विषयमु । तदृयाजिनः सुमेधसस्तु 
“छन्नः कलौ यदभव:? ( भा० ७।६।३८ ) “शुक्लो 
रक्तस्तथा पीतः?' , ''बःलावपि तथा श्रृणु” इत्यादि 
चाक्यभावविदो बोध्याः। छुन्नत्वं प्रेयसीत्विषा- 
बृतत्वम्‌ । बृहन्नारदीये चेवमुत्तम्‌--“अहमेव व.लो 
विप्र ! नित्यं प्रच्छन्नविग्रह: । भगव्द्धत्तखूपेण 
लोकाचू रक्षामि सर्वथा ॥'इति । श्रुतिश्चैतमभिप्रेति 
ता “यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण कत्तारमीशं पुरुषं 
्रह्मयोनिमु।” इत्यादिना मुण्डके ( ३।१।३ ), 
“महानु प्रभुर्वे पुरुष: सत्त्वस्येष प्रवत्तक:।” इति 
श्वेताश्वतराणामुपनिर्षाद च (३॥१२)। य्त्तु 
द्वापरेऽपि क्वचित्‌ स्कान्दे हरिवंशे च पीतत्वमुक्तः 
तदपि कादाचितूकमस्तु, हरेर्नानावतारत्वात्‌ ॥२४। 


हे पृथिवीपते ! द्वापर युगम सब व्यक्ति उक्त रूप 
से जगदीश्वर की स्तुति करते हैं। कलिकाल में सब 
व्यक्ति नाना रूप तन्त्रविधि के अनुसार जिस प्रकार 
स्तव करते हैं, उसका वर्णन करता हूँ, श्रवण करें 1२४ 
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१३ 

जो अभ्यन्तर में कृष्ण, किन्लु वहिर्भाग में अक्ृष्णा, 
विद्युववत्‌ गौरवर्ण, सुमेधागण,-सद्धीत्तनबहुल 
अचंतात्रिधि के द्वारा उनकी अर्चना करते हैं, उसके 
साथ-तदीय अङ्ग सहश-श्रीनित्यातन्द प्रभ, 
श्रीअद्वन प्रभु, उपाङ्ग,-अङ्ग के अङ्ग सहश? श्रीवास 
पण्डितादि अस्त्र-अविद्या काननच्छेदक अस्त्रसहण 
श्रीभगवन्नाम, एवं पाषंदवृन्द श्रीगदाधर श्रीगोविन्द 
प्रभृति की भी पूजा करते हैं । २५। 


कलियुगे सर्व-धर्मं हरिसङ्कीत्तेन । , 
सब प्रकाशिलेन श्रीचैतन्य नारायण ॥२६ - 
कलियुगे सद्झीत्तन-धर्म पालिबारे । 
अवतीर्ण हैला प्रभु सर्व-परिकरे ॥२७ 
प्रभुर ग्राज्ञाय आगे सर्व-परिकर । 
जन्म लभिलेन सभे मानुष भितर ॥२८ 
कि अनन्त, कि शिव, विरिञ्चि, ऋषिगण । 
यत अवतारेर पार्षद आप्तगणा ॥२६ 
भागवत रूपे जन्म हइल सभार। 
कृष्ण से जानेन, यार ग्रंशे जन्म यार ॥३० 
कारो जन्म नवट्टीपे, कारो चाटिग्रामे । 
केहो राठ़े, ग्रोड्‌-देशे, श्रीहट्टे, परिचिमे ॥३ १ 
नाना-स्थाने ञ्रवतीणां हेला भक्तगण । 
नवद्वीपे आसि हेल सभार मिलन ॥३२ 
नवट्टीपे हइब प्रभुर अवतार | 
अ्रतएव नवद्टीपे मिलन सभार ॥३३ 
नवद्वीप-हेन ग्राम त्रिभुवने नाज्ि। 

यहिँ अवतीर्ण हेला चैतन्यगोसाजि ॥३४: 
सर्ववेष्णवेर जन्म नवद्वीपग्रामे । 
कोनो महाप्रियेर से जन्म ग्रन्यस्थाने ॥३५ ` 
श्रीवास पण्डित, आर श्रीराम पण्डित। | 


श्रीचन्द्रशेखर देव त्रैलोक्यपूजित ॥३६ | 


"१४ 
` भवरोगवेद्य श्रीमुरारि नाम यार । 
श्रीहूट़ ए सब वेष्णवेर ग्रवतार ॥३७ 
पुण्डरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान । 
चैतन्यबल्लभ दत्त वासुदेव नाम ॥३८ 
चाटिग्रामे हइल इंहासभार प्रकाश । 
बुढ़ने हृइला ग्रवतीणँ हरिदास ॥३९ 
राढ़-माभे एकचाका नामे ग्राछै ग्राम । 
तहिं अवतीणँ नित्यानन्द भगवान्‌ ॥४० 
हाडाइ पण्डित नाम शुद्ध विप्रराज । 
मूले सर्वेपिता, ताने करि पिता-व्याज ॥४१ 
कृपासिन्धु भक्तिदाता श्रीवैष्णव-धाम । 
राढ़े अ्रवतीणँ हैला नित्यानन्द-राम ॥४२ 
महा जयजय ध्वनि पुष्पबरिषण । 
संगोपे देवतागऐ कैलेन तखन ॥४३ 
सेइ दिन हैते राढमण्डलसकल | 
पुनःपुन बाढ़ति लागिल सुमङ्गल ॥४४ 
त्रिते परमानन्द-पुरीर प्रकाश । 
नीलाचले तान संगे एकत्रे विलास ॥४५ 
गङ्गातीर पुण्याश्रय सकल थाकिते । 
वैष्णव जन्मये केन शोच्य देशेते ? ॥४६ 
आपने हुइला श्रवतीणां गङ्गातीरे । 
संगेर पार्षद केने जन्मायेन दूरे? ॥४७ 
ये ये देश गङ्गा-हरिनाम-विवज्जित । 
ये देशे पाण्डव नाहि गेला कदाचित ॥४८ 
से सब जीवेरे कृष्ण वतुसल ह्या । 
संगेरः पाषंद जन्माये ता सभा लागिया ॥४६ 
संसार तारिते श्रीचैतन्य . भ्रवतार । 


आपने श्रीमुखे करियाछेन अङ्गीकार ॥५० 


शोच्य देशे, शोच्य कुले, आपन समान । 
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आदिखण्ड 
जन्माइया वेष्णाव सभारे करे त्राण ॥५१ 
ये देशे ये कुले भागवत श्रवतरे । 
ताहार प्रभावे लक्षयोजन निस्तारे ॥५२ 
ये स्थाने वैष्णावगणा करेन विजय । 
सेइ स्थान हय ्रतिपुण्य-तीर्थमय ॥५३ 
ग्रतएव सर्वेदेशे निज-भक्तगया । 
ग्रवतीर्ण केला श्रीचेतन्य नारायण ॥५४ 
नाना-स्थाने अवतीर्ण हेला भक्तगणा । 
नवद्वीपे आसि सभार हइल मिलन ॥ ५५ 
नवद्वीपे हइब प्रश्र श्रवतार। 
तएव नवद्वीपे मिलन सभार ॥५६ 
नवद्वीप-हेन ग्राम त्रिभुवने नाजि। 
यहिँ अवतीर्ण हैला चैतन्य गोसाजि॥५७ 
्रवतरिबेन प्रभु जानिजा विधाता । 
सकल सम्पुणा करि थुइलेन तथा ॥५५ 
नवद्वीपेर सम्पत्ति के बशिबारे पारे । 
एक गङ्गाघाटे लक्ष लोक स्नान करे ॥५६ 
त्रिविध वयसे एको जाति लक्षलक्ष । 
सरस्वतीहष्टिपाते सभे महादक्ष ॥६० 
सभे 'महा-ग्रध्यापक' करि गर्व धरे । 
बालक्रेहो भट्टाचार्य्य-सने कक्षा करे ॥६१ 
नाना देश हैते लोक नवद्वीपे याय । 
नवद्वीपे पढिले से विद्यारस' पाय ॥६२ 
भ्रतएव पढ्यार नाहि समुच्चय । 
लक्षकोटि ग्रघ्यापक-ताहिक निर्णय ॥६३ 
रमा-हष्टिपाते सर्वलोक सुखे वसे । 
व्यर्थं काल याय मात्र व्यवहार-रसे ॥६४ 


-कृष्णनाम-भक्तिशून्य सकल संसार । 


प्रथम-कलिते हेल भविष्यःग्राचार ।॥ ६% 


ग्रादिखप्ड 
'धर्मे-कर्म' लोक सभे एइमात्र जाने । 
मंगलचण्डीर गीते करे जागरो ॥६६ 
दम्भ करि विषहरि पुजे कौन जने । 
पुत्तलि करये ` केहो दिया बहुधने ॥६७ 
धन नष्ट करे पुत्र कन्यार बिभाये । 
एइ सबे रत आर किछु ना जानये ॥ ६८ 
येवा भट्टाचारय्ये, चक्रवर्ती, मिश्च सब । 
ताहारा-हो ना जानये ग्रन्थ-अनुभव ॥। ६६ 
शास्त्र पढ़ाइया सभे एइ कर्म करे । 
श्रोतार सहिते यम-पाशे बन्दी मरे ।।७० 
ना बाखाने युगधर्म-कृष्णोर कीर्तन । 
दोष बहि गुण कारो ना करे कथन ॥७१ 
येबा सब विरक्त-तपस्त्री-ग्रभिसानी । 
ता सभार मुखे-ह नाहिक हरिध्वनि ॥७२ 
ग्रति बड़ सुकृति से स्नानेर समये । 
“गोविन्द पुण्डरीकाक्ष' नाम उच्चारये ।।७३ 
गीता-भागवते ये ये जने वा पढाये। 
भक्तिर व्याख्यान नाहि ताहार जिह्वाये ॥७४ 
एइ मत विष्णुमाया-मोहित संसार । 
देखि, भक्त सब दुःख भावेन अपार ॥७५ 
“केमते एसब जीव पाइब उद्धार । 
विषय-सुसेते सब मजिल संसार ॥७६ 
बलिलेश्रो केहो नाहि लय कृष्णा नाम । 
निरवधि विद्या कुल करेन व्याख्यान ॥७७ 
स्वकाय्ये करेन सब भागवतगणा। 


कृष्ण पूजा, गङ्गास्तान, कृष्णोेर कथन ।।७= 


सभे मेलि जगतेरे करे ग्राशीवोद । 
'शीघू कृष्णचन्द्र करो सभारे प्रसाद ॥'७६ 
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१५ 
सेइ नवद्वीपे वैसे वैष्ण बाग्रगण्य । 
अद्वेत-आचार्य्य' नाम सर्वलोके धन्य ॥८० 
ज्ञान-भक्ति-वैराग्येर गुरु मुख्यतर । 
कृष्णाभक्ति वाखानिते येहेन शङ्कर ॥८१ 
त्रिभुवने आछे यत शास्त्र-परचार । 
सर्वत्र वाखाने 'कृष्णापद-भक्तिसःर' । ।८२ 
ठुलसौमञ्जरी सहित गङ्गाजले । 
निरवधि सेवे कृष्ण महाकुलूहले ॥५३ 
हुङ्कार करये कृष्णा-श्रावेशेर तेजे । 

ये ध्वनि ब्रह्माण्ड भेदि वैकुण्ठेते बाजे ॥८४ 
ये प्रेमार हुङ्कार शुनिजा कृष्ण नाथ । 
भक्तिवशे श्रापनेइ हइला साक्षात्‌ ॥८५ 
अतएव ग्रद्वैत वैष्णब-ग्रगण्य । 
निखिल--ब्रह्माण्डे यार भक्तियोग धन्य ॥८ ६ 
एइमत अद्वेत वेसेन नदीयाय । 
भक्तियोग-शूण्य लोक देखि दुःख पाय ॥८७ 
संकल संसार मत्त व्यवहार रसे। 
कृष्णपुजा कृष्णाभक्ति केहो नाहि बासे ॥८८ 
बाशुली पूजये केहो नाना उपहारे । 
मद्य मांस दिया केहो यक्ष पुजा करे ॥८& 
निरवधि नृत्य-गीत-वाद्य-कोलाहल । 
ना शुने कृष्णोर नाम परम मङ्गल ।।६० 
कृष्णाशूण्य मङ्गले देवेर नाहि सुख । 
विशे श्रद्वैत बड़ पाय मने दुःख ॥१ 
स्वभावे ग्रद्वत बड़ कारुण्य-हृदय । 
जीवेर उद्धार चिन्ते हइया सदय ॥६२. 
“मोर प्रभु आसि यदि करे अवतार । 
तबे हय ए सकल जीवेर उद्वार ४६३ | 
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तबे त अद्वैत सिंह' रामार बडानि । 
वैकुण्ठ-वल्लभ यदि देखाङ एथाजि ॥६४ 
ग्रानिजा वैकुण्ठनाथ साक्षात्‌ करिया । 
नाचिब गाइब सर्वजीव उद्धारिया ॥ ६५ 
निरवधि एइमत सङ्कल्प करिया । 
सेबेन श्रीकृष्णचन्द्र एकचित्त हैइया ॥६६ 
“ग्रह्षेतेर कारणो चेतन्य-ग्रवतार' । 
सेइ प्रभु कहिया ग्राछेन बारबार ॥६७ 
सेइ नवद्वीपे बैसे पण्डित श्रीवास । 
याहार मन्दिरे हेल चेतन्य-विलास ॥९८ 
सर्वकाल चारि भाइ गाय 'कृष्ण'-नाम । 
त्रिकाल करये कृष्ण पूजा गडगास्नान ॥९९ 
निगूढे अनेक ग्रारो बैसे नदीयाय । 
पूर्वेइ जन्मिला सभे चैतन्य-ग्राज्ञाय ॥ १०० 
ग्रीचन्द्रशेखर, जगदीश, गोपीन।थ । 
श्रीमुरारि गुप्त, श्रीगरुड,गडगादास ॥ १०१ 
एके एके बलिते हय पुस्तक-बिस्तार । 
कथार प्रस्ताबे नाम लइब जानि यार ॥१०२ 
सबेइ स्वधर्म-पर सबेइ उदार। 
कृष्णभक्ति बिने केहो ना जानये आर ॥ १ ३ 
सभे करे सभारे बान्धव-व्यवहार । 
केह कारो ना जानेन निज भ्रवतार ॥ १०४ 
विष्णुभक्तिशुन्य देखि सकल संसार । 
ग्रन्तरे दहये बड़ चित्तसभाकार ॥१०५ 
कृष्णकथा शुनिबेक हेन नाहि जन । 
आपना-आपति सभे करेन कीत्तैन ॥१०६ 
दुइ चारि दण्ड थाकि ग्रद्वेत-सभाय । 
` कृष्ण-कथा प्रसङ्गे सभार दुःख याय ॥ १०७ 


रय श्रध्याय 
दग्ध देखे सकल संसार भक्तगण । 
प्रालापेर स्थान नाहि, करये क्रन्दन । १०८ 
सकल वैष्णव मेलि ग्रापनि श्रद्वेते । 
प्राशिमात्र कारे केहो नारे बुझाइते ॥ १०६ 
दुःख भावि ग्रद्वैत करेन उपवास । 
सकल वेष्णावगणो छाडे दीघँश्वास ॥११० 
केने बा क्रुष्णेर नृत्य, केने बा कीर्तन ? 

कारे बा वैष्णात्र बलि, किबा संकीर्तन ?१११ 
किछु नाहि जाने लोक धन-पुत्र-रसे । 
सकल पाषण्ड मेलि वैष्शावेरे हासे' ॥ ११२ 
चारि भाइ श्रीवास मिलिया निज घरे । 

निशा हैले हरिनाम गाय उच्च-स्त्ररे ॥ ११३ 
शुनिश्रा पाषण्डी बोले- हइल प्रमाद । 

ए ब्राह्मण करिबेक ग्रामेर उत्‌साद ॥ ११४ 
महात्तीब्र नरपति यवन इहार। 

ए श्राख्यान शुनिले, प्रमाद नदीयार ॥ ११५ 
केहो बोले “ए वामने एइ ग्राम हैते । 

घर भाङ्गि घुचाइ फ़ेलाइ निजा स्रोते॥ ११६ 
ए वामने घुचाइले ग्रामेर मङ्गल । 
अन्यथा यवने ग्राम करिबे कबल ॥ ११७ 
एइमत बोले यत पाषण्डीर गण । 

शुनि कृष्ण! बलि कान्दे भागवतगणा ॥ ११८ 
शुनिना ग्रद्देत क्रोधे श्रग्नि-हेन ज्वले । 
दिगम्बर हुइजा सर्ववैष्णवेरे बोले ।। ११९ 
“शुन श्रीनिवास ! गङ्गादास ! शुक्लाम्बर । 
कराइब कृष्ण सर्व-नयनगोचर ॥ १२० 
सभा उद्धारिब कृष्णा ,ग्रापने आसिया । 
बुझाइब कृष्णभक्ति तोमा' सबा लइ्या ॥ १२१ | 


श्य अध्याय 
यबे नाहि पारो तबे एइ देह हेते । 
प्रकाशिया चारि भुज, चक्र लइमु हाते 
पाषण्डी काटिया करिमु स्कन्ध नाश । 
तबे कृष्णा प्रभु मोर, सुजि तार दास ॥१२३ 
एइ मत ग्रट्टँत बोलेन श्रनुक्षणा। 
संकल्प करिया पूजे श्रीकृष्णा-चरण ॥ १२४ 
भक्तसब निरवधि एकचित्त हइया। 
पूजे कृष्णपादपद्या क्रन्दन करिया ॥१२५ 
वे-नवट्टीपे भ्रमे भागवतगणा । 
कोथाग्रो ना शुने भक्तियोगेर कथन ॥ १२६ 
केहो दःखे चाहे निज शरीर एड़िते । 


० 
केहो 


॥१२२ 


कृष्ण' बलि श्वास छाड़ये कान्दिते ॥ १२७ 
अन्न भालमते कारो ना रुचये मुखे । 
जगतेर व्यवहार देखि पाय दुःखे ॥१२८ 

| छाड्लिन भक्तगण सर्वे-उपभोग । 

। आअवतरिबारे प्रभु करिला उद्योग ॥१२६ 

ईश्वर-प्राज्ञाय आगे श्रीश्रनन्त धाम । 

राढ़े अवतीर्णा हेला नित्यानन्द-रास ॥१३० 

माघमासे शुक्ला-त्रयोदशी शुभदिने । 

पद्मावतीगर्भे एकचाका-नामे ग्रामे ॥ १३१ 

हाड़ाइ-पण्डित नामे शुद्ध विप्रराज । 

मूले सर्व-पिता, ताने करि पिता-व्याज १३२ 

कृपासिन्ध भक्तगण-प्राण बलराम । 

ग्रवतीणां हेला, धरि नित्यानन्द नाम ॥१३२३ 

महा जयजयध्वनि पुष्प बरिषण । 

संगोपे देवतागण करिला तखन ॥ १२३४ 

सेइ दिन हैते राढ़मण्डल सकल । 

बाढिति लागिल पुनःपुन सुमङ्गल ॥ १३५ 

ये प्रभु पतित-जन-निस्तार करिते । 

अवधुत-बेश धरि अमिला जगते ॥१३६ 


श्रीचतन्यभागवत 


१७ 
भ्रनन्तेर प्रकाश हइला हेन-मते । 
एवे शुन, कृष्ण ग्रवतीणां येन-मते ॥१३७ 
नवद्टीपे ग्राछे जगन्नाथ मिश्रवर । 
वसुदेव-प्राय ते हो स्वधर्मे ततपर ॥१३८ 
उदार-चरित्र ते हो ब्रह्माण्येर सीमा । 
हेन नाहि याहा दिया करिब उपमा ॥१३६ 
कि कश्यप, दशरथ,वसुदेव, नन्द । 
सर्वमय- तत्त्व जगन्नाथमिश्रचन्द्र ॥१४० 
तान पत्नी शची-नाम महा-पतिब्रता । 
मृत्तिमती विष्णुभक्ति सेइ जगन्माता ॥१४१ 
हु कन्या-पुत्रेर हइल तिरोभाव। 
सबे एक पुत्र विश्वरूप महाभाग ॥१४२ 
विश्वरूप-मूत्ति येन श्रभिन्न-मदन । 
देखि हरषित दुइ ब्राह्मणी-त्राह्मण ॥ १४३ 
जन्म हैते विश्वरूपेर हइला विरक्ति । 
शेशवेइ सकल-शास्त्रेते हैल स्फूत्ति ॥ १४४ 
बिष्शुभक्ति-शुण्य हेल सकल संसार । 
प्रथम कलिते हैल भविष्य आचार ॥ १४५ 
धर्म तिरोभाव हैले प्रभु ग्रवतरे । 
“भक्त सब दुःख पाय' जानिया ग्रन्तरे ॥ १४६ 
तबे महाप्रभु गौरचन्द्र भगवान्‌ । 
शची-जगन्नाथ-देहे हैल म्रघिठ्ठान ॥१४७ 
जयजयध्वनि हैल प्रनन्त-वदने । 
स्वप्तप्राय जगन्नाथमिश्र शची शुने ॥ १४८ 
महा-तेज- मूर्ति हइलेन दुइ-जने । 
तथापिह लखिते ना पारे ग्रन्य-जने ॥ १४६ 
अवतीर्ण हइबेन ईश्वर जानिज्ा। 
ब्रह्म-शिव-म्रादि स्तुति करेन ग्रासिया ॥ १५० 
अ्रति-महा-वेद-गोप्य ए सकल कथा। | 
इहाते सन्देह किछु नाहिक सवथ 


१८ 

भक्ति करि ब्रह्मादि-देवेर शुन स्तुति । 

ये गोप्य श्रबणो हय कृष्णो रति मति ॥१५२ 

“जयजय महाप्रभु जनक सभार। 

जयजय सङ्गीर्तन-हेतु-श्रवतार ॥१५२ 

जयजय वेद-धर्म-साधु-विप्रपाल । 

जयजय श्रभक्त-दमन-महाकाल ॥। १५४ 

जयजय मवं-सत्यमय-कलेबर । 

जयजय इच्छामय महा-महेश्वर ॥१५५ 

ये तुमि श्रनन्त-कोटि-ब्रह्माण्डेर वास । 

से तमि श्रीशची-गभे करिला प्रकाश ॥ १५६ 
तोमार ये इच्छा, के बुझिते तार पात्र ? 

सृष्टि, स्थिति, प्रलय तोमार लीला मात्र ॥१५७ 
सकल संसार याँर इच्छाय संहारे' । 

से कि कंस-रावणा बधिते वाक्ये नारे ? १५८ 
तथापिह दशरथ-वसुदेव-घरे । 

ग्रवतीर हइया बघिला ता'सभारे॥ १५६ 
एतेके के बुझे प्रभु तोमार कारण ? 
आपनि से जान तुमि ग्रापनार मन ॥ १६० 
तोमार श्राज्ञाय एक सेवके तोमार । 
अनन्त ब्रह्माण्ड पारे करिते उद्धार ॥१६१ 
तथापिह तुमि से आपने श्रवंतरि। 
सव-घर्म बुझाग्रो पृथिवी धन्य करि ॥१६२ 
सत्य-युगे तुमि प्रभ शुभ्र-वर्णं धरि । 
तपोधर्म बुझा्रो श्रापने तप करि॥१६३ 
कृष्णाजिन, दण्ड,कमण्डलु, जटां धरि । 

धमं स्थाप ब्रह्मचारि-रूपे ग्रवतरि ॥१६४ . 

त्रेता-युगे हइया सुन्दर रक्तवणाँ । 

हइ यज्ञपुरुष बुझाग्रो यज्ञ धर्म ॥१६५ 

स्र क्‌-स्र्‌ ब-हस्ते यज्ञ ग्रापने करिया । 

_ सभारे लग्रोयाश्रो यज्ञ, याज्ञिक हइया ॥१६६ 


श्रीचेतन्यभागवत 


ग्रा दिखण्ड 
दिव्य-मेघ-श्यामवर्णो द्वापरे । 
पुजा-धर्मं बुझाश्रो ग्रापने घरेघरे ॥ १६७ 
पीतवास-श्रीवत्सादि निज चिह्न धरि । 
पूजा कर, महाराज-रूपे अवतरि ॥ १६८ 
कलि-युगे विप्ररूपे धरि पीतव । 
बुझाबारे वेदगोप्य सद्धीत्ततधर्म ॥१६९ 
कतेक बा तोमार अनन्त ग्रवतार। 
कार शक्ति ग्राछे इहा संख्या करिबार ? १७० 
मतूस्य-रूपे तुमि जले प्रलथे विहर । 
कूर्म-रूपे तुमि सब-जीवेर आधार ॥१७१ 
हयग्रीब-रूपे कर वेदेर उद्धार । 
ग्रादि-देत्य दुइ 'मधु' केटभ' संहार ॥१७२ 
श्रीवराह-छपे कर्‌ पृथिवी उद्धार । 
नरसिंह-रूपे कर हिरण्य-विदार ॥ १७३ 
बलि छल' श्रपुर्व-वामन-रूप हृइ। | 
परशुराम-रूपे कर निःक्षत्रिया मही ॥१७४ 
रामचन्द्र-रूपे कर रावणा-संहार । 
हलधर-रूपे कर ्रनन्त-बिहार ॥१७४ 
बुद्ध-रूपे दया-धर्मं करह्‌ प्रकाश । 
कल्को-रूपे कर म्लेच्छगणोर विनाश ॥१७६ 
धन्वन्तरि-रूपे कर ग्रसृत प्रदान । 
हंस-ख्पे ब्रह्मादिरे कह तत्वज्ञान ॥१७० 
श्रीनारद-रूपे वीणा धरि कर गान। | 
व्यास-रूपे कर निज-तत््वेर व्याख्यान ॥१७५ | 
स्वं-लीला-लावण्य-वैदग्धी करि संगे । 
कृष्ण-रूपे गोकुले करिला बहु-रंगे ॥१७६ 
एइ ग्रवतारे भागवत-रूप धरि। 


ह्या 


कोत्तेत करिबा सर्वशक्ति परचारि॥१०° 


सङ्कीत्तेते पुणं हैब सकल-संसार। | 
घरेषरे हैब प्रेम-भक्ति परचार ॥१८१ 


श्य अध्याय 
कट 


क fas Mere 
कि कहिव पृथिवीर 


तुमि तृत्य करि 


आनन्द प्रकाश । 
सिलिया सर्वे-दास ॥१८२ 


ये तोमार पादपद्म ध्यान नित्य करे । 
ता' सभार प्रभावे अमङ्गल हरे ॥१८३ 
पदताले खण्डे पृथिवीर श्रमङ्कगल । 
हष्टिमात्रे दशदिग हय सुनिर्मेल ॥१०४ 
बाहु तुलि नाचिते स्वर्गेर विघ्न नाश । 


हेन यश, हेन नृत्य, हेन तोर दास ॥ 
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2] त्साय्यत 
कृष्णभक्तस्य नृत्यतः ॥' १८६॥ इति । 


क्ृष्णभक्तस्प पादादिभिः 
उत्माय्यं ते-विनङ्येत 


पन्झयामिति | नृत्यतो 
क्रमात्‌ भूम्यादेरमङ्गलम्‌, 
इत्यथ: 11१८६ | 

हे राजन्‌! कृष्णभक्त जिस समय भक्ति 
प्रबगाता से नृत्य करते रहते हैं, उम समय जागतिक 
विविध अगङ्गल विनाश होते हैं। तदीय पदद्वय 
पृथिवी का, नयनथुगल, 1दक ससूह का एव बाहुहय 
अमरपुर बा अमङ्गल विदूरित करते हैं ।१०६ 
से प्रभु आपने तुमि साक्षात्‌ ह्या । 
करिबा कीर्तन-प्रेस भक्तगोष्ठी लेया ॥१८७ 
ए महिम बलिबारे कार शक्ति । 
तमि बिलाइबा वेदगोप्य विष्णुभक्ति ॥१८८ 
मुक्ति दिया ये भक्ति राखह गोप्य करि । 
आमिसब ये निमित्ते अभिलाष कार ॥१८६ 
जगतेरे प्रभु तुमि दिवा हेन धन । 
तोमार कारुण्य सबे इहार कारण ॥१६० 
ये तोमार नामे प्रु सवयज्ञ पूणं । 
से तुमि हइला नवद्वीपे भ्रवतीर्णं ॥१६१ 


श्रोचतन्यभागवत १६ 


इ कृपा कर प्रभु 


> 


हुइया सदय । 
येन आमा सभार देखिते भाग्य हय ॥१६२ 
एतदिने गङ्गार पूरिल मनोरथ । 
तुमि क्रीड़ा करिबे देवीर अभिमत ॥१९३ 
ये तोमारे योगेश्वर-सभे देखे ध्याने । 
तुमि विदित हैबा नवटद्टोप-ग्रामे ॥१९४ 
प्रलिश्रो थाकुक नमस्कार । 
शची-जगन्नाथ-एहे यथा अवतार ॥ १६५ 
एइमत ब्रह्मादि-देवता प्रतिदिने । 
गुप्ते रहि ईश्वरेर करेन स्तवने ॥१६६ 
शचीगभे बँसे सर्वे-भुवनेर बास। 
फाल्गुनी-परणिमा आसि हुइला प्रकाश ॥ १६७ 
आनन्त-ब्रह्माण्डे यत श्राछे सुमङ्गल । 
सेइ पूशिमाय श्रासि मिलिला सकल ॥१६५ 
सङ्कीर्तन-सहित प्रभुर अवतार। 
ग्रहणोर छले ताहा करेन प्रचार १९९ 
ईक्वरेर कर्म बुझिबार शक्तिकाय। 
चन्द्र आच्छादिल राहु ईश्व र-इच्छाय ॥२०० 
सर्वे-नवद्वीपे देखे हूइल ग्रहण । 
उठिल मडङ्गल-ध्वनि श्रीहरिकीत्त न ॥२०१ 
अनन्त श्रर्वृद लोक गङ्गास्ताने याथ । 
"हरि बोल हरि बोल' बलि सबै धाय ॥२०२ 
हेन हरिध्वनि हेल सर्वेनदीयाय । 


ICS गप 
वट्ट 


ब्रह्माण्ड पूरिया ध्वनि स्थान नाहि पाय ॥२०३ 


ग्रपूवे शुनिआ सब भागवतगण । 
सभे बोले “निरन्तर हउक ग्रहण ॥ २०४ | 
सभे बोले “्राजि बड़ वासिये उल्लास । 
हेन बुझि, किवा कृष्ण करिला प्रकाश ॥२० 
गङगास्ताने चलिलेन सकल भक्तगण । . 
निरवधि चतुहिंगे हरि सङ्की्त न ॥२' 


२० 
किबा शिशु, वृद्ध, नारी सजन, दुज न । 
सभे हरि हरि' बोले देखिया ग्रहण ॥२०७ 
“हरि बोल हरि बोल' सबे एइ शुनि । 
सकल ब्रह्माण्डे व्यापिलेक हरिध्वनि ॥२०८ 
चतुहिके पुष्पवृष्टि करे देवगण । 
जयशब्दे दुन्दुभि बाजये ग्रनुक्षण ॥२०९ 
हेनइ समपे सर्व-जगत्‌-जीवन । 
अवतीर्ण हइलेन श्रीशचीनन्दन ॥२१० 
धानशी । 
राहु-कबल-इन्दु, परकाश नाम सिन्धु, 
कलि-मईन बान्धे बाणा । 
पहु भेल प्रकाश, भुवन चतुदश, 
जयजय पडिल घोषणा ॥२११ 
हे माइ ! हे माइ! देखत गौराङ्गचन्द्र । 
नदीयाक लोक, शोक सब नाशल, 
दिनेदिने बाढ़ल श्रानन्द ॥२१२ 
दुन्दुभि बाजे, शत शङ्क गाजे, 
बाजये वेणु-बिशाणा । 
श्री चेतन्य-चन्द्र, नित्यानन्द ठाकुर, 
वृन्दावन दास गुण गाना ॥२१३ 
धानशी । 
जित्तिजा रवि-कर, अङ्ग मनोहर, 
नयने हेरइ ना पारि। 
ग्रायत लोचन, ईषत बङ्झिम, 
उपमा नाहिक विचारि ॥ध्र्‌॥ 
( आजु ) विजये गौराङ्ग, अ्रवनी-मण्डले 
चौदिगे शुनिञआ उल्लास । 
एक हरि-ध्वनि, ब्रह्म भरि शुनि, 
गौराङ्गचाँदेर परकाश ॥२ १४ 


श्रीचेतन्यभागवत 


चन्दने उज्ज्वल, 
दोलये ताहाँ वन-माल। 
चाँद-सुशीतल, 
ग्राजानु बाहु बिशाल ॥२१४ 

देखिया चैतन्य, 

उठये जयजय नाद । 
कोइ नाचत, ग्रानन्दे गायत, 
कलि हैला हरिषे-विषाद ॥२१६ 

चारि वेदाग्रण्य, 
पामर मूढ नाहि जाने। 


श्रा दिखण्ड 
वक्ष परिसर, | 


श्री मुख-मण्डल, | 


भुवने धन्य धन्य, | 


मुकुट चैतन्य, 


श्रीचैतच्यनिताइ, ठाकुर दु'भाइ, | 
बृन्दावन दास ( तछु पदे ) गाने ॥२१७ | 
पठ्सञ्जरी । 
( एकपदी ) 


प्रकाश हइला गौरचन्द । 
दश दिगे उठिल आनन्द ॥ ध्र, ॥ 
रूप कोटि मदन जिनिजञा । 
हासे निज कौत्तेन शुनिञा ॥२१८ 
ग्रति सुमधुर मुख ्रांखि । 
महाराज-चिह्ल सब देखि ॥ २१६९ 
श्रीचरणे ध्वज वज्र शोभे । 
सब-भ्रङ्‌्गे जग-मन लोभे ॥२२० 
दूरे गेल सकल ग्रापद । 
व्यक्त हेल सकल सम्पद ॥२२१ 
श्रीचेतन्य नित्यानन्द जान । 
वृन्दावनदास गुण गान ॥२२२ 
नटमङ्गल । 
चैतन्य अ्रवतार,  शुनिञा देवगण रे, 
उठिल परम मडल रे-आ- 


रय ग्रध्याय श्रीचेतन्यभागवत २१ 


सकल-ताप हर श्रीमुख-चन्द्र देखि, 
ग्रानन्दे हइला विह्वल रे ग्रा-॥ श्र ॥ 

अनन्त ब्रह्मा शिव, आइ्वि करि यत देव, 
सभेइ नररूप धरि रे ग्रा-। 


गायेन हरि हरि, ग्रहणा छल करि, 
लखिते केहो नाहि पारि रे ॥२२३ 
दश-दिगे धाय, लोक नदीयाय, 
बलिया उच्च हरि हरि रे-ग्रा- । 
मानुष देव मिलि, एक-ठाजि केलि, 
ग्रानन्दे नवद्वीप पुरि रे॥२२४ 
शचीर श्रङ्गने, सकल देवगरो' 
प्रणाम हइया पडिल रे-आ-। 
ग्रहणा-ग्रन्धकारे, लखिते केहो नारे, 


दुज्ञे य चेतन्येर खेला रे ॥२२५ 
केहो पढ़े स्तुति, काहारो हाथे छाति, 
केहो चामर ढूलाय रे-ग्रा-। 


परम-हरिषे, कुसुम बरिषे, 
केहो नाचे, गाय, बा'य रे ॥२२६ 

सकल शकति संग, आइला गौरचन्द्र, 
पाषण्ड किछुइ ना जान रे-ग्रा-] 

श्रीकृष्णचैतन्य, प्रभु नित्यानन्द, 
वृन्दावनदास रस गान रे ॥२२७ 

सङ्कल राग। 
दुन्दुभि डिण्डिम, मङ्गल जय ध्वनि, 
गाय मधुर रसाल रे। 

वेदेर भ्रगोचर, ग्राजु भेटब, 
विलम्वे नाहिक काज रे ॥ ध्र ॥ 

आनन्दे इन्द्रपुर, सडङ्गल-कोलाहूल, 


साज, साज बलि साज रे। 


बहुत पुण्य-भाग्ये, चैतन्य परकाश, 
पाञ्रोल नवट्टीप माझ रे॥२२८ 
ग्रन्योऽन्ये ्रालिङ्गन, चुम्बन घने घन, 
लाज केहो नाहि मान रे । 
नदीया-पुरन्दर, जनम-उल्लासे 
श्रापन पर नाहि जान रे ॥२२६ 
[ गौराङ्ग सुन्दर ] 


ऐछन कौतुके, आइला नवद्वीपे” 
चौदिगे शुनि हरिनाम रे । 
पाइया गोरा-रस, विह्वल-परवश, 
चैतन्य जयजय गान रे ॥२३० 
देखिल शची-गृहे' गौराङग सुन्दरे, 
एकत्र येछे कोटी चान्द रे। 
मानुष-रूप धरि, ग्रहण-छल करि, 


बोलये उच्च हरिनाम रे ॥२३१ 
सकल-शक्तिसङगे, ग्राइला गौरचन्द्र, 
पाषण्डी किछुड ना जान रे। 
श्रीचेतन्य नित्यानन्द, चान्द प्रभु जान, 
ठृन्दावन-दास रस गान रे ॥२३२ 
( एकपदी ) 

(प्रेम-धन रतन पसार। 

देख गोराचाँदेर बाजार ॥२३३ ) 
हेनमते प्रश्र हृइल अवतार । 
आगे हरिसङ्कीत्तन करिया प्रघार ॥२३४ 
चतुहिके धाय लोक ग्रहण देखिया । 
गडङ्गा-स्ताने हरि बलि यायेन धाइया ॥२३५ 
यार मुखे ए जन्मेग्रो नाहिक हरिनाम । 
सेहो हरि' बलि धाय करि गङ्गा-स्तान ॥२३६ | 


२२ 
दश-दिगे पूगा हइ उठे हरि-ध्वनि । 
अवनोर्ण हइ शनि हासे द्विजमणि ॥२३७ 
शची-जगन्ाथ देखि पुत्रर श्रीमुख । 
दृइजन हइलेत श्रानन्द-स्वरूप ॥२३८ 
कि विधि करिब इहा, किछुइ ना स्फुर । 
आयेव्यथे नारीगए जयकार पुरे ॥२३६ 
धाइया आइला सभे यत श्राप्तगणा । 
आनन्द हइल जगन्नाथेर भवन ॥२४० 
शचीर जनक-चक्रवर्ती नीलाम्बर । 
प्रतिलग्ने ग्रह्धुन देखेन विप्रवर ॥२४१ 
महाराजलक्षण सकल लग्ने कहे । 

रूप देखि चक्रवर्ती हइला विस्मये ॥२४२ 
“विप्र राजा गौडे हृइबेक' हेन ग्राछे । 
विप्रवोले सेइबा जानिब ताहा पाठे ॥२४३ 
महाज्योलिवित्‌ विप्र सभार श्रग्रेते । 
लग्त-अनुरूप कथा लागिला कहिते-॥ २४४ 
“लग्ने यत देखि एइ बालक-महिमा । 

राजा हेन, वाक्ये तारे दिते नारि सीमा ॥२४५ 


वृहस्पति जिनिञा हइब विद्यावान । 
श्रल्येइ ह॒इब सवंगुशेर निधान ॥”२४६ 
सेइखाने विप्ररूपे एक महाजन । 
प्रश्र भविष्य कर्म करये कथन ॥२४७ 
विप्र बीले “ए शिशु साक्षात्‌ नारायण । 
इहा हैते सर्वधर्म हब स्थापन ॥२४८ 
इहा हइते हुइबेक्र अपूर्व प्रचार । 
ए शिक्ष करिब सर्व-जगत-उद्धार ।।२४६ 
_ ब्रह्मा शिव शुक याहा बाञ्छे अनुक्षण । 
` इहा हैते ताहा पाइबेक सर्वजन ॥२५० 


श्रीचेतन्यभागदत 


आनन्त-ब्रह्माण्डे कीत्ति गाइब 


ग्रादिखण्ड | 
सर्वभूत-दयालु निर्वेद दरशने। | 
सर्वजगतेर प्रीत ह इहाने ॥२५१| 
अन्येर कि दाय विष्णुद्रोही ये यवन। | 
ताहाराग्रो ए शिशुर भजिब चरणा ॥२५३ | 
इहान । 

ग्रादि विप्र ए शिशुरे करिव प्रणाम ॥२५३। 
भागवतधर्ममय इहान 
देव-द्विज-गुरु-पितृ-मातु-भक्त 


शरीर । 
धीर ॥२५४ 
लश्रोयायेन धर्म । 
करिब सर्व कर्मे ॥२५५| 


विष्णु येन अ्रवतरि 
सेइमत ए शिशु 
लग्ने यत कहें शुभ लक्षणा इहाच। 

कार्‌ शक्ति आछे ताहा करिते आख्यान १२४६ 
धन्य तुमि मिश्र-पुरन्दर भाग्यवान । 

यार ए नन्दन तारे रहुक प्रणाम ॥।२५४ 
हेन कोठी गरिलाङ आमि भाग्यवान । | 
“श्रीबिशवम्भर'-नाम हइब इहान ॥२५| 
इहाते बलिब लोक 'नवद्टीपचन्द्र'। | 
ए बालक जानिह केवल परानन्द ॥ ९५ 
हेन रसे पाछे हय दुःखेर प्रकाश । 

अतएव ना कहिला प्रभुर सन्न्यास ॥२६ 
शुनि जगन्नाथ-मिश्च पुत्रेर श्राख्यान । 

आनन्दै विह्वल विप्रे दिते चाहे दान ॥२९| 
किछु नाहि-सुदरिद्र,- तथापि आनन्दै । | 


विप्रेर चरण धरि मिश्रचन्द्र कान्दे ॥ २६ 


सेइ विप्र कान्दे जगन्नाथ-पा ये धरि । 


आनन्दे सकल -लोक बोले 'हरिहरि ॥ २६१ 


दिव्य कोठी शनि यत बान्वब सकल | 
जयजय दिया सभे करेन मङ्गल ॥ १९ 


श्य अध्याय 
ततक्षण ग्राइला सकल बाद्यकार । 
मुदङग सानाजि वंशी बाजये ग्रपार ॥२६५ 
देवस्त्रीये नरस्त्रीये ना पारि चिनिते । 

देवे नरे हइल भालमते ॥२६६ 
देवमाता सव्य हाथे धान्य दूवा लेया । 

हासि देन प्रभु-शिरे चिर आयु बलिया ॥२६७ 
चिरकाल पृथिवीते करह्‌ प्रकाश । 
अतएव 'चिरायु' बलिया हेल हास ॥२६८ 
भ्रपूर्वं सुन्दरी सब शची-देवी देखे । 
बात्ता जिज्ञासिते कारो नाहि श्राइसे सुखे ।।२६६ 
शचीर चरणाद्ललि लय देवीगणा। 
श्रातच्दे शवीर मुखे ना श्राइसे वचन ।।२७० 
कि आनन्द हइल से जगन्नाथ-घरे । 

वेदेते ग्रनन्ते ताह! शाते ना पारे ॥२७१ 
न- केबल शची-गृहे, सर्व-नदीयाय । 

ये ग्रानन्द हेल, ताहा कहन ना याय ॥२७२ 
कि नगरे, कि चत्वरे, किवा गङगातीरे । 
निरवधि लोके 'हरिहरि' ध्वनि करे ॥२७२३ 
जन्मयात्रा-महोत्सब निशाय ग्रहणे । 
आनन्द करेन,केहो ममं नाहि जाने ॥२७४ 
चैतन्येर जन्मयात्रा फाल्गुनी पूणिमा । 
ब्रह्मा-ग्रादि ए तिथिर करे ञ्राराधन ॥२७५ 
परम पवित्र तिथि मुक्ति-स्वरूपिणी । 


एकत्र 


श्रीचेतन्यभागबत 


२३ 
यहिँ श्रवतीगा हइलेन हिजमरि ॥२७६ 
नित्यानन्द जन्म माघ-शुक्ला-त्रयोदशी । 
गौरचन्द्र-प्रकाश फाल्गुनी-पौर्णमासी ।॥। २७७ 
सर्व-यात्रा-मङ्गल ए दुइ पुण्यतिथि । 
सर्व-शुभ-लग्न ञ्रविष्ठात हय इथि ॥२७५ 
एतेके ए दुइ तिथि करिले सेवन । 
कृष्णे भक्ति हय, खण्डे श्रविद्याबन्धन ।।२७६ 
ईश्वरेर जन्मतिथि येहेन पवित्र। 
वेष्णावेरो सेइ जन्म तिथिर चरित्र ।२८० 
गौरचन्द्र-आविभाव शुने येइ जने । 
कडु दुःख नाहि तार जन्मे वा मरणो ॥२८१ 
झुनिले चैतन्यकथा भक्ति-फल घरे । 
जन्मेजत्मे चैतन्येर सङ्गे ग्रवतरे ॥२८२ 
ग्रादिखण्ड-कथा बड़ शुनिते सुन्दर । 
यहिँ अवतीर्ण गौरचच्द्र महेश्वर ॥२८३ 
ए सब लीलार कभु नाहि परिच्छेद । 
आविभीव' तिरोभाव” मात्र कहे वेद ॥२१४ 
चैतच्यकथार आदि अन्त नाहि देखि । 
ताहान कृपाये ये बोलान ताहा लेखि .॥२८४५ 
भक्तसङगे गौरचन्द्रपदे नमस्कार । 
इथे अपराध किछु नहुक रामार ॥२८६ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द-चान्द जान । 
वृन्दावन दास तछु पदयुगे गान ॥२८७ 


इति श्रीचेतन्यभागवते आदिखण्डे श्रीगोरचन्द्रस्य कोष्ठोगणनादिवर्णतं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


तृतीय अध्याय 


जयजय कमलनयन गीौँरचन्द्र । 
जयजय तोमार प्रेमेर भक्तवृन्द ॥१ 
हेन शुभ दृष्टि प्रभु कर ग्रमायाय । 
ग्रहुनिश चित येन बसथे तोमाय ॥२ 
हेन-मते प्रकाश हूइला गौरचन्द्र । 
शची-गृहे दिने दिने बाढ़ये ग्रानन्द ॥३ 
पुत्रर श्रीमुख देखि ब्राह्मणी ब्राह्मण । 
ग्रानन्दसागरे दो हे भासे अनुक्षण ॥४ 
भाइरे देखिया विश्वरूप भगवान । 
हासिया करेन कोले ग्रानन्देर धाम ॥५ 


यत आप्तवर्ग आछे सर्वं परिकरे। 
ग्रहूनिश सभे थाकि बालक ग्राबरे ॥६ 
केहो विष्णु-रक्षा, केहो देवी-रक्षा पढ़े 
मन्त्र पढ़ि घर केहो चारि-दिग बेढ़े ॥७ 
तावत्‌ कान्देन प्रभु कमल लोचन । 
हरिनाम शुनिले रहेन ततक्षण ॥८ 
परम सङ्कत एइ सभे बुभिलेन । 
कान्दिलेइ हरिनाम सभेइ लयेन ।॥& 
सर्वलोके श्रावरिया रहे सर्वेक्षणा । 
कौतुक करये ये रसिक देवगणा १० 
कोनो देव ग्रलक्षिते गृहेते साम्भाय । 
छाया देखि सभे बोले “एइ चोरा याय ॥”११ 
नरसिंह नरसिंह, केहो करे ध्वनि । 

` श्रपराजितार स्तोत्र कारो मुखे शनि ॥१२ 
नाना-मन्त्रे केहो दश-दिग-बन्ध करे । 

` उठिल परम-कलरव शची धरे ॥ १३ 


प्रभु देखि गृहेर बाहिरे देव याय | । 
एइ जात-हारिणी पालाय ॥”'१४ 
रधर एइ चोरा याय ।” 
नृसिंह नृसिंह, लोक डाकये सदाय ॥ १५ | 
कोनो ग्रोझा बोले “श्राजि एड़ाइलि भाल । 
ना जानिस्‌ नृसिहेर प्रताप बिशाल ॥'१६ | 
सेइखाने थाकि देव हासे ग्रलक्षित। | 
परिपूर्ण हइल मासेक एइमते ॥१७ | 
बालक-उत्थान-पर्वे यत नारीगणा । 
शची संगे गङ्गास्ताने करिला गमन ॥ १५ 
बाद्य-गीत-कोलाहल करि गङ्गा-स्तान । | 
आगे गङ्गा पूजि तबे गेला षष्टी-स्थान ॥१६ 
यथविधि पूजि सब देवेर चरणा । 
्राइलेत गृहे परिपूर्ण नारायण ॥२० 
खड, कला, तेल, सिन्दूर, गया पात । 
सभारे दिलेत आइ करिया सम्मान ॥२१ 
बालकेरे आशिषिया सर्व-नारीगणा । 
चलिलेन गृहे, बन्दि ग्राइर चरण ॥२२ 
हेनमते वैसे प्रभु ञ्रापन लीलाय। | 
के ताने जानिते पारे, यदि ना जानाय ॥२३ | 
कराइते चाहे प्रभु भ्रापन कीर्तन । | 
एतदर्थे करे प्रभु सघने रोदन ॥२४ | 
यतयत प्रबोध करये नारीगण। । 
प्रभु पुनःपुन करि करये रोदन ॥२* | 
हरि बलि यदि डाके सर्वनारीजने । 
तबे प्रभु हासि चान श्रीचन्द-वदने ॥२६ । 


| उय ग्रध्याय 
| 


| जातिया प्रभुर चित्त सर्वजने मेलि । 


| सदाइ बोलेन 'हरि' दिया करतालि ॥२७ 


| आनन्दै करेन सभे हरिसिङ्कीर्तन । 

| हरिनामे पूर्णं हुइल शचीर भवन ॥२८ 

| एइमते वेसे प्रभु जगन्नाथ-घरे । 
गु्भाबे गोपालेरे प्राय केलि करे ॥२९ 
ये समये यखन ना थाके केहो घरे । 
ये किछु थाकये घरे सकल बिथारे ॥३० 
विल्ारिया सकल फेलाय चारि-भिते । 
सर्वधर भरे तैल, दुग्ध, लोण घृते ॥३१ 
जननी श्राइसे हेन जानिजा आपने । 
शयने आछेन प्रभु करेन रोदने॥३२ 
'हरिहरि' बलिया सान्त्वना करे मा'य । 
घरे देखे सब द्रव्य गडागडि याय ॥३३ 
के फेलिल सबंणहे धान्य, चालु, मुदग । 
भाण्डेर सहित भाङ्गा देखे दघि दुग्ध ॥३४ 
सभे चारि-मासेर बालक आछे घरे । 
के फेलिल हेन केहो बुभिते ना पारे ॥३५ 
सब परिजन ग्रासि मिलिल तथाय । 
मनुष्येर चिह्णमात्र केहो नाहि पाय ॥३६ 
केहो बोले दानव ्रासियाछिल घरे । 
रक्षा लागि शिशुरे नारिल लद्धिबारे ॥३७ 
शिशु लङ्चिबारे ना पाइया क्रोधमने । 


ग्रपचय करिया पलाइल निज-स्थाने ॥ ३८ 


मिश्र-जचन्नाथ देखि चित्ते बड़ धन्द । 
देव हेन जानि, किछु ना बलिल मन्द ॥३६ 
दैव-अ्पचय देखि दुइजने चाहे । 
बालक देखिया कोन दुःख नाहि पाये ॥४० 
 एइमत प्रतिदिन करेन कौतुक । 
` नाम-करणोर काल हइल सम्मुख ॥४१ 


डे २५ 


नोलाम्वर-चक्रवरत्ती-प्रादि विद्याबान । 
सवं-वन्धुगरोर हइल उपस्थान ॥४२ 
मिलिला बिस्तर ्रासि पतिब्रतागण । 
लक्षी-प्राय दीप्त सभे सिन्दूर भूषण ॥४३ 
नाम थुइबारे सभे करेन बिचार । 
स्त्रीगरो बोलये एक, ग्रन्ये बोले श्रार ॥४४ 
“इहान अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाजि । 

शेषे ये जन्मे तार नाम से 'निमाजि' ॥४५ 
बोलेन विद्वान्‌ सब करिया विचार । 
“एक नाम योग्य हये थुइते इहार ॥४६ 
ए शिशु जन्मिले मात्र सवे देशेदेशे । 
दुभिक्ष घुचिल, बृष्टि पाइल कृषके ॥४७ 
जगत हइल सुस्थ इहान जनमे । 

पुर्वे येन पृथिवी धरिला नारायणे ॥४८ 
तएव इहान 'श्रीविइवम्भर' नाम । 
कुलदीप कोष्टीतेहो लिखिल इहान ॥४६ . 
'निमाजि' ये बलिलेन पतिब्रतागण । 
सेहो नाम द्वितीय डाकिब सर्वजन ॥५० 
सर्व-शुभक्षण नामकरण समये। 
गीता, भागवत, वेद ब्राह्मण पढ़ये ॥५१ 
देवगणे नरगरो एकत्रे मङ्गल । 
हरिध्वनि, शङ्क, घण्टा बाजये सकल ॥५२ 
धान्य, पु थि, खडि, स्वर्ण रजतादि यत । 
धरिते आनिजा करिलेन उपनीत ॥५३ 
जगन्नाथ बोले “शुन वाप विश्वम्भर ! 
याहा चित्ते लागे, ताहा धरह सत्वर ॥५४ 
सकल छाडिया प्रभु श्रीशचीनन्दन । 
“भागवत धरिजा दिलेन आलिङ्गन ॥ ५५ 
पतिव्रतागणे ,जय' देय चारि-भिते । 
सभेइ बोलेन “बड़ हइब पण्डिते ॥ ५६ 


२६ श्रोचेतन्यसागवत 


केहो बोलें “शिशु हैब परम वैष्णव । 
अल्पे संर्व-शास्त्रेर जानिव अनुभव ॥।५७ 
ये दिगें हॉसियां चाहे प्रभु विश्वम्भर । 
ग्रातन्दे शीतल हयं तार कलेबर ॥५५ 
ये करये कोले, से-इ एडिते ना जाने । 
देवेर' दुल्लैभ कोले करें नारीगरो ॥५६ 
प्रभु येह कॉन्दे, सेईक्षशो नारीगण । 
हाथे तालि दिया करे हरिसङ्कीत्तेन ॥६० 
दिने दिने बाड़े प्रभु शचीर नन्दन । 
छले कराये प्रभु नामं सङ्घीतन ॥६१ 
शुनिनां नाचेन प्रमु कोलेर उपरे । 
विशेष सकल नारी हरिध्वनि करे ॥६२ 
निरवधिं संभारं वेदनें हरिनाम । 
छलें बॉलायेन प्रभू, हेने इच्छा तान ॥६३ 
“तान इच्छी बिना कोन कर्म सिद्ध नहे' । 
वेदे शास्त्रे भागवते एंइ तत्त्व कहे ॥६४ 
एइमतें कराइया निज सद्धीत्तेन । 
दिनेदिने बढ़े प्रभु श्रीशचीनन्दन ॥६४५ 
जानु-गैतिं चले प्रभू परम सुन्दर । 
कटिते किडिरी-ध्वानि बाजे मनोहर ॥६६ 
परम निभेये सवे-गप्रडने विहरे । 
किबा अग्नि, सर्पे, याहा देखे ताहि धरे ॥६७ 
एकदिने एक सर्प बाड़ीते बेड़ोय । 
घरिलेत संपे प्रभु बांलक-लीलोय ॥६८ 
कुण्डली कैरिया सर्प रहिले बेंहिया । . 
ठाकुर थाकिला सर्प-उपरे जुड्या ॥६९ 
ग्राथेव्यथे संभे देखि 'हायहाय' करे । 
शुई्या हासे प्रभु सर्पेर उपरे ॥७० 
“गरुड़ गरुड, करि डाके सर्वजन । 

_ पिता-माता-आ्रौदि भये करये क्रन्दन 1७१. 


ग्रादिखण्ड | 
प्रभुरे एड्या सर्प पलाय तखन। | 
पुन धरिबारे यान श्रीशचीनन्दन ॥७२ 
धरिया आनिजा सभे करिलेन कोले । 
“चिरजीवी हम्रो करि नारीगणा बोले ॥७३ 
केहो रक्षा बान्ये, केह पढ़े स्वस्तिवा-ी । 

| भ्र्गो देइ विष्णुपादोदक आनि ॥७४ 
ले बालकेर पुनर्जन्म हेल ।' 
“जञातिसर्प तेजिना लङ्गिल ॥ "७५ 
से प्रभु गौरचन्द्र सभारे चाहिया । 
पुनःपुनः यायं सभे श्रातेत धरिया ॥७६ 
भक्ति करि ये ए सब वेदगोप्य शुने । 
संसार-भुजङ्गे तारे ना करे लङ्कने ॥७७ 
एइमत दिनेदिने श्रीशचीनन्दन । 
हाँटिया करेन प्रभु श्रङ्गने भ्रमरा ७८॥ 
जिनिजा कन्दर्प-कोटि सरवीङगेर रूप । 
चाम्देर लागये साध देखिते से मुख ॥७९ 
सुबलित-मस्तके चाँचर भाल केश । 
कमल नयान येन गोपालेर बेश ।।८० 
ग्राजानु-लम्बित भुज, अरुण श्रधर । 
सर्कल-लक्षणयूत वक्ष परिसर ॥5१ 
सहजे श्रण्ण गौर देह मनोहर। | 
विशेष श्रङगुलि, कर, चरण सुन्दर ॥८९ | 
बालक-स्वभावे प्रभु यबे चालयाय। | 
रक्त पड़े हेन, देखि मा थे त्रास पाय ॥८३ | 
देखि शची-जगन्नाथ बड़इ विस्मित। | 
निर्धन तथापि दो हे महा-ग्रानन्दित ॥८४ | 
काणाकाणि करे दो है निर्ज्जने बसिथा । | 
“कोन महापुरुष बा जन्मिला झासिया ॥८ हि 
हेन बुझि, संसारः-दुःखेर हैल अन्त । 
जन्मिल आमार घरे हेन गुणवन्त ॥८६ 
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उय अध्याय 
एमन शिशुर रीति कभु नाहि शुनि । 
निरवधि नाचे हासे शुनि हरिध्वनि ॥८७ 
ताबत क्रन्दन करे, प्रबोध ना माने । 


बड़ करि 'हरिध्वनि' याबत ना शुने ॥ ८८ 


ऊषःकाल हइते यतेक नारीगण । 
बालक बेढ़िया सबै करे सद्धीत्तन ॥८६ 
'हरि' बलि नारीगणो देइ करतालि । 
नाचे गौरसुन्दर बालक कुतूहली ॥६० 
गड़ागड़ि याय प्रश्र छूलाय इसर । 
हासि उठे जननीर कोलेर उपर ॥६१ 
हेन ग्रङगभङ्गी करि नाचे गौरचन्द्र । 
देखिया सभार हय अतुल आनन्द ॥६२ 
हेनमते शिशुभाबे हरिसद्धीत्तेन । 
करायेन प्रभु नाहि बुझे कोन जन ॥६३ 
निरवधि धाय प्रभु कि घर बाहिरे। 
परम-चञ्चल-केहो धरिते ना पारे ॥६४ 
एकेइवर बाड़ीर बाहिरे प्रभु याय । 
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प्रतिदिन आपने कौतुके चुरि करे ॥१०१ 
कारो घरे दुग्ध पिये, कारो भात खाय । 
हाण्डि भाङ्गे, यार घरे किछुइ ना पाय॥ १०२ 
घरे घरे शिशु थाके, ताहारे कान्दाय । 
केहो देखिलेइ मात्र उठिया पलाय ॥१०३ 
दैवयोगे यदि केहो धरिबारे पारे । 
तबे तार पाये धरि करे परिहारे ॥१०४ 
“एबार छाड़ह मोरे, ना श्रासिब श्रार। 
आर यदि चुरि करो, दोहाइ तोमार ॥ १०४ 
देखिया शिशुर बुद्धि सभेइ विस्मित । 
रुष्ट नहे केहो, सभे करेन पिरीत ॥१०६ 
निजपुत्र हइतेग्रो सभे स्नेह करे । 
दरशन-मात्र सभार चित्त-वृत्ति हरे ॥१०७ 
एइमत रङ्ग करे वैकुण्ठेर राय । 
स्तिर नाहि एकठाजि, बुलये सदाय ॥१०८ 
एकदिन प्रभरे देखिया दुइ चोरे । 
युक्ति करे, “कार्‌ शिशु बेड़ाय नगरे । ॥ १०९ 


खड, कला, सन्देश, या' देखे ता'इ चाय ॥६५ प्रभुर श्रीग्रड्गे देखि दिव्य ग्रलङ्कार । 


देखिया प्रभुर रूप परम-मोहन । 
ये जने ना चिने, सेइ देइ ततक्षण ॥६६ 
सभेइ सन्देश कला देइ प्रभुकरे । 
पाइया सन्तोषे प्रभु आइसेन घरे ॥६७ 
ये सकल स्त्रीगणो गायेन हरिनाम । 
ता'सभारे आनि सब करेन प्रदान ॥६५ 
बालकेर बुद्धि देखि हासे सर्वेजन । 


हाथे तालि दिया हरि बोले अनुक्षण ॥६६ अर्वुद अर्वृद लोक, 
कि बिहाने, कि मध्याह्ह , कि रात्रि, सन्ध्याय । महातुटट चोर 
निरवधि बाडीर बाहिरे प्रभु धाय ॥१०० 


निकटे बसये यत बन्धुबर्ग धरे । 


हरिबारे दुइ चोरे चिन्ते परकार ॥११० 
“बाप ! वाप !” बलि एक चोरे लैल कोले । 


“एतक्षण कोथाछिले?” आर चोरे बोले ॥ १११ 


“काट घरे ग्राइसह" बोले दुइ चोरे । 
हासि बोले प्रभु “चल चल याइ घरे ॥ "११२ 
ग्राथेव्यथे कोले करि दुइ चोर धाय । _ 
लोके बोले यार शिशु से-इ लइ याय ॥' १११३ 
केबा कारे चिने । 

अलङ्कार-दरशने ॥११४ 
केहो मने भाबे “मुनि निमु ताड बाला । | 
एइमते दुइ चोरे खाय मनकला ॥११५ 
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ढुइ चोर चलि याय निज-मर्म स्थाने । 
स्कन्धेर उपरे हासि चाय भगवाने ॥११६ 
एक जन प्रभुरे सन्देश देइ करे । 


ग्रारजने बोले “एइ ग्राइलाङ घरे ॥११७ 


एइमत भाण्डिया श्रनेक दूरे याथ । 


हेथा यत आप्षगण चाहिया वेड़ाय ॥ ११८ 


केहो बोले “प्राइस आइस विश्वम्भर ! 


आदिखण्ड 


“परम अद्भुत !” दुइ चोर मने गणे' 


चोर बोले भेल्‌कि बा दिल कोनो जने ॥”१३ 


“चण्डी राखिलेन गआ्जि“ बोले दुइ चोरे। | 
सुस्थ हइ दुइ चोर कोलाकुलि करे ॥ १३२. 
परमार्थ दुइ महा-भाग्यवान । 

नारायण यार स्कन्धे करिला उत्थान ॥ १३३ 
एथा सवे-गणे मने करेन विचार | | 


_ ~ 
चार 


केहो डाके “निमात्रि!” करिया उच्चस्वर ॥ ११६ “के श्रानिल देख वस्त्र शिरे बान्धि तार ॥ '१३ 


परम व्याकुल हइलेन सर्वजन । 
जल बिना येत हय मत्स्येर जीवन ॥१२० 
सभे सर्वभावे गेला गोविन्द शरणा । 
प्रभु लैया याय चोर आपन-भवन ॥१२१ 
वैष्णवी-मायाय चोर पथ नाहि चिने । 
जगन्नाथ-घर ग्राइल निज-घर-ज्ञाने ॥ १२२ 
चोर देखे आ्रइलाङ निज-मर्म-स्थाने । 
अलङ्कार हरिते हइला सावधाने॥१२३ 
चोर बले “नाम्व बाप ! आइलाज घर !” 
प्रभु बोले “हय हय नामाओो सत्त्वर ॥ १२४ 
येखाने सकल-गणो मिश्र-जगन्नाथ । 
विषाद भावेन सभे माथे दिया हाथ ॥१२५ 
मायामुर्ध चौर ठाकुरेर सेइस्थाने । 
कन्ध हेते नाम्वाइल निज-घर-ज्ञाने ॥१२६ 
` नास्विलेइ मात्र प्रभु गेला पितुकोले । 
` महानन्द करि सभे हरिहरि’ बोले ॥१२७ 
सभार हइल श्रनिर्वचनीय रङ्ग। 
प्राण श्रासि देहैर हइल येन सङ्ग ॥ १२८ 
आपनार घर नहे, देखे दुइ चोरे । 


कोथा श्रासियाछे किछु चिनिते ना पारे ॥ १२६ 


गण्डगोले के काहारे ग्रवधान करे। 
चारिदिगे चाहि चोर पलाइल डरे ॥१३० 


केह बोले दिखिलाङ लोक दुइजन । 
शिशु थुइ कोन्‌ दिगे करिला गमन ॥ १३ 
ग्मि श्रानिजाछि” कोनो जन नाहि बोले। 
अद्भुत देखिया सभे पडिलेन भोले ॥१३६। 
सभे जिज्ञासन “बाप ! कहत निमानि' 
के तोमारे ग्रानिल पाइया कोन्‌ ठाजि ? १३४ 
प्रभु बोले “ग्रासि गियाछिलाङ गङ्गातीरे । 
पथ हाराइया ग्रामि बेडाइ नगरे ॥१३८ 
तबे दुइ जन ग्रामा' कोले त करिया । 
कोन्‌ पथे एइ-खाने थुइल श्रानिजा । १३६ 
सभे कहे “मिथ्या कभु नहे शास्त्रवाणी | 
दैवे राखे शिशु, वृद्ध, अनाथ आपनि ॥ १४ 


एइमत विचार करेन सर्वजने । 
विष्णुमायामोहे केहो तत्त्व नाहि जाने ॥१४ 
एइमत रङग करे वेकूण्ठेर राय। 


के ताने जानिते पारे, यदि ना जाताय ॥१४२ 

वेदगोप्य ए सब श्राख्यान येइ शुने। | 
तार हढ़-भक्ति हय चंतन्य-चरशो ॥१४९ | 
हेनमते ग्राछे 


प्रभु जगन्नाथ-घरे । 

ग्रलक्षिते बहुविध स्वप्रकाश करै ॥ १४४ 

एकदिन डाकि बोले मिश्र-पुरन्दर! | 
आमार पुस्तक ग्रांन बाप विश्वम्भर ' १४ 


rs TN ....... 


उय ग्रध्याय 
बापेर वचन शुनि घरे धाइ याये । 
रुणु कुछ करिये नूपुर बाजे पाये ॥१४६ 
मिश्र बोले “कोथा शुनि नूपुरेर ध्वनि 1?” 
चतुष्के चाय दुइ ब्राह्मण ब्राह्मणी ॥ १४७ 
आमार पुत्रेर पाये 
कोथाय बाजिल वाद्य नूपुर मधुर ॥१४८ 
कै ग्रद्धत ! दुइजने मनेसने गणे । 
वचन स्फुरे दुइजनेर वदने ॥ १४६ 
चलिलेन खेलाइते । 
देखे ग्रद्धत गृहेर माभेते ॥१५० 
सब गृहे देखे अपरूप पदचिक्त। 
ध्वज, वज्र, पताका,श्रङकुश भिन्नभिन्न ॥१५१ 
ग्रानन्दित दोहे देखि य्रपु चरणा । 
दोहे हेला पुलकित सजल-नयन ॥१५२ 
पादपद्म देखि दोहे करे नमस्कार । 
दो हे बोले निस्तारितु, जन्म नाहि आर” १५३ 
मिश्र बोले “शुन विश्वरूपेर जननी ! 
घृत परमान्न गिया रान्धह ग्रापनि ॥ १५४ 
घरे ये ग्राछेन दामोदर शालग्राम । 
पञ्चगव्य सकाले कराब ताने स्नान ॥ १५५ 
बुभिलाझ-ति हो घरे वुलेन ्रापनि । 
ग्रतएव झुनिलाङ नूपुरेर ध्वनि॥ १५६ 
एइमते दुइजने परम-हरिषे । 
शालग्राम पुजा करे, प्रसु मने हासे ॥१५७ 
आरो एक कथा शुन परम-म्द्धुत । 
ये रङ्ग करिला प्रभु जगन्नाथसुत ॥ १५८ 
परम सूकृति एक तैथिक ब्राह्मणा । 
कृष्णेर उद्देशे करे तीर्थ-पय्येटन ॥ १५६ 
षड्क्षर-गोपालमन्त्रे करे उपासन। 
गोपाल-नेवेद्य बिने ना करे भोजन ॥१६० 


SS उप पाप 
नाहिक नपर । 


प्रभु 
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२६ 
दैवे भाग्ययोगे तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते । 
ग्रासिया मिलिला विप्र प्रभुर बाडीते ॥१६ १ 
कण्ठे बाल-गोपाल भूषण शालग्राम । 
परम ब्रह्माप्य-तेज अति अनुपाम ॥१६२ 
निरवधि मुखे विप्र कृष्णकृष्ण” बोले । 
्रन्तरे गोविन्द-रसे दुइ चक्षु ढुले ॥१६३ 
देखि जगन्नाथमिश्च तेज से ताँहार । 
सम्भ्रमे उठिया करिलेन नमस्कार ॥ १६४ 
ग्रतिथि-व्यभार-धर्म येन-मत हृय। 

सब करिलेन जगन्नाथ महाशय ॥१६१५ 
आपने करिया तान पाद प्रक्षालन । 
वसिते दिलेन ग्रानि उत्तम आसन ॥१६६ 
सुस्थ हइ बसिलेन यदि विप्रबर। 

तबे ताने मिश्र जिज्ञासिला'कोथा घर ॥? १६७ 
विप्र बोले “आमि उदासीन देशान्तरी । 
चित्तेर विक्षेपे मात्र पर्य्यंटन करि ॥ १६८ 
प्रणाति करिया मिश्च बोलेन बचन । 
“जगतेर भाग्ये से तोमार पर्यटन ॥१६९ 
बिशेषे त ग्राजि ग्रामार परम सौभाग्य । 
आज्ञा देह रन्धनेर करि गिया कार्य्ये ॥ १७० 
विप्र बोले “कर मिश्र ! ये इच्छा तोमार । 
हरिषे करिला मित्र दिव्य उपहार ॥१७१ 
रन्धनेर स्थान उपस्करि भाल-मते । 
दिलेन सकल सञ्ज रन्धन करिते ॥१७२ 
सन्तोषे ब्राह्मणवर करिया रन्धन । . 
बसिलेत कृष्णेरे करिते निवेदन ॥१७३ 
सर्वभूत-ग्रन्तय्यामी श्रीशचीनन्दन । 

मने श्राछे, विप्रेरे दिबेन दरशन ॥ १७४ 
इयान-मात्र करिते लागिला विप्रवर । | 
सम्मुखे आइला प्रभु श्रीगौरसुन्दर ॥१७४५ | 


३० 
धूलामय सर्व-प्रङ्ग मूत्ति दिगम्वर । 
ग्ररुश-नयन-कर-चरणा सुन्दर ॥ १७६ 
हासिया बिग्रेर ग्रन्न लइया श्रीकरे । 
एक ग्रास खाइलेन देखे विप्रवरे ॥ १७७ 
हाय हाय' करि भाग्यवन्त विप्र डाके । 
अन्त छौँइलेक एइ चञ्चल बालके ॥ १७८ 
ग्रासिया देखेन जगन्नाथ मिश्रवर । 
भात खाय हासे प्रभु श्रीगौरसुन्दर ॥१७६ 
क्रोधे मिश्रवर धाइया यायेत मारिबारे । 
सम्भ्रमे उठिया विप्र धरिलेन करे ॥१८० 
विप्र बोले “मिश्र ! तुमि बड़ देखि ग्राय्य । 
कोन ज्ञान बालकेर मारिया कि कार्य्ये १८१ 
भाल-मन्द-ज्ञान यार थाके मारि तारे । 
आमार शपथ यदि मारह उहारे ॥ १८२ 
दुःखे बसिलेन मिश्र हस्त दिया शिरे । 
माथा नाहि तोले मिश्र बचन ना स्फुरे ॥ १८३ 
विप्र बोले “मिश्र ! दुःख ना भाविह मने । 
ये दिने ये हेब, ताहा ईश्वर से जाने ॥ १८४ 
, फल-मूल-आदि गृहे ये थाके तोमार । 
आनि देह ग्राजि सेइ करिब आहार ॥ १८५ 
मिश्र बोले “मोरे यदि थाके भृत्य-ज्ञान । 
ग्रारबार पाक कर, करि देङ स्थान ॥ १८६ 
: गृहे ग्राछे रन्धनेर सकल सम्भार। 
पुन पाक कर तबे सन्तोष सभार ॥” १८७ 
बलिते लागिला तबे इष्ट-बन्धुगण । 
“ग्रामा सभा चाहि तबे करह्‌ रन्धन ।” १८८ 
विप्र बोले येइ इच्छा तोमा'सभाकार । 
करिब रन्धन सर्वेथाय पुनवरि ॥” १८६ 
हरिष हइला सभे विप्रेर बचने। 


श्रीचेतन्पभागवत 


आदिखण्ड | 
स्थान उपस्फरिलेन सभे ततक्षरो ॥१९० | 
रन्धनेर सञ्ज आनि दिलेन तुरिते। । 
चलिलेन विप्रवर रन्धन करिते ॥१६१ | 
सभेइ बोलेन शिशु परमचश्चल । 
गारबार पाळे नष्ट करये सकल ॥ १९२ | 
रन्धन भोजन विप्र करेन याबत । 
आर-बाडी लये शिशु राखह ताबत ॥ १९३ 
तबे शचीदेवी पुत्र कोले त करिया । 
चलिलेन ग्रार-वाडी प्रभुरे लझ्या ॥ १६४ | 
सब नारीगण बोले किने रे निमाजि ! 

एमत करिया कि विप्रेर अन्न खाइ ११९५ 
हासिया बोलेन प्रभु श्रीचन्द्र-वदने । 
ग्रामार कि दोष, विप्र डाकिल आपने १६६ 
सभेइ बोलेन “श्रये निमाइ ढाङ्गाति ! 

कि करिबा, एबे ये तोमार गेल जाति ॥१६७: 
कोथाय ब्राह्मण, कोन्‌ कुल, केबा चिने । 

तार भात खाइ जाति राखिब केमने ? १६५ 
हासिया कहेन प्रभु “ग्रामि ये गोयाल । 
ब्राह्मणोर ग्रन्न ग्रामि खाइ सर्व-काल ॥॥ १६६ 
ब्राह्मपोर ग्रन्ने कि गोपेर जाति याये ? 

एत बलि हासिया सभारे प्रभु चाहे ॥२०० | 


if 


छले निज-तत्त्व प्रभु करेन व्याख्यान । 
तथापि ना बुझे केहो, हेन माया तान ॥२०१ 
सभेइ हासेन शनि प्रश्र बचन । 

वक्ष हैते एडिते काहारो नाहि मत ॥२०* | 
हासिया यायेन प्रभ ये-जनार कोले। | 
सेइ जन ग्रानन्द-सागर-माझे डोले ।२०* | 
सेइ विप्र पुनर्वार करिया रन्धन। | 
लागिलेन बसिया करिते निवेदन ॥२०४ 


त ला कक क लकर? 


उय श्रध्याय श्रीचतन्यभागवत ३१ 


ध्याने बालगोपाल भावेन विप्रवर । 


“द्वार ॥२०ए 
Ch ॥२० भ्‌ 


जानिलेन गौरचन्द्र 
मोहिया सकल लोक यलि ग्रलक्षिते । 
ग्राइलेल विप्र-स्थाने हासिते हासिते ॥२०६ 
ग्रलक्षिते एक मुष्टि ग्रच्च लइ करे । 
खाड्या चलिला प्रमु-देखे विप्रवरे ॥२०७ 
“हाय हाय” करिया उठिला विप्रवर । 
ठाकुर खाइया भात दिला एक रड ॥२०८ 
सम्भ्रमे उठिया मिश्च हाथे बाडि लैया । 
धे ठाकुरेरे लइ याय ताड़ाइया ॥२०६ 
महाभये प्रश्न पलाइला एंक घरे । 
द्ोथे सिश्च पाळे थाकि तर्जगजे करे ॥२ १० 
मिश्र बोले “आजि देख करो” तोर कार्ये । 
तोर मते परम श्रबुध श्रामि श्रार्य्य॥२११ 
हेन महाचोर शिशु कार घरे गआछे ?” 
एत बलि क्रोधे सिश्च धाय प्रभु-पाछे ॥२१२ 
सभे धरिलेन यत्न करिया मिभ्रेरे। 


मिश्र बोले “एड, आजि मारिव उहारे॥ २१३ 


सभेइ बोलेन “मिश्च ! तुमि त उदार । 
उहारे मार्या कोन्‌ साधुत्व तोमार ॥२१४ 
भाल-मच्द-ज्ञान नाहि उहार शरीरे । 
परम अबोध, ये एमन शिशु मारे ॥२१५ 
मारिलेइ कोन्‌ बा शिखिब हैन नहे । 
स्वभावेइ शिशुर चञ्चल-मति हये ॥ २१६ 
आाथेव्यथे ञ्ासि तैथिक ब्राह्मण । 
मिश्रेर धरिया हाथे बोलेन बचन ॥२१७ 
“बालकेर नाहि दोष शुन मिञ्च-राय । 

ये दिने ये हैब ताहा हइबारे चाय ॥२१८ 
ग्राजि कृष्ण अन्त नाहि लिखेन श्रासारे । 
सभे एइ मर्मकथा कहिलु तोमारे ॥ २१६ 


दुःखे जगन्ताथ-मिश्च नाहि तोले मुख । 
माथा हेट करिया भावेन महा-दुःख ॥२२० 
हेनइ समये विश्वरूप भगवान । 
सेइ-स्थाने आइलेन महा-ज्योतिर्धाम ॥२२१ 
सर्व-ग्रङ्गो निरुपम लावण्येर सीमा । 
चतुदृंश-भ्रुवनेश्रो नाहिक उपमा ॥२२२ 
स्कर) यज्ञसूत्र, ब्रह्मतेज मूत्तिमन्त । 
मूत्तिभेदे जन्मिला ग्रापनि नित्यानन्द ॥२२२ 
सर्वशास्त्र अर्थ सह स्फुय्ये जिह्वाय । 
कृष्शाभक्ति-व्याख्या-मात्रे करये सदाय ॥२२४ 
देखिया अपूर्व सत्ति तैथिक ब्राह्मण । 
मुग्ध हइ एकदृष्ट चाहे घनेघन ॥२२५ 
विप्र वोले “कार्‌ पुत्र एइ महाशय ? 
सभेइ बोलेन “एइ मिश्रेर तनय ॥ २२६ 
शुनिजा सन्तोपे विप्र कैला आलिङ्गन । 
“धन्य पिता माता यार ए हेन नन्दन ॥ २२७ 
बिप्रेरे करिला विश्वरूप नमस्कार । | 
बसिया कहेन कथा अमृतेर धार ॥२२८ 
“शुभ दिन तार महाभाग्येर उदय । 
तुमि-हेन अतिथि याहार गुहे हय ॥२२९ 
जगत शोधिते से तोमार पय्येटन । 
ग्रात्मानन्दे पुणँ हइ करह मण ॥२३० 
भाग्य बड़, तुमि-हेन अतिथि आसार । 
अभाग्य बा कि कहिब उपास तोमार ॥२३१ 
तुमि उपवास बा करिबा यार घरे । 
सर्वथा ताहार ग्रमङ्गल-फल घरे ॥२३२ 
हरिष पाइलु बड़ तोमार उः - 
विषाद पाइलु' बड़ ए सब श्रवणे ॥२३३ 
विप्रबोले “किछु दुःख ना भाविहमने। . 
फल सूल किछु ग्रामि करिब भोजने ॥२३४ 


२२ 
वनवासी श्रामि, प्रत्न कोथाय बा पाइ । 
प्राय ग्रामि वने फल मूल मात्र खाइ ।।२३५ 
कदाचित कोन दिवसे बा खाइ अस्त । 
सेहो यदि अविरोधे हय उपसन्न ॥२३६ 
ये सन्तोष पाइलाङ तोमा' दरशने । 
ताहातेइ कोटिकोटि करिलु भोजने ॥२३७ 
फल, भूल, नैवेद्य ये किछु थाके घरे । 
ताहा ग्रान गिया ग्राजि करिब श्राहारे ॥ २३८ 
उत्तर ना करे किछु मिश्र-जगन्नाथ । 
दुःख भाबे मिश्र (शरे दिया दुइ हाथ ॥२३९ 
विञ्वरूप बोलेन बलिते वासि भय । 
सहेजे करुणासिन्धु तुमि महाशय !२४० 
परदुःखे कातर-स्वभाबे साधुजन । 
परेर आनन्द से बाढ़ाय श्रनुक्षणा ॥२४१ 
एतेके आपने यदि निरालस्थ हैया । 
कृष्शोर नेवेद्य कर रन्धन करिया ॥२४२ 
तबे श्राजि श्रामार गोष्टोर यत दुःख । 
सकल घुचपे, पाइ परानन्द सुख ॥”२४३ 
विप्र बोले “रन्धन करिलु' दुइबार । 
तथापिह कृष्ण ना दिलेत खाइबार ।।२४४ 
तेनि बुझिलाङ आजि नाहिक लिखन । 
कृष्ण-इच्छा नाहि, केने करह यतन ।२४५ 
कोटि भक्ष्य द्रव्य यदि थाके निज-घरे । 
छष्ए-आज्ञा हइले से खाइबार पारे ॥२४६ 
ये दिने कृष्णोर यारे लिखन ना हय । 
कोटि यत्न करि तथापिह सिद्ध नय ॥ २४७ 
निशाश्रो प्रहर देड दुइग्रो बा याय । 
इहाते कि श्रार पाक करिते युयाय ॥२४८ 
ग्रतएब श्राजि यत्न ना करिह ग्रार । 
एइमत किछु म.त्र करिब ग्राहार ॥ २४९ 


श्रीचेतन्यभागबत 


श्रादिखण्ड | 
विइवरूप बोलेन नाहिक किछु दोष) | 
तमि पाक करिले से सभार सन्तोष ॥”'२५० | 
एत बलि विश्वरूप धरिला चरगा। | 
साधिते लागिला सभे करिते रन्धन ॥२५१ | 
विश्वरूपे देखिया मोहित विप्रवर। | 
“करिब रन्धन” विप्र बलिला उत्तर ॥२५२ | 
सन्तोषे सभेइ हिरि' बलिते लागिला । 
स्थान-उपस्कार सभे करिते लागिला ॥२५३ 
ग्राथेव्यथे स्थान. उपस्करि सर्वजने । 
रन्धनेर सामग्री आनिला सेइक्षशो ॥२५४ 
चलिलेन विप्रवर करिते रन्धन । 

शिशु ग्राबरिया रहिलेन सर्वजन ॥२५५ | 
पलाइया ठाकुर भ्राछेन येइ घरे । 

मिश्र बसिलेन तार मेभार-दृयारे ॥२५६ | 
सभेइ बोलेन “बान्ध बाहिर-दुयार । 
बापिर हइते येन नाहि पाय आर ॥ २५७ 
मिश्च बोले “भालभाल, एइ युक्ति हये । ` 
बान्धिया दयार सभे वाहिरे ग्राछये ॥२५५ | 
घरे थाकि स्त्रीगणा बोलेन “चिन्ता नानि | 
निद्रा गेला, किछु आर ना जाने निमाजि।॥ २५४ 
एइ मते शिशु राखियाछे सर्वजन। । 
विप्रेरो हइल कथोक्षणोके रन्धन ॥२६० | 
प्र्न उपस्कार करि सुकृति ब्राह्मण । | 
ध्याने बसि करिते लागिला निवेदन ॥२६१ | 
जानिलेन भ्रन्तय्यामि श्रीशञचीनन्दन । | 
चित्ते श्राछे, विप्रेरे दिबेन दरशन ॥२६२ | 
निद्रा-देवी सभारेइ ईश्वर-इच्छाय। | 
मोहिलेन, सभेइ अचेष्ट निद्रा याये २६३ | 
ये-स्थाने करेन विप्र अन्न निवेदन । 
श्राइलेन सेइ-स्थाने श्रीशचीनन्दन ॥२६४ 


उ 


डाका 


३य ग्रध्याय 

बालक देखिया चित्र करे हा हाय ।" 
सभे निद्रा याये, केहो शुनिते ना पाय ॥२६१५ 
प्रभु बोले “ग्रये विप्र! तुमि त उदार । 


तुमि ग्रामा' डाकि ग्रात कि दोष ग्रामार ?२६६ 


मोर मन्त्र जपि मोरे करह ग्राह्वान । 


रहिते ना पारि श्रामि, रासि तोमा -स्थान॥ २६७ 
ग्रामारे देखिते निरवधि भाव तुमि। - 


अ्रतएब तोमारे दिलाङ देखा ग्रामि ॥ २६८ 
सेइक्षणो देखे विप्र परम अदुत । 
शङ्क, चक्र, गदा, पद्म ग्र्ट-भुज-रूप ॥२६६ 
एक हस्ते नबनीत, ग्रार हस्ते खाय । 
आर दुइ हस्ते प्रभु मुरली बाजाय ॥२७० 
श्रीवत्‌ कौस्तुभ बक्षे शोभे मणिहार । 
सवं-ग्रद्गो देखे मणिमय-गअ्लङ्कार ॥२७१ 
नवगुज्ञा बेढा शिखिपुच्छ शोभे शिरे । 
चन्द्रमुखे ग्ररुणा-श्रधर शोभा करे ॥२७२ 
हासिया दोलाय दुइ नयन-कमल । 
वैजयन्ती-माला दोले मकर-कुण्डल ॥२७३ 
चरणारविन्दे शोभे श्रीरत्त-नूपुर । 
नखमणि-किरणे तिमिर गेल दूर ॥२७४ 
अपूर्व कदम्वबृक्ष देखे सेइ-खाने । 


बृन्दावन देखे नाद करे पक्षिगणो ॥२७५ 


गोप गोपी गाभी गणा चतुदिगे देखे । 


यत ध्यात करे, ताहा देखे परतेके ॥२७६ 


अपूर्व ऐश्वय्यं देखि सुकृति ब्राह्मणा । 


ग्रानन्दे सूच्छित हैया पडिला तखन ॥२७७ 


करुणा-समुद्र प्रभु श्रीगौ रसुन्दर । 


श्रीहस्म दिलेन तान अङ्गेर उपर ॥२७८ 


श्रीहस्त-परशे विप्र पाइला चेतन । 


ग्रानन्दे हइला जड़, ना स्फुरे बचन ॥२७६ 


श्रीचतन्यभागवत 


३३ 
पुनःपुन मूर्च्छा विप्र याय भूमितले । 
पुन उठे पुत्र पड़े महा-कुतूहले ॥२८० 
कम्प-प्वेद-पुलके शरीर स्थिर नहे । 
नयनेर जल येन महानदी बहे ॥२८१ 
क्षणोक्रे धरिया विप्र प्रभुर चरणा । 
करिते लागिला उच्च करिया क्रम्दत ॥२८२ 
देखिया विप्रेर श्रात्ति श्रीगौरसुन्दर । 
हासिया विप्रेरे किछु करिला उत्तर ॥२८२ 
प्रभु वोले “शुनशुन श्रये विप्रवर ! । 
ग्रनेकजन्मेर तुमि श्रामार किङ्कर ॥२८४ 
निरवधि भाव तुमि देखिते श्रामारे । 
तएव ग्रामि देखा दिलाङ तोमारे ॥२८५ 
आर-जन्मे एइरूपे नन्द-गृहे आमि । 
देखा दिला तोमारे, ता स्मर' ताहा तुमि॥२८६ 
यबे ्रामि अवतीर्ण हैलाङ गोकुले । 
सेइ जन्मे तुमि तीर्थं कर कुतूहले ॥२८७ 
दैवे तुमि अतिथि हइला नन्द-घरे । 
एइमते तुलि ग्रन्न निवेद आमारे ॥२८८ 
ताहातेश्रो एइमत करिया कौतुक । 
खाइ तोर अन्न देखालो एइ रूप ॥२८६ 
एतेके ग्रामार तुमि जन्मेजन्मे दास । 
दास बिनु ग्रन्ये मोर ना देखे प्रकाश ॥२६० 
कहिलाङ तोमारे सकल गोप्य कथा । 
कारो स्थाने इहा नाहि कहिब सवथा ॥ १९१ 
यात थाकये मोर एइ अवतार | 
तात्रत कहिले का'रे करिब संहार ॥२६२ 
सड्कीत्तत श्रारम्भे आमार अवतार । 
कराइमु सर्वदेशे कीर्तन प्रचार ॥२६३ | 
ब्रह्मादि ये प्रेमभक्तियोग बाञ्छा करे । 
ताहा बिलाइब सब प्रति घरे घरे 1२९४ 


३४ श्रीचेतन्यभागवत 


कथोदिन थाकि तुमि अनेक देखिबा । 
ए सब ग्राख्पान एवे कारो ना कहिबा॥२ ६५ 
हेनमते ब्राह्मणेरे श्रीगौरसुन्दर । 
कृपा करि ग्राश्वासिया गेला निजघर ॥२९६ 
पुवेवत्‌ सुतिया थाकिला शिशु-भावे । 
योगनिद्रा-प्रभावे केहो नाहि जागे ॥२६७ 
ग्रपुवे प्रकाश देखि सेइ विप्रवर । 
आनन्दै पूणित हैल सब कलेवर ॥२९८ 
सवे-प्रङगे सेड ग्रन्त करिया लेपन । 
कान्दिते कान्दिते विप्र करेन भोजन ॥२६६ 
नाचे, गाय, हासे विप्र करये हुङ्कार । 
“जय बाल-गोपाल'' बोलये बारबार ॥३०० 
विप्रेर हुङ्कारे सभे पाइला चेतन । 
आपना सम्बरि विप्र केला आचमन ॥३० १ 
निविघ्ने भोजन करिलेन विप्रवर । 
देखि सभे सन्तोष हुइला बहुतर ॥३०२ 
सभारे कहिते मने चिन्तये ब्राह्मणा । 
“ईश्वर चिनिन सभे पाउक मोचन ॥३०३ 
ब्रह्मा शिव याहार निमित्त काम्य करे । 
हेन प्रभु अवतरि श्राछे विप्रधरे ॥३०४ 
से प्रभरे लोक सब करे शिशु-ज्ञान । 
कथा कहि सभेइ पाउक परित्राण ॥”३०५ 


श्रादिखण्ड । 
प्रभु करियाल्ले निबारण एइ भये। । 
आज्ञा-भङ्ग भये विप्र का'रे नाहि कहे ॥३०६ 
चिनित्रा ईश्वर विप्र सेइ नवद्वीपे । 
रहिलेन गुप्तभावे ईश्वर-समीपे ॥३०७ 
भिक्षा करि विप्रवर प्रति स्थाने स्थाने । 
ईश्वरेरे आसिया देखेन प्रति दिने ॥३०८ 
वेद-गोप्य ए सकल 
इहार श्रवणो कृष्णा 
ग्रादिखण्ड-कथा येन 
याहे शिश्युरूपे क्रोड़ा 


महाचित्र कथा । 
मिलये सर्वथा ॥३०६ 
श्रमृत-स्रबणा । 
करे नारायण ॥३१० | 
सर्वलोकच्रुडामशि वैकुण्ठ-ईश्वर । 
लक्षीकान्त सीताकान्त श्रीगौरसुन्दर ॥३ ११ 
त्रेता-युगे हुझ्या ये श्रीराम लक्षण । 
नाना-मत लीला करि बधिला रावणा ॥३१२ 
हइया द्वापर-युगे कृष्ण सद्धूर्षण । 
नाना-मते करिलेन . भुभार-खण्डन ॥३१३ | 
मुकुन्द अनन्त यारे सर्ववेदे कहे । 
श्रीचेतन्य नित्यानन्द से दुइ निश्चये ॥३ १४ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचाँद जान । | 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥३१५ | 


इति श्रीआदिखण्डे नामकरण-चापल्यविलासादिवणेनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुर्थ अध्याय 


डेनमते क्रीडा करे 
हाते-खडि दिवार हइ 
शुभ दिने शुभ क्षरो 


गौराङ्ग-गोपाल । 
सि काल ॥१ 
मिश्च-पुरन्द र 


हाते-खडि पुत्रेर दिलेन विप्रवर ॥२ 
केळ शेषे मिलिया सकल बन्धुगण । 
कर्शावेध करिलेन श्रीचूडाकरण ॥३ 


हष्टिमात्र सकल अक्षर लिखि याय । 
परम विस्मित हइ सर्वगरो चाय ॥४ 
दिन दुइ-तिने लिखिलेन सर्व फला । 
निरन्तर लिखेन कृष्णोर नाममाला ॥५ 
राम, क्षष्ण, सुरारि, सुकुन्द, वनमाली । 
अ्रहनिश लिखेन पढ्न कुतूहली ॥६ 
शिशुगण-सङगे पढ़े वेकुण्छेर राय । 
परम-सुक्रति सब देखे नदीयाय ॥७ 
कि माधुरी करि प्रभुक,ख,ग,घ, बोले । 
मात्र सर्व-जीब भोले 11८ 
अरुत करेन क्रीड़ा श्रीगोरसुन्दर । 
यखने ये चाहे सेइ परम दुष्कर ॥& 
आकाशे उड्या याय पक्ष ताहा चाहे । 

ना पाइले कान्दिया छलाय गडि याये ॥१० 
क्षणो चाहे आकाशेर चन्द्रतारागण । 
हाथ-पाग्नो आ्राछाड़िया करये क्रन्दन ॥११ 
सान्त्वना करेन सभे करि निज कोले । 
स्थिर नहे विश्वम्भर देश्रो देशो वोले ॥१२ 
सबै एक मात्र ग्राछे महा प्रतिकार । 
हरिनाम शुनिले ना कान्दै प्रभु आर ॥१३ 
हाथे तालि दिया सभे बोले 'हरिहरि । 
तंन सुस्थिर हय चाञ्चल्य पासरि ॥ १४ 


बालक्रेर प्रीते सभे बोले हंरिनास । 
जगन्नाथ-गृह॒ हैल श्रीवेकुण्ठ-धाम ॥ १५ 
एकदिन सभे 'हरि' बोले भ्रनुक्षण । 
तथापिह प्रभु पुन करेन क्रन्दन ॥१६ 
सभेइ बोलेन “शुन बाप रे निमाजि । 
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ना शुने बचन कारो, करये त्रन्दन । 
सभेइ बोलेन “वाय! कान्इ कि का रण ? १५ 
सभे बोले बोल बाप! कि इच्छा तोमार । 
सेइ द्रव्य श्रामि दिब, ना कान्इह प्रार॥ १९ 
प्रशु बोले “यदि मोर प्राणा-रक्षा चाह । 


हाणोर घरे याह ॥२० 
जगदीश पण्ड, हिरण्य भागवत । 

एइ दुइस्थाने आमार आजै ग्रभिमत ॥२१ 
एकाइशी-उपवास आजि से दो हार | 
विष्णु लागि करियाछे यत उपहार ॥२२ 
से सअ नेवेद्य यदि खाइवारे पाङ्‌ । 

तबे मुजि सुस्थ हइ हांट्या बेंड़ाङ ॥ २३ 
असम्भाष्य शुनिजा जननी करे खेद । 

हेत कथा कहे येइ नहे लोक वेद ॥२४ 
सभेइ हासेन शुनि शिशुर बचन । 

संभे बोले “दिव बाय ! सम्वर' क्रन्दन ॥”२५ 
परम-वैष्णाव सेइ विप्र दुइजन। 
जगन्नाथ मिश्र-सठ॒ अंभेद॑ जीवन ॥२६ 
शनिञआ शिशुर वाक्य दुइ विप्रवर। 
संन्तोतरे पूणित हैल सर्वकलेवर ॥२७ _ 
दुइ विभ्र बोले “महा-प्रद्धूव-काहिंनी । 
शिशुर एमत बुद्धि कमु नाहि शुनि ॥२६ 


३६ श्रोचतन्यभागवत 


केमते जानिल ग्राजि श्रीहरिवासर । 
केमते बा जानिल नेवेद्य बहुतर ॥२६ 
बुझिलाङ ए शिशु परम-रूपवान । 
ग्रतएब ए देहे गोपाल-भ्रधिष्ठान ॥३० 
ए शिशुर देहे क्रीड़ा करे नारायण । 
हृदये बसिया सेइ बोलाय बचन ॥ ३१ 
मने भाबि दुइ विप्र सर्व-उपहार । 
ग्रानिञा दिलेन करि हरिष अपार ॥३२ 
दुइ विप्र बोले “बाप ! खाश्रो उपहार । 
सकल कृष्णेर सात हइल आमार ॥ ३३ 
कृष्णा-कृपा हइले एमत बुद्धि हय । 
दास बिनु अन्येर एमत बुद्धि नय ॥३४ 
भक्ति बिना चैतन्य गोसाजि नाहिजानि । 
अनन्त ब्रह्माण्ड यार लोमकूपे गणि ॥३५ 
हेन प्रमु विप्र शिशुरूपे क्रीड़ा करे । 
चक्षु भरि देखे जन्मजन्मेर किङ्कुरे॥३६ 
सन्तोष हइला सब पाइ उपहार। 
ग्रल्प-प्रल्प किछु प्रभु खाइल सभार ॥३७ 
हरिषे भक्तेर प्रभु उपहार खाय। 
घुचिल सकल वायु प्रभुर इच्छाय ॥३८ 
'हरिहरि' हरिषे बोलये सवंजने। 
खाय आर नाचे प्रभु ्रापन-कीत्तंने ॥३ 
कथो फले भूमिते कथो बा कारो गा'य । 
एइमत लीला करे वैकुण्ठेर राय ॥४० 
ये प्रभुरे सवे वेदे पुराणो बाखाने। 
हेन प्रभु खेले शचीदेवीर ग्रङ्गने ॥४१ 
डुबिला चाश्चल्यरसे प्रभु विवम्भर । 
संहति चपल यत विप्र भ्रनुचर ॥४२ 
सभार सहित गिया पड़े नाना-स्थाने । 
धरिया राखिते नाहि पारे कोन जने । ४३ 


भ्रादिखण्ड | 
ग्रन्य शिशु देखिले करये कुतूहल । 
सेहो परिहास करे, बाजये कोन्दल ॥४४ 
प्रश्र बालक सब जिने प्रभु-बले । 
अन्य शिशुगणा यत सब हारि चले ॥४५ 
दलाय धसर प्रभु श्रीगौरसुन्दर । 
लिखन-कालिर बिन्दु शोभे मनोहर ॥४६ 
पढिया झुनिजा सर्वे-शिशुगणा-सङगे । 
गङ्गास्नाने मध्याह्ह चलेन बहु-रङ्‌गे ॥४७ 
मज्जिया गङ्गाय विश्वम्भर कुतृहली । 
शिशुगण-सङ्गे करे जलफेलाफेलि ॥४८ 
नदीयार सम्पत्ति बा के बलिते पारे । 
असंख्यात लोक एको-घाटे स्तान करे ।॥ ४९ 
कतेक बा शान्त दान्त गृहस्थ सन्न्यासी । 
ना जानि कतेक शिशु मिले तहि श्रासि ॥५० 
सभारे लइया प्रभु गङगाये सन्तरे। 
क्षणे डुबे क्षणे भासे नाना क्रीड़ा करे ॥५१ 
जल -क्रीड़ा करे गोर सुन्दर-शरीर । 
सभार गायेते लागे चरणेर नीर ॥५२ 
सभे माना करे तभो माना नाहि माने । 
धरितेश्रो केहो नाहि पारे एक-स्थाने ॥५३ 
पुनःपुन सभारे कराय प्रभु स्नान । 
कारे छु ये, कारो ग्रङ्गे कुल्लोल प्रदान ॥५४ | 
ना पाइया नागाली प्रभुर विप्रगशो । 
सभे चलिलेन ताँर जनकेर स्थाने ॥५५ 
“शुन शुन ग्रोहे मिश्च परम बान्धब ! | 
तोमार पुत्रेर भ्रपन्याय कहि सब ॥५६ | 
भालमते करिते ना पारि गङ्गा-स्तान ।' 
केहो बोले “जलदिया भाङ्गे मोर ध्यान ॥ १ 
आरो बोले “का!रे ध्यान कर एइ देख । 


कलियुगे नारायरा मुजि परतेख ॥ ५५ 


इय श्रध्याय 

केहो बोले “मोर शिवलिङ्ग करे चुरि ।” 

केहो बोले “मोर लइ पलाय उत्तरी ॥ ५६ 
केहो बोले “पुष्प, दुर्वा, नेव्रेद्यनचन्दन । 
विष्णु पुजिबार सञ्च, विष्णुर श्रासत ॥६० 
अमि करि स्नान, हेथा बसि से आसने । 
सब खाइ परि, तबे करे पलायने ॥ ६ १ 
आरो बोले “तुमि केने दुःख भाब मने । 
यार लागि केले से-इ खाइल आपने ॥ '६२ 
केहो बोले “सन्ध्या करि जलेते नाम्विया । 
डुब देइ लेया याय चरणो धरिया ॥ ६३ 
केहो बोले ग्रामार ना रहे साजिधुति। 


केहो बोले शामार फेलाथ गीता पुथि ॥ ६४ 


केहो बोले पुत्र प्रति बालक श्रामार । 
कर्णां जल दिया तारे कान्दाय ग्रपार ॥ ६९५ 
केहो बोले मोर पृष्ठ दिया कान्भे चढ़े । 
“मुनि रे महेश' बलि भाँप दिया पड़े ॥ ६६ 
केहो बोले “बैसे मोर पूजार ग्रासने । 
नैवेद्य खाइया विष्णु पूजये आपने ॥६७ 
स्तान करि उठिले बालुका देइ ग्रङगे । 
यतेक चपल शिशु, सब तार सङ्गे ॥६८ 
स्त्री-वासे पुरुष-वासे करये बदल | 
परिबार बेले सभे लज्जाय बिकल ॥६६& 
परम-बान्धब तुमि मिश्र जगन्नाथ । 
नित्य एइमत करे, कहिल तोसात ॥।७० 
दुइ-प्रहरेग्रो नाहि उठे जल हैते। 
देह बा ताहार भाल थाकिब केमते ॥ ७१ 
हेन-काले पाइ्वंवर्ती यतेक बालिका । 
कोप-मने ग्राइलेन शचीदेवी यथा ॥७२ 
शची सम्वोधिया सभे बोलेन बचन। 
“हुन ठाकुराणि ! निज पुत्रेर करण ॥७३ 


श्वीचेतच्यभागवत 


३७ 
बसत करये चुरि, बोले बड़ मन्द । 
उत्तर करिले जल देय, करे द्वन्द ॥७४ 
त्रत करिवारे कत श्रानि फुल फल । 
छड़ाइया फेने वल करिया सकल ॥७५ 
स्तात करि उठिले बालुका देइ श्रङ्गे । 
येक चाल शिग्रु, सेइ तार सङगे ॥७६ 
ग्रलक्षिते ग्रासि कर्ण बोले बड बोल ।'' 
केहो बोले मोर मुखे दिलेक कुल्लोल ॥७७ 
ग्रोकड़ार फल देय केशेर भितरे।'” 
केहो बोले “मोरे चाहे विभा करिबारे ।।७८ 
प्रतिदिन एइमत करे व्यवहार । 
तोमार निमाजि किबा राजार कुमार ॥७६ 
पुरबे शुनिला येन नन्देर कुमार । 
सेइमत सञ करे निमाजि तोमार ॥८० 
दुःखे बाप-मा येरे बलिब येइ दिने । 
ततक्षणो कोन्दल हइब तोमा सने ॥८१ 
निवारण कर झाट श्रापन छाम्रोयाल । 
नदीयाय हेन कर्म कभु नाहि भाल ॥'८२ 
शुनिया हासेन महाप्रभुर जननी । 
सभा' कोले करिया कहेन प्रिय-बाणी ॥८३ 
“निमाजि गराइने ग्राजि एडिमु बान्थिया । 
आर येन उपद्रब नाहि करे गिया ॥ ८४ 
शचीर चरण-इूलि लइ सभे शिरे। 
तबे चलिलिन पुन स्नान करिबारे ।5५ 
यतेक चापल्य प्रभु करे यार सने । 
परमार्थे समभार सन्तोष बड़ मने ॥८६ 
कोतुके कहिते ग्राइसेन मिश्र-स्थाने । 
शुनि मिश्र तज्जेगर्ज्जे सदम्भ बचने ॥८७ 
“निरवधि ए व्यभार करये सभारे। | 
भालमते गङ्गा-स्नान ना देय करिबारे ॥८८. 


क्‌ श्रीचतन्यभागवत 


एइ झाट याङ तार शास्ति करिबारे । 
सभे राखिलेह केही राखिते ना पारे ॥८९ 
क्रोध करि यखन चलिला मिश्रवर । 
जानिला गौराङ्ग सर्वभूतेर ईइत्रर ॥६० 
गङ्गाजले केलि करे श्रीगौरसृन्दर 
सर्व-बालकेर मध्ये भ्रतिमनोहर ॥ 8 
कुमारिका सभे बोले “शुन विश्वम्भर ! 
मिश्च भ्राइसेन एइ, पलाह सत्वर ॥''९२ 
शिशुगण सङ्ग प्रभु याय धरिबारे । 
पलाइल ब्राह्मणाकुमारी सब डरे ॥६३ 
सभारे शिखाये मिश्च-स्थाने कहिबार । 


“स्नाने नाहि श्राइसेन निभानि तोमार ।।8४ 


इ पथे गेला घर पढिया शुनित्रा । 


ग्रामराम्रों राखि एइ ताहार लागिया ।” ९५ 


शिखाइया प्रभु ग्रार-पथे गेला घर । 


गङ्गाघाटे आसिया मिलिला मिश्रवर ॥६६ 


आसिया गङ्गार घाटे चारिदिगे चाहे । 
शिशुगणामध्ये पुत्र देखिते ना पाये ॥६७ 
मिश्च जिज्ञासये''विइवम्भर कति गेला ?” 
शिशु बोले “राजि स्नाने ना ग्राइला ॥&५ 
सेइ पथे गेला घर पढ़िया शुनिया । 
सभे ग्राछि एइ तार अपेक्षा करिया ॥” 8 
चारिदिगे चाहे मिश्र हाथे बाडि लैया । 


तज्ज॑गज्ज करे बड़ लाग ना पाइया ॥ १०० 


कोतुके याहारा निवेदन केल गिया । 


सेई सब विप्र पुन बोलये ग्रासिया ॥१०१ 


“भय पाइ विश्वम्भर पलाइला घरे । 


घरे चल तुमि, किछु बोल पाछे तारे ॥१० २ 


आरबार यदि ग्रासि चपलता करे | 


ग्रामराइ धरि निव तोमांर गोचरे ॥१०३ 


` मिश्र देखि कोले उठिलेत विश्वम्भर ॥ ११५ 


ग्रादिसण्ड' 
कौतुके से कथा कहिलाङ तोमा'स्थाने। | 
तोमा' बहि भाग्यवान नाहि त्रिभुवने ॥ १०४ 
से-हेन नन्दन यार ग्रह माझे थाके । 

कि करिबे क्षुवा तृषा भोख रोग शोके ॥ १०४ 
तुमि से सेबिला सत्य प्रभुर चरणा । 

तार महाभाग्य यार एहेन नन्दन ॥ १०६ 
कोटि भ्रपराध यदि विश्वम्भर करे । 

तभु तारे थुइबाङ हूदय-उपरे ॥।' १०७ 
जन्मेजन्मे कृष्णभक्त एइसब जन । 

ए सब उत्तम-बुद्धि इहार कारणा ।।१०५ 
ग्रतएब प्रभु निज-सेवक सहिते । 
नाना-क्रीड़ा करे केहो ना पारे बुभिते ॥१०९. 
मिश्र बोले सेहो पुत्र तोमार सभार। | 
यदि श्रपराध लह--शपथ श्रामार ॥' ११० 
ता,सभार सङ्गे मिश्च करि कोलाकुलि । 

गहे चलिलेन मिश्र हइ कुतूहली ॥१११| 
्रार-पथे घरे गेला प्रश विश्वम्भर । 
हाथेते मोहन पुँथि येन शशधर ॥११९| 
सिखन-कालिर बिन्दु शोभे गौर भ्रङगे । 


चम्पके लागिल येन चारिदिके £ ङगे ॥ १११ 


जननी ! बलिया प्रभु लागिला डाकिते । 
“तिल देह' मोरे याङ सिनान करिते ॥” ११४ 


पृत्रेर बचन शुनि शची हरषित। 
किछुइ ना देखे ग्रङ्गे स्नानेर चरित ॥११*| 


तैल दिया शचीदेंबी मनेमने गणो' । 


, बालिकारा कि बलिल, किबा विप्रगणो । | 


लिखन-कालिर बिन्दु आछे सर्व-भ्रङ्गे । | 
सेइ वस्त्र परिधान, सेइ प“थि सङगे ॥ ११४ 
क्षणेके आइला जगन्नाथ मिश्रवर । 


| धय अध्याय 


सेइ ग्रालिङ्ग्ने मिश्र बाह्य नाहि जाने । 
आनन्दै पणित हैला पुत्र दरशने ॥११९ 
मिश्च देखे सर्व-्रङग श्वुलाय व्यापित । 
स्तान चिहण ना देखिया हइला विस्मित ॥ १२ 
मिश्च बोले “विश्वम्भर ! कि बुद्धि तोमार । 
लोकेरे ना देह' केने स्नान करिबार ?१२ 
विष्णु-पूजा सञ्ज केने कर अपहार । 
“विष्णु करियाओ भय नाहिक तोमार ॥' १२२ 
प्रमु बोले “ग्राजि ग्रामि नाहि याइ स्नाने । 
ग्रामार सकल शिशु गेल ग्रागुयाने ॥१२३ 
कल लोक रा तारा करे अव्यभार । 

1 गलेग्रो सभे दोष कहेन श्रामार ॥१२४ 
ना गेलेञ्रो यदि दोष कहेन श्रामार । 
सत्य तबे करिब सवार ग्रव्यभार ॥ 
एत बलि हासि प्रभु यान गङ्गा स्नाने । 
पुन सेइ मिलिलेन शिशगणा-सने ॥१२६ 
विइवम्भरे देखि सभे श्रालिङगन करि 
हासये सकल शिशु शुनिजा चातुरी ॥१२७ 
सभेइ प्रशंसे “भाल निमाजि चत्र । 
भाल एड़ाइला आजि मारणा प्रचर ॥' १२८ 
जलकलि करे प्रभु सब शिक्षु-सने । 


१२५. 
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“ये ये कहिलेन कथा सेहो मिथ्या नहे । 

तबे केने स्नान चिल्ल किछु नाहि देहे ॥१३० 
सेइमत बेश । 

सेइ मत केश ॥ १३१ 


इला, 
सेइ पु थि,सेइ वस्त्र 
बुझि मनुष्य नहे श्रीविशवर्भर । 
साया-रूपे कृष्ण बा जस्मिला सोर घर ॥१३२ 
कोन महापुरुष बा किछइ ना जानि ।” 
हेनमते चिन्तिते आइला द्विजमण ॥१३३ 
पुत्र दरशनानन्दे घुचिल विचार । 
स्नेहेपुर हेला दो है, किछु नाहि आर ॥।१३४ 
[न 


येइ दुइ-प्रहर प्रभु याय पढ़िबारे । 
संइ दुइ युग हइ थाके से दो हारे ॥१३५ 


कोटि-रूपे कोटि मुखे वेदे यदि कहे । 

तभु ए दो हार भाग्य नाहि समुच्छये ॥ १३६ 

शची-जगन्नाथ-पा'ये बहु नमस्कार । 

श्रनन्त-ब्रह्माण्डनाथ पुत्ररूपे याँर ।।१३७ 
इमत क्रीडा करे वेकुळेर राय । 

बुकिते ना पारे केहो ताहान मायाय ॥ १३८ 

श्रीक्रष्णचैतन्य नित्यानस्दचाँद जान । 


एथा शधी-जगन्चाथ मनेमने शरो' ॥१२९ वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥१३& 


इति श्रीआदिलण्डे शैशव-क्रीडा-वर्णन नास चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


पंचम अध्याय 


जयजय महामहेशवर गौरचन्द्र । 
जयजय विइ्वम्भर--प्रिय-भक्तवृन्द ।॥१ 
जथ जगन्नाथ-शचीपृत्र सर्वे-प्राण । 
कृपाहष्ट्य प्रभु सर्व-जीवे कर त्राण ॥२ 
हेनमते नवद्वीपे श्रीगौरसुन्दर । 
बाल्य-लीला-छले करे प्रकाश बिस्तर ॥३ 
निरन्तर चपलता करे सभा सने | 
मा'ये शिखाइलेह प्रबोध नाहि माने ।।४ 
शिखाइले हय आरो द्विगुणा चञ्चल । 
गृहे याहा पाय ताँहा भाङगये सकल ॥५ 
भये आर किछु नाबलपे बाप-माये । 
स्वच्छन्द परमानन्द खेलाय लीलाये ।।६ 
भ्रादिखण्ड-कथा येन ग्रमृत-समान। 
यहि शिशुरूपे क्रीडा करे भगवान ॥७ 
पिता माता काहारे ना करे प्रभु भय । 
विउवरूप ग्रग्रज देखिले नम्र हय ॥८ 
प्रभुर ग्रग्रज--विश्वरूप भगवान । 
आजन्म बिरक्त सवंगुणेर निधान ॥& 
सर्वशास्त्रे सबै बाखानेन विष्णुभक्ति । 
खण्डिते ताँहान व्याख्या नाहि कारो शक्ति ॥ १० 
श्रवणे, वदने मने सर्वन्दियगणो । 


एइमत चिन्ते विइवरूप-महाशय । 
काहारे ना भाङ्गे तत्त्व, स्वकर्म क रय ॥ १४ 
निरवधि थाके सर्ववैष्णाबेर सङ्गे। | 
कृष्णकथा कृष्णापूजा कृऽ्शभक्ति रंगे ॥ १६ 
जगत प्रमत्त--धन-पुत्र-मिथ्यारसे । 
देखिले वैष्णव मात्र सभे उपहासे ॥१७ 
ग्रार्य्यातर्ज्जा पढ़े सब वेष्णाव देखिया । 
“यति, सती, तपस्वीग्रो याइब मरिया ॥ १८ 
तारे बोले सुकृति, ये दोला-घोड़ा चढे । 

दश बिश जन यार ओरागपाछे रडे ॥१९ 
एते ये गोसाजि भाबे करह क्रन्दन । 

तभु त दारिद्रय दुःख ना हय खण्डन ॥२० 
घनघन हरिहरि बलि छाड डाक। 

क्रुद्ध ह्य गोसानि शूनिले बड़ डाक ॥२१ 
एइमत बोले कृष्णाभक्तिशूण्य जने । 
शुनि महादुःख पाय भागवतगरो ॥२२ 
कोथाग्रो ना शुने केहो कृष्शोर कीत्तंन । | 
दग्ध देखे सकल संसार अनुक्षण ॥२३ | 
दुःख बड़ पय विश्वरूप भगवान | | 
ना शुने ग्रभीष्ट कृष्णचन्द्र र आख्यान ॥२४| 
गीत! भागवत ये ये जने बा पढ़ाय। | 


कृष्णभक्ति विने ग्रार ना बोले ना शुने ॥११ इष्णभक्तिव्यास्या करो ना श्राइसे जिह्वाय । 


अनुजेर देखि श्रति-बिलक्षण-रीत । 
विश्वरूप मने गणे हृइया बिस्मित ॥१२ 
“ए बालक कभु नहे प्राकृत छाम्रोयाल । 
रूपे ग्राचरशे येन श्रीबालगोपाल ॥ १३ 
यत ग्रमानुषि-कर्मं निरवधि करे। 

ये बुझि, खेलेन कृष्ण ए-शिशु-शरीरे ॥'' १४ 


जीवेर कुमति देखि करये क्रन्दत । 1२४ 


कुतर्क घुषिया सब-ग्रध्यापक मरे। | 

० २ 2 1 
“भक्ति' हेन नाम नाहि जानये संसारे ॥* | 
अद्दैत-प्राचाय्य आदि यत भक्तगण । । 


| 
दुःखे विश्वरूप प्रभु मने मने गरो 
“ना देखिज लोकमुख चलिवाङ वने ॥ ९ 


शम अध्याय 
_अषःकाले विश्वरूप करि गङगा स्नान । 
ग्रह्त-सभाय ग्रासि हय उपस्थान ॥२९ 
सर्वशास्त्रे बाखानेन कृष्णाभक्ति सार । 
शुनिया ग्रत सुखे करेन हुङ्कार ॥३० 
पूजा छाडि विश्वरूपे धरि करे कोले । 
ग्रानन्दे वेष्णाव सब 'हरिहरि' बोले ॥३१ 
कृष्णानन्दे भक्तगण करे ' सिंहनाद । 
कारो चित्ते ग्रार नाहि स्फुरये विषाद ॥३२ 
विश्वरूप छाडि केहो नाहि याय घरे । 
विइवरूपो ना श्राइसेन श्रापन-मन्दिरे ॥३३ 
रन्धन करिया शची बोले विश्वम्भरे । 
“तोमार भ्रग्रजे गिया ग्रानह सत्वरे ॥ ३४ 
मा'येर ग्रादेशे प्रमु श्रद्वैत सभाय। 
ग्राइसेन ग्रग्रजेरे लबार छलाय॥३५ 
परासिया देखेन प्रभु वेष्णवमण्डल । 
ग्रन्योऽन्ये करेन कृष्ण-कथन-मङ्गल ॥३६ 
ग्ापन-प्रस्ताब शुनि श्रीगौरसुन्दर । 
सभारे करेन शुभहष्टि मनोहर॥३७ 
प्रति-भ्रङ्ग निरुपम लावण्येर सीमा । 
कोटि चन्द्र एक नखेर उपमा ॥३८ 
दिगम्वर सर्व-ग्रङग श्वलाय सर । 
हासिया म्रग्रज-प्रति करेन उत्तर ॥३९ 
““भोजने आइस भाइ ! डाके जननी ।” 
भ्रग्रज-वसन धरि चलये ग्रापनि ॥४० 
देखि से मोहन रूप सर्वभक्तगण । 
स्थगित हइया सभे करे निरीक्षण ॥४१ 
समाधिर प्राय हइयाछे भक्तगणे । 
' कृष्णेर कथन कार्‌ ना आइसे वदने ॥४२ 
प्रभु देखि भक्तमोह स्वभाबेइ हय । 
बिनु प्रनुभबे्रो दासेर चित्त लय ॥४३ 


श्री चेतऱ्यभागवत ४१ 


प्रभुओ से आपन भक्तेर चित्त हरे । 
ए कथा बुकी अन्य जने नाहि पारे ॥४४ 
ए रहस्य विदित कलेन भागवते । 
परीक्षित शुनिलेन शुकदेव हैते ॥४५ 
प्रसङ्गे शुनह भागवतेर ग्राख्यान । 
शुक-परीक्षितेर संबाद श्रनुपाम ॥४६ 
एइ गौरचन्द्र यवे जन्मिला गोकुले । 
शिशुसंगे गृहेगृहे क्रीडा करि बुले ॥४७ 
जन्म हैते प्रभरे सकल गोपीगणो । 
निज पुत्र हुइतेश्रो करेन स्नेह मने ॥४८ 
यद्यपि ईश्वरबुद्धय ना जाने कृष्णोरे । 
स्वभावेइ पुत्र हैते बड़ स्नेह करे ॥४९ 
शुनिञा विस्मित बड़ राजा परीक्षित । 
शुकस्थाने जिज्ञासेन हइ पुलकित ॥५० 
“परम अद्भुत कथा कहिला गोसाजि ! 
त्रिभुवने एमत कोथाझ्रो शुनि नानि ॥५१ 
निज-पुत्र हैते पर-तनय-कृष्णोरे । 
कह देखि स्नेह हैल केमन प्रकारे ? ५२ 
श्रीशुक कहेन “शुन राजा परीक्षित ! 
परमात्मा संदेहे बन्नम बिंदित ॥५३ 
गात्मा बिने पुत्र बा कलत्र बन्धुगण । 
गृह हैते बाहिर करये ततक्षण ॥५४ 
ग्रतएबः परमात्मा सभार जीवन । 
सेइ परमात्मा--एइ श्रीनन्दनन्दन ॥५५ 
अतएंब परमात्मा-स्वभाब-कारणो । 
कृष्णेते अधिक स्नेह करे गोपीगणे ' ॥५६ 
एहो कथा भक्त प्रति, अन्य प्रति नहे । 
अन्यथा जगते केहो स्नेह ना करये ॥५७ 
'कंसादिरो आत्माकृष्ण,तबे हिंसे केने! । 
हि? ग्राडें ताहार कारणे ॥५८. 


४२ श्रीचतन्ध भागवत 


सहजे शर्करा मिष्ट सर्वजने जाने । 
केहो तिक्त वासे, जिह्ला-दोबेर कारणो ॥५६ 
जिह्वार से दोष, शर्करार दोष नानि । 
एइमत सर्वेमिष्ट चैतन्यगोसाजि ॥६० 
एइ नवद्वीपेते देखिल सर्वजने। 
तथापिह केहो ना जानिल भक्त बिने ॥६१ 
भक्तेर से चित्त प्रभु हरे सवंथाय। 
ब्रिहरये नवद्वीपे वैकुण्छेर राय ॥६२ 
मोहिया सभार चित्त प्रभु विश्वम्भर । 
अग्रज लइया चलिलेन निज-घर ॥ ६२३ 
मनेमने चिन्तये अद्वेत-महाशय । 
“प्राकृत मानुश कभु ए बालक नय ॥ ११६४ 
सवेवैष्णवेर प्रति बलिला अद्वैत। 


“कोनबस्तु एबालक जानिह निश्चित ॥ ६५ 


प्रशांसिते लागिलेन सर्वभक्तगण । 
ग्रपूवे शिशुर रूप-लावण्य-कथन ॥६६ 
नाम-मात्र विश्वरूप- चलिलेन घरे । 
पुन सेइ ग्राइलेन ग्रद्देत-मन्दिरे ॥६७ 
ना भाय संसारसुख विश्वरूप-मने । 
निरवधि थाके कृष्ण-ग्रानन्द-कोत्तने ॥ ६८ 
गृहे ग्राइलेग्रो ग्रहव्याभार ना करे । 
निरवधि थाक्रे विष्णुगृहेर भितरे ॥६६ 
विवाहेर उद्योगः करये पितामाता । 
शुनि विश्वरूप बड़ मने पाय- व्यथा: ॥७० 
छाड़िब संसार, विद्वरूप-मने भाबे-। 
चलिवाड वने -नित्य एइ मने जागे ॥७ १ 
ईश्वरेर चित्तवृत्ति ईश्वर. से चाने। 
विख़रूप सन्न्यास करिला-कथोदिने-॥७२ 
जगते, विदित नाम 'श्री्ङ्कुसरण्य' ।. 
चलिला ग्रनन्त-पथे वेष्णवाग्रगण्य' ॥७३ 


ग्रादिखण॑ 
चलिलेन यदि विश्वरूप महाशय । | 
शची-जगन्नाथ दग्ध हइला हृदय ॥७४ : 
गोष्ठी-सहे क्रन्दन करये ऊद्धे-रा'य । 


भाइर बिरहे मूच्छ गेला गौरराय ॥७४ | 
से बिरह बणिते वदने नाहि पारि। 
हइल क्रन्दनमय जगन्नाथपुरी ॥७६ 
विश्वरूप सन्न्यास देखिया भक्तगण । 
ग्रद्दैतादि सभे बहु करिला क्रन्दन ॥७७ 
उत्तम मध्यम ये शुनिल नदीयाय। 
हेन नाहि ये शुनिना दुःख नाहि पाय ॥७८ 
जगन्नाथ-शचीर विदीणाँ हय बुक। 
निरन्तर डाके विश्वरूप ! विश्वरूप !१॥७६ 
पुत्रशोके मिश्रचन्द्र हइला विह्वल । 
प्रवोधये यत बन्धुबान्धब सकल ॥८० 
“स्थिर हम्नो मिश्च ! केने दुःख भाब मने? 
सवंगोष्ठी उद्धारिल सेइ महाजने ॥८१. 
गोष्ठीये पुरुष यार करये सन्न्यास । 
त्रिकोटि-कुलेर ह्य श्रीवैकुण्ठे वास ॥८२ 
हेन कर्मे करिलेन नन्दन तोमार। | 
सफल हूइल विद्या-सम्बन्ध ताहार ॥८३ | 
आनन्द बिशेष ग्रारो करिते जुयाय । 
एत बलि सकले धरये हाथे-पा'य ॥०४। 
“एइ कुले भूषण तोमार विश्वम्भर । 
एइ पुत्र तोमार हइब वंशधर ॥८४| 
इहा हैते सर्वदुःख घुचिब तोमार। | 
कोटि पुत्रे कि करिब,ए पुत्र याहार ॥ ८ 
एइमत सभे. बुकायेन बन्धुगणा। 
तथापि मिश्चेर दुःख ना हयः खण्डन ॥5४ 
ये-ते-मत्ते धैर्यं करे मिश्च महाशय | 
विश्वरूप-गुर स्मरि धेय्य पासरय ॥5 


एम ग्रध्याय 
मिश्र बोले “एइ पुत्र रहिबेक घरे । 
इहाते प्रमाण मोर ना लय श्रन्तरे ॥८९ 
दिलेन कृष्णा से पुत्र, निलेन कृष्णा से । 
थे कृष्णचन्द्रेर इच्छा,हइल से-इ से 11९0० 
स्वतन्त्र जीवेर तिलाडेको शक्ति नाजि । 
हेन्द्रिय कृष्णा ! समपिल तोमा' ठाजि ॥ &१ 
एइरूपे ज्ञानयोगे मिश्र महाधीर । 
अल्पे ग्रल्पे चित्तवृत्ति करिलेन स्थिर ॥६२ 
हेनमते विश्वरूप हइला बाहिर। 
नित्यानन्दस्वरूपेर ग्रभेद-शरीर ॥९३ 
ये शुनये विश्वरूप प्रभुर-सन्त्यास । 
कृष्णमक्ति हय तार छिण्डे कर्मफाँस ॥६४ 
विश्वरूप-सन्त्यास गुनि भक्तगण । 
हरिष-बिषाद- सभे करे अनुक्षण ॥६५ 
“ये बा छिल स्थान कृष्णाकथा कहिबार । 
ताहा कृष्ण हरिलेन ग्रामा सभाकार ॥६६ 
ग्रामराग्रो ना रहिब चलिबाङ वने । 
ए: पापिष्ठ-लोक-मुख ना देखि येखाने ॥६७ 
पाषण्डी र वाक्यज्वाला सहिब बा कत । 
निरन्तर ग्रसत्‌पथे संवे-लोक रत ॥६५ 
'कृष्णा' हेन नाम नाहि शुनि कारो मुखे । 
सकल संसार डुबि मरे मिथ्या-सुखे ॥६ ६ 
बुझाइले केहो कृष्ण-पथ नाहि लय । 
उलंटिया मारो उपहास से करय ॥१०० 
'कृष्ण भजि तोमार हइल कोन्‌ सुख ? 
मागिया से खाग्रो, श्रारो बाड़े यत दुःख ॥ १० F 
योग्यं नहे ए सब लोकेर सने वास । 
वंने चंलिवाङ'” बलि सभे छोड़ें रवास ॥ १०२ 
प्रबोधेन सभारे प्र्त महाशय। 
“पांडबा परमानन्द सभेई निश्चय ॥१०३ 


श्रीचेतन्यभागवत 


४३ 
एवे बड़ वासो. भुजि हृदये उल्लास । 
हेत बुझि कृष्णचन्द्र करिला प्रकाश ॥ १०४ 
सभे 'कृष्णा' गाग्रोसिया परम-हरिषे । 
एथाइ देखिबा कृष्णा कथोक दिवसे ॥१०५ 
तोमा 'सभा' लइ हइब कृष्णेर विलास । 
तबे से अद्वेत शुद्ध कृष्णदास ॥१०६ 
कदाचित याहा पाये शुक बा प्रह्लाद । 
तोमा' सभार भुत्येग्रो पाइब से प्रसाद ॥ १०७ 
शुनि ` श्रद्वैतेर ग्रति-श्रमृत-वचन । 
परानन्दे हरि बोले सर्वभक्तगणा ॥ १०८ 
'हरि' बलि भक्तगण करये हुङ्कार । 
सुखमय चित्तवृत्ति हइल सभार ॥१०९ 
शिशु-सङ्गे क्रीड़ा करे श्रीगौरसुन्दर । 
हरिध्वनि शुनि याय बाड़ीर भितर ॥११० 
“कि कार्य्ये आइला बाप ! 'बोले भक्तगरो । 
प्रभु बोले तोमरा डाकिले मोरे केने ? १११ 
एत बलि प्रभु शिशु-संगे धाइ याय । 
तथापि ना जाने केहो प्रश्र मायाय ॥११२ 
ये अवधि विश्वकप हइला वाहिर । 
तदवधि प्रमु किछु हइला सुस्थिर ॥११३ 
निरवधि थाके पिता-मातार समीपे । 
दुःख पासरये पेन जननी-जनके ॥ ११४ 
खेला सम्वरिया प्रभु यत्न करि पढ़े । 
तिलार्द्धेको पुस्तक छाड़िया नाहि नड़े ॥ ११५ 
एकबार ये सुत्र पढ़िया प्रभु याय । 
आरबार उलटिया सभारे ठेकाय ॥११६ 
देखिया अपूर्व बुद्धि सभेइ प्रशंसे । 
सभे बोले धन्य पिता-माता हेन वंशे ॥ ११७ 
सन्तोषे कहेन सभे जगन्नाथ-स्थाने । > 
“तुमि त कृतार्थ मिश्च ! एहेत नन्दने ॥११८ | 


नडः 
ev 


४४ 
एमत सुबुद्धि शिशु नाहि त्रिभुवने । 
बृहस्पति जिनिञा हइब ग्रध्ययने ॥११९ 
शुनिलेइ सर्व ग्रथ आपने बाखाने । 

तान फाँकि बाखानिते नारे कोन जने ॥ १२० 
शुनिजा पृत्रेर गुण जननी हरिष । 

मिश्र पुन चित्त बड़ हय बिमरिष ॥१२१ 
शची प्रति बोले जगन्नाथ मिश्रवर । 
“एहो पुत्र ना रहिंब संसार-भितर ॥ १२२ 
एइमत विश्वरूप पढि सवेशास्त्र । 
जानिल संसार सत्य नहे तिलमात्र' ॥ १२३ 
सर्वे-शास्त्र-मर्म जानि विश्वरूप धीर । 
अनित्य संसार हेते हइला बाहिर ॥१२४ 
एहो यदि सर्वशास्त्रे हैब ज्ञानबान । 
छाडिया संसारसुख करिब पयान ॥ १२५ 
एइ पुत्र सबै दुइ जनेर जीवन । 

इहा ना देखिले इदु जनेर मरण ॥१२६ 
अतएब इहार पढिया कार्य्यं नाजि। 

मुखे हइ घरे मोर रहुक निमाजि ॥”१२७ 
शची बोले “मुखे हैले जीवेक केमने ? 

मूर्खेरे कन्याश्रो ना दिव कोन जने ॥” १२८ 
मिश्र बोले “तुमि त अबुध विप्रसुता । 

हर्ता कर्ता पिता कृष्ण सभार रक्षिता ॥ १२६ 
जगत पोषण करे जगतेर नाथ। 
"पाण्डित्ये पोषये' केबा कहिल तोमात ॥ १३० 
किबा मूर्ख, कि पण्डित, याहार येखाने । 
कन्या लिखियाछे कृष्ण, से हैब श्रापने ॥१ ३१ 
कुल-विद्या-ञ्रादि उपलक्षण सकल । 
सभारे पोषये कृष्णा, कृष्ण सर्व-वल ॥१३२ 
साक्षातेइ एइ केने ना देख श्रामार । .. 
पढ़ियाओ ग्रामार-घरे त नाहि भात ॥१३३ 


श्रीचेतन्यभागवत 


आदिखण्ड 
भालमते वर्ण उच्चारितेश्रो ये नारे। | 
सहर पण्डित गिया देख तार द्वारे ॥ १ ३४ 
ग्रतएब विद्या आदि ना करे पोषण । 


| 
1 


| 


कृष्णा से सभारे करे पोषण पालन ॥'' १३५ 


तथा हि-- 
“ग्रनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम्‌ । 
आना राधित-गोविन्दचरणस्य कथं भवेत्‌ ॥।” १३ 
टीका । | 
अनायासेनेति--मरणयातनामननुभूयेत्य्थः । 
न आरावितं गोविन्दचरणं येन तस्य ॥१३६ 
अनुवाद । 
जिन्होंने श्रीगोविन्द की आराधना नहीं की है. 
उनकी विना आयास से मृत्यु एवं विना दैन्यसे जीवन 
धारण केसे सम्भव होगा ? 
“ग्रनायासे मरण, जीवन दैन्य बिने । 
कृष्ण सेविले से हय, नहे विद्या-धने ॥१३७ 
कृष्णकृपा बिने नहे दुःखेर मोचन । 
थाकिल बा विद्या, कुल,कोटिकोटि धन ॥१३ 
यार गृहे ग्राछये सकल उपभोग । 
तारे कृष्ण दियाछेन कोन एक रोग ॥ १३६ 
किछु विलसिते नारे, दुःखे पुड़ि मरे। 
यार नाहि, ताहा हैते दुःखी बलि तारे ॥१४ 
एतेक जानिह्‌, थाकिलेञ्रो किछु नहे। | 


यारे येन कृष्ण-श्ाज्ञा, से-इ सत्य हये ॥१४१। 


एतेके ना कर चिन्ता पुत्रप्रति तुमि । 
कृष्ण पुषिबेन पुत्र' कहिलाङ ग्रामि ॥ १४९ 
याबत्‌ शरीरे प्राणा ग्राछये प्रामार । । 
ताबतु तिलेक दु:ख नाहिक उहार ॥ १४९ 
भ्रामारूसभारे कृष्ण ग्राछेत रक्षिता । | 
किबा चिन्ता, तुमि यार माता पतिव्रता॥ 


शम अध्याय 
'पढ़िया नाहिक काय्ये बलिल तोमारे । 

मुखं हइ पुत्र मोर रहु मात्र घरे ॥” डे 
एत बलि पृत्रेरे डाकिला मिश्रवर । 

मिश्र बोले शुन बाप ! आमार उत्तर ॥१४६ 
आजि हेते आर पाठ नाहिक तोमार । 
इहाते ग्रन्यथा कर, शपथ श्रामार ॥ १४७ 
ये तोमार इच्छा बाप ! ताइ दिब आमि । 

गुहे बसि परममङ्गले थाक तुमि ॥ १४८ 
एइ बलि मिश्र चलिलेन कार्य्यान्तरे । 

पढ़िते ना पाय भ्रार प्रभु विश्वम्भरे ॥ १४९ 
नित्य धर्म सनातन श्रीगौराङ्ग-राय । 

ना लङ्घ जनक- बाक्य, पढ़िते ना याय ॥ १५० 
अन्तरे दुःखित प्रभु विद्यारस-भङगे । 

पुन प्रभु उद्धत हइला शिशु-सडगे ॥१४५१ 
किबा निजगृहे प्रभु, किबा पर-घरे । 

याहा पाय, ताहा भाङ्ग प्रपचय करे ॥ १५२ 
निशा हइलेग्रो प्रभु ना ग्राइसे घरे । 
सवेरात्रि शिशु-सङगे नाना क्रीडा करे ॥ १५३ 
कम्वले ढाकिया ग्रङ्ग दुइ शिशु मेलि । 
वृष-प्राय हृइ्या चलेन कुतूहली ॥१५४ 
यार बाडी कलावन देखि थाके दिने । 

रात्रि हैले बृष रूपे भाङगये आपने ॥ १५५ 
गरु-ज्ञाने गृहस्थ करये हायहाय । 
जागिले गृहस्थ, शिशु-संहति पलाय ॥१५६ 
| कारो घरे द्वार दिया बान्धये बाहिरे । 
लघ्वी गुर्बी गृहस्थ करिते नाहि पारे ॥१५७ 

' के बान्धिल दुयार करये 'हायहाय । 

| जागिंले गृहस्थ, प्रभु उठिया पलाय ॥१५८ 

| एइमत दिनरात्रि वेकुण्ठेर राय ।. 


, शिशुगण-सङ्गे क्रीडा करे सवेदाय ॥ १५६ | 
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४५ 
एतेक चापल्य करे प्रभु विश्वम्भर । 
तथापिह मिश्र किछु ना करे उत्तर ॥१६० 
एकदिन मिश्र चलिलेन काय्यान्तर । 
पढ़िते ना पाये प्रभु क्रोधित-ग्रन्तर ॥१६ १ 
विष्णुनेवेद्येर यत बज्य-हाण्डीगण । 
बसिलेन प्रभु हाँडी करिया आसन ॥१६२ 
ए बड़ निगृढ कथा शुन एकमने । 
कृष्णाभक्ति-सिद्धि हय इहार श्रवणे ॥१६३ 
बर्ज्य-हाँडीगण सब करि सिंहासन । 
तथि बसि हासे गौर सन्दर-वदन ॥ १६४ 
लागिल हाँडीर काली सर्व-गौर-अंगे । 
कनक-पुतलि येन लिखियाछे अंगे ॥१६५ 
शिशुगण गिया जानाइल शचीस्थाने । 


“निमाजि बसिया ग्राछे हाँडीर ग्रासने ॥'१६६ 


माये आसि देखिया करेन “हायहाय । 

ए स्थानेते बाप ! बसिबारे ना जुयाय ॥१६७ 
बज्ये-हाँडी सब इहा परशिले स्नान । 
एतदिने तोमार ए ना जन्मिल ज्ञान ?” १६८ 
प्रभु बोले तोरा मोरे ना दिस्‌ पढिते । 
भद्राभद्र मुखे विप्र जानिब केमते ?१६६ 
मुखे श्रामि, ना जानिये भाल-मन्द-स्थान । 


सर्वत्र ग्रामार हय ग्रद्वितीय-ज्ञान ॥ १७० 


एत बलि हासे बर्य्य-हाँड़ीर आससे । 
दत्तात्रेय-भाब प्रभु हइला तखने ॥१७१ 
मा ये बोले “तुमि ये बसिला मन्द स्थाने । 


'एबे तुमि पबित्र बा हइबा केमने ? १७२ 


प्रभु बोले “माता ! तुमि.बड़ शिशुमति । 


अपवित्र स्थाने कभु सोर नहे स्थिति ॥१७३ 


गङगा-ग्रादि सवं तीर्थं तहि अरधिष्ठान॥ १७४ | 


कक 


४६ 
श्रामार से काल्पनिक शुचि बा अशुचि । 
्रष्टार कि दोष आआछे, मने भाब बुझि 11१७५ 
लोक-वेद-मते यदि श्रशुद्ध बा ह्य । 

ग्रामि. परशिलेग्रो कि ग्रशुद्धता रय ?१७६ 
ए सब हाँड़ीते मूले नाहिक दूषण । 

तुमि याते विष्णु लागि करिला रन्धन ॥१७७ 
विष्णुर रन्धन-स्थाली कभु दुष्ट नय । 

सेइ हाँडी परशे श्रार स्थान शुद्ध हय ॥॥१७८ 
एतेके.आमार वास नहे मन्द-स्थाने । 
सभार शुद्धता मोर परश-कारशे ॥ १७९ 
बाल्यभाबेः सर्वतत््व कहि प्रभु हासे । 
तथापि ना बुझे केहो तान मायाबशे. 11१८० 
सनेइ, हासेन. शुनि शिशुर बचन । 
“स्नान ग्रासि करू शची बोलेन तखन ॥१०१ 
ना आइसेन. प्र सेइखाने बसि ग्राछे । 

शची बोले भाट्श्रायः बापे जाने पाछे॥१८२ 
प्रभु बोले. यदि. मोरे ना देह' पढ़िते । 
तबे'मुजि नाहि याङ कहिलु तोमाते-॥” १८३ 
सभेइ, भत्‌ सेन ठाकुरेर जननीरे। 

सभे. बोले, किने नाहि देह' पढ़िबारे ॥ १८४ 
यत्तः करि केहो. निज बालक: पढ़ाय । 

कत भाग्ये श्रापने पढिति शिशु चाय ॥१८५ 
कोन्‌ शङ्कु हेन बुद्धि दिल. बा; तोमारे । 

घरे मूर्ख: करि पुत्र राखिबारः तरे ?१८६ 
इहातेः शिशुरः दो ष-तिलाद्धेकोः नात्रि ।? 

सभेइ बोलेन “बाय ! ग्राइस,निंमाजिः ! १८७ 
ग्राजिहेते'तुर्मि यदिः ना पाओःपढ़ितेः। 

तबे श्रपचयः तुमि करिह भालमते ॥' १८८ 
. ना श्राइसेः प्रष्ठः सेइखाने बसिः हासे. ।. 


_ इति श्रीआदिखप्डे थी विशवरूपसन्त्यासादिवर्नं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५१ 
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ग्रादिखण्ड' । 
सुकृति-सकल सुखसिन्यु-माभे भासे ॥ १८६. 
ग्रापने धरिया शिशु ग्रानिला जननी । 
हासे गौरचन्द्र येन इन्द्रनीलमशि ॥१९७ 
तत्त्व कहिलेन प्रसु दत्तात्रेय-भाबे । 
ना बुझिल केहो विष्णुमायार प्रभाबे ॥१६१ 
स्नान कराइला पुत्रे शची पुण्यवती । 
हेनकाले श्राइलेन मिश्र महामति॥ १६३ 
मिश्रस्थाने शची सब कहिलेन कथा । 
“पढ़िते ना पाये पुत्र, मने पाय व्यथा ॥ १६ 
सभेइ बोलेन “मिश्च ! तुमि त उदार । 
का'र बोले पुत्र नाहि देह पढिबार ?१९४ 
ये करिब कृष्णचन्द्र से-इ सत्य हय । 

न्ता परिहरि देह? पढ़िते निर्भय ॥१९५ 
भाग्य से बालक चाहे श्रापने पढ़िते । 
भाल दिने यज्ञसूत्र देह' भालमते ॥ १६६ 
मिश्र डोले “तोमरा परम-बन्धुगरण । 
तोमरा ये बोल' सेइ श्रामार बचन ॥ १६४ 
अलौकिक देखिया शिशुर सर्वकमं। 
विस्मय भाबेन केहो नाहि जाने मर्म ॥१६: 
मध्येमध्ये कोन जन अति भाग्यवाते। | 
पूर्वे-कहि राखियाछे जगन्नाथ स्थाने ॥१६ 
प्राकृत बालक कभ्रु ए बालक नहे । 
यत्न करि ए बालक राखिय हृदये ॥२ 
निरवधि गुप्तभाबेः प्रथु क्रीड़ा करे। | 
वैकुण्ठवायक हिज-अडगने बिहरे ॥२°' 
पहिते पाइला: प्रभु बापेर ग्रादेशें। | 
हइलेन महाप्रभु ग्रानन्दबिशेषे ॥९९ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । | 
वृन्दावनदास तछुः पदथुगे. गान ॥९ 


षष्ठ अध्याय 


| जयजय कृपासिन्धु श्रीगौरसुन्दर । 
जय शची-जगन्नाथ-ग्रह-शशधर ॥ १ 


: जयजय नित्यानन्दस्वरूपेर प्राणा । 
` जयजय सट्डीत्तनधमेर निधान ॥२ 
भक्त-गोष्टी-सहिते गौराङग जयजय । 
शुनिले चेतन्यकथा भक्ति लभ्य हय ॥३ 
हेनमते महाप्रभु जगन्नाथघरे । 


निगूड़े ग्राठेन केहो चिनिते ना पारे ॥४ 
बाल्यक्रीडा-ताम यत श्राळे पृथिवीते । 
सकल खेलाय प्रमु, के पारे कहिते ॥५ 
वेद-द्वारे व्यक्त हैब सकल-पृराणो । 
किछु शेषे शुनिब सकल भाग्यवाने ॥६ 
एइमत गौरचन्द्र बाल्यरसे भोला । 
यज्ञोपवीतेर काल ग्रासिया मिलिला ॥७ 
यज्ञसूत्र पृत्रेर दिबारे मिश्रवर। 
बन्धुवर्गं डाकिया आनिला निज-घर ॥८ 

` परम हरिषे सभे श्रासिया मिलिला । 
यार येन योग्य-कार्य्यं करिते लागिला ॥& 
स्त्रीयणोते जय' दिया कृष्णागुण गाय । 
नटगणो मृदङ्ग, सानाजि, वंशी बा य ॥॥१० 
विप्रगणे वेद पढ़े, भाटे रायबार ॥ 
शची-ग्ृहे हइल श्रानच्द-अवतार ॥ ११ 
यज्ञसूत्र धरिबेन श्रीगौरसुन्दर । 
शुभयोग सकल श्राइल शची-घर ॥ १२ 
शुभ मासे, शुभ दिन, शुभ क्षण करि। 
धरिलेन यज्ञसूत्र गौराङग श्रीहरि ॥१३ 
शोभिल श्रीग्रङ्गे यज्ञसूत्र मनोहर । 
सूक्ष्मरूपे शेष' बा बेढिला कलेवर ।। १४ 

| हइला वामनरूप प्रश गौरचन्द्र । 

| देखिते सभार -बाढ़े परम आनन्द ॥१५ 


अपूर्व ब्रह्मण्य-लेज देखि सवेगरो । 
नर-ज्ञान केहो केहो नाहि करे मने ॥१६ 
हाथे दण्ड, कान्बरे झुलि, श्रीगौरसुन्दर । 
भिक्षा करे प्रभु सर्व॑सेवकेर घर ॥१७ 
यार यथा शक्ति भिक्षा सभेइ सन्तोषे । 
प्रभुर झुलिते दिया नारीगणा हासे ॥१८ 
द्विजपत्नी-रूप धरि ब्रह्माणी रुद्राणी । 
यत पतिब्रता मुनिवर्गर गृहिणी ॥१६ 
श्रीवासन-रूप प्रभुर देखिया सन्तोषे । 
सभेइ भुलिते भिक्षा दिया-दिया हासे ॥२० 
प्रभुओ करेन श्रीवामन-रूप-लीला । 
जीवेर उद्धार लागि ए सकल खेला ॥।२१ 
जयजय श्रीवामन रूप गौरचन्द्र । 
दान देह? हृदये तोमार पदद्वन्द्व ॥२२ 
ये शुने प्रभुर यज्ञसूत्रेर ग्रहण । 

से पाय चैतन्यचन्द्रचरणो शरण ॥२३ 
हेनमते वैकुण्ठ नायक शची-धरे । 
वेदेर निगुढ़ नानामत क्रीड़ा करे ॥२४ 
घरे सर्वशास्त्रेर बुकिया समीहित 
गोष्ठी-माझे प्रभुर पढ़िते हेल चित ॥२५ 
नवद्वीपे आछे प्रध्यापक शिरोमणि । 
गङगादास-पण्डित ये-हेन सान्दीपनि ॥२६ 
व्याकरणाझास्त्रेर एकान्त तत्त्ववित । 
ताँर ठाजि प्रभुर पढ़िते समीहित ॥२७ 
बुझिलेन पृत्रेर इङ्गित मिश्चवर । 
ुत्रसङ्गे गेला गङ्गादास-विप्र-घर ॥२८ 
मिश्र देखि गङ्गादास सम्भ्नमे उठिला ।. 
आलिङगन करि एक-भ्रासने बसिला ॥२९ 
मिश्र बोले पत्र आमि दिल तोमा स्थाने । 
पढ़ाइबा शुनाइबा सकले आपने ॥ 
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गङ्गादास बोले बड़ भाग्य से आमार । 
पढ़ाइमु यत शक्ति ग्राछये ग्रामार ॥ ३१ 
शिष्य देखि परम आनन्दै गङ्गादास । 
पुत्र-प्राय करिया राखिला निज-पाश ॥३२ 
यत व्याख्या गङ्गादास पण्डित करेन । 
सङ्गत्‌ शुनिले मात्र ठाकुर धरेन ॥३३ 
गुरुर यतेक व्याख्या करेन खण्डन । 
पुनर्वार सेइ व्याख्या करेन स्थापन ॥३४ 
सहस्र सहस्र शिष्य पढ़े यत जने। 
हेन कारो शक्ति नाहि दिबारे दूषणे ॥३५ 
देखिया अद्भुत बुद्धि गुरु हरषित । 
सवे-गोष्ठी श्रेठ करि करिला पुजित ॥३६ 
यत पढ़े गङ्गादास पण्डितेर स्थाने । 
सभारेइ ठाकुर चालेन श्रनुक्षणे ॥३७ 
श्रीमुरारी गुप्त, श्रीकमलाक.न्त नाम । 
कृष्णानन्द-्रादि यत गोष्ठीर प्रधान ॥३८ 
सभारे चालये प्रभु फाँकि जिज्ञासिया । 
सिशुत्ञाने केहो किछु ना बोले हासिथा ॥३६ 
एइमत प्रतिदिन पढ़िया शुनिया । 
गङ्गास्नाने चले निज-वयस्य लइया ॥४० 
पढुपार अ्रन्त नाहि नवद्वीपपुरे । 
पढिया मध्याह्न सभे गङ्गास्नान करे ॥४१ 
एक ग्रध्यापकेर सहस्न-शिष्यगण । 
अन्यो$न्य कलह करेन ग्रनुक्षण ॥४२ 
प्रथम वयस प्रभुर स्वभाब चञ्चल । 
पढ़ या गरेर सह करेन कन्दल ॥४३ 
केहो बोले“तोर गुरु कोन्‌ बुद्धि तार ।” 


केहो बोले “बोल एइ गामि शिष्य यार ॥४४ 
एइमत श्रल्पे अल्पे हय गालागालि । 


तुबे जल फेलाफेलि तबे देन बालि ॥४४ 


| 
श्रादिखण्ड | 


तबे ह्य मारामारि याहार ये पारे। । 
क्म फेलिया कारो गाये केहो मारे ॥४६ | 
राजार दोहाइ दिया केहो का'रेधरे ' 
मारिया पलाय केहो गङ्भार ग्रो पारे ॥४७ | 
एत हुडाहुडि करे पढ़ या सकल। 
बालि-कादामय सत्र हय गङ्गाजल ॥४८ | 
जल भरिबारे नाहि पारे नारीगणे। | 
ना पारे करिते स्नान ब्राह्माणा सज्जने ॥४९ 
परम चञ्चल प्रभु विश्वम्भर राय । 
एइमत प्रमु प्रति-घाटे घाटे याय ॥५० 
प्रतिघाटे पढ़ यार अन्त नाहि पाइ। 
ठाकुर कलह करे प्रति ठाजि ठाजि ॥५१ 
प्रति-घाटेघाटे याय गङ्गाय साँतारि । 
एक घाटे दुइ चारि दण्ड क्रीडा करि ॥५२ 
यत यत प्रामाणिक पढ़ यारगणा । 
तारा बोले “कलह करह कि कारण ?५३ | 
जिज्ञासा करह्‌, बुझि कार कोन बुद्धि । 
वृत्ति-पञ्जी-टीकार के जाने कत शुद्धि ॥ १४ 
प्रभु बोले भाल भाल एइ कथा हय। । 
जिज्ञासुक श्रामारे याहार चित्त लय ॥ ५५ 
केहो बोले “एत केने कर ग्रहङ्कार।' | 
प्रभु बोले “जिज्ञासह ये चित्त तोम।र ॥”५६ 
“धातु सूत्र बाखानह” बोले से पढ़ूया। , 
प्रभु बोले 'बाखानि शुनह मन दिया ॥ ५५, 
सर्वंशक्ति-समन्वित प्रभु भगवान । 
करिलेन सूत्र-व्याख्या ये हय प्रमाण ॥५८ 
व्याख्या शुनि सभे बोले प्रशंसा-बचन । 
प्रभु बोले “एबे शुन करिये खण्डन ॥ ५६ | 
यत बाखानिल ताहा दूषिल सकल । , 
प्रभु बोले “स्थाप? एने कार्‌ आछे बल ? ९ 
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| चमत्कार सभेइ भावेन मनेमने । 
प्रभु बोले शुन एवे करिये स्थापने ॥”६१ 


पुन हेन व्याख्या करिलेन गौरचन्द्र । 
सवमते सुन्दर, कोथाश्रो नाहि मन्द ॥६२ 
यत सब प्रामाणिक पढ यार गरा । 
सन्तोषे सभेड करिलेन आलिडगन ॥६ 
पढ़ या सकले बोले, “ग्राजि घरे याहू । 
कालि ये जिज्ञासि ताहा बलिबारे चाह ॥''६ f 
इमत प्रतिदिन जाह्ववीर जले । 
वैकुण्ठनायक विद्यारसे खेला खेले ॥६५ 
एइ क्रीड़ा लागिया सर्वेज्ञ वृहस्पति । 
शिष्य-सह नवद्वीपे हइला उत्पत्ति ॥६६ 
जलक्रीडा करे प्रभु शिशुगण संगे । 
क्षणेक्षणे गङ्गार श्रो'पार याय रङ्गे ॥६७ 
बहु-मनोरथ पूर्वे ग्राछिल गङ्गार । 
यमुनाथ देखि क्कष्णचन्द्रेर बिहार ॥६८ 
“कबे हूइबेक मोर यमुनार भाग्य ।” 
निरवधि गङ्गा एइ बलितेन बावय ॥६& 
यद्यपिह गङ्गा अ्रज-भवादि-बन्दिता । 
तथापिह यमुनार पद से वाञ्छिता ॥७० 
वाञ्छाकल्पतरु प्रभु श्रीगौरसुन्दर । 
जाह्ववीर वाञ्छा पुर्ण करे निरन्तर ॥७१ 
केरि बहुविध क्रीड़ा जाह्ववीर जले । 
हे आइलेन गौरचन्द्र कुतूहले ॥७२ 
थाविधि करि प्रभु श्रीविष्णुपुजन । 
]लसीरे जल दिया करेन भोजन ॥७३ 
भोजन करिया मात्र प्रभु सेइ क्षणे । 
स्तक लइया गिया बसेन निज्जंने ॥७४ 
शापन, करेन प्रश्न सुत्रेर टिप्पनी । 
लिला पुस्तकरसे स्ंदेवमरि ॥७५ 


श्रीचेतन्य भागवत 


४ 
देखिया ग्रानन्दे भासे मिश्र महाशय । 
रात्रि-दिने हरिषे किछुद ना जानय ॥७ ६ 
देखिते देखिते जगन्नाथ पुत्रमुख । 
तिले तिले पाय श्रनिर्वचनीय सुख ॥७७ 
येमते पृत्रेर रूप करे मिश्र पान। 

शरीरे सायुज्य हइल किबा तान ॥७८ 
सायुज्य बा कोत्‌ उपाधिक सुख ताने । 
सायुज्यादि-सुख मिश्च श्रल्प करि माने ॥७६ 
जगन्नाथ-मिश्च-पाय बहु नमस्कार । 
श्रनन्तब्रह्माण्डनाथ पुत्ररूपे याँर ॥८० ` 
एइमत मिश्रचन्द्र देखिते पुत्रेरे । 
निरवधि भासे विप्र श्रानन्दसागरे ॥८१ 
कामदेव जिनिञ्रा प्रभु से रूपवान:। 
प्रति श्रङ्गेश्रङ्गे से लावण्य ग्रनुपाम ॥८२ 

देखि मिश्रचन्द्र चिन्तेन भ्रन्तरे । 
“डाकिनी दानवे पाछे पुत्रे बल करे ॥”८३ 
भये मिश्र पुत्र समपंये कृष्ण-स्थाने । 
हासे प्रभ गौरचन्द्र आड़े थाकि शुने ॥८४ 
मिश्र बोले कृष्ण ! तुमि रक्षिता सभार । 
पुत्र-प्रति शुभ-हष्टि करिबा आमार ॥=५ 
ये तोमार चरणा-कमल स्मृति करे । ` 
कभु विघ्न ना आइसे ताहार मन्दिरे ॥८६ 
तोमार स्मरण-हीन ये ये पाप-स्थान । 
तथाये डाकिनी-भूत-प्रेत-श्रधिष्ठान ॥८७ 

तथाहि ( भा० ।१०।६।३ )-- 

न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु । 
कुवेन्ति सात्वतां भर्लुर्य्यातुधान्यश्च तत्र हि ॥” 
८८।। इति । 


टीका । द 
कृष्णविषये शङ्कमानं राजानं प्रति अवि 
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परवत्ता सेब मरिष्यतीति सूचयन्नाह न यत्रेति । यत्र 
श्रीकृष्णस्य श्रवणादीनि त सन्ति तत्रेव तासां शक्तिः, 
साक्षात्‌ तस्मिन्नेव सति का शङ्केति भाव: । 
रक्षोघ्नानि पिशात्र रक्षोयक्षादि-घातकानि। यातुः 
धान्यः राक्षस्यः । यत्र श्रीकृष्णनाम्त: श्रवण-की तनं 
भवेत्‌ तल्ल राक्षस्यः न प्रभवन्ति इत्यर्थः ।८ऽ 
अनुवाद । 
श्रीशुकदेव परीक्षित्‌ को बोले थे-- 
जहाँ पर जनगण, निज तिज कर्मानुष्ठान में 
सात्वतपति श्रीकृष्ण के राक्षमनाशक चरित्रका 
श्रवणानुछ्ठान नहीं करते हैं, वहाँपर ही राक्षसी 
निज निज प्रभाव विस्तार करती हैं, श्रीकृष्ण नाम 
का प्रभाव ही जब इस प्रकार है, तब जहाँपर 
श्रीकृष्ण स्त्रयं विद्यमान हैं, वहाँ की बात ही क्या है? 
“आसि तोर दास प्रभु | यतेक ग्रामार । 
राखिबा ग्रापने तुमि, सकल तोमार ॥८६ 
श्रलएब्र यत छे विघ्न बा सङ्कट । 
ना ग्रासुक कभु मोर पुत्रेर निकट ॥'६० 
एइमत निरवधि मिश्र जगन्नाथ । 
एकचित्ते बर मागे तुलि दुइ हाथ ॥६१ 
दैवे एकदिन स्वप्न देखि मिश्रवर । 
हरिष-विषाद बड़ हइल ग्रन्तर ॥९२ 
स्वप्न देखि स्तब पढि दण्डवत्‌ करे । 
“हे गोविन्द! निमात्रि रहुक मोर घरे ॥६३ 
सबे एड बर कृष्ण ! मागो तोर ठानि। 
गृहस्थ: हृया घरे रहुक निमाजि' ॥ ६४ 
शची जिज्ञासथे बड़ हड्या विस्मित । 
“ए सकल बर केने माग, आचम्बित ? ९५. 
. मिश्र बोले “राजि मुनि देखिलुँ स्वपन । 
` तिमानि कररेछे येन शिखार मुण्डन ॥६६ 
अद्भुत-सन्न्यासी-बेश कहने ना याय । 
` हासे नाचे कान्दे'कृष्णा' बलि संदाय ॥९७ 


i 


ग्रादिखण दु । 
ग्रद्वैत-प्राचार्य्ये ग्रादि यत भक्तगण । | 
निमाजि बेढ़िया सभे करेन कोत्तंन ॥६८५ | | 
कखनो निमाजि बैसे विष्णुर खट्टाय । 
चरण लुलिया देइ सभार माथाय ॥६६ | 
चतुर्मुख पञ्चमुख सहस्रवदन। | 
सभेइ गायेन जय श्रीशचीनन्दन' ॥ १०९ 
महाभये चतुद्दिकि सभे स्तुति करे। | 
देखिया ग्रामार मुखे वाक्य नाहि स्फुरे ॥१० 
कथोक्षणे देखि कोटिकोटि लोक लैया । 
निमाजि बुलेन प्रतिनगरे नाचिया ॥१०२ 
लक्ष कोटि लोक निमाजिर पाछे धाय । 
ब्रह्माण्ड स्पशिया सभे हरिध्वनि गाय ॥ १०३ 
चतुहिंगे शुनि मात्र निमाजिर स्तुति । 
नीलाचले याय सर्व-भफ्तेर संहति ॥१०१ 
एइ स्वप्न देखि चिन्ता पाङ सर्वंथाय । 
विरक्त हइया पाछे पुत्र बाहिराय' ॥ १६ 
शची बोले “स्त्रप्त तुमि देखिला गोसाजि । 
चिन्ता ना करिह, घरे रहिब निमाजि ॥ ११ 
पुँथि छाडि निमाजि ना जाने कोन कमं | | 
विद्यारस तार हइयाछे सर्वे धर्म ॥ (१ 
एइमतं परम उदार दुइजन। | 
नानाकथा कहे पुत्रस्तेहेर कारण ॥६ ०| 
हेनमते कथोदिन थाकि मिश्रवर । | 
अन्तर्धान हैला नित्य-सिद्ध कलेवर ॥ १°. 
मिश्रेर विजये प्रभु कान्दिला बिस्तर । . 
दशरथःविजये येहेन रघुवर ॥१ 
दुनिबार  श्रीगौरचन्द्रेर आकर्षण । 
प्रतएब रक्षा हैल आ्ाइर जीवन ॥ ११ 
दुःख-रस ए सकल बिस्तारि कहिते | | 


` दुःखं हय, अतएब. कहिल संखैपे ॥!' 


इष्ठ ग्रध्याय 
हेनमते जननीर संगे गौरहरि। 
आछेन निगुढ़रूपे गापना” सम्बरि ॥११३ 
पितृहीन -बालक देखिया शी श्राइ । 

सेइ पुत्र सेवा बइ आर कार्य्यं नाजि ॥११४ 
दण्डेक ना देखे यदि ग्राइ गौरचन्द्र । 
मुर्च्छा पाये श्राइ दुइ चक्षे हय अन्ध ॥ ११५ 
प्रभुश्रो मायेर प्रीति करे निरन्तर । 
प्रबोवेन ताने बलि ग्राइवास-उत्तर ॥१ १६ 

शुन माता ! मने किछु ना चिन्तिह तुमि । 

सकल तोमार ग्राछे, यदि श्राछि ग्रामि ॥ 
ब्रह्मा-महेश्वरेर ये दुल्ल भ लोके बोले । 


ताहा श्रामि तोमारे ग्रानिजा दिब हेले ॥ १ १८ 


शचीग्रो देखिते गौरचन्द्रेर श्रीमुख । 
देह-स्मृति-मात्र नाहि थाके किसे दुःख ॥ ११६ 
यार स्मृति-मात्रे सवे पुर्ण हय काम । 
से प्रमु याहार पुत्ररूपे विद्यमान ॥१२० 
'ताहार केमते दुःख रहिब शरीरे? 
श्रानन्दस्वरूप करिलेन जननीरे ॥१२१ 
हेनमते नवद्वीपे विप्रशिशुरूपे । 
'्राछेन वेकुण्ठनाथ स्वानुभावसुखे ॥१२२ 
घरे मात्र हय दरिद्रतार प्रकाश । 
आज्ञा येन महामहेशवरेर विलास ॥१२३ 
कि थाकुक, ना थाकुक, नाहिक बिचार । 
'चाहिलेइ ना पाइले रक्षा नाहि आर ॥१२४ 
घर द्वार भाङ्गिया फलेन सेइक्षणो । 
'आपनार ग्रपचय ताहो नाहि माने ॥१२५ 
'तथापिह शची, ये चाहेन, सेइक्षणे । 
'नाना-यत्ने देन पूत्रस्नेहेर कारणे ॥१२६ 
एकदिन प्रभु चलिलेन गङ्गास्ताने । 
तैल आमलकी चाहे जननीर स्थाने ॥१२७ 


श्रीचेतन्यभागवत 


५१ 
दिव्य-माला सुगन्थि-चन्दन देह' मोरे । 
गङ्गास्तान करि चाङ गङ्गा पुजिबारे ॥'१२८ 
जननी कहेन बाप ! गुन मन दिया । 
क्षणैक अपेक्षा कर माला आनो गिया ॥ १२६ 
आनो गिया' येइ-मात्र शुनिला वचन । 

क्रोधे रुद्र हइलेन शचीर नन्दन ॥१३० 
“एखने याइवा तुमि माला आनिबारे ।' 
एतबलि क्रुद्ध हइ प्रबेशिला घरे ॥१३१ 
यतेक आखिल गङ्गाजलेर कलस । 

आगे सब भाङ्गिलेन हइ क्रोधबश ॥१३२ 
तैल, घृत, लवणा ग्राछिल यातेयाते । 

सर्वे चूर्णा करिलेन ठेङ्गा लइ हाथे ॥१३३ 
छोट बड़ घरे यत छिल 'घट' नाम । 

सब भाङ्गिलेन इच्छामय भगवान्‌ ॥१३४ 
गड़ागड़ि याय घरे तेल, घृत, दग्ध । 
तण्डुल,कार्पास,धान्य,लोणा,बड़ी मुदग ॥ १३५ 
यतेक श्राछिल सिका टानिजा टानिजा । 
क्रोधावेशे फेले प्रभु छिण्डिया छिण्डिया ॥ १३६ 
बस्त्र आदि यत किछु पाइलेन घरे । 
खानाखानि करि चिरि फले दुइ-करे ।। १३७ 
सब भाङ्गि आर यदि नाहि ग्रबशेष । 

तबे शेषे गृह प्रति हैल क्रोधाबेश ॥१३८ 
दोहाथिया ठेङ्गा पाडे गृहेर उपरे । 

हेन प्राण नाहि कारो ये निरोध करे ॥ १३९ 
घर द्वार भाङगि शेषे बृक्षेरे देखिया । 
ताहार उपरे ठेङ्गा पाड़े दोहाथिया ॥ १४० 
तथापिह क्रोधाबेशे क्षमा नाहि हय । 

शेषे पृथिवीते ठेङगा नाहि समुच्चय ॥१४१ 
शृहेर उपान्ते शची सशङ्कित हैया । 
महा-भये छेन येहेन लुकाइया ॥१४२. 


५२ 
धर्मसंस्थापक् प्रभु धर्म-सनातन । 
जननीरे हस्त नाहि तोलेन कखन ॥ १४३ 
एताहश क्रोध ग्रारो श्राछेन व्यांज्जिया । 
_तथापिह जननीरे ना मारिल गिया ॥ १४४ 
सकल भाङ्गिया शेपे ग्रासिया श्रङगने । 
गड़ागड़ि याइते लागिला क्रोघ-मने ॥ १४१५ 
श्री कनक-प्रङ्ग हैल बालुका बेष्टित । 
सेइ हेल महाशोभा ्रकथ्य-चरित ॥ १४६ 
कथोक्षणो महाप्रभु गड़ागड़ि दिया । 
स्थिर हूइ रहिलेन शयन करिया ॥ १४७ 
सेइमते दृष्टि केला योगनिद्रा प्रति । 
पृथिवीते शुइ आछेन श्रीवेकुण्ठ पति ॥ १४८ 
्रनन्तेर श्रीविग्रहे याहार शयन । 
लक्ष्मी यार पादपद्य सेवे ग्रनुक्षण ॥१४९ 
चारि वेदे ये प्रभुरे करे ग्रन्वेषणो । 
से प्रभु यायेन निद्रा शचीर श्रङ्गने ॥ १५० 
श्रनन्त-ब्रह्माण्ड याँर लोमकूपे भासे । 
-सृष्टि-स्थिति-प्रलय करये याँर दासे ॥१५१ 
्रह्मा-शिव-ग्रादि मत्त थाँर गुण-ध्याने । 
हेन प्रभु निद्रा यान शचीर भ्रङ्गने ॥१५२ 
एइमत महाप्रभु स्वानुभबरसे । 
निद्रा याय देखि सवेदेवे कान्दे हासे ॥१५३ 
कथोक्षणे शचीदेंवी माला ्रानाइया । 
गङगा, पूजिबार सज्ज प्रत्यक्ष करिया ॥ १५४ 
धीरे धीरे पुत्रेर श्रीश्रङ्गे हस्त दिया । 
इला झाडि लुलिते लागिला देवी गिया ॥ १५५ 
'उठउठ बाप ! मोर, हेर माला धर । 
आपन इच्छाय गिया गङ्गापूजा कर ॥ १५६ 
भाल हेल बाप !,पत फेलिला भाङगिया । 
याड़कू तामार सत्र. बालाइ लइया ॥ १५७ 


श्रीचतन्यभागवते 


सरस्वतीपति चलिलेन . 


ग्रादिखण 
जननीर व्याक्य शुनि श्रीगौरसुन्दर। | 
चलिला करिते स्नान लज्जित-ग्रन्तर ॥ ११ | 
एथा शची सर्वग्रह करि उपस्कार। | 
रन्धनेर उद्योग लागिला करिबार ॥ १५६ 
यद्यपिह प्रभु एत करे ग्रपचय। । 
तथापि शचीर चित्ते दुःख नाहि हय ॥१ 
कृष्शोर चापल्य येन ग्रशेष-प्रकारे । 
यशोदाय सहिलेन गोकुलनगरे॥१६| 
एइमत गौराङ्गेर यत चश्चलता। ' 
सहिलेन ग्रनुक्षणा शची जगन्माता ॥ १६१ 
ईश्वरेर क्रीडा जानि कहिते कतेक । 
एइमत चञ्चलता करेन यतेक॥१६ 
सकल सहेन शची काय-वाक्य-मने । 
हइलेन आइ येन पृथिवी श्रापने ॥१६९ 
कथोक्षणे महाप्रशु करि गंगास्नान । 
गृहे ग्राइलेन क्रोडामय भगवान्‌ ।॥ १६५ 
विष्णु-पूजा करि तुलसौरे जल दिया । 
भोजन करिते प्रभु वसिलेन गिया ॥१६ 
भोजन करिया प्रभु हेला हर्ष-मन। | 
हासिया करेन प्रश्र ताम्बूलभक्षण ॥ १९५ 
धीरेधीरे आइ तबे बलिते लागिला। ' 
“एत अपचय बाप ! कि कार्य्ये करिला ॥ (४ 
घर द्वार द्रव्य यत सकलि तोमार | 
अपचय तोमार से, कि दाथ ग्रामार ॥ १६. 
पढिबारे तुमि बोल एखने याइबा | | 
घरेते सम्बल नाहि कालि कि खाइबा ? (| 
हासे प्रभु जननीर शुनिजा वचन! | 
प्रभु बोले' कृष्ण पोष्टा करिब पोषण ॥ * 
एत बलिः पुस्तक लइया प्रभु करै । 
पढ़िबारे ॥ १९ 


इष्ट प्रध्याय ठु 
कथोक्षण विद्यारस करि कुतूहते 
जाह्नवीर तीरे आइलेन सन्ध्याकाले ॥१७३ 


कथोक्षण थाकि प्रभु जाह्नवीर तीरे । 

तबे पुन ग्राइलेन आपन-मन्दिरे ॥ १७४ 
जननीरे डाक दिया ग्रानिआ निभृते । 

दिव्य स्वण तोला दुइ दिला तान हाथे ॥१७५ 
“देख माता! कृष्णा एइ दिलेन सम्बल । 
इहा भांगाइया व्यय करह सकल ॥ ८ 
एत बलि महाप्रभु चलिला रायने । 
परम विस्मित हइ ग्राइ मने गणो' ॥१७७ 
“कोथा हैते सुवणा श्रानये बारेबार । 

पाछे कोन प्रमाद जन्माये श्रासि श्रार ॥१७८ 
येइ-मात्र सम्बल-सङ्कोच हय घरे । 

सेइ एइमत सोना आने बारेबारे ॥१७६ 
किबा धार करे, किबा कोन सिद्धि जाने । 
कोन्‌ रूपे कार सोना श्राने दा केमने ॥ १८० 
महा-ग्रकैतव ग्राइ परम उदार। 
भाङगाइते दितेश्रो डराय बारबार ॥१८१ 
“'दृशठाजि पाँचठाजि देखाइया आगे । 

लोकेरे शिखाय आइ“ भाङ्गाइवि तबे ॥ १८२ 
हेनमते महाप्रभु सर्वं सिद्धेश्वर । 
गुप्तभावे ग्राछि नवद्वीपेर भितर ॥ १८३ 
ना छाड़ेन श्रीहस्ते पुस्तक एकक्षण । 

पढ़ेन गोठीते येन प्रत्यक्ष मदन ॥१८४ 
' ललाटे शोभये ऊद्धतिलक सुन्दर । 

| हिरे श्रीचाँचर-केश सर्व-मनोहर ॥१८५ 
स्कन्थे उपवीत, ब्रह्मातेज मुत्तिमन्त । 

। हास्यमय श्रीमुख प्रसन्न, दिव्य दन्त ॥ १८६ 
| किबा से अद्भुत दुइ कमल-तयत्त | - 
किबा से अद्भुत शोभे त्रिकच्छ-वसत ॥ १८७ 


१७६ 


यभागवत 


५३ 
येइ देखे, सेइ एक हष्टये रूप चाहे । 

हेन नाहि धन्यधन्य' बलि ये ना याये ॥ १८८ 
हेन ये अद्भुत व्याख्या करेन ठाकुर । 
शुनिञा गुरुर हय सन्तोष प्रचुर ॥१८६ 
सकल पढू यार मध्ये आपने धरिया । 
वसायेन गुरु सर्व-प्रधान करिया ॥१६० 
गुरु बोले “बाप ! तुमि मन दिया पढ़ । 
भट्टाचाय्यं हेबा तुमि, बलिलाङ दढ़ ॥ १६१ 
प्रभु बोले “तुमि आशीवाद कर यार । 
भट्टाचार्य्य-पद कोन्‌ दुल्ल भ ताहार ? १९२ 
याहारे ये जिज्ञासेन श्रीगौरसुन्दर । 

हेन नाहि पडूया ये दिबेक उत्तर ॥१६३ 
पनि करेन तबे सुत्रेर स्थापन । 

शेषे आपनार व्याख्या करेन खण्डन ॥ १६४ 
केहो यदि कोनमते ना पारे स्थापिते । 

तवे सेइ व्याख्या प्रश्न करेन सुरीते ॥१६५ 
किबा स्नाने, कि भोजने, किबा पर्य्यटने । 
नाहिक प्रभुर ग्रार चेडा शास्त्र-विने ॥ १६६ 
एइमते श्राछेन ठाकुर विद्यारसे । 
प्रकाश ना करे जगतेर दिन-दोषे ॥ १६७ 
हरिभक्तिशुण्य हैल सकल संसार । 
सतसंग असत्पथ बहि नाहि आर ॥१६८ 
नानारूपे पुत्रादिर महोत्सब कर । 
देह-गेह-व्यतिरिक्त ग्रार नाहि स्फुर ॥१६६ 
मिथ्या-सुखे देखि सब लोकेर आदर । 
वैष्णवेर गण सब दुःखित-्रन्तर ॥२०० 
"कृष्णा! बलि सर्वगण करेन क्रन्दन । 

“ए सब जीवेरे कृपा कर नारायण ॥२० १ 
हेन देह पाइया ना हैल कृष्णेर राति । | 
कतकाल गिया आर भुञ्जिव दुर्गति ॥२०२ 


५४ 
ये नर-शरीर लागि देवे काम्य करे । 
ताहा व्यर्थ याय मिथ्या सुखेर विहारे ॥२०३ 
कृष्ण-यात्रा- महोत्सव-पर्व नाहि करे । 


विवाहादि-कर्मे से ग्रानन्द करि मरे ॥२०४ पृथिवीर-खूपे केहो 


तोमार से जीव प्रश्न ! तुमि से रक्षिता । 
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ग्रादिख' 
शिशुगणा-संगे प्रभु यत क्रीडा करे । | 
श्रीकृष्सोर र कार्य्य विना आर नाहि स्फुरे ॥ २ | 
देव-सेवा करेन मिलिया शिशुगगो। | 
करे निवेदने ॥२ १ 


2, 


तबे पृथ्वी लेया सभे नदीतीरे याय । 


कि बलिब ग्रामरा, तुमि से सर्व-पिता ॥”२०५ शिशुगण मेलि स्तुति करे ऊद्ध -र 


एइमत भक्तगण सभार कुशल । 
चिन्तेन गायेन कृष्णचन्द्र र मंगल ॥२०६ 
विद्यारस करे गौरचन्द्र भगवान । 
एखन शुनह नित्यानन्देर आख्यान ॥२०७ 
पूर्व प्रभु श्रीग्रनन्त चैतन्य-प्राज्ञाय । 
राहे श्रवतीर्ण हइ ग्राछेन लीलाय ॥२०८ 
हाड़ो-्ओरोझा नामे पिता, माता पद्मावती । 
एकचाका-नामे ग्राम मौडेश्वर यथि ॥२०६९ 
शिशु हैते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान्‌ । 
जिनिजा कन्दर्पं कोटि लावण्येर धाम ॥२१० 
सेइ हेते राढे हैल सर्व-सुमंगल । 
दुभिक्ष-दारिद्रय-दोष खण्डिल सकल ।।२ ११ 
ये दिने जन्मिला नवद्वीपे गौरचन्द्र । 


राढे थाकि हुङ्कार करिला नित्यानन्द ॥ २१२ ग्रलक्षिते शि 


प्रनन्त-त्रह्माण्ड व्याप्त हुइल हुङ्कार । 
मूर्च्छागत हैला येन सकल संसार ॥ २१३ 
कथो लोक बलिलेक “हइल बजूपात ।” 
कथो लोक मानिलेक परम उत्पात ॥ २१४ 
कथो लोक बलिलेक “जांनिल कारण । 
मौड़ेश्‍वर-गोसानिर हइल गज्ञन ॥? 
एइमत सर्वलोक नाना कथा गाय । 
नित्यानन्दे केहो नाहि चिनिल मायाय ॥ २१६ 
हेनमते ग्रापना' लुकाइ नित्यानन्द 1 
शिशुगरा-संगे खेला करेन आनन्द ॥२ १७ 


ऊद्ध -रा'य ॥२२५ 
करि बोले। | 
“जन्मिवाङ गिया ग्रामि मथुरा-गोकुले | ”२२/ 
कोनदिन निशाभागे शिशुगणा लैथा । 
वसुदेव देवकीर करायेन विया ॥२ २२ 
बन्दिघर करिया श्रत्यन्त निशाभागे । 
कृष्ण-जन्म करायेन,केहो नाहि जागे ॥२२३ 
गोकुल सुजिया तथि श्रानेन कृष्णोरे । 
महामाया दिल लया भाण्डिया कंसेरे ॥२२४ 
कोन शिशु साजायेन पुतनार रूपे। 
केहो स्तन पान करे उठि तार बुके ॥२२५ 
कोनदिन शिशु-संगे नलखड़ि दिया । 
शकट गढ़िया ताहा फेलेन भाडगिया ॥२२६ 
निकटे वसये यत गोयालार घरे। ! 
शु-संगे गिया चुरि करे ॥२२७ 
ताने छाडि शिशुगणा नाहि याय घरे) | 
रात्रि दिन नित्यानन्द-संहति विहरे ॥२२५ | 
याहार बालक, तारा किछु नाहि बोले। | 
सभे स्नेह करिया राखेन निञा कोले ॥२२६ 
सभे बोले “नाहि देखि हेनमत खेला । 


कोन शिशु लुकाइया ऊद्ध 


२१५ केमने जानिल शिशु एत कृष्णलीला ? २९१ 


वृणावत्तं, वक, अघ, हये शिशुगणा। | 
कृष्णरूपे केहो तार लये त जीवन ॥२३+* 
कोनदिन पत्रेर गढ़िया नागगण। | 
जले याय लइया सकल शिशुगण ॥२३२ 


। लड याय राम-कृष्ण 


i 0. 


इष्ठ प्रध्याय 
भाप दिया पड़े केहो श्राबिष्ट हृइया । 
चैतन्य कराय पाळे ग्रापनि श्रासिया ॥२ 
कोनदिन शिशु-संगे तालवने गिथा । 
शिशु-संगे ताल खाय धेनुके मारिया ॥२३४ 
शिशु-संगे गो गिया नाना क्रीड़ा करे । 
वृषासुर रचिया ताहारे तथा मारे ॥२३५ 
बिकाले श्राइसे घरे गोष्ठीर सहिते । 
शिशुगणा-संगे शुङग वाइते बाइते ॥२३६ 
कोनदिन करे गोवद्धन-धर-लीला । 
बृन्दावन रकि कोनदिन करे खेल।॥२३७ 
कोनदिन करे गोपीर वसन हरणा । 
कोनदिन करे यज्ञपत्नी-दरशन ॥२३८ 
कोनो शिशु नारद काचये दाड़ि दिया । 
कंस-स्थाने मन्त्रणा कहे निभृते वसिया ॥२३६ 
कोनदिन कोन शिशु अक्रेर वेशे । 
कसेर निदेशे ॥२४० 
प्रापनेइ गोपीभाबे ये करे रोदन । 
नदी वहे हेन, सब देखे शिशुगणा २४१ 
विष्णुमाया मोहे केहो लखिते ना पारे । 
नित्यानन्द-संगे सब बालक बिहरे ॥२४२ 
मधुपुरी रिया भ्रमेण शिशु-संगे । 
केहो हय माली तबे माला परे रंगे ॥२४३ 
कुन्जा-बेश करि गन्ध परे कारो स्थाने । 
धतुक करिया भांगे करिया गज्जँने ॥२४४ 
कुवलय, चान्‌र' मुडिक, मन्च मारि। 

कंस करि काहारो पाड्ये चुले धरि ॥२४५ 
कंसबध करिया नाचये शिशु-संगे । 
सर्वलोक देखि हासे बालकेर रंगे ॥२४६ 
एइमत यतयत श्रत्रतार-लीला । 

सब ग्रनुकरण करिया करे खेला ॥२४७ 
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4५ 
कोनदिन नित्यानन्द हयेन वामन । 
बलि-राजा करि, छले ताहार भुवन ॥ २४८ 
वृद्ध-काचे शुक्ररूपे केहो माना करे । 
भिक्षा लइ चई प्रभु शेषे तार शिर ॥२४६ 
कोतदिन नित्यानन्द सेतुबन्ध करे । 
बानरेर रूप सव शिशुगण धरे॥२५० 
भेरेण्डार गाछ काटि फेलायेन जले । 
शिशुगण मेलि जय रघुनाथ बोले ॥ २५१ 
श्रोलक्ष्मणारूप प्रभु धरिला आपने । 
धनु धरि कोपे चले सुग्रीवेर स्थाने ॥२५२ 
“ग्रारेरे बानरा ! मोर प्रभु दुःख पाय । 
प्राण ना लइमु यदि तबे झाट ग्राय ॥२५२ 
सुवेल-पर्वेते मोर प्रु पाय 
नारीगणा लइया वेटा ! तुमि कर सुख ? २५४ 
कोनदिन क्र हये परशुरामेर। 
“मोर दोष नाहि, विप्र! पलाह सत्वरे॥ २५९ 
लक्ष्मरोर भाबे प्रभु हय सेइरूप। 
बुझिते ना पारे शिशु मानये कौतुक ॥ २५६ 
पञ्च-वानरेर रूपे बुले शिशुगण । 
बार्ता जिज्ञासये प्रभु ह्या लक्ष्मण ॥२५७ 
“के तोरा बानर सब ! बुल वनेवने । 
ग्रामि रघुनाथडत्य बोल मोर स्थाने ॥ २५८ 
तारा बोले आमरा बालीर भये बुलि । 
देखा्रो श्रीरामचन्द्र, लइ पदधूलि ॥ २५९ 
ता'सभारे कोले करि आइसे लड्या । 
गराम-चरणो पड़े दण्डवत्‌ हूँया ॥२६० 
इन्द्रजित-बव-लीला कोनदित कर। 
कोनदिन आपने लक्ष्मण भाबे हारे ॥२६१ 
विभीषण करिया आनेन रामस्याने । 
लङ्केश्वर-ञअभिवेक करेन ताहाने ॥२ 


4६ 
कोनो शिशु बोले मुजि ग्राइलूँ रावणा । 
शक्तिशेल हानि एइ, सम्बर' लक्ष्मण !'२६३ 
एत बलि पद्मपुष्प मारिल फेलिया । 
लक्ष्मरोर भाबे प्रभु पडिला ढलिया ॥२६४ 
मुच्छित ह॒इला प्रभु लक्ष्मणोर भाबे । 
जागाये छाश्रोयाल सब तभु नाहि जागे ॥२६५ 
परमार्थे धातु नाहि सकल शारीरे । 
कान्दये सकल शिशु हाथ दिया शिरे ॥२६६ 
शुनि पिता माता धाइ ग्राइला सत्वरे । 

देखये पुत्रेर धातु नाहिक शरीरे ॥२६७ 
मुच्छित हइया दो हे पडिला भूमिते । 

देखि सर्वलोक ओ्रासि हइला विस्मिते ॥२६८ 
सकल वृत्तान्त कहिलेन शिशुगणा । 

केहो बोले बुझिलाङ-भाबेर कारण ॥२६६ 
पूर्वं दशरथभाबे एक नटवर । 
'रामवनवासे एडिलेन कलेवर ॥”२७० 
केहो बोले “काचकाचि ग्राछ्ये छाञ्रोयाल । 
हनुमान्‌ औषध दिले हुइबेक भाल ॥”२७१ 

' पूर्व प्रभु शिखाइयाछिलेन सभारे | 
“पडिले तोमा बेढ़ि कान्दिह ग्रामारे ॥२७२ 
क्षणेक विलम्बे पाठाइह हनूमान्‌ । 

नाके दिले ग्रौषध ग्रासिव मोर प्राण ॥ २७३ 
निजभाबे प्रभु मात्र हइला भ्रचेतन । 

देखि वड बिकल हइला शिशुगण ॥२७४ 
छन्न हइलेन सभे, शिक्षा नाहि स्फुरे । 

“उठ भाइ !”बलि मात्र क.न्दे उच्चस्वरे ॥ २७५ 
लोकमुखे शुनि कथा हइल स्मरण । 
हनूमान-काचे शिशु चलिला तखन ॥२ ७६ 
आर एक शिशु पथे तपस्वीर वेशे | 

फल मुल दिया हनूमानेरे आशंसे ॥२७७ 
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श्रादिस्न! | 
“रह बाप ! धन्य कर आमार आश्रम । | 
बड़ भाग्ये ग्रास मिले तोमा,-हेन जन ॥?- | 
हनुमान बोले“काय्यै गौरबे चलिब । | 
आसिबारे चाहि, रहिवारे ना पारिब ॥ २७ 
शुनिजाछ रामचन्द्र-प्रनुज लक्ष्मण । 
शक्तिशेले तारे मूर्च्छा करिल रावण ॥२८, 
ग्रतएब याइ ग्रामि श्रीगन्धमादन । 
औषध ग्रानिले रहे ताँहार जीवन ॥ "२१ 
तपस्वी बोलये “यदि याइबा निश्चय । 
स्नान कर किछु खाइ करह्‌ विजय ॥”२३ 
नित्यानन्द-शिक्षाये बालके कथा कहे । 
विस्मित हृइया सर्वलोके चाहि रहे ॥२५३ 
तपस्वीर बोले सरोवरे गेला स्नाने । 

जले थाकि श्रार शिशु धरिला चरणे ॥२०४ 
कुम्भीरेर रूप धरि याय जले लैया । 
हनूमान शिशु श्राने कूलेते टानिञा ॥२८१ 
कथोक्षणे रण करि जिनिजा कुम्भीर । 
आसि देखे हनूमान्‌ आर महावीर ॥२५६ 
आर एक शिशु धरि राक्षसेर काचे । 
हनूमान्‌ खाइबारे याय तार पाले ॥२५७. 
“कुम्भीर जिनिला, मोरे जिनिबा केमने । 
तोमा'खाङ,तबे केबा जीयाबे लक्ष्मण ?”२५५ 
हनूमान्‌ बोले “तोर रावण कुक्कुर । 

तारे नाहि वस्तु-बुद्वि, तुइ पाला दूर ॥ २० 
एइ्मत दुइजने हय गालागाली। | 
शेषे हय चुलाचूली, तबे किलाकिली ॥२६० | 
कथोक्षणे से कौतुके जिनिजा राक्षसे। | 
गन्धमादने ग्रासि हृइला प्रबेशे॥२९१ | 
तहिं गन्धर्वेर बेश धरि झिशुगणा । 

ता सभार संगे युद्ध हय कथोक्षण ॥२६२ 


इष्ट प्रध्याय 


युद्धे पराजय करि गच्धर्वेर गण । 
शिरे करि श्रानिलेन गन्धमादन ॥२९३ 
ग्रार एक शिशु तहिँ वेद्यरूप घरि । 
ग्रौषध दिलेन नाके श्रीराम स्मङरि ॥२६४ 
नित्यानव्द महाप्रश्ु उठिला तखने । 
देखि माता-पिता-श्रादि हासे सर्वजने ॥२६५ 
कोले करिलेन गिया हाड़ाइ पण्डित । 
सकल बालक €हइलेन हरण्ति ॥२६६ 
सभे बोले “बाप ! इहा कोथा बा शिखिला ? 
हासि बोले प्रश्न मोर ए सकल लीला ॥ २६७ 
प्रथम-बयस प्रशन श्रति सुकुमार । 
कोले हैते कारो चित्त नाहि एड़िबार ॥२६८ 
सर्वलोके पुत्र हैते बड़ स्नेह वासे । 
चिनिते ना पारे केहो विष्णुमाया बशे॥२९६ 
हेनमते शिशुकाल हैते नित्यानन्द । 
कृष्णलीला विना ग्रार ना करे ग्रानन्द ॥३०० 
पिता माता गृह छाडि सर्वंशिशुगण । 
नित्यानन्द-संहति बिहरे ग्रनुक्षण ॥३०१ 
से सब शिशुर पाये रहु नमस्कार । 
नित्यानन्द-संगे यार एमत विहार ॥३०२ 
। रावणोर रूप धरि कोन शिशुजन । 
| रामरूपे केहो तार हरये जीवन ॥३०३ 
' रावणे बघिया विभीषणो राज्य दिया । 
| देशेरे चलिला राम सीता उद्धास्मा ॥३०४ 
| बहुदिने चारि भाइये हइल मिलन । 
| अभिवेक कैल रामे यत देवगण ॥३०५ 
, एइमत क्रीडा करे नित्यानन्द राय । 
। शिशु हैते कृष्णलीला विने नाहि भाय ॥३०६ 
| अनन्तेर लीला केबा पारे कहिबारे । 
| ताहान कृपाय येनमत स्फुरे यारे ॥३०७ 


श्रीचतन्य भागवत 


५७ 


हेनमते द्वादश वत्सर थाकि घरे । 
नित्यानन्द चलिलेन तीर्थ करिबारे ॥३०८ 
तीर्थयात्रा करिलेन विशति वत्सर । 

तबे शेपे ग्राइलेन चेतन्थगोचर ॥३०६ 
नित्यानन्द-तीर्थयात्रा शुन श्रादिखण्डे । 

ये प्रभरे निन्दे” दुष्ट पापिष्ठ पाषण्डे ॥३१० 
ये प्रभु करिल सर्वे-जगत-उद्धार । 
करुणासमुद्र याहा बहि नाहि आर ॥३११ 
याहार कृपाथे जानि चेतन्येर तत्त्व । 

ये प्रभुर द्वारे व्यक्त चेतन्यमहत्त्व ।।३१२ 
शुन चेँतन्यप्रियतमेर कथन। 
येमते करिला तीर्थमण्डली-श्रमणा ॥३१३ 
प्रथमे चलिला प्रभु तीर्थ वक्रश्वर । 

तबे बैद्यनाथ-वने गेला एकेश्वर ॥३ १४ 
गया गिया काशी गेला शिव-राजधानी । 

यहिँ धारा वहे गङ्गा उत्तरवाहिनी ॥३१५ 
गङ्गा देखि बड़ सुखी नित्यानन्द-राय । 
स्नान करे पान करे ग्रात्ति नाहि याय ॥३१६ 
प्रयागे करिला माघमासे प्रातःस्तान । 

तबे मथुराय गेला पुर्वजन्मस्थान ॥३१७ 
यमुना-विश्रामघाटे करि जलकेलि । 
गोवरद्धनपर्वते बुलेन कुतूहली ॥३१८ 
श्रीवृन्दावन-्रादि यत द्वादश वन । 

एके एके प्रभु सब करेन भ्रमण ॥३१९ 
गोकुले नन्देर घर-वसति देखिया । 
बिस्तर रोदन प्रभु करिला वसिथा ॥३२० _ 
तबे प्रभु मदनगोपाल नमस्करि। 
चलिला हस्तिनापुर-पाण्डवेर पुरी ॥३२१ 
भक्तस्थान देखि प्रश्न करेन क्रन्दन । | 
ना बुझे तैथिक भक्तिशून्येर कारण ॥३२२ 


५८ 
बलराम कीत्ति देखि हस्तिनानगरे । 
“त्राहि हलधर ! बलि नमस्कार करे ॥३२३ 
तबे ट्वारकाय ्राइलेन नित्यानन्द । 
समुद्रे करिला स्नान हइला श्रानन्द ॥३२४ 
सिद्ध पुर गेला यथा कपिलेर स्थान । 
मत्स्य-ती्थे महोत्सवे करिला ग्रन्नदान ॥३२५ 
शिव-काञ्ची विष्णु-काञ्गी गेला नित्यानन्द । 
देखि हासे दुइ गणो महा-महा-टरन्द्र ॥३२६ 
कुरुक्षेत्रे पृथूदक बिन्दुसरोवर। 
प्रभासे गेलेन सुदशंन-तीथेवर ॥३२७ 
त्रितकूप महातीर्थं गेलेन बिशाला। 

तबे ब्रह्मतीर्थं चक्रतीर्थेरे चलिला ॥३२८ 
प्रतिस्रोता गेला यथा प्राची सरस्वती । 
नेमिष-भ्ररण्ये तबे गेला महामति ॥३२ 
तबे गेला नित्यानन्द अ्रयोध्यानगर । 
रामजन्मभूमि देखि कान्दिला विस्तर ॥३३० 
तबे गेला गुहकचण्डाल राज्य यथा । 
महा-मूच्छा नित्यानन्द पाइलेन तथा ॥३३१ 
गुहु-्चण्डालेर माये हृइल स्मरण । 
तिनदिन ग्राछिला श्रानन्दे अचेतन ॥३ ३२ 
ये ये वने आछिला ठाकुर रामचन्द्र । 
देखिया बिरहे गडि याय नित्यानन्द ॥३ ३३ 
तबे गेला सरयू कौशिकी करि स्नान । 

तबे गेला पुलह-आश्रम पण्यस्थान ।।३३४ 
गोमती गण्डकी शोण तीर्थे स्नान करि । 

तबे गेला महेन्द्रपवंत चुडोपरि ॥३३५ 
परशुरामेरे तहिँ करि नमस्कार । 

तबे गेला गद्धाजन्मभूमि-हरिद्वार ॥ ३३६ 
पम्पा भीमरथी गेला सप्तगोदावरी। | 


` वेण्वा-तोर्थे बिपाशाय मञ्चन ग्राचरि ॥३३७ 


श्रोचेतन्यभागवत 


कात्तिक देखिया नित्यानन्द महामति। । 
श्रीपवेत गेला यथा महेश-पार्वती ॥३ ३४ 
ब्राह्मणा-त्राह्मणी-रूपे महेश पार्वती। ' 
सेइ श्रीपर्वते दोहे करेन वसति ॥३३६ | 
निज-इष्टदेव चिनिलेन दुइजने। । 
ग्रवध्वतरूपे करे तीर्थ-पर्यटने ॥३४ 
परमसन्तोषे दोहे ग्रतिथि देखिया । 
पाक करिलेक देवी हरषित हैया ॥३४। 
परम-ग्रादरे भिक्षा दिलेन प्रभुरे । 
हासि नित्यानन्द दो हाकारे नमस्करे ॥ ३४१ 
कि श्रन्तर कथा हेल, कृष्णा से जानेन । 
तबे नित्यानन्द प्रभु द्रविडे गलेन ॥ ३४१ 
देखिया वेङ्कुटनाथ कामकोडीपुरी । 
काञ्ची सरिद्वरा गिया गलेन कावेरी ॥३४४ 
तबे गेला श्रीरङ्गनाथेर पुण्य स्थान । 
तबे करिलेन हरिक्षेत्रेरे पयान ॥३४१ 
ऋषभ-पर्वत गेला दक्षिणा मथुरा । 
कृतमाला ताम्रपर्णी यमुना-उत्तरा ॥३४६ 
मलय पर्वत गेला-ग्रगस्त्य-ग्रालय । 
ताहाराश्रो हृष्ट हेला देखि महाशय ॥३४४ 
ता सभार ग्रतिथि हइला नित्यानन्द । 
वदरिकाश्रम गेला परम-ग्रानन्द ॥३४६ 
कथोदिन नरनारायणेर आश्रमे । 
आहछिलेन नित्यानन्द परम आनन्द ॥३४६ | 
तबे नित्यानन्द गेला व्यासेर श्रालय। । 
व्यास चिनिलेन बलराम महाशय ॥।३*'| 
साक्षात्‌ हइया व्यास आतिथ्य करिला । | 
प्रभूत्रो व्यासेरे दण्डःप्रणत हइला ॥३१*, 
तबे नित्यानन्द गेला बौद्धेर भवन । 
देखिलेन प्रभु वसि ग्राछे बौद्धगण ॥३५ 


(> 


इष्ट अध्याय 

जिज्ञासेन प्रभु केहो उत्तर ना करे । 

क्रुद्ध हइ प्रभु लाथि मारिलेन शिरे ॥३५३ 
पलाइल बौद्धगण हासिया हासिया । 

वने भ्रमे' नित्यानन्द निर्भय हृइया ॥३ ५४ 
तबे प्रभु ग्राइलेन कन्यका-नगर । 
दुर्गादेवी देखि गेला दक्षिणासागर ॥३५५ 
तबे नित्यानन्द गेला श्चीश्रनन्तपुरे । 

तबे गेला पश्चग्रप्सरा-सरोवरे ॥३५६ 
गोकर्णाख्य गेला प्रभु शिवेर मन्दिरे । 
केरलेते त्रिगत्तके बुले घरे घरे ॥३५७ 
हवेपायनी आर्य्या देखि नित्यानन्द-राय । 
निविन्ध्या पयोष्णी तापी भ्रमेण लीलाय॥ ३५८ 
रेवा माहिष्मतीपुरी मनु तीर्थ गेला । 
सूर्पारक दिया प्रभु प्रतीची चलिला ॥३५६ 
एइमत ्रभय-परमानन्द-राय । 

भ्रमे' नित्यानन्द भय नाहिक काहाय ॥३६० 
निरन्तर कृष्णावेशे शरीर श्रबश । 

क्षणे कान्दे, क्षणो हासे, के बुझे से रस ॥३६१ 
एइमत नित्यानन्द प्रभु भ्रमे वने । 


दैवे माववेन्द्र-सने हल दरशने ॥३६२ 
माधवेन्द्रपुरी प्रेममय-कलेवर । 
प्रेममय यत सब संगे ग्रनुचर ॥३६३ 


| कृष्णारस विनु आर नाहिक आहार । 
'माधवेन्द्रपुरी देहे कृष्णेर बिहार ॥३६४ 
यार शिष्य महाप्रऊु-ग्रद्वेतगोसाजि । 
कि कहिब आर तार प्रेमेर बडाइ ॥३६५ 
'माधव-पुरीरे देखिलेन नित्यानन्द । 
ततक्षणो प्रेमे मूर्च्छा हइला निस्पन्द ॥३६६ 
'नित्यानन्द देखि मात्र श्रीमाधवपुरी । 
पडिला. मूच्छित हइ आपना' पासरि ॥३६७ 


श्रीचेतव्यभागवत 


पर्द 
'भक्तिरसे आदि माधवेन्द्र सुत्रधार । 
गौरचन्द्र इहा कहियाछेन बारेबार ॥३६८ 
दो हे मूर्च्छा हइलेन दो हे-दरशने । 
कान्दये ईश्चरपुरी-श्रादि-शिष्यगणो ॥३६९ 
हइला वाह्यहष्टि दुइजने । 
श्रन्योऽन्ये गलाय धरि करेन क्रन्दने ।। ३७० 
वने गड़ि याय दुइ प्रभु प्रेमरसे । 
हुङ्कार करये कृष्णाप्रेमेर आबेशे ॥३७१ 
प्रेमनदी वहे दुइ प्रभुर नयाने। 
पृथिवी हइ्या सिक्त धन्य हेन माने ॥३७२ 
कम्प, श्रश्चू, पुलक, भाबेर ग्न्त नाजि । 
दुइ-देहे बिहरये चैतन्यगोसाजि ॥३७२३ 
नित्यानन्द बोले “यत तीर्थं करिलाङ । 
सम्यक्‌ ताहार फल आजि पाइलाङ ॥ ३७४ 
नयने देखिलुँ माधवेन्द्रेर चरणा । 

ए प्रेस देखिया धन्य हइल जीवन ॥ ३७५४ 
माधवेन्द्रपुरी नित्यानन्दे करि कोले । 
उत्तर ना स्फुरे-रुद्धकण्ठ प्रेमजले ॥३७६ 
हेन प्रीत हइलेन माधवेन्द्रपुरी । 

बक्ष हैते नित्यानन्द बाहिर ना करि ॥३७७ 
ईश्वरपुरी ब्रह्मानन्दपुरी आदि यत । 
सर्व-शिष्य हइलेन नित्यानन्दे रत ॥३७८ 
सभे यत महाजन सम्भाषा करेन । 
कृष्शाप्रेम काहारो शरीरे ना देखेन ।।३७६ 
सभेइ पाथेन दुःख जन सम्भाषिया । 
ग्रतएव वन सभे भ्रमेण देखिया ॥३८० 
ग्रन्योऽन्ये से सत्र दुःखेर हेल नाश । : 
ग्न्योऽन्ये देखि कृष्णाप्रेमेर प्रकाश 1३०१ | 
कथोदिन नित्यानन्द साधवेन्द्र-संगे। | 
भ्रमेण श्रीकृष्णकथा-परानन्द-र्ङ्क ॥ 


६० श्रीचेतन्यभागवत 


ग्रादिसा 
माधवेन्द्रकथा ग्रति ग्रद्धत-कथन । कथोदिन माधबेन्द्र-संगे नित्यानन्द। / 
मेघ देखिलेइ मात्र हय अ्रचेतत ॥३५३ थाकिया चलिला शेवे यथा सेतुबन्ध ॥३| 
अ्रहनिश कृष्णाप्रेमे मद्यपेर प्राय । माधवेन्द्र चलिला सरयु देखिबारे। | 
हासे कान्दै है है करे हाय हाय ॥३८४ कृष्णाबेशे केहो निज देह नाहि स्तरे ॥३६. 
नित्यानन्द महा-मत्त गोविन्देर रसे । ग्रतएब जीवनेर रक्षा से-बिरहे। / 
ढ लिया ढूलिया पड़े ग्रट्ट ग्रट्ट हासे ॥३८५ बाह्य थाकिले कि से-बिरहे प्राणा रहे ॥४/ 
दो हार ग्रद्धत भाब देखि शिष्यगण । नित्यानन्द-माधवेन्द्र-दुइ-द रशन । 
निरवधि 'हरि' बलि करये कीर्तन ॥३८६ ये शुनये तारे मिले कृष्णाप्र मधन ॥४० 
रात्रिदिन केहो नाहि जाने प्रेमरसे । हेनमते नित्यानन्द भ्रमे' प्रमरसे। 
कतकाल याय, केहो क्षण नाहि वासे ॥३८७ सेतुबन्धे श्राइलेन कथोक दिवसे ॥४५ 
माधवेन्द्र-संगे यत हइल ग्राख्यान । धनु-तीर्थे स्नान करि गेला रामेश्वर । 
के जानये ताहा' कृष्णचन्द्र से प्रमाणा ॥३८८ तबे प्रभु ्राइलेन विजया नगर ॥४० 
माधवेन्द्र नित्यानन्दे छाडिते ना पारे । मायापुरी ग्रवन्ती देखिया गोदावरी । 
निरवधि नित्यानन्द-संहति बिहरे॥३८६ श्राइलेन जिश्रोड--तृसिहदेवपुरी ॥४० 
माधवेन्द्र बोले “प्रेम ता देखिलुँ कोथा । त्रिमन्न देखिया कूर्मनाथ पुण्यस्थात । 
सेइ मोर सर्वतीर्थ हेन प्रेम यथा ॥३६० शोषे नीलाचलचन्द्र देखिते पयान ॥४९ 
जानिलुँ कृष्णोेर कृपा ग्राछे मोर प्रति । ग्राइलेन नीलाचलचद्रेर नगरे। 
नित्यानन्द-हेन बन्धु पाइलूँ संहति ॥३६१ ध्वजा देखि मात्र मूर्च्छां हइल शरीरे ॥४० 
ये से स्थाने यदि नित्यानन्द-संग हय । देखिलेन चतुर्व्यृह-रूप जगन्नाथ | 
सेइ स्थान सर्वतीथं-बैकुण्ठादि-मय ॥३६२ प्रकट परमानन्द भक्तवर्ग साथ ॥४ 
तित्यानन्द हेन भक्त शुनिले श्रवणे । देखि मात्र हइलेन ग्रानन्दे मूच्छिते । 


अवश्य पाइब कृष्णचन्द्र सेइ जने ॥३६३ पुन बाह्य हय पुन पड़े पृथिवीते ॥४१ 
नित्यानन्दे याहार तिलेक द्वेष रहे । कम्प, स्वेद, पुलकाश्चु, श्रा छाड़े, हकार | 
भक्त हइलेओ से कृष्णोर प्रिय नहे ॥''३७४ के देहिते पारे नित्यानन्देर विकार !४" 
एइमत माधवेन्द्र नित्यानन्दःप्रति । एइमत कथोदिन वसि नीलाचले ! | 

' भ्रहनिश बोलेन करेन रति मति ॥३६५ गङ्गासागर देखिते आइला कुतूहले ॥४ 
माधवेन्द्रअति नित्यानन्द महाशय । तान तीर्थयात्रा सब के पारे कहिते । | 
गुरूवुद्धि व्यतिरिक्त आर ना करय ॥३६६ किछु लिखिलाङ मात्र तान कृपा हैते ॥४ 
एइमत न्योञ्ये इइ महामति। एइमत तीथं अमि नित्यानन्द-राय । | 
कृष्णाप्र मे ना जानेन कोथा दिवा-राति ॥३६७ पुनर्बार आसिया भिलिला मथुराय ॥४ 


दृष्ट ग्रध्याय 
निरवधि वृन्दावने करेत वसति। 
कुष्णेर श्रावेशे ना जानेन दिवाराति ॥४१३ 
आहार नाहिक-कदाचित दुग्ध-पान । 
सेहो यदि ग्रयाचित केहो करे दान ॥४१४ 
नवद्वीपे गौरचन्द्र श्राछे गुप्तभाबे । 
इहा नित्यानन्दस्वरूपेर मने जागे ॥४१५ 
“आ्रापन ऐश्वय्य प्रभु प्रकाशिब थवे । 
गामि गिया करिमु ग्रापन सेवा तबे '॥॥४१६ 
एइ मानसिक करि नित्यानन्द-राय । 
मथुरा छाडिया नवद्वीपे नाहि याय ॥४१७ 
निरवधि बिहरये कालिन्दीर जले । 
शिशु-संगे वृन्दावने श्वला-खेला खेले ॥४१८ 
यद्यपिह नित्यानन्द धरे स्व-शक्ति । 
तंथापिह कारेग्रो ना दिलेन विष्णुभक्ति ॥४१९ 
यबे गौरचन्द्र प्रभु करिब प्रकाश । 
तान से ग्राज्ञाय भक्तिदानेर विलास ॥४२० 
केहो किछु ना करे चैतन्प्र-ग्राज्ञा विने । 
इहाते अल्पता नाहि पाय प्रभुगणे ॥४२१ 
कि श्रनन्त, किबा शिव, ग्रजादि देवता । 
चैतन्य-्राज्ञाय हर्ता कर्ता पालयिता ॥४२२ 
इहाते ये पापिगणा मने दुःख पाय । 
: वैष्णवेर अदृश्य सेइ पापी सर्वंथाय ॥४२३ 
साक्षातेइ देख सभे एइ त्रिभुवने । 
नित्यानन्द-द्ठारे पाइलेन प्रेमधने ॥४२४ 
चैतन्येर ग्रादि भक्त नित्यानन्द राय । 
चेतन्यमहिमा स्फुरे याँहार जिह्वाय ॥४२५ 
अहनिश चैतन्येर कथा प्रभु कहे । 
ताने भजिले से चैतन्यभक्ति हये ॥४२६ 
प्रादिदेव जयजय नित्यानन्द-राय । 
चैतन्यमहिमा स्फुरे याँहार कृपाय ॥४९७ 


श्रीचेतब्यभागवत 


६१ 
चेतन्यक्रपाये हय नित्यानन्दे रति । 
नित्यानन्द जानिले ग्रापद नाहि कति ॥४२८ 
संसारेर पार हना भक्तिर सागरे । 
ये डबिबे से भजुक निताइ चान्देरे ॥४२९ 
ह बोले “नित्यानन्द येन बलराम ।* 
केहो बोले चैतन्येर बड़ प्रियधाम ॥ ४३० 
किबा यति नित्यानन्द, किबा भक्त ज्ञानी । 
यार येनमत इच्छा ना बोलपे केनि ॥४३ १ 
ये से केने चेतन्येर नित्यानन्द नहे । 
तभु सेइ पादपद्म रहुक हृदये ॥४३२ 
एत परिहारेश्रो ये पापी निन्दा करे । 
तबे लाथ मारो तार शिरेर उपरे ४३३ 
कोन चैतन्येर लोक नित्यानन्द घ्रति । 
मन्द बोले हेन देख, से केबल स्तुति ४३४ 
नित्यसिद्ध ज्ञानवन्त वेष्णव-सकल । 
तबे ये कलह देख, सब कुतूहल ॥४३५ 
इथे एकजनेर हइया पक्ष ये। 
अन्य जने निन्दा करे, क्षय याय से ॥४३६ 
नित्यानन्दस्वरूपे से निन्दा ना लश्रोयाय । 
ताँर पथे थाकिले से गौरचन्द्र पाय ॥४३७ 
हेन दिन हैब कि चैतन्य नित्यानन्द । 
देखिब वेष्टित चतुहिके भक्तवृन्द ॥४३८ 
सर्वभावे स्वामी येन हय नित्यानन्द । 
तान हैया भजि येन प्रभु गौरचन्द्र ॥४३६ 
नित्यानन्दस्वरूपेर स्थाने भागवत । 
जन्मजन्म पढिवाड एइ अभिमत ॥४४० 
जयजयजय महाप्रभु गौरचन्द्र। | 
निलाओ दिलाग्रो तुमि प्रभु नित्यानन्द ॥४४१ 
तथापिह एइ कृपा कर महाशय ! 


६२ श्रोचेतन्यभागवत 


तोमार परम-भक्त नित्यानन्द-राय । 


तुमि ताने दिले बिना कोन्‌ जने पाय ?४४३ 


वृन्दावन आदि करि भ्रमे नित्यानन्द । 


यावत ना ग्रापना' प्रकाश गौरचन्द्र ॥४४४ 
इति श्रीआदिखण्डे महाप्रभोरुपनयन-पाठाम्यासादि-वर्णनं तथा 


दिक्क 
नित्यानन्दस्त्ररूपेर तीर्थ-पर्य्यंटन । रै 
इहा शुने तारे मिले प्रेमधन ॥४ 
श्रीक्ृष्णचेतन्य नित्यानन्दचाँद जान | 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥४% 


श्रीनित्यानन्दतीर्थयात्रादिकथन नास षष्ठोऽध्यायः । ६11 


००० -_>>>् Eee 


सप्तम अध्याय 


जयजय गौरचन्द्र महामहेश्वर । 
जय नित्यानन्द-प्रिय नित्य-कलेवर ॥ १ 
जय श्रीगोविन्द-द्वारपालकेर नाथ । 
जीव-प्रति कर प्रभु शुभ हृष्टिपात ॥२ 
जयजय जगन्नाथपुत्र विप्रराज । 
जय हंउ तोर यत श्रीभक्तसमाज ॥३ 
जयजय कछृपासिन्धु कमललोचन । 
हेन कृपा कर तोर यशे रहु मन ॥४ 
श्रादिखण्डे शुन भाइ ! चैतन्येर कथा । 
विद्यार विलास प्रभु करिलेन यथा ॥५ 
हेनमते नवद्वीपे श्रीयौरसुन्दर । 
रात्रिदिन विद्यारसे नाहि ्रवसर ॥६ 
ऊष:काले सन्ध्या करि त्रिदशेर नाथ । 
पढ़िते चलेन सर्वशिष्यगणा-साथ ॥७ 
श्रासिया वैसेन गङ्गादासेर सभाय । 
` पक्ष-प्रतिपक्ष प्रभु करेन सदाय ॥८ 
प्रभुस्थाने पूँथि नाहि चिन्ते ये ये जन । 
ताहारे से प्रभु कदर्थन अनुक्षण ॥६ 


प प 
'येबा जाने तार ठाजि पुँथि ना चिन्तय ॥ * 


पुँथि चिन्ताइते । 
वेसे नाना-भिते ॥१० 
पुँथि प्रभुस्थाने । 


पड़िया वेसेन प्रभु 
यार यत गण लेया 
ना चिन्ते मुरारिगुप्त 


अलएब प्रभु किछु चालेन ताहाने ॥११ | 


योगपट्ट-छान्दे वस्त्र करिया बन्धन । 
वेसेन सभार मध्ये करि बीरासन ॥१२ 
चन्दनेर शोभे ऊद्धेतिलक सुभाति। 
मुकुता गञ्जये 
गोराञ्गेसुन्दर बेश 
षोड्श-वत्सर प्रभु 
बृहस्पति जिनिजा पाण्डित्य प रकाशे । 
स्वतन्त्र ये पँथि चिन्ते, तारे परिहासे ॥१५ 
प्रभु बोले “इथे आछे कोनु बड़ जन । 


मदन-मोहन । 
प्रथमयोवन ॥१४ ` 


श्रासिया खण्डुक देखि श्रामार स्थापन 7१६ | 


सन्धि-कार्य्य ना जानिञा कोन कोत जना | 
आपने चिन्तये पुथि प्रबोधे ग्रापना ॥१४ 


ग्रहङ्कार करि लोक भाले मूर्ख हय । 


श्री दशनेर ज्योति ॥१३ 


ति DMO SU 


म॒ अध्याय 

शुनये मुरारीगुप्त ग्राटोप-टङ्कार । 
ना बोलये किछु कार्य्यं करे ग्रापनार ॥ १६ 
तथापिह प्रभु तारे चालेन सदाय । 
सेवक देखिया बड़ सुखी द्विजराय ॥२० 
प्रभु बोले “वैद्य ! तुमि इहा केने पढ़ । 
लता पाता निजा गिया रोगी कर दढ़ ॥२ १ 
व्याकरगाशास्त्र एइ बिषमेर अवधि । 
कफ-पित्त-ग्रजीरणा-व्यबस्था नाहि इति ॥२ 
मनेमने चिन्ति तुमि कि बुभित्रे इहा । 
घरे याह तुमि रोगी दढ़ कर गिया ॥ २३ 
रुद्र-ग्रंश मुरारि परम-खरतर। 
तथापि नहिल क्रोध देखि विश्वम्भर ॥२४ 
प्रत्युत्तर दिल “केने बड़ त ठाकुर ! 
सभारेइ चाल' देखि, गर्व हब चूर ॥२ 
सूत्र, बृत्ति, पाँजी, टीका यत हेन कर । 
ग्रामा जिज्ञासिया कि ना पाइला उत्तर ॥२६ 
विना जिज्ञासिया बोल कि जानिस्‌ तुइ' । 
ठाकुर ब्राह्मण तुमि कि बलिब मुजि ॥२७ 
प्रभु बोले व्याख्या कर आजि ये पढिला । 
व्याख्या करे गुप्त, प्रभु खण्डिते लागिला ॥२८ 
गुप्त बले एक ग्रर्थ, प्रभु बोले ग्रार । 
प्रभु-भुत्ये केहो कारे नारे जिनिबार ॥२९ 
प्रभुर प्रभाबे गुप्त परम-पण्डित। 
'मुरारिर व्याख्या शुनि हन हरषित ॥३० 
'सन्तोषे दिलेन तार अ्रङ्ग पद्म-हस्त । 
'मुरारिर देह हेल आनन्द समस्त ॥३ १ 
'चिन्तये मुरारि गुप्त आपन हृदये । 

| “प्राकृत-मनुष्य कभु ए पुरुष नहे ॥३२ 
एमन पाण्डित्य किबा मनुष्येर हये । 
उ देहू हैल परमानन्दमये ॥३३ 


श्रीचेतन्यभागवत 


६३ 
चिन्तिले इहार स्थाने किछु लाज नाहि । 
एमत सुबुद्धि सर्व-नवद्वीपे नानि ॥'३४ 
सन्तोपित हइया बोलेन वैद्यवर । 
“चिन्तिव तोमार स्थाने झुन विश्वम्भर, ?' ३५ 
ठाकुर सेवके हेनमते करि रङ्ग। 
गङ्गास्नाने चलिला लइ्या सब सङ्ग ॥३६ 
गङ्गास्तान करिया चलिला प्रभु घरे । 
एइमत विद्यारसे ईश्वर विहरे ॥३७ 
मुकुन्द-सञ्जय बड़ महाभाग्यवान्‌ । 
याहार मन्दिरे विद्याविलासेर स्थान ॥३८ 
ताहार पुत्रेरे प्रभु आपने पढ़ाप्रे। 
ताहार्रौ ताँर प्रति भक्ति सर्वंथाये ॥३९ 
बड़ चण्डीमण्डप आछ्ये तार घरे । 
चलुंहिगे बिस्तर पढ़ या तहि. धरे ॥४० 
गोटी करि ताहाँइ पढ़ान द्विजराज । 
सेइस्थाने चेतन्येर विद्यार समाज ॥४१ 
कथोरूपे व्याख्या करे कत बा खण्डन । 
प्रध्यापक-प्रति से आक्षेप सर्वक्षण ॥४२ 
प्रभु कहे “सन्धि-कार्य्यं-ज्ञान नाहि यार । 
कलियुगे भट्टाचाय्ये-पदवी ताहार ॥४३ 
हेन जन देखि फाँकि बुलुक ग्रामार । 

तबे जानि, भट्ट मिश्र पदवी सभार ॥”४४ 
एइमत वेकुण्ठनायक विद्यारसे। 


क्रीड़ा करे, चिनिते ना पारे कोन दासे ॥४५. 
किछुमात्र देखि आइ पुत्रेर यौवन । 
विवाहेर कार्य्यं मने चिन्ते अनुक्षण ॥४६ ` 
दैवे सेइ नवद्वीपे एक सुब्राह्मण । 
वज्ञभ-ग्राचार्य्यं नाम--जनकेर सम ॥४७ 
तान कन्या ग्राछे येन लक्ष्मी मुत्तिमती । 
निरववि विप्र तार चिन्ते योग्य पति ॥४८ 
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देवे लक्ष्मी एकदिन गेला गङ्गास्नाने । 
गोरचन्द्र हेतइ समये सेइस्थाने ॥४९ 
निज-लक्ष्मी चिनिञा हासिला गौरचन्द्र । 
लक्ष्मीओ बन्दिला मने प्रभु पदद्वन्द्र ॥५० 
हेनमते दो हा चिनि दोहा घरे गेला । 

के बुझिते पारे गोरसुन्दरेर खेला ॥५१ 
ईश्वर-इच्छाये विप्र---वनमाली नाम । 
सेइदिन गेला तिंहो शचीदेवी स्थान ॥५२ 
नमस्करि ग्राइरे बसिला विप्रवर । 
प्रासन दिलेन आइ करिया आदर ॥५३ 
आइरे बोलेन तबे वनमाली-ग्राचाय्य । 
“पुत्र विवाहेर केने ना चिन्तह कार्य्य ॥५४ 
वज्ञभ-ग्राचारय्यं कुले शीले सदाचारे । 
निर्दोषि बैसेन नवद्वीपेर भितरे ॥ ५५ 
तार कन्या लक्ष्मी प्राय रूपें शीले नामे । 

स सम्बन्ध कर यदि इच्छा हय मने ॥”'५६ 
ग्रा बोले “पितृहीन बालक आमार । 
जीउक पढ़ क आगे, तबे कार्य्य ग्रार ॥”५७ 
्राइर कथाय विप्र रस ना पाइया । 
चलिलेन विप्र किछु दुःखित हइया ॥ ५८ 
दैवे पथे देखा हल गौरचन्द्र-स ङ्गी । 
तारे देखि आलिङ्गन केला प्रभु रङ्ग ॥५६ 
प्रभु बोले “कह गियाछिले कोन भिते ?” 
विप्र बोले “तोमार जननी सम्भाषिते ॥६० 
तोमार विवाह लागि बलिलाङ ताने । 


ना जानि, शुनिजा श्रद्धा ना कैलेन केने ॥? ६१ 


शुनि तान वचन ईश्वर मौन हेला । 
हासि तारे सम्भाषिया मन्दिरे ग्राइला ॥६२ 
जननीरे हासिथा बोलेन सेइक्षणे। 


“आचाय्येरै सम्भाषा ना केले भाल केने ?”६३ 


भ्रादखा 
पुत्रेर इङ्गिज पाइ शची हरषिता | 
ग्रारदिने विप्रे आनि कहिलेन कथा ॥६४ 
शची बोले “विप्र ! कालि ये कहिला तुमि। 
शीघ्र ताहा कराह, बलिल एइ ग्रामि Me 
ग्राइर चरणाइलि लइया ब्राह्माण । 
सेइक्षरो चलिलेन वल्लभ-भवन ॥ ६६ 
वज्ञभ-ग्राचारय्यं देखि सम्भ्रमे ताहाने । 
बहु मान्य करि वसाइलेन श्रासने ॥६७ 
आचाय्य बोलेन “शुन आमार बचन । 
कन्या-विवाहेर एवे कर सु-लगन ॥६५ 
मिश्र-पुरन्दर-पुत्र-नाम विश्वम्भर । 
परम-पण्डित सर्वगुणोर सागर ॥६६ 
तोमार कन्यार योग्य सेइ महाशय । 
कहिलाङ एइ, कर यदि चित्ते लय ॥ "७० 
झुनिजा वल्लभाचाय्ये बोलेन हरिषे। 
“सेहेन कन्यार पति मिले भाग्यबशे ॥७! 
कृष्ण यदि सुप्रसन्न हयेन श्रामारे। 
अथवा कमला गौरी सन्तुष्टा कन्यारे ॥७१ 
तबे से सेहेन ग्रासि मिलिब जामाता । 
ग्रविलम्बे तुमि इहा कराह सर्वथा ॥७ 
सबे एक बचन बलिते लज्जा पाइ । 
ग्रामि से नर्घन, किछु दिते शक्ति नाहि ॥४ 
कन्था-मात्र दिब पञ्च-हरितकी दिया । 
एइ आज्ञा सबे तुमि आनिबे मागिया ॥ * 
वज्ञभ-मिश्चेर वाक्य शुनिया ग्राचाय्य । 
सन्तोषे आइला सिद्धि करि सवं कार्य्य [४ 


| 
` सिद्धि कथा ग्रासिया कहिला प्राइ-स्थाते 


७ 
सफल हइल कार्य्यं कर शुभ-क्षणे ॥ > 


आप्त लोक शुनि सभे हरषित हैला । 
सभेइ उदयोग आसि करिते लागिला 1” 


७म अध्याय 

ग्रधिवास लग्न करिलेक शुभ-दिने । 
नुत्य गीत नाना बाद्य बाय नटगरो ॥७९ 
चतुहिगे विप्रगण करे वेदध्वनि । 
मध्य चन्द्र सम वसिलेन ट्विजमरिण ॥८० 
ईश्वरेरे गन्ध-माल्य दिया शुभक्षणे । 
ग्रधिवास करिलेन श्राप्त-विप्रगणे ॥८१ 
दिव्य गन्ध चन्दन ताम्बूल माला दिया । 
ब्राहाणगणोरे तुषिलेन हर्षे पाजा ॥८२ 
वज्लभ-श्राचार्य्यं ग्रासि यथा-विधि-रूपे । 
ग्रधिवास कराइया गेलेन कोतुके ॥5३ 
प्रभाते उठिया प्रभु करि स्नान-दान । 
पितृगणे पुजिलेन करिया सम्मान ॥८४ 
नुत्य-गीत-वाद्ये महा उठिल मङ्गल । 
चतुहिंगे लेह देह' शुनि कोलाहल ॥5५ 
कत बा मिलिला ग्रासि पतिब्रतागण । 
कतेक बा इष्ट मित्र ब्राह्मण सज्जन ॥८६ 
खड, कला, सिन्दूर, ताम्बूल तल दिया । 
स्त्रीगणोरे आइ तुषिलेन हर्ष हइया ॥८७ 
देवगणा देवबश्दगणा--नररूपे । 
प्रभुर विवाहे श्रासि श्राछेन कौतुके ॥८८ 
वल्लभ-प्राचारय्यं एइमत विधिक्रमे । 
करिलेन देव-पितु-कारय्यं हर्षमने ॥ ८ 
'तबे प्रभ्‌ शुभक्षणे गोद्वली-समये । 
यात्रा करि श्राइलेन मिश्चेर ग्रालये ॥६० 
प्रभु आइलिन मात्र मिश्र गोटो-सने । 
'ग्रानन्दसागरे मग्न हैला सभे सने ॥६१ 
' सम्भ्रमे प्रासन दिया यथाविधिरूपे । 

। जामातारे बरिलेन परम-कौलुके ॥६२ 
' शेषे सर्व-श्रलङ्कारे कस्या भूषित । 
लक्ष्मी कन्या आनिलेन प्रभुर समीप ॥९३ 
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हरिध्वनि सर्वलोके लागिला करिते । 
तुलिलेन प्रभुरे सभेइ पृथ्वी हइते ॥६४ 
तबे लक्ष्मी प्रदक्षिणा करि सप्तबार । 
इ-हस्ते रहिलेन करि नमस्कार ॥ 8५ 
तवे शेषे हेल पुष्पमाला फेलाफेलि । 
लक्ष्मी-नारायण दो हे महाकुतूहली ॥६६ 
दिव्य-माला दिया लक्ष्मी प्रभुर चरणो । 
नमस्करि करिलेन ग्रात्मसमर्पणो ॥६७ 
सर्वदिगे महा-जय-जय-हरि-ध्वनि । 
उठिल परमानन्द, आर नाहि शुनि ॥ 8८ 
हेनमते श्रीमुखचन्द्रिका करि रसे। 
बसिलेन प्रभु लक्ष्मी करि बाम-पाशे ॥ 8६ 
प्रथम-वयस प्रभु जिनिजा मदन। 
वाम-पाशे लक्ष्मी वसिलेन सेइक्षणा ॥१०० 
कि शोभा कि सुख से हइल मिश्रघरे । 
कोन्‌ जन ताहा वणिबारे शक्ति धरे ॥१०१ 
तबे शेषे वल्लभ करिते कन्या-दान । 
वसिलेन येहेन भीष्मक विद्यमान ॥१०२ 
ये चरणो पाद्य दिया शङ्कुर-ब्रह्मार । 
जगत जिनिते शक्ति हइल सभार ॥१०३ 
हेन पादपद्य पाद्य दिला विप्रवर । 
वस्त्र-माल्य-चन्दने भूषिला कलेवर ॥१०४ 
यथाविधि-रूपे कन्या करि समर्पण । 
ग्रानन्द-सागरे मग्न हइला ब्राह्मण ॥१०५ 
तबे यत किछु कुलव्यवहार श्राछे। 
पतिब्रतागणे ताहा करिलेन पाछे ॥ १०६ 
से रात्रि तथाय थाकि तबे ग्रार-दिने । 
निजगृहे आइला महाप्रभु लक्ष्मी-सने ॥ १०७ 
लक्ष्मीर सहित प्रभु चड्या दोलाय । 


ग्ाइसेन, देखिते सकल लोक धाय ॥१०८ | 


६६ 
गन्ध, माल्य, प्रलङ्कार, मुकुट, चन्दन । 
कज्जले उज्ज्वल दुइ लक्ष्मी नारायण ॥१०६ 
सर्व-लोक देखि मात्र धन्य धन्य बोले । 
ब्विशेष स्त्रीगणा अति पड्लिन भोले ॥११० 
“कलकाल ए वा भाग्यवती' हर-गौरी । 
निष्कपटे सेविलेन कत भक्ति करि ॥१११ 
ग्रल्प-भाग्ये कन्यार कि हेन स्वामी मिले ? 
एइ हर-गौरी हेन बुझि“ केहो बोले ॥११२ 
केहो; बोले इन्द्र शची, रति वा मदन | 
कोनःनारी-बोले''एइ लक्ष्मी नारायण ॥ ११२३ 
कोन ना[रीगण बोले “येन सीता राम । 
दोेलाय-शोभिया श्राछे ग्रति श्रनुपाम ॥ ११४ 
एइमतः नानारूपे बोले नारीगरो । 
'शुभहष्टच सभे देखे लक्ष्मी-तारायणे ॥ ११५ 
हेनमते नुत्यगीत-बाद्ये-कोलाहले । 
'तिज़गहे- प्रभु- ्राइलेन सन्ध्याकाले ॥ ११६ 
तबे . शत्तीदेवी  विप्रपत्नीयणा लेया । 
पुत्तबध्च घरे ग्रानिलेन हर्ष हैया ॥११७ 
विप्रऽ्रादि यत्त जाति नट वाजनिजा । 
सभारे तुषिललेत धन, वस्त्र, वाक्य दिया ॥ ११८ 
ये शुनभ्ने. प्रशुर विवाह-पुप्य कथा । 
ताहार संसारबन्ध ना हय सर्वथा ॥११९ 
प्रभुपाइरवे लक्ष्मी हइलेन्न विद्यमान । 
शचीगृहः हइल परम-ज्योतिर्धाम ॥१२० 
निरवधि देखे. शची कि घर बाहिरे। 

परम ग्रद्कुत ज्योति लखिते ना पारे ॥१२ १ 
. कखनो.पुत्रेर पाशे देखे श्रग्निशिखा । 
उलट्या चाहिते ना पाय आर देखा ॥१२२ 
कमलपुष्पेर गन्ध क्षणे क्षणे पाय। 
परम विस्मित श्राइ. चिन्तेन सदाय ॥१२३ 
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है १ 
| 


श्रो दिह 
आइ चिन्ते “वबुभिलाङ कारणा इहार | | 


ए कन्याय श्रधिष्टान आछे कमलार ॥) | 
ग्रतएब ज्योति देखि 
पुर्वप्राय दरिद्वता-दु:ख एबे नानि ॥ 
एइ लक्ष्मी बझ स गृहे प्रवेशिले । 
कोथा हैते ना जानि ग्रासिया सब मिले ।!'। 
एइमत नाना मनकथा झाइ कहे । 
। प्रश व्यक्त नानि हये ॥१; 
बुझिबार शक्ति कार 
किरूपे करेन कोच कालेर बिहार ॥१: 
ईश्वरे से ग्रापनारे ना जानाये यबे। 
लक्ष्मी्रो जानिते शक्ति ना धरेन तबें ॥!; 
एइ सब शास्त्रे वेदे पुराणो बाखाने। 
'यारे तात कृपा हय से-इ जाने ताने ॥॥;. 
एइमत गुप्तभाबे गाळे विप्रराज । 
अध्ययन विना आर नाहि कोन काज ॥१ 
जिनिजञा कन्दर्प-कोटि रूप मनोहर । 
प्रति-ञ्रङ्गो निरुपम लावण्य सुन्दर ॥ 
ग्राजानुलम्बिल भुज, कमल-नयाच। 
घरे ताम्बूल, दिव्य-वास-परिधान ॥ १ 
सर्वदाये परिहासर्भात्त विद्याबले। | 
सहस्र पढ़या सङ्ग, यबे प्रभु चले ॥१' 
सर्व नवद्वीपे भ्रमे त्रिमुवनपति । | 
पुस्तकेर रूपे करे प्रिया सरस्वती ॥' 
नवद्वीपे हेन नाहि पण्डितेर नाम । | 
येआसिया बु्तित्रेक प्रभुर व्याख्यान ।* 
सबै एक गङ्गादास महाभाग्यवाद | | 
यार ठाजि करे प्रभ विद्यार आदान ॥! 
सकल संसारिलोक बोले “धन्यधव्य । 
ए नन्दन याहार, ताहार कोच देत 1. 


ण वग पा थ्‌ प्‌ T ड्‌ | 


७म अध्याय 


यतेक प्रकृति देखे मदन-समान । 
पाषण्डिये देखे येन यम विद्यमान ॥१३९ 
पण्डित सकल देखे येन वृहस्पति । 
एइमत देखे सभे यार येन मति ॥१४० 
देखि विश्वम्भर-रूप सकल वैष्णव । 
हरिष-बिषाद हइ मने भाबे सब ॥ १४१ 
“'हेन-दिव्य-शरीरे ना हय कृष्णरस । 


कि करिब विद्याय हइल कालबश ॥ १४२ 


मोहित वैष्णव सब प्रभुर मायाय । 
दे/खयाश्रो तभु केहो देखिते ना पाय ॥१४३ 
साक्षातेग्रो प्रश्र देखि केहो केहो बोले । 


के काय्यें गोडाग्रो तुमि विद्या भोले ? १४४ 


शुनिया हासेन प्रभु सेवकेर वाक्य । 


>t 


प्रभु बोले “तोमरा शिखाग्रो मोर भाग्य ॥ १४५ 


हेनमते प्रभु गोडाग्रेन विद्यारसे । 
सेवके चिनिते नारे, अन्य जन किसे ॥ १४६ 
चतुहिंग हैते लोक नवद्वीपे याय। 
नवद्वीपे पडिले से विद्यारस पाय ॥ १४७ 
चाटीग्राम निवासीओ अनेक तथाय । 
पढ़ेन वैष्ण सब रहेन गद्भाय ॥१४८ 
सभेइ जन्ममा श्राछेन प्रभुर आज्ञाय । 
' सभेइ विरक्त कृष्णभक्त सर्वेधाय ॥ १४६ 
भ्रन्योऽम्ये मिलि सभे पड्या शुनिञा । 
' करेन गोविन्दचर्च्ची निश्चेते वसिया ॥ १५० 
' सर्व वैष्णवेर प्रिय मुकुन्द एकान्त । 
'मुकुन्देर गाने द्रवे सकल महान्त ॥१५१ 
'बिकाल ह॒इले ग्रास भागवतगणा । 

! ग्र्वेत-सभाय सभे हयेन मिलन ॥१५२ 
| येइमात्र मुकुन्द गायेन कृष्णागीत। 

हेन नाहि जानि के पड़ये कोत्‌ भित ॥ १५३ 


श्रीचेत्तन्य भागवत ६७ 


केहो कान्दे केहो हासे केहो नृत्य करे । 
गड़ागड़ि याय केहो वस्त्र ना सम्वरे ॥ १५४ 
हुक्कार करये केहो मालसाट्‌ मारे । 
केहो गिया मुकुन्देर दुइ पाये धरे ॥१५४ 
एइमत उठ्ये परमानन्द-सुख । 

ना जाने वैष्णव सब आर कोन दुःख ॥ १५६ 
प्रभुश्रो मुकुन्द-प्रति बड़ सुखी मने ।. 
देखिलेइ सुकन्देरे धरेन आपने ॥१५७ 
प्रभु जिज्ञासेन फाँकि, बाखाने मुकुन्द । 

प्रभु बोले “किछु नहे आर लागे द्वन्द्व ॥ १५८ 
मुकुन्द पण्डित बड़ प्रभुर प्रभावे । 
पक्ष-प्रतिपक्ष करि प्रभु-सने लागे ॥ १५६ 
एइमत प्रभु निज सेवक चितिजा। 
जिज्ञासेन फाँकि, सभे यायेन हारिया ॥ १६० 


_श्रीवासादि देखिलेग्रो फाँकि जिज्ञासेन । 


मिथ्या-वाक्य-व्यय-भये सभे पलायेन ॥१६१ 
सहजे विरक्त सभे श्रीकृष्णेर रसे । 
कृष्णव्याख्या विनु आर किछु नाहि वासे ॥ १६२ 
देखिलेइ प्रभु मात्र फाँकि से जिज्ञासे । 
प्रबोधिते नारे केहो शेषे उपहास ॥१६३ 
यदि केहो देखे प्रभु ग्राइसेन दूरे । 

सभे पलायेन फाँकि-जिज्ञासार डरे ॥ १६४ 
कृष्ण-कथा शुनितेइ सहै भाल बासे । 
फाँकि विनु प्रभु कृष्ण-कथा ना जिज्ञासे ॥ १६५ 
राजपथ दिया प्रभु आइसे एक-दिन । 

पढ़ यार सङ्गो महा-उद्धतेर चिन ॥१६६ 
मुकृन्द यायेन गज्भास्तान करिबारे । 

प्रभु देखि आड़े पलाइला कथो दूरे ॥१७७ 
देखि जिज्ञासये प्रभु गोविन्देर स्थाने । 

“ए बेटा आमारे देखि पलाइल केने ?१७८ 


वेतन्य भाग h 
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गोविन्द बोलेन “भ्रामि ना जानि पण्डित! केहो बोले “कह बा पढिलुँ भागवत | 
आर कोनो काय्ये बा चलिला कोनभित॥ १७६ नाचिब कान्दिब हेन ना देखिल पथ । | 


| 


प्रभु बोले जातिलाङ ये लागि पलाथ । श्रीवासपण्डित-चारि-भाइर लागिथा | ` 
बहिर्मुघ-सम्भाषा करिते नाजुयाय ॥१८० निद्रा नाहि याइ भाइ ! भोजन करिया ॥ | 
ए बेठा पढ़ये यत वेष्णावेर शास्त्र । धीरे धीरे कृष्ण बलिले कि पुण्य नहे । 

पाँजी वृत्ति टीकां आमि बाखानिरे मात्र 1४१८१ नाचिले काँदिले डाक छाडिले किहये ॥”॥ 
ग्रामार सम्भाषे नाहि कृष्णोर कथन । एइमत यत पाप-पाषण्डीर गण | 
अतएब ग्रामा देखि करे पलायन ॥”१८२ देखिलेइ वेष्णाव--करेन संकथन ॥११ 
सन्तोषे पाडेन गालि प्रभु मुकुन्देरे । शुनिञा वैष्णव सब महादुःख पाय । 

व्यपदेशे प्रकाश करेन ग्रापनारे॥१८३ 'कृष्णा' बलि सभेइ काँदेन ऊद्धे-रा'य ॥१६ 
प्रभु बोले आरे बेटा ! कथोदिन थाक । “कतदिने ए-सब दुःखेर हव नाश। 

पलाइले कोथा मोर एड़ाइबे पाक ॥” १८४ जगतेरे कृष्णचन्द्र ! करह प्रकाश ॥”१६ 
हासि बोले प्रषु “श्रागे पढ़ो कथोदिन । सकल वैष्णात्र मिलि श्रह्वँतेर स्थाने । 

लब से देखिबे मोर वेष्णावेर चिन 1१८५ पाएण्डीर बचन करेन निवेदने ॥२० 
एमत वैष्णव मुजि हइब संसारे । झुनिया अद्वेत हय क्रोत्र ग्रवतार । 

भ्राज भव आसिबेक रामार दुयारे ॥१८६ “संहारिमु सब” बलि करपे हुङ्कार ॥२९ 
शुन भाइसब ! एइ ्रामार बचन । “यासितेछे एइ मोर प्रभु चक्रधर । 

'ब्ेष्णाव हृइब मुजि सर्वबिलक्षणा ॥१८७ देखिब्रा कि हय एइ नदीया-भितर ॥२९ 
ग्रामारे देखिया एबे ये-सब पलाय । कराइमु कृष्ण सर्व-गयन-गोचर । 

ताहा श्रो येन मोर गुण कीत्ति गाय ॥”१८८ तबे से ग्रद्वैत नाम कृष्णोर किङ्कर ॥१५ 
एतेक बलिया प्रभु चलिला हासिते । आर दिनकथो गिया थाक भाइ-सव ! | 
घरे गेला तिज शिष्यवर्गेर सहिते ॥१८६ एथाइ देखिबा सब्र क्ृष्ण-श्रनुभव ॥ २० 
एइमत् रङ्ग करे वरिश्वम्भर-राय । ग्रहेत वाक्य शुनि भागवतगण। | 
के ताने जानिते पारे यदि ना जानाय ॥१६० दुःख पासरिया सभे करेन कीर्तन ॥९१ | 
हेनभते भक्तगण नदीयाय वैसे । उठिल कृष्शोर नाम परम-मद्धल। | 
सकल नदीया सत्त धतःपुत्र-रसे ॥१९१ अद्वेत-सहिते सभे हदला विह्वल ॥९" 
शुनिलेइ कीत्तेन करये परिहास । पाषण्डिर वाक्य-ज्वाला सब गेल दूर । | 


केहो बोले “सब पेट पुषिबार आश ॥” १६२ एइमत पुलकित नवद्दीप-पुर ॥२१ 
केहो बोले ज्ञान-योग एड्या बिचार । ग्रध्ययन-सुखे प्रभु विश्वम्भर राय | 
ऊळतैर प्राय नृत्य ए कोद व्यभार ॥” १६३ तिरवधि जननीर श्रानन्द बाढ़ाय ॥२" 


७म ग्रध्याय 


हेनकाले नवद्वीपे थीईश्वर-पुरी । 
ग्राइलेन ग्रति-प्रलक्षित-बेश धरि ॥२०९ 
कृष्णारसे परम विह्वल महाशय । 


एकान्त कृष्शोर प्रिय ग्रति-दयामय ॥२ १० 
तान बेशे ताने केहो चिनिते ना पारे । 
दैवे गिया उठिलेन ग्रद्देत-मन्दिरे ॥२११ 
येखाने श्रह्ेत सेवा करेन वसिया। 
सम्मुखे बसिला बड़ सद्कोचित हैया ॥२१२ 
वैष्णावेर तेज वैष्णावेते ना लुकाय । 
पुनःपुन ग्रद्दैत ताहान पाने चाथ॥२१३ 
ग्रद्वैत बोलेन “बाप ! तुमि कोन जन ? 
बैष्णव सन्त्यासी तुमि हेन लय मन ॥ २१४ 
बोलेन ईश्वर-पुरी “आमि क्षुद्राधम । 
देखिबारे श्राइलाङ तोमार चरणा ॥ २१५ 
बुझिया मुकुन्द एक कृष्णोर चरित । 
गाइते लागिला ग्रति-प्रेमेर सहित ॥२१६ 
येइमात्र शुनिलेक मुकुन्देर गीते । 


पडिला ईश्वरपुरी ढलि पृथिवीते ॥२१७ 


नयनेर जले अन्त नाहिक ताहान। 
पुनःपुन बाढ़े प्रेम-धारार पयान॥२१5 
ग्राथेव्यथे ग्रद्वैत तूलिया निज कोले । 
सिञ्चित हृइल ग्रद्ध नयनेर जले ॥२१६ 
सम्बरंणा नहे प्रेम पुनःपुन बाहे । 
सन्तोषे मुकुन्द उच्च स्वरे श्‍लोक पढ़ें ॥२२० 
देखिया वैष्णव सब प्रेमेर विकार । 
तुल ग्रानन्द भने जत्मिल सभार ॥२२१ 
पाछे सभे चिनिलेन श्रीईश्वर-पुरी । 
प्रेमं देखि संभेइ स्मरेण हरिहरि ॥२२२ 
` एइमत ईश्वरंपुरी नवद्वीप-पुरे । 
| अलक्षिते बुलेन, चिनिते केहो नारे ॥२२३ 


श्रीचतव्यभागवत दर्द 


देवे एकदिन प्रभु श्रीगौरसुन्दर । 
पढ़ाइया ग्राइसेन आपनार घर ॥२२४ 
पथे देखा हृइल ईश्वरपुरी-सने । 

भ्रत्य देखि प्रभु नमस्करिला आपने ॥२२५ 
भ्रति श्रनिर्वचनीय ठाकुर सुन्दर । 
सर्व-मते स॒वं-विलक्षरा-गुणधर २२६ 
यद्यपिह तात मर्म केहो जाने। 
तथापि साध्वस करे देखि सर्व-जने ॥२२७ 
चाहेन ईश्वर-पुरी प्रश्र शरीर। 
सिद्धपुरुषेर प्राय परम गम्भीर ॥२२८ 
जिज्ञासेन “तोमार कि नाम विप्रवर ! 

कि पुँथि पढाग्रो पढ़, कोन स्थाने घर ? २२९ 
दोघे सभे बलिलेन “निमाजि पण्डित । 
“तुमि से !'बलिया बड़ हेला हरषित ।।२३० 
भिक्षा निमन्त्रण प्रभु करिया ताहाने । 
महादरे गृहे लइ चलिला आपने ॥२३१ 
कृष्णेर नैवद्य शची करिलेन गिया । 

भिक्षा करि विष्णुगृहे वसिल अ्रासिया ॥२३२ 
श्रीकृष्ण प्रस्ताव तबे कहिते लागिला । 

कहिते कृष्णेर कथा बिह्वल हइला ॥२३३ 
देखिया प्रेमेर धारा प्रभूर सन्तोष । 

ना प्रकाशे ग्रापना' लोकेर दिन-दोष ॥२३४ 
मास-कंथो गोपीनाथ-आचार्य्येर घरे । 
रहिला ईश्वर-पुरी नवद्वीप-पुरे ॥२३४५ 
सभें बंड उल्लसित देखिते ताहाने । 
प्रभुञ्रो देखिते नित्य चलेन ग्रापेने ॥२३६ 
गदाधर पण्डितेर देखि प्र मजल । 

बड़ प्रीति वासे ताने वेष्णव सकल ॥२३७ 
शिशु-हैते संसारे विरक्त बड़ मने। | 
ईइवरपरीग्रो स्नेह करेन ताहाने ॥२: 


| 
2 
> 
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गराधर पण्डितेरे ग्रापनार कृत । 
पुंथि पढ़ायेन नाम 'कृष्णालीलामृत' ॥२३९ 
पढ़ाइया पढिया ठाकुर सन्ध्याकाले । 
ईश्वरपुरीरे नमस्करिबारे चले ॥२४० 
प्रेथ देखि ईश्वरपुरी हरषित । 
प्रभु हेन ना जानेन, तभु बड़ प्रीत ॥२४१ 
हासिया बलेन “तुमि परम पण्डित । 
ग्रामि पूँथि करियाछि कृष्होर चरित ॥२४२ 
सकल बलिबा कोथा थाके कोन दोष । 
इहाते आमार बड़ परम सन्तोष ॥”२४३ 
प्रभु बोले 'भक्तत्राक्य क्ृष्णोर वर्गात । 

- इहाते ये देखे दोष से-इ पापी जन ॥२४४ 
भक्तेर कवित्व ये-ते-मते केने नय । 
सर्वथा कृष्णोर प्रीत ताहाते निश्चय ॥२४५ 
मुर्ख बोले विष्णाय', 'विष्णावे' बौले धीर । 
दुइ वाक्य परिग्रह करे कृष्ण बीर ॥२४६ 

तथाहि-- 


` “मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्गावे । 


उभयोस्तु समं पुण्यं भावग्राही जनाहुंन: ॥ 
२४७॥ इति 
अनुवाद । 


श्रीविष्णु को प्रणाम करते समय 'विष्णाय नम:” 


कहकर मूखंगण यदि प्रणाम करे, अथवा धोर 
पण्डितगण “विष्णवे नमः” कहकर प्रणाम करे तो 
उभयको ही प्रणाम का फल समान रुप से मिलेगा, 
कारण-जनादेन भाव ग्राही हैं । २४७ 


“ड्हाते ये दोष देखे ताहाते से दोष । 


भक्त र वर्णनमात्र कृष्णोर सन्तोष ॥२४५ 
ग्रतएब तोमार ये प्रेमेर वणंन । 


इहा दुषिबेक कोन साहसिक जन ॥' २४९. 


ग्रा दिखना, 
शुनिना ईश्वरपुरी प्रभुर उत्तर | | 
अमृत सिश्चित हैल सर्व-कलेवर 1२५९ 
पुन हासि बोलेन “तोमार दोष नाजि। 
श्रवश्य बलिब दोष थाके येइ-ठाङ्ि ३ 
एइमत प्रतिदिन प्रश तान सङ्गो । 
विचार करेन दुइ-चारि-दण्ड र्ग ॥२१; 
एकदिन प्रभु तान कवित्व शुनित्रा । 
हासि दूषिलेन धातु ना लागे”बलिया ॥३१; 
प्रभु बोले “ए धातु श्रात्मनेपदी नय ।” 
बलिया चलिला प्रु अपन ग्रालय ॥२१४ 
ईश्वरपुरीश्रो सर्वंशास्त्रेते पण्डित । 
विद्या रस-विचा रेग्रो हरषित ॥२११ 
प्रभु गेले सेइ 'धातु' करेन विचार । 
सिद्धान्त करेन तहि अशेष प्रकार ॥२% 
सेइ धातु करेन 'ग्रात्मनेपदी' नाम । 
आर-दिने प्रभु गेले करिला व्याखान ॥२५ 
“ये धातु 'परस्मेयदी' बलि गेला तुमि । 
ताहा एइ साधिल आत्मनेयदी' ग्रामि ॥ २१ 
व्याख्यान शुनिञा प्रभु परम-सन्तोष । 
भृत्य-जय निमित्त ना देन आर दोष ॥२५ 
सिवेकाल प्रभु बाढायेन भूत्य-जय । 
एइ तान-स्वभाब-सकल वेदे कय ॥२६ 
एइमत कथोदिन विद्यारस-रङ्ग । 
ग्राछिला ईश्वरपुरी गौरचन्द्र-सङ्ग ॥२६ 
भक्तिरसे चश्चल-एकत्र नहे स्थिति। | 
पर्यटने चलिला पवित्र करि क्षिति ॥२ १ | 
ये शुनये ईश्वरपुरीर पुण्य-कथा। | 
तार वास हय कृष्णा पादप यथा ॥२६ 
यत प्रेम माधवेन्द्रपुरीर झरीरे। | 
सन्तोबे दिलेन सब ईइवरपुरीरे ॥२६१ | 


श्रोचतन्यभागवत ७१ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 
बुन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥२६६' 


इति श्रीचेतस्पभागवते आदिखण्डे ईश्वरपुरी-मिलन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


| दम अध्याय 
पाइया गुरुर प्रेम कृष्णोर प्रसादे । 
| अमेश ईश्‍वरपुरी श्रति-निबिरोघे ॥२ ६५ 


oe 


अष्टम अध्याय 


जयजय महाप्रश्च॒ श्रीगौरसुन्दर । 
जय हउ प्रभुर यतेक अनुचर ॥१ 
हेनमते नवद्वीपे श्रीगौरसुन्दर । 


पुस्तक लड्या क्रीड़ा करे निरन्तर ॥२ 
यत ग्रध्यापक-प्रभु चालेन सभारे । 
प्रबोधिते शक्ति कोन जने नाहि धरे ॥३ 
व्याकरयाशास्त्रे सभे विद्यार श्रादान। 
भट्टाचाय्य प्रतिओ नारिक तुण-ज्ञान ॥४ 
स्वानुभावानन्दे करे नगर-अमणा। 
संहति परम-भाग्यवन्त शिष्यगण ॥५ 
दैवे पथे सुकुन्देर सङ्गी दरशन । 
हस्ते धरि प्रभु ताने बोलेन बवन ॥६ 
“'ग्रामारे देखिय। तुमि कि कार्य्ये पलाग्रो । 


ग्राजि ग्रामा” प्रबोधिया विना देखि याग्रो ? ७ 


मनेभाबे मुकुन्द “भ्राज जिनिब केमने ? 
इहान अभ्यास सबे मात्र व्याकरणे ॥८ 
ठेकाइमु ग्राजि जिज्ञासिया श्रलङ्कार । 
मोर सने थेन गर्व ना करेन आर ॥ ९ 
लागिल जिज्ञासा मुकुन्देर प्रभु सने । 
प्रभु खण्डे' यत ग्रथ मुकून्द बाखाने ॥१० 


मुकुन्द बोलेन ' व्याकरण शिशुशास्त्र । 
वालके से इहार विचार करे मात्र ॥११ 
अलङ्कार विचार करिब तोमा सने ।' 


प्रभु कहे बुझ तोर यथा लय मने । ।',१२ 


विषम बिषम यत कवित्व-प्रचार । 
पढिया मुकुन्द जिज्ञासये अ्रलङ्कार ॥१३ 


सर्वशक्तिमय गौरचन्द्र अवतार । 
खण्ड खण्ड करिः दोषे' सब अलक्कार ॥१४ 
सुकुन्द स्थापिते नारे प्रभुर खण्डन । 
हासिया हासिया प्रभु बोलेन बचन ॥१५ 


“आजि घरे गिया भालमते पूँथि चाह । 
कालि बुझिवाज झाट ग्रासिबारे चाह ॥ १६ 
चलिला मुकुन्द लइ चरणोर छली । 

मने मने चिन्तये मुकुन्द कुतूहली ।। १७ 
“'सनुष्येर एमत पाण्डित्य आछै कोथा । 

हेन शास्त्र नाहिक, अभ्यास नाहि यथा ॥१८ 
एमत सुबुद्धि-क्ृष्णभक्त हय यबे । | 
तिलेको इहान सङ्ग ता छोड़िये तबे ॥'१९ 
एइमत विद्यारसें वैकुण्ठईवर। | 
अमिते देखेन श्रारदिने गदाधर ॥२० 


७२ 
हासि दुइ हाथे प्रभु राखिल धरिया । 


श्रोचतन्यभागवज 


आदि स्‌ 


सभेइ बोलेन “भाइ ! उहाने देखिया | | 


“न्याय पढ़ तुमि, श्रामा' याश्रो प्रबोधिया ॥ २१ फाँकि जिज्ञासार भये याइ पलाइया i 


“जिज्ञासह' गदाधर बोलये बचन । 
प्रभु बोले “कह देखि मुक्तिर लक्षण ?”२२ 
शास्त्र-ग्रर्थं येन गदाधर बाखानिला । 


प्रभ्नु बोले व्याख्यान करिते ना जानिला ॥'२३ कोनो महापुरुष बा 


गदाधर बोले “'ग्रात्यन्तिक-दुःख-नाश । 
इहारेइ शास्त्रे कहे मुक्तिर प्रकाश ॥”२%४ 
नानारूपे दोषे' प्रभु सरस्वतीपति। 
हेन नाहि तार्किक ये करिबेक स्थिति ॥२५ 
हेन जन नाहिक ये प्रभुसने बोले । 
गदाधर भाबे “ग्राजिवत्ति पलाइले॥”२६ 
प्रश्न बोले “गदाधर ! ञ्राजि याह घर । 
कालि बुभिवाङ तुमि ग्रासिह सत्वर ॥”२७ 
नमस्क्ररि गदाधर चलिलेन घरे | 
ठाकुर भ्रमेण सर्वे नगरे नगरे ॥२८ 

_ परम-पण्डित-ज्ञान हृइल सभार। 

` सभेइ करेन देखि सम्भ्रम ग्रपार ॥२९ 
बिकाले ठाकुर स्व-पढ़ यार सङ्ग । 
गङ्गातीरे ग्रासिया वैसेन महा-रङ्ग ॥३० 
सिन्धुसुता-सेविता प्रभुर कलेवर । 
त्रिभुबने ग्रह्वितीय भदनसुन्दर ॥ ३१ 
चतुहिके बेढिया वसेन शिष्यगण । 
मंध्ये शास्त्र बाखानेन श्रीशचीनन्दन ॥ ३२ 
वैष्णव सकलो तबे सन्ध्याकाल हैले । 
आसिया वैसेन गङ्गातीरे कुतूहले ॥३३ 
दूरे थाकि प्रश्र व्याख्यान सभे शुने । 
हरिष-बिषाद सभे भाबे मने मने ॥ ३४ 
केहो बोले हिन रूप हेन विद्या यार । 

ना भजिले कृष्ण, नहे किछु उपकार ॥”३५. 


केहो वोले देखा हैले ना देन एड़िया। | 
महा-दानी-प्राय येन राखेन धरिया | 
केहो बोले“ब्राह्मणोर शक्ति ग्रमानुषी | १ 
हय हेन वासि ॥३:. 
यद्यपिह निरन्तर वाखानेन फाँकि। 
तथापि सन्तोष बड़ पाङ उहा देखि ॥ ३ | 
मनुष्येर एमन पाण्डित्य देखि नाजि | | 
कृष्णा ना भजेन एबे एइ दुःख पाइ ॥ | 
ग्रव्योऽन्ये सभेइ साधेन सभा प्रति । 
“सभे बोले 'इहान हउक कृष्णे रति’ ॥ १. 
दण्डवत हइ सभे पडिला गङ्गारे। 
सर्व-भागवत मेलि ग्राशीर्वाद करे ॥४१' 
“हेन कर' कृष्णा ! जगन्नाथेर नन्दन । 
तोर रसे मत्त हेउ छाडि श्रन्य-मन ॥४३ 
निरवधि प्रेमभाबे भजुक तोमारे । 
हेन सङ्ग कृष्ण ! देह' आमा' सभाकारे॥' 
भ्रन्तर्यामी प्रभु-चित्त जानेन सभार । 
श्रीवासादि देखिलेइ करेन नमस्कार ॥४१ 
भक्त-आशीर्वाद प्रभु शिरे करि लय । 
भक्त-आ्ाशीर्वाद से कृष्णोते भक्ति हय ॥४९ | 
केहो केहो साक्षातेइ प्रभु देखि बोले । 
“कि कार्य्ये गोङाग्रो काल तुमि विद्याभोले |. 
केहो बोले“हेरदेख निमाज़ि पण्डित ' | 
विद्याय कि लाभ, कृष्ण भजह त्वरित । | 
पढ़े केने लोक ?-क्ृष्णभक्ति जानिबारे । . 
से यदि नहिल, तबे विद्याय कि करे ? ४६ | 
हासि बोले प्रभु “बड़ भाग्य से आमार । | 
तोमरा शिखाश्रो मोरे कृष्णंभक्ति-सार । | 


हः ग्रध्याय 

तुमिसब यार कर सुभानुसन्धान । 
मोर चित्ते हेन लय, से-इ भाग्यवान्‌ ॥५१ 
कथोदिन पढ़ाइया, मोर चित्ते ग्राछै । 


चलिमु बुझिपा भाल-वैष्ावेर काळे ॥ ५२ 


एत बलि हासे प्रभु सेवकेर सने । 
प्रभुर माघाय केहो प्रश्रे ना चिने ॥५३ 
एइमत ठाकुर सभार चित्त हरे। 
हेन नाहि, ये जने श्रपेक्षा नाहि करे ॥५४ 
एइमत क्षेणे प्रभु वैसे गङ्गातीरे । 
कखन भ्रमेण प्रति नगरे नगरे ॥५५ 
प्रभु देखिलेइ मात्र नगरियागण । 
परम आदर करि बन्देन चरणा ॥५६ 
नारीगणा देखि बोले "एइ त मदन । 


स्त्रीलोक पाउक जन्मेजन्मे हेन धन ॥ ५७ 


पण्डित देखये वृहस्पतिर समान। 
बृक्ष-श्रादि पादपद्म करये प्रणाम ॥ ४८ 
योगीगणो देखे येन सिद्ध-कलेवर । 
दुष्गणा देखे येन महा-भयद्कर IES 
दिवसेको यारे प्रभु करेन सम्भाष । 
बन्दिप्राय हय येन, परे प्रेमफाँस ॥६० 
विद्यारसे यत प्रभु करे प्रहद्कार । 
झुनेन तथापि प्रीत प्रभुरे सभार ॥६१ 
यवनेश्रो प्रभु देखि करे बड़ प्रीत । 
सर्वभूत-कृपालुता प्रभुर चरित ॥६२ 
पढ़ाय  वैकुण्ठनाथ नवद्वीप-पुरे । 
मुकुन्द-सञ्चय भाग्यवन्तेर मन्दिरे ॥६३ 
पक्ष-प्रतिपक्ष॒ सूत्र-खण्डन स्थापन । 
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७३ 


बिद्या जय करिया ठाकुर चले घरे । 
विद्यारसे वैकुण्छेर नायक विहरे ॥६६ 
एकदिन वायु-देह-मान्दच करि छल । 
प्रकाशेन प्रेमभक्ति विकार सकल ॥६७ 
ग्राचम्विते प्रभु अलौकिक शब्द बोले । 
गडागडि याय, हासे, घर भाङ्कि फेले ॥६८ 
हुङ्कार गर्जन करे, मालसाट्‌ पुरे । 
सम्मुखे देखेये यारे ताहारेइ मारे ॥६६ 
क्षणोक्षणे सर्व ग्रङ्ग स्मम्भाकृति हय । 
हेत मूर्च्छा हय, लोक देखि पाय भय ॥७० 
शुनिलेन वन्धुगण वायुर विकार । 
धाइया अआसिया सभे करे प्रतिकार ॥७१ 
बुद्धिमन्त-खान आर मुकुन्द-सञ्जय । 
गोष्टीसह ग्राइलेन प्रश्र श्रालय ॥७२ 
विष्णुतैल तारायणातैल देन शिरे । 
सभे करे प्रतिकार, यार येन स्फुरे ॥७३ 
ग्रापन-इच्छाय प्रभु नाना कर्म करे । 

से केमने सुस्थ हइवेक प्रतिकारे ॥७४ 
सवे अद्धभे कम्प, प्रभु करे आस्फालन । 
हुङ्कार शुनिये भय पाय सर्वजन ॥७५ 
प्रभु बोले “मुजि सर्व-लोकेर ईश्वर । 
अरुज विश्च धरो मोर नाम विश्वम्भर ॥७६ 
मुजि सेइ, मोरे त ना चिने कोन जने । 
एत बलि लड़ देइ धरे सर्वगणे ॥७७ 
ग्रापना -प्रकाश प्रभु करे वायु-छले। 
तथापि ना बुझे केहो तान मायाबले ॥७८ 
केहो बोले “हइल दानव-अधिष्ठान ।' 


केहो बोले “हेन बुझि डाकिनीर काम ॥७९ 
केहो बोले “मदाइ करेन वाक्य-व्यय । 
अतएब हैल वायु, जानिह निश्चय ॥ ८० 


वाखाने भ्रशेषरूपे श्रीशचीनन्दन ॥६४ 
गोटरोसह-मुकुन्दऱसञ्जव भाग्यवान । 
` भासथे आनन्दे, मर्म ना जानये तान ॥६५ 
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एइमत सरवेजने करेन विचार | 


विष्णु-माया-मोहे तत्त्व ना जानिजा ताँर ॥८ १ 


बहुविध पाकतैल सभे देइ हिरे । 
तैलद्रोणे थुई तैल देन कलेवरे ॥८२ 
तैलद्रोणे भासे प्रभु, हासे खलखल । 
सत्य येन महावायु करियाछे बल ॥८३ 
एइमत भ्रापन-इच्छाय लीला करि । 
स्वाभाबिक हेला प्रभु वायु परिहरि ॥८४ 
सर्वंगणो उठिल ग्रानन्द-हरिध्वनि । 
केबा कारे वस्त्र देइ, हेन नाहि जानि ॥८४५ 
सर्वेलोक शुनिजा हइला हरषित। 
सभे बोले “जीउ जीउ एहेन पण्डित ॥'८६ 
एइमत रङ्ग करे त्रिदशेर राय । 

के ताने जानिते पारे यदि ना जानाय ॥८७ 
प्रभुरे देखिया सर्वे वेष्णावेर गण । 
सभे बोले“ भज बाप ! कृष्णोर चरण ॥८८ 
क्षणोके नाहिकं बाप ! अनित्य शरीर । 
तोमारे के शिखाइब, तुमि महाधीर ॥८९ 
हासि प्रश्र सभारे करिया नमस्कार । 
पढ़ाइते चले शिष्य-संहति अपार ॥६० 
मुकुन्द-सञ्जय पुण्यवन्तेर मन्दिरे । 
पढ़ायेन, प्रश्च॒ चण्डीमण्डप-भितरे ॥६१ 
परम-सुगन्धि, पाकतैलः प्रमु-शिरे । 
कोन, पुण्यवन्त देइ, प्रभु व्याख्या करे ॥९२ 
चतुरि महा पुण्यकन्त-शिष्यगण । 
माऊ प्रश व्याख्या करे जगत जीवन ॥६३ 
से शोभार.महिमा त कहिते ना पारि । 
उपमा कि दिब कोन ना:देखि विचारि ॥ छ 
हेन बुझि येन. सनकादि-शिष्यगरो । 


तारायणा बेहि बैसे. वदुरिकाअमे ॥ ९५ 


रा दिह 
ताहा सभा' लैया पेन से प्रभु पढाय । | 
हेन बुझि सेइ लीला करे गौरराय ॥ ९६ 
सेड वदरिकाश्रमवासी नारायण । | 
निश्चय जानिय एइ श्वीशचीनन्दन । ।९६; 
ग्रतएब शिष्यसद्ध सेइ लीला करे। . 
विद्यारसे वेकुण्ठेर नायक बिहरे ॥&६ 
पढ़ाइया प्रभु दुइ-प्रहर हइले। 

तबे शिष्यगण लैया ग्गास्नाने चले ॥६६ , 
गङ्गाजले विहार करिया कथोक्षण। | 
गृहे सि करे प्रश्न श्रीविष्णु पुजन ॥१७., 
तुलसीरे जल दिया प्रदक्षिणा करि। ; 
भोजने वसेन गिया बलि 'हरिहरि' ॥१०; 
लक्ष्मी देइ श्रन्न, खान वैकुण्छेर पति। ' 
नयन भरिया देखे गराइ पुण्यवती ॥१० 
भोजन-श्रन्तरे करि ताम्बूल-भक्षणा । : 
शयन करेन, लक्ष्मी सेवेन चरण ॥॥ ` 
कथोक्षण योगनिद्रा प्रति दृष्टि दिया। | 
पुन प्रभु चलिलेन पुस्तक लइया ॥१० 
नगरे उठिया करे ग्रशेष-विलास। ! 
सभार सहित करे हासिया सम्भाष ॥१० 
यद्यपि प्रभुर केहो तत्व नाहि जाते। | 
तथापि साध्वस करे देखि सर्व॑जने ॥१० 
नगर भ्रमण करे श्रीशचीनन्दत। | 
देवेर दुलंभ वस्तु देखे सवंजन ॥१० 
उठिलेन प्रभु तन्तुवायेर दुघारे। | 
देखिया सम्भ्रमे तन्तुवाय नमस्करे॥१० 
“भाल; वस्त्र आन ' प्रभु बोलये बचन । ॥ 
तन्तुवाय. वस्त्र आनिलेनः सेइक्षण ॥ | 
प्रभु बोले “ए वस्त्रेर कि मुल्य लइबा ' | | 
तन्तुवाय बोले, 'तुमि आपने ये दिबा | / 


AT I Lh 


म ग्रध्याय 
मुल्य करि बोले प्रभु एबे कडि नाजि ।' 
ताँती बोले दशे-पक्षे दिबाहे गोसाजि ॥१११ 
स्त्र लेया पर तुझि परम-सन्तोषे । 

गाळे तुमि कडि मोर दिश्रो समावेशे ॥ ११२ 
नन्तुवाय-प्रति प्रभु शुभ-हृष्टि करि । 
उठिलेन गिया प्रभु गोयालेर पुरी ॥११३ 
वसिलेन महाप्रभु गोपेर दुयारे । 
ब्राह्मणा-सम्बन्चे प्रभु परिहास करे ॥११४ 
प्रभु बोले शारे बेटा ! दधि दुग्ध आन । 
प्राजि तोर घरेर लइब महादान ॥ 
गोपवृन्द देखे येन साक्षात्‌ मदन । 
पम्भ्रमे दिलेन आनि सुन्दर ग्रासन ॥११६ 
प्रभु-साङ्गे गोपगण करे परिहास । 

मामा मामा' बलि सभे करेन सम्भाष ॥११७ 
केहो बोले चल मामा ! भात खाइ गिया ।” 
कोन गोप कान्धे करि याय घरे लैया ॥११८ 
केहो बोले “श्रामार घरेर यत भात । 

पूर्व ये खाइला मने नाहिक तोमा'त ? ११९ 
सरस्वती सत्य कहे, गोप नाहि जाने । 

हासे महाप्रभु गोपगरोर बचने ॥१२० 
दुग्ध, घृत, दधि, सर, सुन्दर नवनी । 
सन्तोषे प्रभूरे सर्वं गोप देय ग्रानि ॥१२१ 
गोयालाकुलेरे प्रभू प्रसन्न हइया। 
गन्धवशिकेर घरे उठिलेन गिया॥१२२ 
सम्भ्रमे वणिक करे चरणे प्रणाम । 

प्रभु बोले ग्रारे भाइ!भाल गन्ध आन ॥ १२३ 
दिव्य-गन्ध वशिक ग्रानिल ततक्षण । 

कि मूल्य लइंबां ? बोले श्रीशचीनन्दन ॥ १२४ 
वशिकं बोलये “तुमि जान” महाशय ! 

तोमा' स्थाने मूल्य कि बलिते युक्त हय ?१२५ 


११५ 
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७५ 
आजि गन्ध परि घरे याह त ठाकुर ! 

कालि यदि गाये गन्ध थाकये प्रचुर ॥ १२६ 
धुइलेश्रो यदि गाये गन्ध नाहि छाडे । 

तवे कडि दिह चित्ते ये तोमार पड़े ॥ १२७ 
एत बलि आपने प्रभुर सर्व-श्रद्धा । 

गन्ध देइ वणिक, ना जानि कोन्‌ रङ्गो ॥१२८ 
सवे-भूत-हृदय आकर्ष सर्व-मन । 

से रूप देखिया मुग्ध नहे कोन्‌ जन ? १२९ 
वाणिकेरे अनुग्रह करि विश्वम्भर । 
उठिलेन गिया प्रभ मालाकारेर घर ॥१३० 
परम अद्भुत रूप देखि मालाकार। 

सादरे आसव दिया करे नमस्कार ॥१३१ 
प्रभु बोले “भाल माला देहो मालाकार ! 
कड़ि-पाति लगे किछु नाहिक आमार ?' १३२ 
सिद्धपुरुषेर-प्राय देखे मालाकार। 

माली बोले किछु दाय नाहिक तोमार ॥ १३३ 
एत बलि माला दिल प्रभुर श्रीग्रङ्ग । 

हासे महाप्रभु सर्व-पढ़ यार सङ्ग ॥१३४ 
मालाकार-प्रति प्रभ्‌ शुभहष्टि करि । 
उठिला ताम्बूली-घरे गौराङ्ग श्रीहरि ॥१३५ 
ताम्बूली देखये रूप मदन-मोहन । 
चरंणेर छलि लइ दिलेन आसन ॥१३६ 
ताम्बूली बोलये''बड़ भाग्य से आमार । 

कोन्‌ भाग्ये तुमि श्रामा -छारेर दुयार ॥ १३७ 
एत बलि ंपनेइ परम-सन्तोबे । 

दिलेन ताम्बूल आनि, प्रभु देखि हासे ॥१३८ 
प्रभ्‌ बोले 'कड़ि-विना केने गुया दिला ?” 
ताम्बूली बोलये चित्त हेनइ लइला ॥ १३९ 
हासे प्रभु ताम्बुलीर गुनिजा बचन। | 
परम सन्तोषे करे ताम्बूल-भक्षण ॥१४० | 
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दिव्य पणा, कर्परादि यत अनुकूल । 


श्रद्धा करि दिला, तार नाहि निल मूल ॥ १४९ 


ताम्वूलीरे ग्रनुग्रह करि गौर-राय । 
हासिया हासिया सर्वनगरे वेड़ाय ॥१४२ 
मधुपुरो-प्राय येन नवद्वीप-पुरी । 
-एको जाति लक्षलक्ष कहिते ना पारि ॥१४३ 
प्रभुर बिहार लागि पूर्वेइ विधाता । 
सकल सम्पुणां करि थुइयाछे तथा ॥ १४४ 
पूर्वे येन मधुपुरी करिला भ्रमणा । 
सेइ लीला करे एबे श्रीशचीनन्दन ॥ १४५ 
तबे गौर गेला शङ्क वणिकेर घरे । 
देखि शङ्खवणिक सम्भ्रमे नमस्करे॥१४६ 
प्रभु बोले दिव्य-शङ्घ ग्रान देखि भाइ ! 


केमने बा निब शङ्क, कडि पाति नानि ॥ १४७ 


दिव्य-शङ्घ शाँखारि ग्रानिजा सेइक्षरो । 
प्रभुर श्रीहस्ते दिया बोले प्रीत मने ॥ १४८ 
“शङ्ख लइ घरे तुमि चलह गोसाजि । 


पाछेकड़ि दिह, ना दिलेग्रो दाय नाजि ॥” १४६ 


तुष्ट हेला प्रभु शङ्खवणिक-बचने । 
:चलिलेन हासि शुभ दृष्टि करि ताने ॥१५० 
एइमत नवद्वीपे यत नगरिया। 
सभार मन्दिरे प्रश्न बुलेन भ्रमिया ॥ १५१ 
सेइ भाग्ये श्रद्यापिह नागरिकगणा । 
“पाय श्रीचेतन्य-नित्यानन्देर चरण ॥ १५२ 
तबे इच्छामय गौरचद्ध भगवान्‌ । 


सर्वेज्ञेर घरे प्रभ करिला पयान ॥ १५३ 


देखिया प्रभुर तेज सेइ सर्वजन। 
विनय सम्भ्रम करि करिला प्रणाम ॥ १५४ 
प्रश्न बोले“लुमि सर्वं जान भाल शुनि । 


बोल देखि ग्रन्य-जन्मे कि आखिलाङ ग्रामि? १ ५५ 


(छड 
| 


“भाल” बलि सर्वज्ञ सुकृति चिन्ते मने । | 
जपिते गोपालमन्त्र देखे सेइ क्षणे ॥, 
शङ्क, चक्र, गदा, पद्म, चतुर्भूज श्याम | 
श्रीवत्स कौस्तुभ बजे महाज्योतिर्धाम ॥ 
निशाभागे प्रभुरे देखेन बन्दिघरे। 
पिता-माता देखये सम्मुखे स्तुति करे ॥१ 
सेइक्षणो देखे पिता पुत्र लइ कोले। 
सेइ रात्रे थुइलेन श्रानिञआ गोकुले ॥१; 
पुनः देखे मोहन द्विभुज दिगम्बरे | 
कटिते किकिणी, नवनीत दुइ करे ॥॥ 
निज-इष्टमुत्ति याहा चिन्ते ग्रनुक्षण । 
सर्वज्ञ देखये सेइ सकल लक्षण ॥!ः 
पुन देखे त्रिभङ्गिम मुरलीवदन। 
चतुहिगे यन्त्र गीत गाय गोपीग्ण ॥१ 
देखिया भ्रद्कुत, चक्षु मेलि सर्वजन | 
गौराङ्गो चाहिया पुनःपुन करे ध्यान ॥! 
सवंज्ञ कहये “शुन श्रीबालगोषाल ! 
के आछिला द्विज एइ, देखाहू सकाल ॥ | 
तबे देखे, धनुद्धर दूर्वादल-श्याम । | 
बीरासने प्रभुरे देखे सर्वजन ॥६ 
पुनः देखे प्रभुरे प्रलयजल-माभे । 
श्रद्भुत वराह-मुत्ति दन्ते पृथ्वी साजे ॥£ 
पुनः देखे प्रभूरे नूर्सिह-प्रवतार | 
महा-उग्र-रूप भक्तवात्सल्य अपार ॥१ 
पुनः देखे प्रभुरे वामन-रूप धरि! | 
बलि-यज्ञ छलिते ग्राछेन माया करि ॥* | 
पुनः देखे मत्स्य-रूपे प्रलयेर जले! | 
करिते श्राछेत जलक्रीडा कुतूहले ।! । | 
सुकृति सर्वज्ञ पुन देखये प्रभुरे । 
मत्त हलधर-रूप श्रीमुषल करे" 


दम अ्रध्याय 
पुनः देखे जगन्नाथ-मूत्ति सर्वेजन । 
मध्ये शोभे सुभद्रा, दक्षिगो बलराम ॥१७१ 
एइमत ईश्वर-तत्व देखे सर्वजन । 
तथापि ना बुझे किछु, हेन माया तान ॥ १७२ 
चिन्तये सर्वज्ञ मने हइया विस्मित । 

हेन बुझि “ए ब्राह्मण महामन्त्रवित ॥१७३ 
अथवा देवता कोन ग्रासिया कौतुके । 
यरीक्षिते' आमारे वा छले' विप्ररूपे । १७४ 
अमातुषि-तेज देखि विप्रेर शरीरे । 
“सर्वज्ञ करिया किबा कदर्थ ग्रामारे ? १७५ 
एतेक चिन्तिते प्रभु बलिला हासिया । 

“के ग्रामि,कि देख,केने ना कह भाङ्गिया' १७६ 
सर्वज्ञ बोलये “तुमि चलह एखने। 
बिकाले बलिब मन्त्र जपि भाल-मने ॥ १७७ 
“भाल भाल” बलि प्रभु हासिया चलिला । 
तबे प्रिय-श्रीधरेर भन्दिरे श्राइला ॥१७८ 
श्रीधरेरे बड़ प्रभु सन्तुष्ट ग्रन्तरे । 

नाना छले श्राइसेन प्रभु तान घरे ॥१७६ 
वाकोवाक्य परिहास श्रीधरेर सङ्ग । 

दुइ चारि दण्ड करि चले प्रभु रङ्गे ॥ १८० 
प्रभु देखि श्रीधर करिया नमस्कार । 

श्रद्धा करि ग्रासन दिलेत वसिबार ॥ १८१ 
परम सुशान्त श्रीधरेर व्यवसाय । 

प्रभु विहरेन येन उद्धतेर प्राय ॥१८२ 
प्रभु बोले “श्रीधर ! तुमि ये अनुक्षण । 
“हरिहरि' बोल, तबे दुःख कि कारणा ?१५३ 
लक्ष्मीकान्त सेवन करिया केने तुमि । 
अन्न-वस्त्रे दुःख पाञ्रो कह्‌ देखि शुनि ? १०४ 
श्रीधर बोलेन “उपवास त ना करि। 

छोट हउ बड़ हउ वस्त्र देख परि ॥ १८५ 


श्रीचेतन्य भागवत 


७७ 
प्रभु बोले देखिलाङ गाँठि दश ठाजि । 

घरे बोल, एइ देखितेछि खड नाजि ॥१८६ 
देख एइ चण्डी-विषहरिरे पुजिया । 

के ना घरे खाय परे सब नगरिया ॥ १८७ 
श्रीधर बोलेन “विप्र ! बलिला उत्तम । 
तथापि सभार काल याय एक-सम ॥१८८ 
रत्नघरे थाक्रे राजा, दिव्य खाय परे । 
पक्षिगणा थाके देख वृक्षेर उपरे ॥१८९ 
काल पुनः सभार समान एक याय । 

सभे निज कर्म भुञ्जे ईश्वर-इच्छाय ॥ १६० 
प्रभु बोले “तोमार विस्तर आछे धन । 

ताहा तुमि लुकाइया करह भोजन ॥१६१ 
ताहा मुनि वि.दत करिमु कथो-दिने । 

तबे देखि, तुमि लोक भाण्डिबा केमने ॥ १६२ 
श्रीधर बोलेन “घरे चलह पण्डित ! 
तोमार आमाय द्वन्द्व ना हय उचित ॥ १६३ 
प्रभु बोले श्रामि तोमा ना छाडि एमने । 
कि आमारे दिवा'ताहा बोल एइक्षणो ॥ १६४ 
श्रीधर बोलेन ग्रामि खोला बेचि खाइ । 
इहाते कि दिब, ताहा बोलह गोसाजि ! १६५ 
प्रभु बोले“ ये तोमार पो ता धन ग्राछे । 

से थाकुक्‌ एखने, पाइब ताहा पाछे ॥१९६ 
एबे कला मूला थोड़ देहो कडि-विने । 

दिले ग्रामि कन्दल ना करि तोमा सने ॥ १६७ 
मने गरो श्रीधर “उद्धत विप्र बड़ । 

कोन दिन ग्रामारे किलाय पाछे दढ़ ॥ १६८ 
मारिलेश्रो ब्राह्मणेर कि करिते पारि । (दु 
कडि-विनि प्रति-दिन दिबारंग्रो नारि॥१९९ 
तथापिह बले छले ये लय ब्राहाणो। | 
से आमार भाग्य से दिबाङ प्रति- 


छद 

चिन्तिया श्रीधर बोले शुतह गोसाजि ! 
कड़ि-पाति तोमार किछुइ दाय नाजि ॥२०१ 
थोड़ कला मूला खोला दिब एइ मने । 

सबे आर कन्दल ना कर” ग्रामा” सने ॥ २०२ 
प्रभु बोले“भालभाल'  ग्रार इन्द्र नाजि। 

सत्रे थोड कला मूला भाल येन पाइ ॥ २०३ 
याहार खोलाय नित्य करेत भोजन । 

यार थोड़ कला मुला हय श्रीव्यज्ञन ॥२०४ 
श्रीधरेर गाळे येइ लाउ घरे चाले । 

ताहा खाय प्रभु दुग्ध मरिचेर भाले ॥२०५ 
प्रभु बोले “ग्रामारे कि वासह श्रीधर ! 

ताहा कहिलेइ ग्रामि चलि याइ घर ॥”२० द्‌ 
श्रीधर बोलेन' 'तुमि विप्र-विष्णु-अंश ।'” 

प्रभु बोले ना जानिला, ग्रामि गोप-वंश॥२०७ 
तुमि ग्रामा देख येन ब्राह्मण-छाम्रो याल । 
आमि ग्राप्चारे वासि येहेन गोयाल ॥? २०८ 
हासेन श्रीधर शुनि प्रभुर बचन । 

ना चिनिल:निज-प्रश्नु मायार का रणाः॥ २०९ 
प्रभु बोले “श्रीधर! तोमारे कहि तत्त्व । 
्रामा' हेते तार सब गङ्गार महत्व ॥२१० 
श्रीधर बोलेनः'ग्रोहे पण्डित निमाजि ! 

गङ्गा करियाग्रो।कि तोमार भय नानि ॥२११ 
वयस ब्राड़िले लोक: कोथा स्थिर ह'ये । 
तोमार चापल्य आरो. द्विगुए बाढ़ये ॥' १३३२ 
एइमतृ श्रीधरेर सङ्ग रङ्ग करि | 
आ्राइलेज़ निजऱगृहे- गौराङ्गगश्रीहरि ॥२ १३ 
विष्णुद्रारे वसिलेत गौ सङ्ग सुन्दर । 
चलिला- पढू यावसं- यार: यथा: घर ॥२१४ 
देखि ` प्रश. पौखंमासी-चन्हेर उदय दर 
ठावा -हइ , उदयः॥ २१५ 
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देखि पुन आर नाहि पाय दरशन ॥ 


मडळ 
| 


जा 2 ग्राहक 
अपृव-मुरली-ध्वनि लागिला करिते । | 
आइ बइ आर केहो ना पाय शुनिते ॥२ । र 
त्रिभुवनमोहन मुरली शुनि आइ। | 
प्रथमे श्रानन्दे मूर्च्छा गेला सेइ ठाँइ ॥ ` 
क्षणेके चेतन्य पाइ स्थिर करि मन) | 
अपूर्व मुरली ध्वनि करेन श्रवण ॥२ | 
येखाने वसिया ग्राछेन गौराङ्गसुन्दर । | 
सेइ दिगे शुनेन मुरली मनोहर N२१ 
अद्भुत शुनिजा श्राइ आइला बाहिरे। : 
देखे पुत्र वसि ग्राळे विष्णु घर द्वारे ॥ २३६ 
आर नाहि पायेन शुनिते वंशीनाद। 
पुत्रेर हृदये देखे ग्राकाशेर चाँद ॥२१ : 
पुत्र-बक्षे देखे चन्द्रमण्डल साक्षाते। 
बिस्मित ह्या आइ चा हे चारिभिते ॥३३ : 
गृहे प्राइ' वसि पिप्रा लागिला चिन्तिते । 

कि हेतु निश्चय किछु ता पारे करिते N२३ 
विस्मित हृइया आइ चाहे चारिभिते। | 
विष्णुर मायाय किछु ना पारे जानिते ॥२४ 
एइमत कल भाग्यवती दाची श्राइ । 
यतः देखे प्रकाश, ताहार ग्रन्त नानि ॥२१ | 
कोनदिनःनिशाभागे' शची ग्राइ शुने । 
गीत वाययन्त्र वाय कत शत जने ॥२१ 
बहुविध मुखवाद्य, नृत्य, पदताल । 
येनः महा/रासक्रीडो। गुनेन बिशाल ॥९९१ 
कोनदिनः देखे. सर्ववाड़ी घर द्वार । 
ज्योतिमंग् बइ किछु ता; देखेन ग्रार ॥२ 
कोनद्विन देखे प्रति-दिव्य-वारीगणा । त 
लक्ष्मी:प्राय सभे, हस्ते. पद्मशविभूषरा । is | 
कोनद्विन' देखेः- ज्योतिमंय, देवगण । 


ग्राइर एसब हृष्टि किछु 


विष्णभक्ति-स्वरूपिणी वेदे याँरे कहे ॥२३१ 
प्राइ यारे सक्त करेन हृष्टिपाते । 


हेनमते श्रीगौरसुन्दर वनमाली । 
प्राछे गूढ़रूपे निजानन्दे कुतूहली ॥२३३ 
यद्यपि एतेक प्रभु श्रापना' प्रकाशे’ । 
तथापिह चिनिते ना पारे कोन दासे ॥२३४ 
हेन से श्रौद्धत्य प्रभु करेन कौतुके । 
तेमत उद्धत श्रार नाहि नवद्वीपे ॥२३५ 
यखन येरूप लीला करेन 
सेइ सर्व-श्रेष्ठ, तार नाहिक दोसर ॥२३६ 
युद्ध-लीला प्रति इच्छा उपजे यखन । 
ग्रस्त्र-शिक्षा-वीर आर ना थाके तेमन ॥२३७ 
काम-लीला करिते यखन इच्छा हय । 
लक्षार्वृद वनिता से करेन विजय ॥२३८ 
धन विंलसिते बा यखन इच्छा हय । 
प्रजार घरेते ह्य निधि कोटिमय ॥२३९ 
एमत उद्धत गौरसुन्दर एखने । 

एइ प्रभू विरक्ति आश्रयिबेन यखने ॥२४० 
से विरक्ति-भक्ति-कणा नाहि त्रिभुवंने । 

ग्रन्ये कि सम्भवे ताहा व्यक्त सर्वजने ।।२४१ 
एइ मत ईश्वरेर सर्वश्रेष्ठ कर्म । 

सबे सेवकेर हारे, से ताहान धभ ॥२४२ 
एकदिन प्रभु ग्राइसेन राजपथे । 

सात पाँच पढ्या प्रभुर चारिभिते ॥२४३ 
व्यवहारयोग्य वस्त्र मात्र परिधान । 
अङ्ग पानीतोला पीत-पट्टेर समान ॥२४४ 
अधरे ताम्बूल कोटिःचन्द्र श्रीवदन । 


ईश्वर । 


लोके बोले “मुत्तिमन्त एइ कि मदन ?”२४% . 


[ 
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७८ 
ललाटे तिलक-ऊडें व, पुस्तक श्रीकरे । 
दृष्टिमात्रे पद्मनेत्रे सर्व-ताप हरे ॥२४६ 
स्वभावे चञ्चल पढ़ यार वर्ग सद्ध । 
बाहु दोलाइया प्रभू ग्राइसेन रद्ध ॥२४७ 
दै श्राइसेन पण्डित श्रीवास । 


0 


वे पथे 
भु देखि मात्र तान हैलं महा-हास ॥२४८ 
ताने देखि प्रभु करिलेन नमस्कार । 
“चिरजीवी हंग्रो बोले श्रीवास उदार ॥२४६ 
हासिया श्रीवास बोले कह देखि शुनि । 

कति चलियाछ उद्धतेर चुडामणि ॥२५० 
कृष्ण ना भजिये काल कि कार्य्ये गोडाश्रो ? 
रात्रिदिन निरवधि कोन बा पढ़ाओ ?२५१ 
पढ़े लोक केने ? कृष्णाभक्ति जानिबारे । 

से यदि नहिल, तबे विद्याय कि करे ?२५२ 
एतेके सर्वथ। व्यर्थ ना गोङाग्रो काल । 
पढिला त, एबे कृष्णा भजह सकाल ॥२५३ 
हासि बोले महाप्रभु शुनह्‌ पण्डित ! 
तोमार कृपाय सेहो हइब' निश्चित ॥”२५४ 
एत बलि महाप्रभु हासिया चलिला । 
गङ्गातीरे ग्रासि शिष्य-सहिते वसिला ॥२५५ 
गङ्गातीरे वसिलेन श्रीशचीनन्दन । 
चतुदिगि बेढिया वसिला शिष्यगण ॥२५६ 
कोटिमुखे सेइ शोभा ना पारि कहिते । 
उपमाओ तार नाहि देखि त्रिजगते ॥२५७' 
चन्द्र-तारागण बा बलिब, सेहो नहे । 
सकलङ्कु; तार कला-क्षय-वृद्धि हये ॥२५८ 
सर्व-काल-परिपूर्णं ए प्रभुर कला । 
निष्कलङ्क, तेजि से उपमा दुरे गेला ।॥ २५६ 
वृहस्पति-उपमाञ्रो दिते ना जुयाय। | 
ते हो एकपक्ष--देवगणेर सहाय ॥२' 


a 


८० 


ए प्रभु सभार पक्ष, सहाय सभार। 
प्रतएब से दृष्टान्त ना हय इ हार ॥२६१ 
कामदेव-उपमा बा दिव, सेहो नहे । 
जि हो चित्ते जागिले,चित्तेर क्षोभ हये ॥२६२ 
ए प्रभु जागिले चित्तेसर्वबन्ध-क्षय । 
परम-निर्मल सुप्रसन्न चित्त हय॥२६३ 
एइमत सकल दृष्टान्त योग्य नहे । 
सबे एक उपमा देखिये चित्ते लये ॥२६४ 
कालिन्दीर तीरे येन श्रीनन्दकुमार । 
गोपवृन्द-मध्ये वसि करेन विहार ॥२६५ 
सेइ-गोपवृन्द लइ, सेइ कृष्णचन्द्र । 
बुझि द्विजरूपे गङ्गातीरे करे रङ्ग ॥२६६ 
गङ्गातीरे ये ये जने देखे प्रभुर मुख । 
सेइ पाये ग्रति-अ्निर्वचनीय सुख ॥२६७ 
देखिया प्रभुर तेज ग्रति-बिलक्षणा । 
गङ्गातीरे काणाकाणि करे सर्वजन ॥२६८ 
केहो बोले “एत तेज मानुषेर नहे ।” 
केह बोले “ए ब्राह्मणा विष्ण-भ्रंश नये ॥”२६९ 
केहो बोले 'विप्र राजा हइबेक गौड़े । 
सेइ एइ, हेन बुझि, कखनो ना नडे ॥२७० 
रोजचक्रवत्ति-चिल्ल देखिबे सकल ।” 
एइमत बोले यार यत बुद्धि बल ॥ २७१ 
श्रध्यापक-प्रति सब कटाक्ष करिया । 
व्याख्या करे प्रभु गङ्गा-समीपे वसिया ॥२७२ 
हय व्याख्या 'नय' करे, 'नय' करे हय' । 
सकल खण्डिया, शेये सकल स्थापय ॥२७३ 
प्रभु बोले “तारे श्रामि बलिये पण्डित । 
एकबार व्याख्या करे आमार सहित ॥२७४ 
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|. 
सेइ वाक्प्र यदि वाखानिये ग्रार-पार । | 
श्रामा' प्रबो घव, हेन देखि शक्ति कार?” २६ 
एइमत ईश्वर व्यञ्जन ड््वार । 
सवव-गर्वे हौं हय शुनिजा सभार ॥२७९ 
कत बा प्रभुर शिष्य, तार अन्त नाजि । 

कत बा मण्डली हइ पड़े ठाजि ठाजि ॥२७७ 
प्रतिदिन दश विश ब्राह्मण कुमार । 
ग्रासिया प्रभुर पा'य करे नमस्कार ॥२७५ 
“पण्डित! ग्रामरा पढिवाङ तोमा'स्थाने । 
किछु जानि, हेन कृपा करिबा आपने ॥ २६ 
“भाल भाल” हासि प्रभु बोलेन बचन । 
एइमत प्रतिदिन बाढे शिष्यगण ।।२८० 
गङ्गातीरे शिष्य-सङ्गो मण्डली करिया। | 
वेकुण्ठेर चुडामणि आछेत वसिया ॥२८। 
चतुहिगे देखे सब भाग्यवन्त लोक । 
सर्व-नवद्वीप प्रभु-प्रभावे अशोक ॥२८१ 
से आनन्द ये ये भाग्यवन्त देखिलेक । 

कोन्‌ जन ग्राछे तार भाग्य बलिबेक ?२८३/ 
से श्रानन्द देखिलेक ये सुकृति जन । 

ताने देखिलेग्रो खण्डे' संसार बन्धन ।।२५४| 
हइल पापि, जन्म नहिल तखने। । 
ह्‌इलाङ बञ्चित से सुख-दरशने ।।२५% 
तथापिह एइ कृपा कर” गौरचन्द्र! | 
से लीला मोहर स्मृति हउ जन्मजन्म ।।२८६९ 
स-पार्षेदे तुमि नित्यानन्द यथायथा । | 
लोला कर, मुनि येन श्रुत्य हङ तथा ॥२८*' 
श्रोकृष्णचे पच्य नित्यानन्दचाँदजात। | 
वृन्दावनदास तछ्लु पदथुग गान ॥२० 
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दनक माडी 


नवम अध्याय 


जयजय द्विजकुल-दीप गोरचन्द्र । 
जयजय भक्त-गोष्टी-हृदय-श्रानन्द ॥१ 
जयजय द्वारपाल-गोविन्देर नाथ। 
जीव प्रति कर” प्रभु शुभ-हष्टि-पात ॥२ 
जय ग्रध्यापक शिरोरत्न विप्रराज । 
जयजय चैतन्येर श्रीभक्तसमाज ॥३ 
हेनमते विद्यारसे श्रीवेकुण्ठनाथ । 
वैसेन सभार करि विद्या-गर्व-पात ॥४ 
यद्यपिह नवद्वीप पण्डित समाज। 
कोटयर्वृद अध्यापक नाना-शास्त्र-राज ॥ ५ 
भट्टाचार्य्य, चक्रवर्ती, मिश्र वा आचार्य । 
ग्रध्यापना विना कारो नाहि कोनो कार्य्यं ॥६ 
यद्यपिह सभेइ स्वतन्त्र, सभे जयी । 
शास्त्रचर्चा हैले ब्रह्मारेग्रो नाहि सहि ॥७ 
प्रभु यत निरवधि आक्षेप करेन । 
परम्परा साक्षातेश्रो सभेइ शुनेन ॥८ 
तथापिह हेन जन नाहि प्रश्नु-प्रति । 
दविरक्ति करिते कारो कभु नहे मति ॥& 
हेन से साध्वस जन्मे प्रभुरे देखिया । 
सभेइ यायेन एकदिगे नञ्ज हैया ॥१० 
यदि वा काहारे प्रभु करेन सम्भाष । 
सेइ जन हय येन अति बड़ दास ॥११ 
प्रर पाण्डित्यबुद्धि शिशुकाल हैते । 
सभेइ जानेन गङ्गातीरे भाल-मते ॥१२ 
कोनरूपे केहो प्रबोधिते नाहि पारे। 
इहाभ्रो सभार चित्ते जागये अ्रन्तरे ॥१३ 
प्रभु देखि स्वभावेइ जन्मये साध्वस । 
भ्रतएब प्रभु देखि सभे हय वश॥१४ 
तथापिह हेन तान मायार बड़ाइ। 
बुभिबारे पारे ताने हेन जन नाइ ॥१५ 


ते'हो यदि ना करेन ग्रापना' बिदित । 
तवे ताने केहो नाहि जाने कदाचित ॥१६ 
ते'हो पुनः नित्य सुप्रसन्न सर्वरीते। 
ताहान मायाय हय सभे विमोहिते ॥ १७ 
हेनमते सभारे मोहिया गौरचन्द्र । 
विद्यारसे नवद्वीपे करे प्रभु रङ्ग ॥१५ 
हेनकाले तथा एक महा-दिग्विजयी । 
ग्राइल परम-ग्रहङ्कार-युक्त हइ ॥१९ 
सरस्वती मन्त्रेर एकान्त-उपासक । 
मन्त्र जपि सरस्वती करिलेक वश ॥२० 
विष्णुभक्ति-स्वरूपिणी विष्णु-बक्ष-स्थिता। 
मृत्तिभेदे रमा--स रस्वती जगन्माता ॥२१ 
भाग्यबशे ब्राह्मणेरे प्रत्यक्ष हइला । 
“त्रिभुवत-दिग्विजयी' करि बर दिला ॥२२ 
याँर दृष्टिपात-मात्रे ह्य विष्णुभक्ति । 
“दिग्विजयी' बर बा ताहान कोनु शक्ति ॥२३ 
पाइ सरस्वतीर साक्षाते बर-दान । 
संसार जिनिञा विप्र बुले स्थानेस्थान ॥२४ 
सर्वंशास्त्र जिह्वाय आइसे निरन्तर । 
हेन नाहि जगते, ये दिबेक्‌ उत्तर ॥२५ 
यार कक्षा मात्र नाहि बुझे कोन-जने । 
दिग्विजयी हइ बुले सर्व स्थानेस्थाने ॥२६ 
शुनिलेन बड़ नवट्वीपेर महिमा । 
पण्डित-समाज, यत,तार नाहि सीमा ॥२७ 
परम-समृद्ध ग्रश्व-गज-युक्त हइ । 
सभा? जिनि नवद्वीपे गेला दिग्विजयी ॥२८ 
प्रति घरे घरे, प्रति पण्डित सभाय । 
महा-ध्वनि उपजिल सर्व-नदीयाय ॥२६ 
““सुवे-राज्य देशे जिति जय पत्र लइ । . 
नवद्वीपे श्रासियाल्ले एक दिग्विजयी ॥३० 


¢ 


दर 
सरस्वतीर बरपुत्र' शुनि सर्वजने । 
पण्डित सभार बड़ चिन्ता हैल मने ॥३१ 
“जम्बुद्वीपे यत आछे पण्डितेर स्थाने । 
सभा? जिनि नवट्टीप जगते बाखाने ॥३२ 
हेन-स्थान दिग्विजयी याइब जिनिना । 
संसारेइ श्रप्रतिष्टा घुषिब शुनित्रा ॥३३ 
युकिते बा कार्‌ शक्ति श्राछे तार सने ? 
सरस्वती वर यारे दिलेन आपने ॥३४ 
सरस्वती वक्ता यार जिह्वाय ग्रापने । 
मनुष्ये कि बादे कभु पारे तार सने ? ३४५ 
सहस्र सहस्र महा-महा-भट्टाचाय्यं । 
सभेइ चिन्तेन मने छाडि सत्रं काय्यं ॥३६ 
चतुंहिंगे सभेइ करेन कोलाहल । 
''बुकिवाङ एइ यार यत विद्याबल ॥ ३७ 
ए वृत्तान्तं यत पढ़ यार गणो । 
कहिलेन निज गुरु गौराङ्ग र स्थाने ॥३८ 
“एक दिग्विजयी सरस्वती वश करि । 
सवेत्र जिनिजा बुले जयपत्र धरि ॥३९ 
हस्ती घोडा दोला लोक श्रनेक संहति । 
सम्प्रति श्रासिया हैला नवद्वीपे स्थिति ॥४० 
नवद्वीपे श्रापनार प्रतिद्ठन्ट्वी चाय । 
नहे जथपत्र मागे सकल-सभाय |” १ 
शुनि शिष्यगणोर बचन गौरमा । 
हासिया कहिते लागिलेन तत्त्ववाणी ॥४ २ 
“शुन भाइसब ! एइ कहि तत्त्व कथा । 
अहङ्कार ना सहेन ईश्वर सर्वथा ॥४३ 
ये ये-गुरो मत्त हइ करे अहङ्कार । 
अवश्य ईश्वर ताहा करेन संहार ॥४४ 
फलवन्त वृक्ष आर गुणवन्त जन । 
नम्रता से ताहार स्वभाव अनुक्षण ॥४५ 
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र 
आादिस 
हैहय, नहुष, वेण, नरक, रावण । | 
महा-दिग्विजयी शुनियाछ ये ये जन ॥#| 
बुझ देखि, कार्‌ गर्व चरां नाहि हये ? | 
सर्वदा ईश्वर ग्रहङ्कार नाहि सहे ॥४ 
एतेके ताहार यत विद्या-ग्रहङ्कार। | 
देखिबा एथाइ सब हइब संहार ॥" 
एत बलि हासि प्रभु सवे-शिष्य-सङ्गे । | 
सन्व्याकाले गङ्गातीरे श्राइलेन रङ्गो ॥४ 
गङ्गोजल स्पर्श करि गङ्गा नमस्करि। | 
वसिलेन गङ्गातीरे गौराङ्ग श्रीहरि ॥१; 
अनेक मण्डली हइ सर्व-शिष्यगणा । | 
वसिलेन चतुहिगे परम-शोभन ॥१। 
धर्म-कथा शास्त्र-कथा ग्रशेष कौतुके । | 
गङ्गातीरे वसिया ग्राछेन प्रभु सुखे ॥१। 

काहाके ना कहि मने भाबेन ईश्वरे । 
“दिग्विजयी जिनिवाङ केमन प्रकारे ?% 
ए विप्रेर हइयाछे महा-ग्रहङ्कार | | 
'जगते मोहर प्रतिद्वन्द्वी नाहि श्रार' ॥५!. 
सभा-मध्पे जय यदि करिये इहारे । | 
मृत-तुल्य हइबेक संसार-भितरे॥१५ 
लाघबो विप्रेरे करिबेक सर्व-लोक। । 
लुठिबेक सर्वस्व, मरिबे विप्र शोके ॥१६ 
दुःख ना पाइब विप्र, गवं हेब क्षय । | 
विरले से करिवाङ दिग्विजयी-जय ॥'!| 
एइमत ईश्वर चिन्तिते सेइक्षणे। | 
दिग्विजयी निशाथे ग्राइला सेइ-स्थाने ॥१ 
परम-निर्मल निशा पूर्ण-चन्द्रवती | | 
किबा शोभा हइया ्राछेन भागीरथी ॥५ 

धानशी राग ॥। 


हरि बलि गोरा पंहु नाचे बाहु तुलि ।. । 
जग-मन बान्धल करुण बोल बलि ॥ % 


क ग्रध्याय श्रीचेतन्यभागवत ८३ 
शिष्य-सद्ध गङ्गातीरे ग्राछेन ईश्वर । ईश्वर-स्वभाव शक्ति एइ मत हय । 
ग्रनन्त-अ्ह्माण्डे रूप सर्व मनोहर ॥६१ दण्ड देखिते कि बाहु कखन उठय ?७६ 
हास्थयुक्त श्रीचन्द्र-वदन य्रनुक्षण । सात पाँच कथा प्रभु कहि विप्र-सङ्गो । 
निरन्तर दिव्य-हष्टि दुइ श्रीनयन ॥६२ जिज्ञासिते ताँरे किछु आरम्भिला रङ्ग ॥७७ 
मुक्ता जिनि श्रीदशन, भ्ररुण ग्रधर । प्रभु कहे तोमार कवित्वेर नाहि सीमा । 
दयामय सुकोमल सर्व-कलेवर ॥६३ हेन नाहि, याहा तुमि ना कर वर्णाना ॥७८ 
सुबलित श्रीमस्तके श्रीचाँचर केश । गज्धार महिमा किछु करह पठन । 
सिह-ग्रीब, गज-स्कन्ध, बिलक्षण बेश ॥६४ गुनिया सभार हउ पाप-विमोचन ॥'७९ 
सुप्रकाण्ड श्रीविग्रह, सुन्दर हृदय । शुनि सेह दिग्विजयी प्रभुर वचन । 
यज्ञसत्रर्पे तहि ग्रनन्त-विजय ॥६५ सेइक्षणे करित्रारे लागिला वर्णात ॥८० 
श्रीललाटे ऊर्द्धं व-सुतिलक मनोहर । द्रुत ये लागिला विप्र करिते वना । 
श्राजानुलम्बित दुइ श्रीभुज सुन्दर ॥६६ कत-रूपे बोले तार के करिबे सीमा ?८१ 
योगपट्ट-छान्दे वस्त्र करिया बन्धन । कत मेवे \शुनि येन करये गर्ज्जन । 
वाम-ऊरु-माझे थुइ दक्षिण चरण ॥६७ एइ मत कवित्वेर गाम्भीर्यं पठन ॥८२ 
करिते श्राछेन प्रभु शास्त्रेर व्याख्यान । जिह्वाय ग्रापनि सरस्वती अधिष्ठान । 
'हय' 'नय' करे, नय' करेन प्रमाण ॥६८ ये बोलये से-इ हये श्रत्यन्त-प्रमाण ॥८३ 
अनेक मण्डली हइ सर्व-शिष्यगणा । मनुष्येर शक्ति ताहा दूषिवेक के । 
चतुहिगे वसिया ग्राछेन सुशोभन ॥६९ हेन विद्यावन्त नाहि बुमिब्रेक ये ॥८४ 
अपूर्व देखिया दिग्विजयी सुवि स्मित । सहस्र सह्र यत प्रभुर शिष्यगण । 
मने भावे “एइ बुझि निमाजि-पण्डित ?”७० श्रवाक्य हइला सभे शुनि वर्णन ॥८५ 
ग्रलखिते सेइ स्थाने थाकि दिग्विजयी । “राम राम अद्भुत ! स्मरेण शिष्यगण । 
प्रभुर सौन्दर्य्यं चा'हे एकहष्टि ह ॥७१ मगुष्येर एमत कि स्फुरये कथन ?८६ 
शिष्यस्थाने जिज्ञासिला “कि नाम इहान ?” जगते अच्ुुत यत शब्द भ्रलङ्कार । 
शिष्य बोले'“निमा जि पण्डित र्याति या'व॥”७२ सेइ बइ कवित्वेर वर्णन नाहि आर ॥८७ 
पबे गङ्गा नमस्करि सेइ विप्रवर । सर्व-शास्त्रे महा-बिशारद ये थे जन । 
थाइलेन ईश्वरेर सभार भितर ॥७३ हेन शब्द ताना बुमिबारेश्रो बिषम ॥८८ 
ताने देखि प्रभु किछु ईषत हासिया । एइमत प्रहर-खानेक दिग्विजयी । 
वसिते बलिला ति आदर करिया ॥७४ पढे दूत वरणंना तथापि अन्त ताहि ॥८& 
'रम-निःशङ्क सेइ, दिग्विजयी आर । पढ़ि यदि दिग्विजयी हैला अवसर । 


णड प्रशन देखिया साध्वस हैल तार ॥७५ - तवे हासि बलिलेन श्रीगौरसुन्दर ॥६० 


््छ श्रीचतन्यभागवत 


“तोमार ये शब्देर ग्रन्थन-प्रभिप्राप । 
तुमि विने बुझाइले, बुझन ना याय ॥६१ 
एतेके आपने किछु करह व्याख्यान । 


ये शब्दे ये बोल तुमि से-इ सुप्रमाण ॥ ६२ 


शुनिया प्रभुर वाक्य सर्वेमतोह्र । 
व्याख्या करिबारे लागिलेन विप्रवर ॥६३ 
व्याख्यां करिलेइ मात्र प्रभु सेइक्षणे । 
दूषिलेन श्रादि-मध्य-प्रन्ते तिन स्थाने ॥&४ 
प्रभु बोले “ए सकल शब्द ग्रलङ्कार । 
शांस्त्रमते शुद्ध हैते बिषम अपार ॥६५ 
तुमि वा दियाछ कोन्‌ ग्रभिप्राय करि । 


बोल देखि ?”कहिलेन गौराङ्ग श्रीहरि ॥&६ 


एत-बंड़ संरस्वतीपुत्र दिग्विजयी । 


सिद्धान्त ना स्फुरे किछु, बुद्धि गेल कहि ॥९७ 


सात पाँच बोले विप्र, प्रबोधिते नारे । 

ये बोलेन, ताहि दोषे' गौराङ्गसुन्दरे ॥९८ 
सकल प्रतिभा पलाइल कोन स्थाने । 
आपने ना बुझे विप्र, कि बोले ग्रापने ॥६& 
प्रभु बीले “ए थाकुक पढ़ किछु आर |” 


पहितेश्रो पूवेवत्‌ शक्ति नाहि प्रार ॥१०० 


कोन्‌ चित्र ताहार सम्मीह प्रभु-स्थाने ? 


वेदेश्रो पायेत मोह याँर विद्यमाने ॥१०१ 


आपने श्रनन्त, चतुम्मुख, पञ्चानन । 
या सभार हृष्ट्य हये ग्रनन्त भुवन ॥१०२ 
तानाओं मानेन मोह याँर विद्यमाने । 
कोर्नु चित्र से विप्रेर मोह प्रभु स्थाने ॥१०३ 
लक्ष्मीःसंरस्वती-्रादि यत योगमाया । 


ग्रचन्त-द्रह्माण्ड मोहे' या सभार छाया ॥ १०४ 


ताहारा पायेन मोह याँर विद्यमाने । 
ग्रतएब' पाछे से. थाकेन सर्वेक्षणों ॥१०५ 


ति 
वेदकर्ता सब मोह पाय याँर स्थाने। | 
कोत्‌ चित्र दिग्विजयी-मोहे वा ताहाने ? १८ 
नुष्ये ए सब कार्यं श्रसम्भब दढ़। | 
तेजि बलि, तान ए सकल कर्म बड़ ॥ ७. 
मूले यत किछु कमं करेन इशवरे। | 
सकल निस्तार-हेलु दृःखित-जीवेरे ॥ १९ 
दिग्विजयी यंदि पराभवे प्रवेशला । | 
शिष्यगण हासिबारे उद्यत हइला ॥ १५ 
सभारेइ प्रभु करिलेन निवारण । | 
विंप्र-प्रति बलिलेन मधुर-वचन ॥१! 
““ग्राजि चल तुमि शुभ कर' वासा-प्रति || 
कांलि विचारिब सब तोमार संहति ॥१! 
लुमिञ्नौ हइला श्रान्त अनेक पढिया । | 
निशाओ अनेक याय, शुइ थाक गिया ॥ ! 
एइ मत प्रभुर कोमल व्यवसाय । | 
याहारे जिनेन सेहो दुःख नाहि पाय ॥१! 
सेइ नवद्दीपे यत ग्रध्यापक श्राछे। | 
जिनिजाग्रो सभारे तोषेन प्रभु पाछे ॥१' 
चल श्राजि घरे गिया वसि पूँथि चाह | 
कालि ये जिज्ञासि,ताहा बलिबारे चाह । 
जिनिजाग्रो कारो ना करेन तेज-भङ्ग । | 
सभे पायेन प्रीत, हेन तोन रङ्ग ॥१!. 
ग्रतएब नवंद्वीपे यतेक पण्डित। | 
सभार प्रभुर प्रति मने बड़ प्रीत ॥!! 
शिष्यगणा-सहित चलिला प्रभु घर! | 
दिग्विजयी बड़ हैला लज्जित ग्रन्तर ॥(. 
दुःखितं हइंञा विप्र चिन्ते मनेमने | | 
“सरस्वती मोरे वर दिलेन आफ्ने ॥!' 
न्याय, सांख्य, पातञ्जल, मीमांसा-दर्शत | 
वैशेषिक, वेदान्ते निपुण यत जन ॥१' 


धम ग्रध्याय 
हेन जन ना देखिल संसार भितरे । 
जिनिते कि दाय, मोर सने कक्षा करे ॥ १२१ 
शिशु-शास्त्र व्याकरण पढ़ाये ब्राह्मणा । 
से मोरे जिनिल हेन विधिर घटन ॥ १२२ 
सरस्वतीर वरो त अन्यथा देखि हय । 
एहो मोर चित्ते बड़ लागिल संशय ॥१२२३ 
देवीस्थाने मोर बा जन्मिल कोन दोष । 
ग्रतएब हैल मोर प्रतिभा-सङ्कोच ॥१२४ 
ग्रवश्य इहार ग्राजि बुभिब कारणा ।` 
एत बलि मन्त्र-जपे वसिला ब्राह्मणा ॥१२५ 
मन्त्र जपि, दुःखे विप्र शयन कारला । 
स्वप्ने सरस्वती विप्र-सम्मुखे आइला ॥ १२६ 
कृपा-हष्ट्ये भाग्यवन्त-ब्राह्मणोर प्रति । 
कहिते लागिला अति गोप्य सरस्वती ॥१२७ 
सरस्वती बोलेन “शुनह विप्रवर ! 
वेदगोप्य कहि एइ तोमार गोचर ॥ १२८ 
कारो स्थाने भाङ्ग यदि ए सकल कथा । 
तबे तुमि शीघ्र हवे ग्रल्पायु सर्वथा ॥१२६ 
यार ठाजि तोमार हइल पराजय । 
ग्रनन्त-्रह्माण्ड-नाथ ति हो सुनिश्चय ॥१३० 
आमि याँर पादपद्मे निरन्तर दासी । 
सम्मुख हइते ग्रापनाके लज्जा वासि ॥१३१ 
तथाहि (भा० २।५।१३) नारदं प्रति 
ब्रह्मवाक्यम्‌ 
“विलञ्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुया । 
विमोहिता. विकत्थन्ते महाहमिति दुद्धियः ॥,, 


१३२॥ 
टीका । 
“मन्माययेति मायासंम्बन्घोक्तेस्तस्या दुज्जेयत्वो क्तेश्च 
तस्यापि किमस्ति संसारः? नेवेत्याह। 


श्रीचेतन्यभागवत 


चर 
मतृकपटमसौ जानातीति यस्य दृष्टिपथे स्थातुं 
विलज्जमानयेव तस्मिन्‌ स्वकाय्यमकूवेत्या अमुया 
माया विमोहिताः अस्मदादयो दुद्धियः भविद्या- 
धृतज्ञानाः एव केवलं विकत्थन्ते श्लाघन्ते । अनेन 
“'यद्रपम्‌'' इत्यस्य प्रश्‍नस्योत्तरमुक्तमु । 
अनुवाद । 

श्रीब्रह्मा, नारद के प्रति ब्रह्मत्व कहते हैं - 
जिनकी दुजेय माया से मुग्ध होकर मुझको जगद्‌ 
गुरु करते हैं। वह माथा जिनके दृष्टि पथ में 
अवस्थित होने में लज्जिता होती है, उक्त माया के 
प्रभाव से विमोहित होकर अविद्यारत दुर्बुद्धि सम्पन्न 
व्यक्तिगण में एवं मेरा शब्द से आत्मश्लाघा प्रकाश 
करते हैं, में उन भगवान्‌ वाभुदेव को प्रणाम 
करता हुँ। 
“मि से बलिये विप्र! तोमार जिह्वाय । 
ताहान सम्मुखे शक्ति ना वसे श्रामाय ॥ १३३ 
मार कि दाय, शेष-देव भगवान्‌ । 
सहस्र-जिह्वाय वेद ये करे व्याख्यान ॥१३४ 
ग्रज-भव-ग्रादि याँर उपासना करै | 
हेन शिष' मोह माने याँहार गोचरे ॥२३५ 
परब्रह्म नित्य शुद्ध अखण्ड श्रव्य । 
परिपूर्ण हइ वैसे सभार हृदय ॥१३६ 
भक्ति, ज्ञान, विद्या, शुभ अशुभादि यत । 
हशाहब्य तोमारे बा कहिवाङ कत ॥१३७ 
सकल वृत्त हय शुन याँहा हैत । 
सेड प्रभु विप्ररूपे देखिला साक्षाते ॥१३८ 
आब्रह्मादि यत देख सुख ठल पाय । 
सकल जानिह विप्र ! उहान ज्ञाय ॥ १३४ 
मत्स्य _कूर्म आदि यंत शुन अवता : प 
एइ प्रभु सर्वे विप्र ! दुइ नोहिग्रार 
उनि से वराहरूपे क्षितिस्थापयिता 
उनि से नृसिह-रूपे प्रह्वाद-रक्षिता ॥१४ 


८६ 
उनि से वामन-रूपे बलिर-जीवन । 
याँर पाद-तख हैते गङ्गार जनम ॥१४२ 
` उनि से हुड्या ग्रवतोर्ण ग्रयोध्याय । 
बधिला रावण दुष्ट ग्रशेष-लीलाय ॥ १४३ 
उहाने से वसुदेव-नन्द-पुत्र बलि । 
 एबे. विप्रपुत्र विद्यारसे कुतूहली ॥ १४४ 
वेदेशो कि जानेन उहान अवतार ! 
जानाइले जानेन, ग्रन्यथा शक्ति कार्‌ ? १४५ 
यत किछु मन्त्र तुमि जपिले आमार । 
दिग्विजयी-पद फल ना हय ताहार ॥१४६ 
मन्त्रेर ये फल ताहा एबे से पाइला । 
भ्रनन्त-ब्रह्माण्ड-नाथ साक्षाते देखिला ॥ १४७ 
याह शीक्ष विप्र ! तुमि उहान चरो । 
देह गिया समर्पण करह उहाने ॥ १४८ 
स्वप्त-हेन ना मातिह ए सब वचन । 
मन्त्र-बशे कहिलाङ वेदं सङ्गोपन ॥? १४९ 
एत बलि सरस्वती हेला श्रन्तर्द्धान । 
जागिलेन विप्रवर महा-भाग्यवान्‌ ॥ १५० 
जागियाइ मात्र विप्रवर सेइक्षरो। 
चलिलेन भ्रति ऊष:काले प्रभु-स्थाने ।। १५१ 
प्रभरे ग्रासिया विप्र दण्डवत्‌ हेला । 
्रशु्रो विप्रेरे कोले करिया तुलिला ॥ १ ५२ 
प्रभु बोले किने भाइ ! एकि व्यवहार ?” 
विप्र बोले' क्रृपाद्ष्टि येहेन तोमार ॥ १५ २ 
प्रभु बोले दिग्विजयी हृइया आपने । 
तबे तुमि ग्रामारे एमत कर' केने ?”१५४ 
दिग्विजयी बोलेन “'शुनह विप्रराज ! 
तोमा' भजिलेइ सिद्ध हय सर्व-काज ।। १५५ 
कलियुगे विप्ररूपे तुमि नारायण । 
तोमारे चिनिते शक्ति धरे कोनु जन ?१५ ६ 


श्रीचतन्यसागवत 


प्रादिखण 
तखनेइ मोर चित्ते हइल संशय। । 
तुमि जिज्ञासिले मोर वाक्य ना स्फुरय ॥१॥ 
तुमि ये भ्रगर्वं सर्व-ईश वेदे कहे। | 
ताहा सत्य देखिल, अन्यथा कभु नहे ॥ १५६ 
तिनबार ग्रामारे करिला पराभध्र। | 
तथापि श्रामार तुमि राखिला गौरव ॥ १५९ 
एहो कि ईश्वरशक्ति विने प्रन्य हय ? 
ग्रतएब तुमि नारायण सुनिश्चय ॥१६० 
गौड़, त्रिहुत, दिल्ली, काशी श्रादि करि । 
गुजरात, विजयनगर, काश्ची-पुरी ॥ १६१ 
हेल ङ्ग, तेलङ्ग, श्रोड़, देश ग्रार कत । 
पण्डितेर समाज संसारे ग्राछे यत ॥१६२ 
दूषिव श्रामार वाक्य से थाकुक्‌ दुरे । 
बुकिोइ कोन जन शक्ति नाहि धरे ॥१६३ 
हेन श्रामि तोमा स्थाने सिद्धान्त करिते । 
ना पारिल, सर्वेबुद्धि गेल कोन भिते ॥ १६४. 
एहो कर्म तोमार ग्राइचर्य्य किछु नहे। | 
'सरस्त्रतीपति तुमि सेइ देवी कहे ॥ १६५ 
बड़ शुभ-लग्ने श्राइलाम नवद्वीपे। | 
तोमा, देखिलाङ डु'बया भव-कूपे ॥ १६६ 
श्रविद्या-वासना-इन्ये मोहित हइया । | 
बेड़ाङ पासरि तत्त्व ग्रापना बद्धिया ॥१६७ | 
देव-भाग्ये पाइलूँ तोमार दरशन। | 
एवे थुभहष्टय मोरे करह मोचन १६५ | 
पर-उपकार-धर्म स्वभाब तोमार। [| 
तोमा बइ शरण्य दयालु नाहि आर ॥१६६ | 
हेन उपदेश मोरे कर” महाशय! | 
आर येन दुर्वासना मोर चित्ते नय ॥ १७० | 
एइमत काकुवाद - ग्रनेक करिया । 
स्तुति करे दिग्विजयी भ्रति नम्र हैया ॥ १७६ 


धम प्रध्याय 

शुनिया विप्रेर काकु श्रीगौरसुन्दर । 
हामिया ताहाने किछु कहिला उत्तर ॥१७२ 
“शुत विप्रवर तुमि महा-भाग्यवान्‌ । 
सरस्वती याहार जिह्वाय ग्रधिष्ठांन ॥ १७३ 
“दिग्विजय करिंब' विद्यार कार्य्य नहे । 
इश्वरे भजिते, से विद्यार सत्य कहे ॥ १७४ 
मनदिया बुझ, देह छाड़िया चलिले । 

धन बा पौरुष सङ्गो केहो नाहि चले ॥ १७५ 
एतेके महान्त गण सर्व परिहरि । 
करेन ईश्वरसेवा हढ़-चित्त करि ॥१७६ 
एतेके छाड़िया विप्र ! सकल जञ्जाल । 
श्रीकृष्णचरणा गिया भजह सकाल ॥ १७७ 
यावत मरण नाहि उपसन्न हय। 
तावत सेवह कृष्ण करिया निश्चय ॥१७८ 
से-इ विद्यार फल जानिह निश्चय । 
'कृष्णापादपद्म यदि चित्तवृत्ति हयः ॥ १७६ 
महा-उपदेश एइ कहिल तोमारे । 

'सबे विष्णु-भक्ति सत्य श्रनन्त संसारे ॥ १८० 
एतबलि महाप्रभु सन्तोषित हैया । 
ग्रालिङ्गन करिलेन विप्रेरे चापिया ॥१८१ 
पाइया बैकुण्ठनायकेर श्रालिङ्गन । 
विप्रेर हइल सर्व-बन्ध-विमोचन ॥ १८२ 
प्रभु बोले “विप्र ! सब दम्भ परिहरि । 

भज गिया कृष्ण, सर्वभूते दयाकरि ॥१८३ 
ये किछु तोमारे कहिलेन सरस्वती । 


ताहा पाछे विप्र ! आर कह काहा प्रति ॥ १८४ 


वेदगृह्य कहिले हय परमायु-क्षय । 


परलोके तार मन्द जानिह निश्चय ॥ १८५ 


पाइया प्रभुर ग्राज्ञा सेइ विप्रवर । 
प्रमुरे करिया दण्ड-प्रशाम विस्तर ॥१८६ 


श्रीचेतन्यभागवत 


दए 
पुनःपुन पादपद्म करिया बन्दन । 
महा-कृतकृत्य हइ चलिला ब्राह्मण ॥१८७ 
प्रभुर ग्राज्ञाय भक्ति, विरक्ति विज्ञान । 
सेइक्षणो विप्रदेहे हैला अधिष्ठान ॥१८८ 
कोथा गेल ब्राह्मणेर दिग्विजयी-दम्भ । 

तुणा हैते अधिक हइला विप्र नम्र ॥१८६ 
हस्ती, घोड़ा, दोला धन यतेक सम्भार । 
पात्रसात्‌ करिया स्वस्व श्रापनार ॥१६० 
चलिलेन दिग्विजयी हइया भ्रसङ्ग । 

हेन मते श्रीगौराङ्कसुन्दरेर रङ्ग ॥१६१ 
ताहान कृपार एइ स्वाभाविक धर्मे । 
राज्यपद छाडि करे भिक्षुकेर कर्म ॥१९२ 
कलियुगे तार साक्षी श्रीदवीरखास । 
राज्यसुख छाडि यार अरण्ये विलास ॥ १९३ 
ये विभव निमित्त जगते काम्य करे । 
पाइयाग्रो कृष्णदासे ताहा परिहरे ॥१६४ 
तावत राज्यादि-पद “सुख' करि माने । 
भक्तिसुख-महिमा यावत नाहि जाने ॥१६५ 
राज्यादिसुखेर कथा से थाकुकू दुरे । 
मोक्षसुख अल्प माने कृष्ण-ग्रनुचरे ॥१६६ 
ईश्वरेर शुभदृष्टि विना किछु नहे । 
ग्रतएब ईश्वरेर भजन वेदे कहे ॥१६७ 
हेनमते दिग्विजयी पाइला मोचन । 

हेन गौरसुन्दरेर अदुत कथन ॥१६८ 
दिग्विजयी जिनिलेन श्रीगौरसुन्दरे । 
शुनिलेत इहा सब नदीया-नगरे ॥१९९ 
सकल-लोकेर हैल महादचय्य-ज्ञान । 
“निमाजि-पण्डित हय बड़े विद्यावान ॥२०० 
दिग्विजयी हारिया चलिला यार ठाजि 1 
एतबड़ पण्डित आर कोथा शुनि तानि ॥२० १ 


i > x 1. OE, 


कद श्रोचेतन्यभागवतं 


सार्थक करेन गर्व निमाजि-पण्डित । 


एबे से ताहान बिद्या हइल विदित ॥ २०२ 


केहो बोले “ए ब्राह्माणा मदि न्याय पढे । 


भट्टाचास्यं हय तबे, कथन ना नड़े॥' २०३ 


केहोकेहो बोले “भाइ ! मिलि सर्थंजने । 


ग्रादिशौ 
प्रभुर सत्कीत्ति सभे घोषे सर्वक्षणे hel 
नवद्वीपवासीर चरणो नमस्कार । | 
ए सकल लीला देखिबारे शक्ति यार ॥२६ 
ये शुनये गौराङ्गो र दिस्विजयौ जय। | 
कोथाश्रो ताहान पराभब नाहि हय ॥२ 


'बादिसिह' बलिया पदवी दिब ताने ॥ १०४ विद्यास गौराद्गोर ग्रति-मनोहर। | 


हेन से ताँहार अति मायार बडाजि । 


एत देखियाग्रो जानिबारे शक्ति नाजि ॥२०५ 


एइमत सर्व नवद्वीपे सर्वजने । 


इहा येइ शुने, हय तार श्रनुचर ॥२। 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । | 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥२! 


इति ध्षीचेतन्यभागवते आदिखण्डे दिग्बिजयो-विसोचनं नाम नघमोऽध्यायः )) 
SN 0 १ 


दशम अध्याय 


जयजय महाप्रभु श्रीगौरसुन्दर । 

जय नित्यानन्द-प्रिय नित्य-कलेवर ॥१ 
जय य श्रीप्रदुथम्नमिश्रेर जीवन । 

` जयजय श्रीपरमानन्दपुरीर प्राण धन ॥२ 
जयजय सर्वेवेष्णावेरे धन प्राणा । 

कृपाहृष्ट्य कर' प्रभु संजीवे त्राण ॥३ 
ग्रादिखण्ड-कथा भाइ! शुन एकमने । . 
विप्ररूपे कृष्ण विहरिलेन येमने ॥४ 
हेनमते बैकुण्ठनायक सर्वक्षण । 

विद्यारसे विहरेन लइ शिष्यगण ॥५ 
सर्वेनवट्वीपे प्रति. नगरे -नगरे। . 
_शिष्यगण-सङ्गो विद्यारसे क्रीड़ा करे ॥६ 
सर्वनवद्वीपे सर्वलोके हैल ध्वनि । 
` - “निमाबिि-पण्डित श्रध्यापक शिरोमणि ॥७ 


बड़बड़ विषयी सकल दोला हेते। | 
नामिया करेन नमस्कार बहुमते ॥८ 
प्रभु देखि-मात्र जन्मे सभार साध्वस | | 
नवद्वीपे हेन नाहि, ये ना हये वश ॥९ | 
नवद्वीपे यारा यत धर्म कर्म करे। | 
भोज्य वस्त्र ग्रवश्य पाठान प्रभु-घरे ॥१° 
प्रभुओ परम व्ययी ईश्वर-व्यभार। | 
दु:खितेरे निरवधि देन पुरस्कार ॥१ | 
दुःखिते देखिले प्रभु बड़ दया करि। | 
ग्रथ वस्त्र कपह देन गौर-हरि ॥१' 
निदवधि ग्रतिथि आइसे प्रभु-चरे। | 
यार येन योग्य प्रभु देन सवाकारे ॥१- 
कोन दिन सन्न्यासी आइसे दश विश । 
सभा' निमन्त्रेन प्रभु ह्या हरिष ॥१ 


१०म ग्रध्याय 
सेइक्षणो कहि पाठायेत जननीरे। 
कुडिसत्त्यासीर भिक्षा झाट करिबारे ॥ १५ 
घरे किछु नाजि, आइ चिन्ते मनेमने । 
“कुड़ि सन्न्यासीर भिक्षा हृइब केमने ? १६ 
चिन्तितेइ हेन नाहि जानि कोन्‌ जने । 
सकल सम्भार ग्रानि देइ सेइ-क्षणो ॥१७ 


तबे लक्ष्मी-देवी गिया परम-सन्तोषे । 


रान्त्रेन विशेष तवे प्रभु श्रासि बसे ॥ १८ 
सन्न्यासिगरोरे प्रभु ग्रापने बसिया । 
तुष्ट करि पाठायेन भिक्षा कराइया ॥ १६ 


` एइमत यतेक अतिथि ग्रासि हये । 


सभारेइ जिज्ञासा करेन कृपामये ॥२० 
गृहस्थेरे महाप्रभ्रु शिखायेन धर्मे । 
“अतिथिर सेवा गृहस्थेर मूल कमं ॥२१ 
गृहस्थ हइया यदि श्रातिथ्य ना करे । 
पशु पक्षी हइते श्रधम बलि तारे ॥२२ 
तथाहि महाभा रते मोक्षपर्वाध्याये शान्तिपर्वणि 
(१९१।२१) 
ग्रतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवत्तेते । 


' सतस्मे दुष्क्रति दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति॥२२३ 


टीका । 
अतिथिः यस्य गृहात्‌ भग्नाश: निराशः सन्‌ प्रति- 


| निते प्रत्यावर्तते परांमुखः प्रतिष्ठते’ स अतिथिः 
तस्मे गृठस्थाय निजदुष्कृतिम्‌ आचरितं पापकर्मफलं 
| दत्वा तस्य गृहस्थस्य सकलां सुक्रति गुट्रीत्त्वा गच्छति । 


दि अनुवाद ॥ 
अतिथि अन्नादि प्राप्त न करके जिस के घर से 


| निराश होकर चला जाता हैं, वह अतिथि उक्त 


) 
| 


। गृहस्थ को निज समस्त दुष्कृति प्रदान कर चला 


| जाता है, एवं उसका समस्त पुण्य ले जाता है। 


| यार वा ना थाके किछु पूर्वाह-दोवे । 


सेहो तृण जल भूमि दिबेक सन्तोषे ॥२४ 


श्रीचतच्यभागवत 


पर्द 

तथाहि (मनुसंहितायां ३३१०१)-- 
“तृणादि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥'२५ 

टीका । 

“तृणानीति । अन्नामम्भवे पूनस्तृण-विश्रामभूमि- 
पाद-प्रक्षालनाद्यर्थजल-प्रियवचनान्यपि धामिक- 
गृटरेष्वातिथ्यर्थं न कदावित्‌ उच्छिद्यन्ते,-अवश्य- 
देयानीति विधीयते। तृणग्रहणं शयनीयोप 
लक्षणाथम्‌। 

दरिद्रता निबन्धन अन्नप्रदान करने में अपमर्थे 
होने परभी अतिथि के उपवेशन तिमित्त तूणासन, 
विश्राम हेतु भूमि, पाइ प्रक्षालन जन्य जल एवं 
प्रियवचन का अभात्र धार्मिक के घर में कभी भी 
नहीं होता है । 

' सत्यवाक्य कहिबेक करि परिहार । 
तथापि श्रतिथि शुन्य ना ह्य ताहार ॥२६ 
भ्रकेतबे चित्त-सुखे यार येन शक्ति । 
ताहा करिलेइ बलि 'ग्रतिथिर भक्ति! ॥ २७ 
ग्रतएब' अतिथिरे आपने-ईश्वरे । 
जिज्ञासा करेन ग्रति परम-ग्रादरे ॥२८ 
सेइ सब भिक्षुक परम-भाग्यवान्‌ | 
लक्ष्मी-नारायण यारे करे श्रन्न-दान ॥२६ 
यार ग्रन्ने ब्रह्मादिर आशा अनुक्षण । 
हेन से अद्भुत, ताहा खाय ये-ते-जन ॥३० 
केहो केहो इतिमध्ये कहे अन्य-कथा । 
“से अन्ने र अन्य योग्य ना ह्य सर्वथा ॥३१ 
ब्रह्मा-शिव-शुक-व्यास-तारदादि क.र। 
सुर-सिद्ध-आदि यत स्वच्छन्द-विहारी ॥३२ 
लक्ष्मी-नारायण अवतीर्ण नवद्वीपे । 
जानि सभे आइसेन भिक्षुकेर रूपे ॥३३ 
अन्यथा से-स्थाने याइबार शक्ति कार । 
्रह्मा-आदि विने कि से अन्य पाये आर 2३४ 


६० 
केहो बोले “दुःखित तारिते अवतार । 
सवेमते दुःखितेर करेन निस्तार ॥३५ 
ब्रह्मादि देवता तार ग्रङ्ग प्रति-प्रङ्ग । 
सर्वथा ताँहारा ईश्वरेर नित्य सद्ध ॥३६ 
तथापि प्रतिज्ञा तान एइ ग्रवतारे । 
'ब्रह्मादि-दुज्ञं भो दिब सकल जीवेरे' ॥३७ 
ग्रतएब दुःखितेरे ईश्वर श्रापने। 
निजगृहे भ्रन्न देन निस्तार-कारणे ॥'३८ 
एकेश्वर लक्ष्मीदेवी करेन रन्धन । 
तथापिह परम समन्तोषयुक्त मन ॥३६ 
लक्ष्मीर चरित्र देखि शची भाग्यवती । 
दण्डे दण्डे ग्रानन्द विशेष बाढे भ्रति ॥४० 
ऊषःकाल हैते लक्ष्मी यत गृहकर्म । 
ग्रापने करेन सब, से-इ ताने धर्म ॥४१ 
देवगृहे करेन से स्वस्तिकमण्डली । 
शङ्ख-चक्र लिखेन हइया कुतूहली ॥४२ 
गन्ध, पुष्प, छप, दीप, सुवासित जल । 
ईश्वर पुजार सज्ज करेन सकल ॥४३ 
निरवधि तुलसीर करेन सेवन। 
ततोधिक शचीर सेवाय तान मन ॥४४ 
लक्ष्मीर चरित्र देखि श्रीगौरसुन्दर । 
मुखे किछु ना बोलेन, सन्तोष अन्तर ॥४५ 
कोनदिन लइ लक्ष्मी प्रभुर चरणा । 
वसिया थाकेन पादमूले अनुक्षण ॥४६ 
अद्भुत देखेन शाची पुत्रपदतले। 
महा-ज्योतिर्म॑य अ्रग्तिपुज्ञ शिखा जवले ॥४७ 
कोनदिन महा प्द्मगन्य़ शची आइ। 
घरे दवारे सर्वत्र पाथेन, अन्त नाइ ॥४८ 
हेनमते लक्ष्मी-नारायण ` नवद्वीपे । 
` केहो वाहि चिनेत प्रहे गुहरूपे ॥४९ 
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h 
ग्रादिशा' 
तबे कथोदिने इच्छामय भगवान्‌) | 
बङ्गदेश देखिते हृइल इच्छा तान ॥५०| 
तबे प्रभु जननीरे बलिलेन श्रानि।॥ | 
“कथोदिन प्रवास करिब माता! श्रामि ॥" 
लक्ष्मी-प्रति बलिलेन श्रीगौरसुन्दर्‌ । 
ग्राइर सेवन करिबारे निरन्तर ॥५२ 
तबे प्रभु कथो ग्राप्त शिष्यवर्ग लेया । 
चलिलेन बङ्गदेशे हरषित हैया ॥५३ 
ये ये जन देखे प्रभु चलिया याइते। | 
से-इ आर हष्टि नाहि पारे सम्बरिते ॥५४ 
स्त्रीलोके देखिया बोले हिन पुत्र यार । | 
धन्य तार जन्म, तार पा ये नमस्कार ॥५॥ 
येबा भाग्यवती हेन पाइलेन पति । 
स्त्रीजन्म सार्थक करिलेन सेइ सती ॥”५६ 
एइमत पथे यत देखे स्त्री-पुरुषे। 
पुनःपुन सभे व्याख्या करेन सन्तोषे ।!५७ 
वेदेशो करेन काम्य ये प्रभु देखिते । 
ये-ते-जने प्रभु देखे तान कृपा हैते ॥५५. 
हेनमते श्रीगौरसुन्दर धीरेधीरे । 
कथोदिने ग्राइलेन पद्मावती-तीरे ॥५९ 
पञ्ावतीनदीर तरङ्गशोभा भ्रति। | 
उत्तम पुलिन-वन, जल बहु तथि ॥६१ 
देखि पद्मावती प्रभु महा-कुतूहले । | 
गरासह स्नान करिलेन तान जले ॥६। 
भाग्यवती पद्मावती सेइ दिन हैते। | 
योग्य हेला सर्वलोक पवित्र करिते ॥६| 
प्चावती-नदी भ्रति देखिते सुन्दर । | 
तरङ्ग पुलिन स्रोत ग्रति मनोहर ॥९ 
पद्मावती देखि प्रभु परम हरिषे। 
सेइस्थाने रहिलेत तान भाग्यबशे ॥६' 


१०म प्रध्याय 
ग्रेन क्रीडा करिलेन जाह्नवीर जले । 
शिष्यगण-सहि परम कुतूहले ॥६५ 
सेइ भाग्य इबे पाइलेन पद्मावती । 
प्रतिदिन प्रभु जलक्रीड़ा करे तथि ॥६६ 
बङ्गदेशे महाप्रभु हइला प्रवेश । 
अद्यापिह सेइ भाग्ये धन्य बङ्गदेश ॥६७ 
पद्मावतीतीरे रहिलेन गौरचन्द्र । 
शुनि सर्वलोक बड़ हइल आनन्दित ॥६८ 
“निमाजि-पण्डित श्रध्यापक-शिरोमणि । 
ग्रासिया ग्राछेन” सर्वंदिगे हेल ध्वनि ॥६९ 
भाग्यवन्त यत ग्राछे सकल ब्रह्मणा । 
उपायन-हस्ते श्राइलेन सेइ-क्षण ।।७० 
सभे ग्रासि प्रभुरे करिया नमस्कार । 
.बलिते लागिला ग्रति करि परिहार ।।७१ 
“ग्रामा' सभाकार महा-भाग्योदय हैते । 
तोमार' विजय श्रासि हेल ए-देशेते ॥७२ 
अर्थ-वित्त लइ सर्व-गोट्टीर सहिते । 
यार स्थाने नवद्वीपे याइब पढ़िते ॥७३ 
हेन निधि अनायासे आपने ईश्वरे । 
ग्रानिंया दिलेन श्रामा' सभार दुयारे ॥७४ 
मुत्तिमन्त तुमि वृहस्पति-ग्रवतार । 
तोमार सहश अध्यापक नाहि आर ॥७५ 
वृहस्पति तोमार दृष्टान्त योग्य नहे । 
ईश्वरेर अंश तुमि, हेन मने लये ॥७६ 
अन्यथा ईश्वर विने एमन पाण्डित्य । 
अन्येर ना हय कभु, लये चित्त-वृत्त ७७ 
सभे एक निवेदन करिये तोमारे। 
विद्या दान कर” किछु ग्रामा' सभाकारे ॥७८ 
उहेशे ्रामरा सभे तोमार टिप्पनी । 
लइ पढि पढाइ शुनह ढिजमणि (८७ 
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साक्षतेग्रो शिष्य कर’ सभाकारे । 
थाकुक तोमार कीत्ति सकल संसारे ॥”८० 
हासि प्रमु सभा-प्रति करिया ग्राश्वास । 
थो-दिन बङ्गदेशे करिला विलास ॥८१ 
सेइ भाग्ये ग्रद्यापिह सर्वबङ्गदेशे । 
श्रीचेतन्य-सङ्कीत्तन करे स्त्री-पुरुषे ॥८२ 
मध्येमध्ये मात्र कथो पापिगणा गिया । 
लोक-नष्ट करे ग्रापनारे लश्रोयाइया ॥८३ 
उदर-भरणा लागि पापिष्ठ सकले । 
'रघुनाथ' करि श्रापनारे केहो बोले ॥८४ 
कोन पापिसब छाडि कृष्णमड्भोत्तेन । 
ग्रापनारे गाञ्रोयाय कत बा भूतगणा ॥८५ 
देखितेखछि दिने तिन श्रवस्था याहार । 
कोन्‌ लाजे ग्रापनारे गाश्रोयाय से छार ॥८६ 
राढ़े आर एक महा ब्रह्मादैत्य ग्राछे । 
ग्रन्तरे राक्षस, विप्र-काच मात्र काचे ॥८७ 
से पापिष्ठ ग्रापनारे बोलये गोपाल । 
अतएव तारे सभे बोलेन 'शियाल' ॥८८ 
श्रीचैतन्यचन्द्र विने अ्रन्येरे ईश्वर । 
ये अधमे बोले सेइ छार शोच्यतर ८९ 
दुइ बाहु तुलि एइ. बलि सत्य करि। 
“'गरनन्तब्रह्माण्डनाथ-श्री चैतन्यहरि ॥६० 
याँर नाम-स्मरणे समस्त-बन्ध-क्षय । 
याँर दास-स्मरणे्रो सर्वत्रे विजय ॥६ १ 


कल-भुवने देख यार यश गाय | 
बिपथ छाडिया भज हेन प्रभु-पार्‍य ॥ ९२ 


हेनमते श्रीवकुण्ठनाथ गोरचन्द्र । 
विद्यारसे करे प्रभु बद्धदेशे रङ्ग ॥६३ 
महा-विद्या-गोष्टी प्रभु करिलिन ब । 
पद्मावती देखि प्रभु भुलिलेन रङ्ग ॥६४ 


5२ 

सहस्र सह शिष्य हइल तथाइ। 

हेन नाहि जाने, ये पढ्ये कोन्‌ ठाँइ ॥&५ 
शुनि सब बङ्गदेशी ग्राइसे धाइया । 
निमानि-पण्डित-स्थाने पढिवाड गिया॥६६ 
हेन कृपाहष्ट्य प्रभु करेन व्याख्यान । 
दुइमासे सभेइ हइला विद्यावान्‌ ॥६७ 
कत शतशत जन पदबी लभिया। 
घरे याय, आर कत ग्राइसे शुनिया ॥६८ 


एइमते विद्यारसे वेकुण्ठेर पति। 
विद्यारसे बङ्गदेशे करिलेन स्थिति ॥ ६६ 
एथा नवद्वीपे लक्ष्मी प्रभूर विरहे । 
अन्तरे दुःखिता देवी कारे नाहि कहे ॥१०० 
निरवधि करे देवी ग्राइर सेवन । 
प्रभु गियाछेन हैते नाहिक भोजन ॥१०१ 
नामेरे से ग्रन्न-मात्र परिग्रह करे । 
ईश्वरबिच्छेदे बड़ दुःखिता ग्रन्तरे ॥१०२ 
एकेश्वर सर्वरात्रि करेन क्रन्दन । 
चित्ते स्वास्थ्य लक्ष्मी ना पायेन कोन-क्षण १०३ 
ईश्वर विच्छेद लक्ष्मी ना पारि सहिते । 
इच्छा करिलेन प्रभू समीपे याइते ॥ १०४ 
निज प्रतिकृति देह थुइ पृथिवीते । 
चलिलेन प्रभुपाशे भ्रति-श्रलक्षिते ॥१०५ 
प्रभृपादपद्म लक्ष्मी करिया हृदय। 
ध्याने गङ्गातीरे देवी करिला विजय ॥१०६ 
एखाने शचीर दुःख ना पारि कहिते । 
काष्ठ द्रवे ग्राइर से क्रन्दन शुनिते ॥१०७ 
से सकल दुःख रस ना पारि वाशिते । 
श्रतएब किछु कहिलाङ सूत्रमते ॥१०८ 
साधुगण शुनि बड़ हइला दुःखित । 
सभे आसि काय्यं करिलेन यथोचित ॥ १०६ 
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ईश्वर थाकिया कथोदिन बङ्गदेश। | 
ग्रासिते हइल इच्छा निज-गुहवासे ॥१॥/ 
तबे प्रभु गृहे श्रासिबेन हेन शुनि। | 
यार येन शक्ति सभे दिला धन आनि ॥१११। 
सुवणा, रजत, जलपात्र, दिव्यासन। | 
सुरङ्ग-कम्बल, बहुःप्रकार वसन ॥११ 
उत्तम-पदार्थं यत छिल यार घरे । 
सभेइ सन्तोघे श्रानि दिलेन प्रभुरे ॥ ११; 
प्रभुश्रो सभार प्रति कृपाहष्टि करि । 
परिग्रह करिलेन गौराङ्ग-श्रीहरि ॥१॥ 
सन्तोषे सभार स्थाने हइया विदाय । 
निज-गृहे चलिलेन श्रीगौराङ्ग-राय ॥११ 
अनेक पढ़ या सब प्रभुर सहिते । 
चलिलेन प्रभु-स्थाने तथाइ पढ़िते ॥११ 
“हेनइ समये एक सुकृति ब्राह्मणा । | 
ग्रति सारग्राही, नाम-मिश्च तपन ॥ 
साध्य-साधन-तत्त्व निरूपिते नारे । 
हेन जन नाहि तथा जिज्ञासिबे तारे ॥ 
निज-इष्ट-मन्त्र सदा जपे रात्र-दिने । 
सोयास्ति नाहिक चित्ते साधनाङ्ग विने ॥ 
भाबिते चिन्तिते एक-दिन रात्रिशेषे । 
सुस्वप्न देखिल द्विज निज भाग्यवशे ॥ 
सम्मुखे ग्रासिया एक देव मुत्तिमान्‌ । 
ब्राह्मणेरे कहे गुप्त चरित्र-श्राख्यात ॥ 
“शुन शुन ओहे द्विज परम सुधीर ! 
चिन्ता ना करिह आर, मन कर स्थिर॥ | 
निमाजि-पण्डित-पाश करह्‌ गमन। | 
तिहो' कहिबेन तोमा' साध्य-साधन ॥ 
मनुष्य नहेन तिहो-नर नारायणा । 
नर-रूपे लीला ताँर जगत-कारणा ॥ 


१०म अध्याय श्रौचेतन्यभागवत ३ 
हेनमते प्रभु बङ्गदेश धन्य करि। 
निज-गृहे श्राइलेन गौराङ्ग-श्रीहारि ॥११७ 
बदगोप्य ए सकल ना कहिबे का रे। 

कहिले पाइबे दुःख जन्म-जन्मान्तरे ॥ ` 
अन्तर्द्धान हैला देव, ब्राह्मणा जागिला । 
'सुस्वप्न देखिया विप्र कान्दिते लागिला ॥ 

ग्रहो भाग्य मानि पुन चेतन पाइया । 
सेइक्षणो चलिलेन प्रभु धेयाइया ॥ 


वसिया श्राछेन यथा श्रीगौरसुन्दर । 
शिष्याणा सहित परम मनोहर ॥ 


व्यवहारे ग्रथे-वित्त ग्रनेक लझ्या। 
सन्ध्याकाले गृहे प्रभु उत्तरिलासिया ॥११८ 


तथाहि श्रीभागवते (१०।५।१३)— 
“आसन्‌ वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तन्‌: । 
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत:॥ ' 


अनुवाद । 

श्रीगगे मुतिते कहा-हे नन्द ! सत्यादि प्रतियुग 
में ही यह बालक प्रकट होता है । इनके शुक्ल, 
रक्त, पीत वर्णेत्रय विगत हुये हैं, सम्प्रति द्वापर में 
कृषण वणे में अवतीर्ण है । 


सिया पडिला विप्र प्रभ्रुर चरणो । 
योड़हस्ते दाण्डाइल सभार सदने ॥ 
विप्र बोले आमि श्रति दीन हीन जन । 


“'कलि-युग-धर्मं हूय नाम सद्धीत्तंन । 
चारि युगे चारि धर्मं जीवेर कारण ॥ 
तथाहि श्रीभागवते (१२।३।५२) 


कृपाहष्टेथो कर मोर संसार मोचन ॥ 
साध्य-साधन-तत्त्व किछुइ ना जानि । 
कृपा करि ग्रामा' प्रति कहिबा श्रापनि ॥ 
विषयादि-सुख मोर चित्ते नाहि लय । 
किसे जुडाइबे प्राण, कह दयामय ॥” 
प्रभु बोले विप्र! तोमार भाग्येर कि कथा । 
कृष्ण भजिबारे चाइ सेइ से सर्वंथा ॥ 
ईश्वर भजन प्रति दुर्गम ्रपार। 


“कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः । 
ट्रापरे परिचर्य्यायां कलौ तद्धरिकीत्तेनात्‌॥' 


अनुवाद । 

सत्ययुग में ध्यान, नेता में यज्ञ द्वापर में अचेना 
से जिस वस्तु की प्राप्ति होती है, कलि में श्रीकेशव 
कीत्तैन से ही उक्त फल लाभ होता है। 


“तएब कहिलेन नामयज्ञ सार । 


युगधर्म स्थापियाछे करि परचार ॥ 


| चारि युगे चारि धमं राखि क्षितितले । 


स्वधमे स्थापिया प्रभु निज-स्थाने चले ॥ 
तथाहि श्रीगीतायां--(४।७) 


आर कोन धर्म केले, नाहि हय पार ॥ 
रात्रि दिन नाम लय खाइते-शुइते । 
ताहार महिमा वेदे नाहि पारे दिते ॥ 
शुन मिश्र ! कलियुगे नाहि तप यज्ञ । 


येइ जन भजे कृष्णा, तार महाभाग्य ॥ 
अतएब गृहे तुमि कृष्ण भज गिया । 
कुटिनाटि परिहरि एकान्त हइया ॥ 
साध्य-माधन-तत्त्व ये किछु सकल । 
हरितामसङ्भी ततने मिलिबे सकल ॥ 


“परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
' धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
| अनुवाद । 
। साधुओं के परित्राण के निमित्त एवं दुष्कृतकारि 
| को बिनाश करने के निमित्त, तथा धमंसंस्थापन हेतु 
मै युग युग, में अवतीण होता हूँ । 
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दण्डवत्‌ करि प्रभु जननी चरणो। 
ग्रथ-वित्त सकल दिलेन तान स्थाने ॥११६ 
सेइक्षणो प्रभु शिष्यगणेर सहिते । 
चलिलेन शीघ्र गङ्गा-मञ्जन करिते ॥१२० 
सेइक्षणे गेला थाइ करिते रन्धन । 
्रन्तरे दुःखिता लइ सर्व-परिजन॥ १२१ 
शिक्षा-गुरु प्रभु सर्व-गशेर सहिते । 
गङ्गारे हइला दण्डवत बहुमतें॥१२२ 
कथोक्षण जाह्नवीते करि जलखेला । 
स्नान करि गङ्गा देखि गृहेते ग्राइला ॥१२३ 
तबे प्रभु यथोचित नित्यकर्म करि । 
भोजने बसिला गिया गौ राङ्ग-श्रीहरि ॥ १२४ 
तथाहि ` श्रीनारदीये-- 
“'हरेर्नाम- हरेराम: हरेर्नामैव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥* 


कलि में हरिनाम, हरिनाम, हरिनाम ही है, 
एतद्वयतीत अपर आश्रय नहीं हैं। 


अथ महामन्त्र ।— 

“हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे । 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥” 

“एइ श्लोक नाम बलि लश्रो महामन्त्र । 

षोल नाम बत्रिश ग्रक्षर एइ तन्त्र ॥ 
साधिते साधिते यबे प्रेमाङ्क र हबे । 
साध्य-साधन तत्त्व. जानिबा से तबे ।।'” 
प्रशुर श्रीमुसे शिक्षा शुनि विप्रवर । 
पुनःपुन प्रणाम करये बहुतर ॥ 

मिश्च कहे श्राज्ञा हय श्रामि सङ्ग आसि ।”” 
प्रभु कहे“तुमि शीघ्र याञ्रो वाराणसी ॥ 
तथाइ ग्रामार' सङ्ग हइबे मिलन । 
कहिब सकल तत्त्व साध्यं साधन ॥? 


श्रीचतन्यभागवत 


ग्रादिस' 
सन्तोग्रे वैकुण्शताथ भोजन करिया। | 
विष्णुगृह द्वारे प्रभु बसिला श्रासिया ॥१३। 
तबें आप्तवर्ग आइलेन सम्भाषिते। | 
सभेइ बेढ़िया बसिलेन चारिभिते ॥१३. 
सभार सहित प्रभु हास्य-कथा-रङ्गो। | 
कहिलेन येनमत ग्राछिलेन बद्ध ॥१ 
बङ्करेशि-वाक्त श्रनुकरणा करिया । 
बाङ्गालेरे कदर्थेन हासिया-हासिया ॥ १; 
दुःखरस हइबेक लागि ग्राप्तगण । 
लक्ष्मौर विजय केहो ना करेन कथन ॥११ 
कथोक्षण थाकिया सकल श्राप्तगणा । 
विदाय हइया गेला यार ये भवन ॥१३ 
बसिया करेन प्रमु ताम्बूल-भोजन । 
नाना-हास्य-परिहास' करेन कथन ॥१३ 
शची-देवी भ्रन्तरे दुःखिता हइ घरे । 
काठे नाहि ग्राइसेन पुत्रेर गोचरे ॥१३ 
आपति चलिला प्रश्रु जननी सम्मुखे। | 
दुःखित-वदन प्रभु जननीरे देखे ॥१३ 
जननीरेः बोले प्रभु मधुरः. बचन । 
“दुःखिता तोमारे माता!देखि कि कारणा।१' 
एत बलि प्रभु तारे दिला ग्रालिङ्गन । 
प्रेमे पुलकित अङ्ग: हइल ब्राह्मणा ॥ | 
पाइया वैकुण्ठनायकेर ` ग्रालिङ्गन ! | 
परानन्द-सुख पाइल ब्राह्मणा तखन ॥ | 
बिदाय-समये प्रश्र चरणे धरिया । 
सुस्वप्नवृत्तान्त कहे गोपने बसिया |! 
शुनि प्रभु कहे “सत्य ये हय उचित । 
आर कारो ना कहिबा ए सब चरित ॥ 
पुन 'निषेधिलैः प्रभु. सयत्तः करिया 
हासिया उठिल' शुभ क्षण लग्न पाना ॥ 


१०म ग्रध्याय 
कुशले भ्राइलूँ श्रामि दूर देश हेते । 

कोथा तुमि मङ्गल करिबा भाल सते ॥१३५ 
ग्रारे तोमा' देखि श्रति-दुःखित-वदन । 

सत्य कह देखि माता! इहार कारणा ॥ १३६ 
गुनिया पुत्रेर वाक्य ग्राइ श्रधोमुखे । 

कान्दे मात्र, उत्तर ना करे किछु दुःखे ॥ १३७ 
प्रभु बोले “माता! आमि जातिल सकल । 
तोमार बशर किछु शुनि श्रमञ्जल ॥ १३८ 
तबे सभे कहिलेन “शुनह पण्डित ! 

तोमार ब्राह्मणी गङ्गा पाइला निश्चित ॥ १३९ 
पत्नीर विजय शुनि गौराङ्ग-श्रीहरि । 
क्षणेक रहिला किछु हेट माथा करि ॥ १४० 
प्रियार विरह-दुःख करिया स्वीकार । 

तूष्णी हइ रहिलेन सर्व-वेद-सार ॥१४१ 


तथाहि (भा० ५।१६।१६ )-- 
“कस्य के पति-पुत्राद्या 
मोह एव हि कारणम्‌ ॥ १४२ 


अनुवाद । 

पति पुत्रादि कौन किस को होते हैं, अर्थात्‌ 
कोई किसीका नहीं है, उक्त प्रतीति के प्रति मोह 
ही एकमात्र कारण है। 
लोकानुकरणा-दुःख क्षणेक करिया । 
कहिते लागिला निज धैय्य-चित्त हैया ॥ १४३ 
प्रभु बोले““माता! दु:ख भाब कि कारण । 
भवितव्य ये श्राछे, से घुचिब केमने ॥ १४४ 
एइमत काल-गति-केहो कारो नह ; 
भ्रतएब संसार 'ग्रनित्य' वेदे कहे ॥१४५ 
ईश्वरेर अधीन से सकल संसार। 
संयोग वियोग के करिते पारे आर ॥ १४६ 
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प्रतएब ये हइल ईशवर-इच्छाय । 
हइल से कार्ये, आर दुःख केने ताय ॥ १४७ 
स्वामी श्रग्रेते गङ्गा पाय ये सुकृति । 
तार बड़ आर केवा ग्राछे भाग्यवती ?' १४८ 
एइमत प्रभु जननीरे प्रबोधिया । 
रहिलेन निज-कृत्ये श्राप्तगणा लैया ॥ १४९ 
शुनिया प्रभुर अति श्रमृत बचन । 
सभार हइल सर्व-दुःख बिसोचत ॥१५० 
हेनमते बैकरुण्ठ-नायक गौरहरि। 
कौतुके श्राछेन विद्यारसे क्रीड़ा करि ॥१५१ 
सन्ध्याबन्दनादि प्रभु करि ऊषःकाले । 
नमस्करि जननीरे पढ़ाइते चले ॥१५२ 
ग्रनेक जन्मेर भ्रृत्य मुकुन्द सञ्जय । 
पुरुषोत्तमदास हेन याहार तनय ॥१५३ 
प्रतिदिन सेइ भाग्यवन्तेर ग्रालय। 
पढ़ाइते गौरचन्द्र करेन विजय ॥ १५४ 
चण्डीगृहे गिया प्रभु बसेन प्रथमे । 
तबे शेषे शिष्यगण ग्राइसेन क्रमे ॥ १५५ 
इतिमध्ये कदाचित केहो कोन दिने । 
कपाले तिलक ना करिया थाके भ्रमे ॥१५६ 
धर्म सनातन प्रभु स्थापे सर्वधर्म । 
लोक-रक्षा लागि कभु ना लङ्घन कर्म ॥१५७ 
हेन लज्जा ताहारे देहेन सेइक्षणे । 

से आर ना आइसे कभु,सन्ध्या करि विने ॥१५८ 
प्रभ बोले किने भाइ ! कपाले तोमार । 
तिलक ना देखि केने, कि युक्ति इहार ॥१५९ 
तिलक ना थाके यदि विप्रेर कपाले । 
तबे तारे इमशान-सहश' वेदे बोले ॥ १६० 
बुकिलाङ आजि तुमि नाहि कर सन्ध्या । 
आजि भाइ!तोमार हइल सन्ध्या बन्ध्या ॥ १६१ 


5६ 
चल सन्ध्याकर गिया गृहे पुनर्बार । 


सन्ध्या करि तबे से ्रासिह पढिबार ॥ १६२ श्रवणे ना करिलेन-विदित संसा 


एइमत प्रभुर यतेक शिष्यगण । 
सभेइ श्रत्यन्त निज-धर्म-परायणा ॥१६३ 
एतेक ग्रौद्धत्य प्रभु करेन कौतुके । 
हेन नाहि याके ना चालेन नानारूपे ॥ १६४ 
सभे परस्त्रीर प्रति नाहि परिहास । 
स्त्री देखिले टूरे प्रभु हय एकपाश ॥१६% 
विशेषे चालेन प्रभु देखि श्रीहट्रिया । 
कद्थेन सेइमत बचन बलिया ॥१६६ 
क्रोवे श्रीहट्टियागण बोले “हय हय । 
तुमि कोन-देशी ताहा कह त निश्चय ॥१६७ 
पिता माता-आदि करि यतेक तोमार । 
७. बोल देखि श्रीहट्टे ना हय जन्म कार ?१६८ 
# आपने हइया श्रीहट्टियार तनय। 
तबे ढोल कर, काल हेनइ से हय ॥' १६६ 
यत यत बोले, प्रभु प्रबोध ना माने । 
चानामत कदर्थन से-देशी-बचने ॥१७० 
ताबत चालेन श्रीहट्टियारे ठाकुर । 
याबत ताहार क्रोध ना हय प्रचुर ॥ १७१ 
महा-क्रोबे केहो लइ याय खेदाड़िया । 
लागालि ना पाय, यारे तजिया गजिया ॥ १७२ 
केहो बा धरिया को'चा शिकदार-स्थाने । 
लेया याय महा-क्रोधे धरिया देयाने ॥१७३ 
तबे शेषे आसिया प्रभुर सखागणे । 
समञ्जस कराइ चलेन लेइक्षणे ॥१७४ 
कोनदिन थाकि कोन बाङ्भालेर ग्राड़े । 
बाश्रोयास भाङ्गिया तान पालायेन रडे ॥ १७५ 
उइमत चापल्य करेन सभा'सने। 
` सबेमात्र स्त्रीलोक ना देखेन हेष्टिकोणे ॥१७६ 


श्रोचतन्यभागवत 


शाह 
स्त्री हेन नाम प्रभु एइ अवतारे। | 
रे ॥१, 
ग्रतएब यत महामहिम सकले। 
'गौराङ्ग नागर' हेन स्तव नाहि बोले ॥ १! 
यद्यपि सकल स्तव सम्भवे ताहाने | 
तथापिह स्वभावे से गाय बुधगगो ॥१. 
हेनमते श्रीसुकुन्दसञ्जय-मन्दिरे । 
विद्या-रसे श्रीवैकुण्ठनायक बिहरे ॥!: 
चतुहिगे शोभे शिष्यगणेर मण्डली । | 
मध्ये पढायेन प्रभु महाकुतूहली ॥!: 
विष्णुतैल शिरे दिते भ्राछे कोन दासे । 
अशेष-प्रकारे व्याख्या करे निज-रसे ॥१६ 
ऊषःकाल हैते दुइ-प्रहर-अवधि । 
पढाइया गङ्गास्नाने चले गुणनिधि ॥१४ 
निशार ग्रद्धेक एइमत प्रतिदिने । 
सेइ पढ़ा चिन्तायेन सभारे आपने ॥१४ 
ग्रतएब, प्रभुस्थाने बर्षक पढ़िया। | 
पण्डित हपेन सभे सिद्धान्त जानिया ॥! ॥। 
हेनमते विद्यारसे ग्राछेन ईश्वर । | 
विवाहेर कार्य्यं शची चिन्ते निरन्तर ॥१४ 
स्ं-नवद्वीपे शची निरवधि मने । | 
पुत्रेर सहश कन्या चाहे ग्रनुक्ष दो ॥ म 
सेइ नवद्वीपे वैसे महा-भाग्यवान्‌। | 
दयाशील-स्वभाव--श्रीसनातन-ताम ॥ १४ 
ग्रकेतब, परम-उदार, विष्णुभक्त | | 
अतिथि सेवन पर-उपकारे रत ॥१% 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय, महा-वंश-जात। | 
पदवी “राजपण्डित' सवंत्र विख्यात ॥! | | 
ब्यबहारेग्रो परम सम्पन्न एक जन । 
प्रनायासे अ्नेकेर करेन पोषण ॥१४ 


| १०म ग्रध्याय 
| ताँर कन्या श्राछेत परम सुचरिता । 

। मृत्तिमती लक्ष्मी-प्राय सेइ जगन्माता ॥ १९२ 

। शची-देवी ताने देखिलेन येइ क्षणे । 

सेइ कन्या-पुत्र-योग्या बुभिलेन मने ॥१६३ 

। शिशु हैते दृइ-तिन-बार गद्धास्नान । 
पितृ-मातृ-विष्णु-भक्ति बइ नाहि आन ॥१९४ 
ग्राइरे देखिया घाटे प्रति दिने दिने । 

नम्र हइ नमस्कार करेन चरणे ॥१६५ 
ग्राइम्रो करेन: महाप्रीते आशीर्वाद । 
“बोग्य-पति कृष्णा तोमार करुन प्रसाद १६६ 
गङ्गाजले आइ मने करेन कामना । 

“ए कन्या ्रामार पुत्रे हउक घटना ॥'' १९७ 
राजपण्डितेर इच्छा सर्व-गोष्टी-सने । 

प्रभुरे करिते कन्यादान निज-मने ॥१९८ 
देवे शची काशीनाथ पण्डितेरे ग्रानि । 
बलिलेन ताँरे बाप ! शुन एक वाणी ॥१९९ 
राजपण्डितेरे कह, इच्छा थाके तान । 
आमार पुत्रेरे तबे करु कन्यादान ॥ २०० 
काशीनाथ पण्डित चलिला सेइक्षणे । 

दुर्गा 'कृष्ण' बाल राजपण्डित-भवते ॥२०१ 
काशीनाथे देखि राजपण्डित आपने । 
बसिते प्रासन ग्रानि दिलेत सम्भ्रमे ॥२०२ 
परम-गौरबे विधि करे यथोचित । 

“कि कार्ये प्राइला?,जिज्ञासिलेन पण्डिती।२०३ 
काशीनाथ बोलेन “आहछये एक कथा । 

चित्ते लय यदि, तबे करह्‌ सर्वथा ॥२०४ 
विश्वम्भर-पण्डितेरे तोमार दुहिता । 

दान कर'-ए सम्बन्ध उचित सरवंथा ॥२०५ 
तोमार कन्यार योग्य सेइ दिव्यपति । 
ताहान उचित पत्नी एइ महा-सती ॥२०६ 


श्रीचेतन्यभागवत 


कः ७ 


येन कृष्ण रुक्मिणीते अ्रन्योन्य-उचित । 
सेइमत विष्णुप्रिया-निसाजि पण्डित ॥”२०७ 
शुनि विप्र पत्नी-श्रादि-ग्राप्तवरगं-सहे । 

लागिला करिते युक्ति, बुझि के कि कहे ॥२०८ 

सभे बलिलेन आर कि कार्य्यं विचारे । 

सर्वथा ए कर्म गिया करह सत्वरे ॥ २०६ 

तबे राजपण्डित हृइ्या हर्षमति। 

बलिलेन काशीनाथ पण्डितेर-प्रति ॥२१० 
“विश्वम्भर पण्डितेर करे कन्यादान । 

करिब सर्वथा विप्र ! इथे नाहि आन ॥२११ | 
भाग्य थाके यदि सवेवंशेर आमार । 
तबे हेन सम्बन्ध हइब ए कन्यार ॥२१२ 

चल तुमि, तथा गिया कह सर्वे्कथा । 

रामि पुनः दढाइलुँ-करिब सर्वथा॥ २१३ 
शुनिया सन्तोषे काशीनाथ मिश्रवर । 

सकल कहिल आसि शचीर गोचर ॥२ १४ 
कार्य्यं सिद्धि शुनि आइ सन्तोष हइला । 

सकल उदयोग तबे करिते लागिला ॥२१५ 

प्रभुर विवाह शुनि सर्व-शिष्यगरा । 

सभेइ हइला श्रति-परानन्द-मन ॥२१६ 

प्रथमे बलिला बुद्धिमन्त महाशय । 

“मोर भार ए विवाहे यत लागे व्यय ॥ २१७ 
मुकुन्द सञ्चय बोले शुन सखा भाइ | 

तोमार सकल भार, मोर किछु नाइ ? २१८ 
बुद्धिमन्त-खान बोले “शुन सर्वं भाइ ! 

बामनिया मत ए विवाहे किछु नाइ ॥२१६ 

ए विवाह पण्डितेर कराइब हेन । 
राजकुमारेर मत लोके देखे येन ॥ २२० 

तबे सभे मिलि शुभःदिनशुभःक्षरे । 
अधिवास-लग्न करिलेन हर्ष मने ॥२२१ 


ड्द 


बड़ बड़ चन्द्रातप सब टानाइया। 
चतुदिके रुइलेन कदली श्रानिया ॥२२२ 
पूर्णं घट, दीप, धान्य, दधि ग्राञ्रसार । 
यतेक मङ्भलू-द्रव्य ग्राछये प्रभार ॥२२३ 
सकल एकत्रे आनि करि समुच्चय । 
सवं-भूमि करिलेन श्रालिपनामय ॥२२४ 
यतेक वैष्णव आर यतेक ब्राह्मण । 
नवद्वीपे ्राछये यतेक सुसज्जन ॥२२५ 
सभारेइ निमन्त्रण करिला सकाले । 


“अधिवास गुया आसि खाइव बिकाले॥”२२६ 


अपराक्तुकाल मात्र हइल ग्रासिया । 
बाद्य गासि करिते लागिल वाजनिया ॥२२७ 
मृदङ्ग, सानाजि, जयढाल, करताल । 
नानाबिध बाद्य ध्वनि उठिल बिशाल ॥२२८ 
भाटगणो पहिते लागिला रायवार । 
पतिब्रतागण करे जयजयकार ॥२ २९ 
विप्रगणे करिते लागिला वेदध्वनि । 
मध्ये ग्रासि बसिला हिजेन्द्कुलमणि ॥२३० 
चतुदिगे बसिलेन ब्राह्मणमण्डली । 
सभेइ हइला चित्ते महा-कुतूहली ॥२३ १ 
तबे गन्ध, चन्दन, ताम्बूल, दिव्य माला । 
त्राह्मरागशेरे सभे दिबारे लागिला ॥२ ३२ 
शिरे माला, सर्व-ग्रङ्ग लेपिया चन्दने । 
उके बाटा ताम्बूल से देन एको जने ॥२३३ 
विप्रकुल नदीया-विप्रेर अन्त नाइ | 
कत याय, कत ्राइसे, ग्रवधि ना पाइ ॥२३४ 
तथि-मध्ये लोभिष्ठ ग्रनेक जन आछे । 
एकवार लैया पुन: श्रार काच काचे । ।२३५ 
श्रारवार ग्रासि महा-लोकेर गहले । 


चन्दन, गुवाक, माला, निवा निवा चले॥२३६ : 


श्रीचतन्यभागवत 


B 


॥ 


आदि 


सभेइ श्रानन्दे मत्त, के काहारे चिने) | 


चिन्ता नाहि,व्यय कर',ये इच्छा याहार॥ ग 
एकबार निया, येये लेइ' आरबार | 
ए आज्ञाय ताहार केलेन प्रतिकार ॥२; 
“पाछे केहो चिनिया विप्रेरे मन्द बोले । 
परमार्थे दोष ह्य शाठ्य करि निले ॥"५ 
विप्र-प्रिय प्रभुर चित्तेर एइ कथा । 
“तित-बार दिले पूर्ण हइब सर्वथा ॥” 
तिनबार पाइया सभेइ हर्ष-मन । 
शाठ्य करि ग्रार नाहि लय कोन जन ॥१ 
एइमत मालाय, चन्दने, गुया-पाने। | 
हइल अनन्त, मर्म केहो नाहि जाने ॥२४ 
मनुष्ये पाइल यत से थाकुक दुरे । | 
पृथिवीते पडिल यत दिते मनुष्येरे ॥२ 
सेइ यदि प्राकृत-लोकेर घरे हये। | 
ताहातेइ तार पाँच विभा निवाहये ॥२५ 
सकल-लोकेर चित्ते हुइल उल्लास। _ 
सभे बोले धन्य धन्य अ्रधिवास॥२% 
लक्षेश्वरो देखियाछि एइ नवद्वीपे । [| 
हेन अधिवास नाहि करे कारो बापे ॥२/ 
&इसत चन्दन, माल्य, दिव्य गुया पान । | 
ग्रकातरे केहो कभु नाहि करे दान ॥ १ 
तबे राजपण्डित श्रानन्दचित्त हैया । | 
आइलेन अ्रधिवास-सामग्री ल्या 1 
विप्रवर श्राप्तवगे करि निज-सङ्गो । | 
बहुविध बाद्य-नृत्य-गीत महारङ्ग ५ 
वेदविधि पूर्वके परम-हर्ष-मने । 
ई्वरेरे गन्धस्पशै केला गुभ-क्षणो ॥९ 


प्रभुओ हासिया श्राज्ञा करिला आपने ॥२: | 
“सभारे ताम्बूल माला देह' तिन-बार। | 


| १०म अध्याय 


ततक्षणे महा जय-जय-हरि-ध्वनि । 


करिते लागिला सभे महा-स्त्रस्ति वाणी ॥२५२ 


पतिब्वतागण देइ जयजयकार । 
| बाद्य-गीते हेल महानन्द-ग्रवतार ॥२ 
हेतमते करि अधिवास शुभ-काज । 
गृहे चलिलेन सनातन विप्रराज ॥२५४ 
एइमते गिया ईश्वरेर ग्राप्तगणे । 


विष्णुप्रियार अधिवास केल शुभ-क्षणे ॥२५५ 


आर यत किछु लोके 'लोकाचार'बोले। 
दोहाराइ सब करिलेन कुतूहले ॥२५६ 
तवे सुप्रभाते प्रभु करि गङ्गास्तान। 
आगे विष्णु पुजि गौरचन्द्र भगवान्‌ ॥२५७ 
तबे शेषे सवं-श्राप्तगणोर सहिते। 
बसिलेन नान्दीमुखकर्मादि करिते ॥२५८ 
बाद्य-नुत्य-गीते हैल महा-कोलाहल । 
चतुहिगे जयजय उठिल मङ्गल ॥२५६ 
पुणा-घट, धान्य,दधि, दीप, श्राञ्रसार । 
स्थापिलेन घरे द्वारे अञ्गने श्रपार ॥२६० 
चतुहिगे नाना-वर्ण उड़ये पताका । 
कदलक रोपि बान्धिलेन झ्राम्रशाखा ॥२६१ 
तबे ग्राइ पतिब्रतागण लइ सङ्गो । 


लोकाचार करिते लागिला महा-रङ्ग ॥२६२ 


आगे गङ्गा पूजिया परम-हर्षे-मने । 
तबे बाद्य-बाजने गेलेन षष्टी-स्थाने ॥२६३ 
षष्ठी पूजि तबे बन्धु-मन्दिरे-मन्दिरे । 
लोकाचार करिया ्राइला निज-घरे ॥२६४ 
तबे,खइ,कला, तैल,ताम्बूल, सिन्दूरे । 
दिया दिया पूर्णं करिलेन स्त्रीगणेरे ॥२६% 
ईश्वर-प्रभाबे द्रव्य हैल ग्रसंस्यात । 
शचीअ्रो सभारे देन बार पाँच सात ॥२६६ 


श्रोचेतन्यभागवत र 


तैले स्नान करिलेन सर्व-नारीगरो । 
हेन नाहि परिपूणं नहिल ये मने ॥२६७ 
एइमत महानन्द लक्ष्मीर भवने । 
लक्ष्मीर जननी करिलेन हर्ष-मने ॥२६८ 
श्रीराजपण्डित ग्रति चित्तेर उल्लासे । 
सर्वस्व निक्षेय करि महानन्दे भासे ॥२६९ 
सवं-विधि-कर्मं करि श्रीगौरसुन्दर । 
बसिलेन खानिक करिया अवसर ॥२७० 
तवे सब ब्राह्मणेरे भोज्य वस्त्र दिया । 
करिलेन सन्तोष परम नम्र हैया ॥२७१ 
ये येमन पात्र, यार योस्य येन दान । 
सेइमते करिलेन सभार सम्मान ॥२७२ 
हा-प्रीते ग्राशोवाद करि विप्रगण । 
गृहे चलिलेन सभे करिते भोजन ॥२७३ 
अपराह्व-बेला श्रासि लागिल हइते । 
प्रभुर सभेइ बेश लागिला करिते ॥२७४ 
चन्दने लेपित करि सकल श्रीग्रङ्ग । 
मध्ये मध्ये सर्वत्र दिलेन तथि गन्ध ॥२७५ 
ग्रद्धेचन्द्राकृति करि ललाटे चन्दन । 
तथि-मध्ये गन्धेर तिलक सुशोभन ॥२७६ 
अद्भुत मुकुट शोभे शिरेर-उपर । 
सुगन्धि-मालाय पूर्णा हैल कलेवर ॥२७७ 
दिव्य सूक्ष्म पीत-वस्त्र त्रिकच्छ-विधाने । 
पराइया कञ्ल दिलेन श्रीनयाने ॥२७८ 
धान्य, दूर्वा, सूत्र करे करिया बन्धन । 
धरिते दिलेन रम्भामञ्जरी दर्पणा ॥२७६ 
सुवरणाकुण्डल दुइ श्रृतिमुले साजे । 


नव-रत्न-हार बान्धिलेन बाहु-साझ ॥२८० | 


एइमत ये ये शोभा करे येयेश्रङ्ग । | 
सकल घटना सभे करिलेन रङ्ग ॥' 


१०० 


ईश्वरेर मृत्ति देखि यत नर नारी । 
मुग्ध हइलेन सभे आपना पासरि ॥२८२ 
प्रहरेत वेला भ्राछे हेनइ समय । 
सभेइ बोलेन “शुभ कराह विजय ॥२८३ 
प्रहरेक सर्वे-नवद्वीपे बेड़ाइया। 
कन्याघरे याइबेन: गोलि करिया ॥'२८४ 
तबे दिव्य दोला साजि' बुद्धिमन्त-खान । 
हरिषे ग्रानिया करिलेन उपस्थान ॥२८५ 
बाद्य-गीते उठिल परम कोलाहल । 
विप्रगणे करे वेद ध्वनि सुमङ्गल ॥२८६ 
भाटगणे पढिते लागिला रायवार। 
सर्वदिके हइल श्रानन्द-ग्रवतार॥२८७ 
तबे प्रभु जननीरे प्रदक्षिणा करि। 
विघ्रगणे नमस्करि बहुमान्य करि॥२८८ 
दोलाय बसिला श्रीगौराङ्ग महाशय । 
सर्वेदिगे उठिल मङ्गल जयजय ॥२८६ 
नारीगणे दिते लागिलेन जयकार । 
शुभ-ध्वनि बइ कोनो दिगे नाहि आर ॥२६० 
प्रथमे विजय करिलेन गङ्गातीरे । 
पुर्णवन्द्र धरिलेन शिवेर उपरे ॥२६१ 
सहस्र सहस्न दीप लागिल ज्वलिते । 
नानाविध बाजि सञ्ज लागिल करिते ॥२९२ 
आगे यत पदातिक बृद्धिमन्तखाँर । 
चलिल हृइया दुइ सारि पाटोयार ॥२९३ 
नाना-वणं पताका चलिल तार पाछे। 
विदूषक-सकल चलिला नाना-काचे ॥२९४ 
नत्तेक बा ना जानि कतेक सम्प्रदाय । 
परम-उज्ञासे दिव्य नृत्य करि याय || २९५ 
जयढाक, वीरढाक, मृदङ्ग, काहाल । 


156, दगडू, शङ्क, वंशी, करताल ॥२९६ 


श्रीचेतन्यसागवत 


॥ 
वरगो शिङ्गा, पश्चशब्दी बाद्य बाजे यत। | 
के लिखिबे बाद्यभाण्ड वाजि याय कत ॥१६ 
लक्ष लक्ष शिशु बाद्यभाण्डेर भितरे । 
रद्ध नाचि याय, देखि हासेन ईश्वरे ॥२३ 
से महा-कौतुक देखि शिशुर कि दाय | 
ज्ञानवान्‌ सभे लज्जा छाडि नाचि याय ॥२६ 
प्रथमे श्रासिया गङ्गातीरे कथोक्षणा । 
करिलेन नृत्य, गीत, श्रानन्द-बाजन ॥३ 
तबे पुष्पवृष्टि करि गङ्गा नमस्करि । 
भ्रमेण कौतुके स्व-नवद्वीपपुरी ॥३० 
देखि श्रति-ग्रमानुषी विवाह-सम्भार । 
सर्व-लोक चित्ते महा पाय चमत्कार ॥३० 
“बड़ बड़ विभा देखियाद्धि लोके बोले । 
“एमत समृद्ध नाहि देखि कोन काले ॥”३ 
एइमत स्त्री-पुरुषे प्रभुरे देखिया । 
आनन्दे भासये सब सुकृति नदीया ॥३० 
सभे यार रूपवती कन्था ग्राछे घरे । | 
सेइ सब विप्र सभे बिमरिष करे ॥३० 
“हेन वरे कन्या नाहि पारिलाङ दिते । 
आपनार भाग्य नाहि, हइब केमते ? ३ 
नवद्वीप वासर चरणे नमस्कार । 
ए सब ग्रानन्द देखिबारे शक्ति यार ॥३० 


एइमत रङ्गो प्रभु नगरे नगरे। 
भ्रमेण कौतुके सर्व-नवद्वीपपुरे ॥३९ ` 


गो्लि-समय ग्रासि प्रवेश हृइते। | 
श्राइलेन राजपण्डितेर मन्दिरेते ॥२० 
महा-जयजयकार लागिल हते । 
दुइ बाद्यभाण्ड बादे लागिल बाजिते ॥** 
परम-सम्भ्रभे राजपण्डित ग्रासियां | 
दोला हैते कोले करि बसाइला निया ।* 


| १्ण्म ग्रध्याये 
पुष्पबृष्टि करिलेत सन्तोधे आपने। 
। जामाता देखिया हर्षे देह नाहि जाने ॥३१२ 
' तबे वरणेर सज्ज सामग्री लद्या । 


जामाता बरिते विप्र बसिला ग्रासिया ॥३ १३ 
पाद्य,श्र॒ध्य, ्राचमनी,वस्त, अलङ्कार । 


। यथाविधि दिया केल बरण-व्यभार ॥३ १४ 


तबे तान पत्नी नारीगरोर सहिते । 


। मङ्गल-विधान ग्रासि लागिला करिते ॥३१५ 


धान्य-दूर्वा दिलेन प्रभुर श्रीमस्तके । 
आरति करिया सप्त-घृतेर प्रदीपे ॥३ १६ 
खइ कडि फेलि करिलेन उलुकार । 
एइमत यत किछु करि लोकाचार ॥३१७ 
तबे सर्वं श्रलङ्कारे भूषित करिया । 
लक्ष्मी देवी ग्रानिलेन श्रासने धरिया ॥३१८ 
तबे हर्ष प्रभ्रुर सकल-्ाप्तगणो । 
प्रभुरेश्रो तुलिलेन धरिया श्रासने॥३१९ 
तबे मध्ये ग्रन्तःपट धरि लोकाचारे । 
सप्त-प्रदक्षिण कराइलेन क्यारे ॥३२० 
तबे लक्ष्मी प्रदक्षिण करि सप्त-बार । 
रहिलेन सम्मुखे करिया नमस्कार ॥३२१ 
तबे पृष्प-फेलाफेलि लागिल हइते । 
दुइ बायभाण्ड महा लागिल बाजिते ॥३२२ 


' चतुहिगे स्त्री-पुर्धे करे जयध्वनि । 


` ग्रानन्द आसिया अवतरिला आपनि ॥३२३ 


आगे लक्ष्मी जगन्माता प्रभुर चरणे । 
माला दिया करिलेन अ्रात्म-समर्पंणे ॥३२४ 
तबे गौरचन्द्र प्रभु ईषत हासिया । 
लक्ष्मीर गलाय माला दिलेन तुलिया ३९५ 
तबे लक्ष्मी-नारायण पुष्प-फेलाफेलि । 


` करिते लागिला हइ महा कुतूहली ॥३२६ 


श्रोचेतन्यभ्षागवत 


१०१ 
न्रह्मादि-देवता सब ग्रलक्षित-रूपे । 
पुष्पवृष्टि लागलेन करिते कौतुके ॥३२७ 
आनन्द बिचादे' लक्ष्मी-गरो प्रभु-गणे । 

उच्च करि बर-कन्या तोल हर्ष-मने ॥३२८ 
क्षरो जिने प्रभु-गणो, क्षरे लक्ष्मी-गरो । 

हास हास प्रश्रे बोलये सर्जने ॥३२६ 
ईषत हासिला प्रभु सुन्दर श्रीमुखे । 
देखि सर्व-लोक हासे परानन्द-सुखे ॥३३० 
सहस्र सहस्र महात्ताप-दीप ज्वले । 
कणों किछु नाहि शुनि बाद्यकोलाहले ॥३३ १ 
सुखचन्द्रिकार महा-बाद्य-जय-ध्वनि । 
सकल ब्रह्माण्ड स्पशिलेक हेन शुनि ॥३३२ 
हेनमते श्रीमुखचन्द्रिका करि रङ्गो । 
बसिलेन श्रीगौरसुन्दर लक्ष्मी-सङ्ग ॥३३३ 
तबे राजपण्डित परम-हर्ष-मने । 
बसिलेन करिबारे कच्या सम्प्रदाने ॥३३४ 
पाद्य, अ्रध्यं, आचमनी यथा विधिमते । 
क्रिया करि लागिलेन सङ्कल्प करिते ॥३३५ 
विष्णुप्रीति काम्य करि श्रीलक्ष्मीर पिता । 
प्रभुर श्रीकरे समपिलेन दुहिता ॥३३६ 
तबे दिव्य झाय्या,धेचु,भूमि,दासी,दास । 
अनेक यौतुक दिया करिलेन उल्लास ॥३३७ 
लक्ष्मी बसाइलेत प्रभुर बाम-पाशे । 
होम-कर्म करिते लागिला तबे शेषे ॥३३८ 
वेदाचार लोकाचार यत किछु आछे । 

सब करि बर-कन्या घरे निला पाठे ॥३३९ 
वैकुण्ठ हइल राजपण्डित-श्रावासे । 
भोजन करिते याइ बसिलेन शेषे ॥३४० 
भोजन करिया सुख रात्रि सुमङ्कले । 
लक्ष्मी-कृष्ण एकत्र रहिला कुतूहले ॥३४१ 


१०२ श्रीचतन्यभागवत 


सनातन पण्डितेर गोष्ठीर सहिते। 
ये सुख हइल, ताहा के पारे कहिते ॥३४२ 
नग्नजित, जनक, भीष्मक, जाम्बुवन्त । 
पूर्वं ताना येहेत हइला भाग्यवन्त ॥३४३ 
सेइ भाग्य एबे गोष्ट-सह सनातन । 
पाइलेन पुवे-विष्णुसेवार कारण ॥३४४ 
तबे रात्रि प्रभाते ये छिल लोकाचार । 
सकल करिला सर्वभुवनेर सार ॥३४५ 
अपराह्हे गृहे श्रासिबार हैल काल । 
वाद्य, नृत्य, गीत हैते लागिल बिशाल ॥३४६ 
चतुदिगे जयध्वनि लागिल हइते । 
नारीगणो जयकार लागिलेन दिते ॥३४७ 
विप्रगणे आशीर्वाद लागिला करिते । 
यात्रा-योग्य श्लोक सभे लागिला पढ़िते ॥ ३४८ 
ढाक, पड़ा, सानाजि, वर्‌गो ,करताल । 
ग्रन्यो$न्ये बाद करि बाजाय बिशाल ॥३४६ 
तबे प्रभु नमस्करि सर्व-मान्यगणा । 
लक्ष्मी-सङ्गो दोलाय करिला आरोहण ॥३५० 
'हरिहरि' बलि तबे करि जयध्वनि । 
चलिलेन लइया द्विजेन्द्र कुलमणि ॥३५१ 
पथे यत लोक देखे चलिया श्रासिते । 
धन्य धन्य सभेइ प्रशंसे बहु-मते ॥ ३५२ 
स्त्रीगणा देखिया बोले 'एइ भाग्यवती । 
कत जन्म सेविलेन कमला पार्वती ॥”३५३ 
केहो बोले “एइ हेन बुझि हर-गौरी ।” 
केहो बोले “हेन बुझि कमला-श्रीहरि ॥” ३५४ 
केहो बोले “एइ दुइ-कामदेवेर रति ।” 
केहो बोले'इन्द्र-शची लय मोर मति ।”३५५ : 
केहो बोले हिन बुझि रामचन््-सीता ।” आर 
i न्द्र-सीता । 
_ एइमत बोले सबं सुकृति-वनिता॥ ३५६ 


थादिस। 
हेन भाग्यवन्त स्त्री-पुरुष नदीयार। / 
ए सब सम्पत्ति देखिवारे शक्ति यार ॥| 
लक्ष्मी-नारायणेर मङ्गल-दृष्टिपाते । | 
सुखमय सर्वलोक हैल नदीयाते ॥३|. 
नृत्य,गीत,बाद्य, पुष्प व्षिते बषिते । | 
परम-ग्रानन्दे ग्राइसेन सर्व-पथे ॥३| 
तबे शुभ-क्षणे प्रमु सकल-सङ्गले । | 
आइलेन गृहे लक्ष्मी-कृष्णा कुतूहले ॥३ 
तबे श्राइ पतिब्रतागण सङ्ग लैया। 

पुत्रबछ् गृहे आनिलन हर्ष हैया ॥३ 
गृहे आसि बसिलेन लक्ष्मी-नारायणा । 

जय ध्वनिमय हेल सकल भ्रुवन॥३ 
कि आनन्द हइल से ग्रकथ्य-कथन। 

से महिमा कोन्‌ जने करिब वर्णान ॥३ 
याँहार मृत्तिर विभा देखिले नयने । 

सर्व-पापयुक्तो याय वैकुण्ठ भुवने ॥१ 
से प्रभुर विभा लोक देखये साक्षाते। | 
तेजि तान नाम दयामय दीननाथे ॥३ 
तबे यत नट, भाट, भिक्षुक-गरोरे। | 
तुषिलेन वस्त्र-धन-बचने सभेरे ॥३ 
विप्रगणा आप्तगण सभारे प्रत्येके | | 
आपने ईश्वर वस्त्र दिलेन कौतुके ॥१| 
बुद्धिमन्त-खाने प्रभु दिला आलिङ्गन । | 
ताहान आनन्द अति श्रकथ्य-कथन । ४ 
एं सब लीलार कभु नाहि परिच्छेद | | 
'ग्राविर्भाब'“तिरोभाब? सभे कहे वेद ॥१'| 
दण्डके ए सब लीला यत हड्याठे ! | 
शत-बर्षे ताहा के वणिब हेन श्राछे वि 
नित्यानन्दस्वरूपेर आज्ञा करि शिरे! ॥ 
सूत-मात्र लिखि आमि कृपा-ग्रनुसारे ॥' 


। १०म ग्रध्याय 
एसब ईश्वर लीला ये पढे ये शुने । 


श्रीचेतन्यभागवत्त 


है ०३ 


श्रीकृष्णाचेतन्य नित्यानन्दचाँद जान । 


मे अ्रवश्य बिहरये गोरचन्द्र-सने ॥३७२ वृन्दावनदास तकु पदयुगे गात ॥३७३ 
इति श्रीचेतन्यभागवते आदिखण्डे श्रीविष्णुप्रिया-परिणय-दर्णनं नाम दझामोऽध्यायः ॥ 


on /“ बा, 


एकादश अध्याय 


जयजय दीनबन्धु श्रीगौरसुन्दर । 
जयजय लक्ष्मीकान्त सभार ईश्वर ॥१ 

। जयजय भक्तररक्षा-हेतु अवतार । 
जय सर्व-काल-सत्य कीत्तेन-बिरार ॥२ 
भक्त-गोष्टी-सहित गौराङ्ग जयजय । 
शुनिले चैतन्य कथा भक्ति लस्य हय ॥३ 
आदिखण्ड-कथा अ्रति श्रम्ृतेर धार । 
येहि गौराङ्गोर सर्वमोहत बिहार ॥४ 
हेनमते वेकुण्ठनायक नवद्वीपे । 

' गृहस्थ हृइया पढायेन विप्ररूपे ॥५ 
प्रेम-भक्ति-प्रकाश निमित्त ग्रवतार । 
ताहा किछु ना करेन,इच्छा से ताँहार ॥६ 

` ग्रति-परमार्थ-शून्य सकल-संसार । 
तुच्छ-रस विषये से झादर सभार ॥७ 
गीता भागवत बा पढ़ाय ये ये जन । 
ताराग्रो ना बोले ना बोलाये सङ्कीत्तेन ॥८ 
हाथे तालि दिया बा सकल भक्तगण । 
आपना ग्रापनि मेलि करेन कोत्तेन ॥९ 
ताहातेश्रो उपहास करये अच्तरे । 
“इहारा कि कार्ये डाक्‌ छाडे उच्चस्वरे ॥१० 


ग्रामि ब्रह्म, आमातेइ वेसे निरञ्जन । 
दास-प्रभु-भेद बा करेन कि कारण ? ११ 
संसारि-सकल बोले “मागिया खाइते । 
डाकिया बोलये हरि,लोक जानाइते ॥ १२ 
“ए-गुलार घर-द्वार फेलाइ भाड्भिया 1” 
एइ युक्ति करे सत्र-नदीया मिलिया ॥ १३ 
शुनिया पायेन दुःख सर्व-भक्तण्णे । 
सम्भाषा करेन हेन ना पायेन जने ॥१४ 
शून्य देखे भक्तगण सकल संसार। 

'हा कृष्ण !'बलिया दुःख भाबेन श्रपार ॥१५ 
हेनकाले तथाइ श्राइला हरिदास । 
जुद्ध-विष्णुभक्ति यार विग्रहे प्रकाश ॥१६ 
एबे शुन हरिदास ठाकुरेर कथा। 
याहार श्रबणे कृष्ण पाइये सर्वथा ॥१७ 
बुढ़न-ग्रामेते अवतीर्ण हरिदास । 

से भाग्ये से-सब-देशे कीत्तन-प्रकाश ।। १८ 
कथोदिन थाकिया आइला गङ्गातीरे । 
सिया रहिला फुलियाय-शान्तिपुरे ॥ १६ 
पाइया ताहान सङ्ग श्राचारय्य-गोसाजि । 


हुङ्कार करेन, आनन्देर अन्त नानि ॥२० | 


१०४ 
हरिदासठाकुर ग्रद्दैतदेव-सङ्ग । 
भासेन गोविन्द-रस-समुद्र तरङ्ग ॥२१ 
निरवधि हरिदास गङ्गा-तीरे-तीरे । 
भ्रमेण कौतुके 'कृष्ण' बलि उद्दस्वरे ॥२२ 
विषय सुखेते बिरक्तेर श्रग्रगण्य । 
कृष्णनामे परिपू श्रीवदन धन्य ॥२३ 
क्षणको गोविन्दनामे नाहिक़ बिरक्ति। 
भक्तिरसे प्रनुक्षण हय नाना मति ॥२४ 
कखनो करेन नृत्य ग्रापना ग्रापनि । 
कखनी करेन मत्त-सिंह-प्राय ध्वनि ॥२५ 
कखनो बा उच्चस्वरे करेन रोदन । 
अट्यद्त महा-हास्य हासेन कखन॥२६ 
कखनो गर्च्जेन अति हुङ्कार करिया । 
कखनो मुच्छित हइ थाकेन पडिया ॥२७ 
क्षणे अलौकिक शब्द बोलेन डाकिया । 
क्षणे ताहा बाखानेन उत्तम करिया ॥२८ 
अ्रश्रुपात, रोमहर्ष, हास्य, मूर्च्छा,घमे । 
कृष्णभक्ति बिकारेर यत आछे मर्म ॥२ 
प्रभु हरिदास मात्र नृत्ये प्रवेशिले । 
सकल श्रासिया तान श्रीविग्रहे मिले ॥३० 
हेन से ्रानन्दधारा-तिते सर्व-प्रङ्ग । 
ग्रति-पाषण्डीग्रो देखि पाय महा-रङ्ग ॥३१ 
किबा से ग्रद्भुत अङ्ग श्रीपुलकाबलि । 
ब्रह्मा-शिवो देखिया हयेन कुतूहली ॥३२ 
फुलिया-ग्रामेर यत ब्राह्मण-सकल । 
सभेइ ताहाने देखि हइला बिह्लल ॥३३ 
सभार ताहाने बड़ जन्मिल बिश्वास । 
फुलियाये रहिलेन प्रभु हरिदास ॥३४ 
गञ्गास्तान करि निरवधि हरिनाम । 
उच्च करि बलिया बुलेन सर्व-स्थान । 1३५ 
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मादि 
काजि गिया मुलुकेर ्रधिपति-स्थाने । | 
कहिलेन ताहान सकल विवरणे ॥, 
“यवन हुइया करे हिन्दुर आचार। | 
भाल-मते तारे आनि करह विचार ॥"; 
पापीर बचन शुनि सेइ पापमति। | 
धरि श्रानाइल ताने भ्रति शीघ़गति ॥३; 
कृष्ऐेर प्रसादे हरिदास महाशय । | 
यवनेर कि दाय, कालेरो नाहि भय ॥३ 
'कृष्णाकृष्णा' बलिते चलिला सेइक्षणो । | 
मुलुकपतिर द्वारे दिला दरशने ॥४/ 
हरिदासठाकुरेर शुनिया गमन। | 
हरिष-बिषाद हेल यत सुसज्जन॥४ 
बड़ बड़ लोक यत आछे बन्दि-घरे। 

तारा सब हृष्ट हेला शुनिया ग्रन्तरे ॥४ 
“परम-ब्ैष्णव हृरिदास-महाशय | | 
ताने देखि बन्दि-दुःख हृइबेक क्षय ॥१ 
रक्षक-लोकेरे सभे साधन करिया। | 
रहिलेन बन्दिगणा एकहष्ठि हैया ॥४ 
हरिदासठाकुर आ्राइला सेइस्थाते । | 
बन्दि-सब देखि क्रपाहृष्टि हेल मने ॥ 
हरिदासठाकुरेर चरण देखिया। | 
रहिलेन बन्दिगणा प्रणति करियी४ 
ग्राजानुलम्बित भुज, कमल नयाव। | 
सर्व-मनोहर मुख-चन्द्र श्रनुपाम ॥ | 
भक्ति करि सभे करिलेन नमस्क्रार। | 
सभार हइल क्कृष्णभक्तिर बिकार॥ | 
तादेर-सभार भक्ति देखि हरिदास । | 
बन्दी सब देखिया हैला कृपाहास । 
“थाक थाक एखन गाह येन-रूपे । 
गुप्त-ग्राशीर्वाद करि हासेन कौतुके | 


टर 


११श ग्रध्याय॑ 
ना बुझिया तांत श्रति दुज्ञे य बचन । 
बन्दि-सब हैला किछु बिषादित-मन ॥५१ 
तबे पाछे कृपायुक्त हइ हरिदास । 
गुप्त-प्राशीर्वाद कहे करिया प्रकाश ॥५२ 
“रामि तोमा सभारे ये केल श्राशीर्वाद । 
तार ग्रर्थ ना बुकिया भावह बिषाद ॥५३ 
मन्द-श्राशीर्वाद श्रामि कखनो ना करि। 
मन दिया सभे इहा बुझह बिचारि ॥ ५४ 
एबे कृष्णा प्रति तोमा सभाकार मन । 
येन आछे' एइमत रहु सर्वेक्षण ॥५५ 
एबे नित्य कृष्णनाम कृष्णोर चिन्तन । 
सभे मेलि करिते श्राछह अनुक्षण ॥५६ 
एवे हिसा नाहि, नाहि प्रजार पीड़त । 
'कृष्ण' बलि काकुवादे करह चिन्तन ॥५७ 
ग्रारवार गिया विषयेते प्रवत्तिले । 
सभे इहा पासरिबे, गेले दुष्ट-मेले ॥५८ 
सेइ सब अपराध हैब पुनर्बार। 
विषयेर धर्मं एइ शुन कथा सार ॥५६ 
'बन्दि थाक हेन ग्राशीर्वाद नाहि करि । 
“विषय पासर अहनिश बोल हरि ॥६० 


0७:००: MENS D SF 
'पाषण्डीर गण देखि मरये ज्वलिया । 


दशे पाचे युक्ति करे एकत्रे मिलिया ॥ 
यबन हृइया करे हिन्दुर आचार । 
कोनो खाने ना देखि एमत ग्रबिचार ॥ 
कालि गिया मुलुकेर अधिपति स्थाने । 
कहिब ये इहार एसब बिवरणे॥ 
यबन हूइया येन हिन्दुयाति करे । 
भालमते आनि शास्ति करुक उहारे ॥ 
एमत युक्ति करि पाषण्डीर गण । 
यबन-राजार स्थाने कैल निबेदन ॥ 
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१०५ 
छले करिलाङ श्रामि एइ आशीर्वाद । 
तिलाद्वेक ना भाबिह तोमार बिषाद ॥६१ 
सर्वजीव-दया-प्रति दशन ग्रामार । 
कृष्णो हृढ़भक्ति हउ तोमार-सभार ॥६२ 
चिन्ता नाइ-दिन-दुइ-तिनेर भितरे । 
बन्धन घुविब' एइ कहिलूँ तोमारे ॥६३ 
विषयेते थाक, किबा थाक यथा तथा । 
एइ बुद्धि कभु ना पासरिबा सर्वथा ॥ ६४ 
बन्दि सकलेर करि शुभातुसन्धात । 
्राइलेन मुलुकेर श्रधिपति-स्थान ॥६५ 
अति-मनोहर तेज देखिया ताहान । 
परम-गौरवे बसिबारे दिल स्थान ॥६६ 
आपने जिज्ञासे ताने मुलुकेर पति । 
“केने भाइ! किरूप तोमार देखि मति ॥६७ 
कत भाग्ये देख तुमि हैयाछ यबन । 
तबे केने हिन्दुर आचारे देह मन ॥६८ 
ग्रामरा हिन्दुरे देखि नाहि खाइ भात । 
ताहा तुमि छाड हइ महावंशजात ॥६६ 
जाति-धर्म लङ््धि कर श्रन्य-व्यबहार । 
पर-लोके केमते बा पाइबा निस्तार ॥७० 
ना जातिया ये किछु करिला श्रनाचार। 
से पाप घुचाह करि कलिमा-उच्चार ॥ ७१ 
शुनि मायामोहितेर व्याक्य हरिदास । 
“अहो विष्णु-माया!' 'बलि हैल महा-हास॥७२ 
"क्षय थाकिते कृष्णप्रेम पद्म याकित कृष्णप्रेम नाहि हय । हय । 
बिषयीर दूर कृष्ण जानिह निश्चय ॥ 
बिषयी-श्राविष्ट मन बडइ जझाल । 
स्त्री पुत्र मायाजाल एइ सब काल ॥ | 
देवे कोन भाग्यवान साघुसङ्ग पाय । 
बिषय-आबेश छाडि कृष्णोरे भजय 
गक ४. 


१०६ 

बलिते लागिला ताँरे मधुर उत्तर । 

“शुन बाप ! सभारइ एकइ ईश्वर ॥७३ 
नाम मात्र भेद करे हिन्दुये यबने । 
परमार्थ एक कहे कोराणे पुराणे ॥७४ 
एक शुद्ध नित्य बस्तु ग्रखण्ड ग्रव्यय । 
परिपुण हइ वैसे सभार हृदय ॥७५ 
सेइ प्रभु यारे येन लग्नोयायेन मन । 
सेइ मत कर्म करे सकल-भुवन ॥७६ 
से प्रभुर नाम-गुण सकल जगते । 
बोलेन सकल मात्र निज-शास्त्र-मते ॥७७ 
ये इश्वर से पुनः सभार भार लय। 
हिसा करिलेश्रो से ताहान हिसा हय ॥७८ 
एतेके आमारे से ईश्वर येहेन। 
लअ्रोयाइयाछेन चित्ते, करि आमि तेन ॥७९ 
हिन्दुकुले केहो येन हइया ब्राह्मणा । 
ग्रांपनेंड गिया हय इच्छाय यबन ॥८० 
हिन्दुरा कि करे तारे, यार येइ कमं । 
आपने ये मैल ताँरे मारिया कि धर्म ॥८१ 
महाशय ! तुमि एबे करह बिचार । 
यदि दोष थाके, शास्ति करह्‌ ग्रामार ॥ ८२ 
हरिदासठाकुरेर सुसत्य-बचन । 
शुनिया सन्तोष हैल सकल यबन ॥८ ३ 
सबे एक पापी काजी मुलुकपतिरे । 

* बलिते लागिला''शास्ति करह इहारे ॥८४ 
एइ दुष्ट, आरो दुष्ट करिब अनेक । 
यबन कुलेर श्रमहिमा आनिबेक ॥८५ 
एतेके उहार शास्ति कर” भाल-मते । 
नहे बा ग्रापन शास्त्र बलुक मुखेते ।।''८६ 
पुन बोले मुलुकेर पति “रारे भाइ ! 
आपत्तार शास्त बोल,तबे चिन्ता नाइ ।।८७ 
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अन्यथा करिब शास्ति सब-काजीगणे | | 
बलिबाभ्रो पाछे, आर लघु हैबा केने ॥"५। 
हरिदास बोलेन “ये करान ईश्वरे । | 
ताहा बइ आर केहो करिते ना पारे ॥5 
भ्रपराध-ग्रनुरूप यार येन फल। | 
ईश्वरे से करे, इहा जानिह सकले ॥९ 
खण्ड खण्ड हइ देह यदि याय घ्राण । | 
तमु ग्रामि वदने ना छाडि हरिनाम ॥" 
शुनिश्रा ताहान वाक्‍य मुलुकेर पति। | 
जिज्ञासिल“एबे कि करिबा इहा प्रति ?" 
काजी बोले बाइश-बाजारे निया मारि | 
प्राण लह, आर किछु बिचारे ना मारि ॥ 
बाइश-वाजारे मारिलेह यदि जीये। | 
तबे सब जानि, ज्ञानी सांचा कथा कहे ॥ 
पाइक-सकले डाकि तज्जे करि कहे | | 
“एमत मारिबि, येन प्राण नाहि रहे ॥४. 
यबन हृइया थेन हिन्दुयानि करे। 
प्राणान्त हइले शेषे ए पापेते तरे ॥ ९६ 
पापीर बचने सेह पापी श्राज्ञा दिल। | 
दुष्टरो ग्रास हरिदासेरे धरिल ॥९४ 
बाजारे बाजारे सब बेढि दुष्टगणो। | 
मारये निर्जीव करि महा-क्रोध-मने ॥४ 
कृष्णकृष्ण स्मरण करेन हरिदास । | 
नामानन्दे देह दुःख ना हृय प्रकाश ॥६६| 
देखि हरिदास देहे ग्रत्यन्त प्रहार । | 
सुजन सकल दुःख भाबेन अपार ॥ | 
केहो बोले “विनष्ट हृइबे सर्व-राज्य । ह 
से निमित्ते हेत सुजनेर हेन काय्यो। " 
राजा उजिरेरे केहो शापे' क्रोध-मने । , 
मारामारि करितेग्रो उठे कोन जते |!“ 


११दा अध्याय 
केहो गिया यबनगशेर पाये धरे । 
“किछु दिबाअल्प करि मारह उहारे ॥ १०३ 
तथापिह दया नाहि जन्मे पापीगरो । 
बाजारे बाजारे मारे सहा-क्रोध-मने ॥ १०४ 
कृष्होर प्रसादे हरिंदासेर शरीरे। 

ग्रत्प दुःखो नाहि जन्मे एतेक प्रहारे ॥१०५ 
ग्रसुर-प्रहारे येन प्रह्लाद विग्रहे । 

कोतो दुःख ना जन्मिल सर्वशास्त्रे कहे ॥ १०६ 
एइमत यबनेर ग्रशेष-प्रहारे 
दुःख ना जन्मये हरिदासठाकुरेरे ॥१०७ 
हरिदास-स्मरणोग्रो ए दुःख संथा । 

छिण्डे सेइक्षणे, हरिदासेर कि कथा ॥१०८ 
सबे ये सकल पापीगण ताँरे मारे । 

तार लागि दुःख मात्र भावेन श्रन्तरे ॥१०६ 
“ए-सब जीवेर कृष्णा! करह प्रसाद । 

मोर द्रोहे नहु ए-सभार श्रपराघ॥ ११० 
एइ मत पापीगणा नगरे नगरे। 

प्रहार करये हरिदासठाकुरेरे॥१११ 


हह करि मारे तारा प्राण लइबारे। 
मनस्पर्श नाहि हरिदासेर प्रहारे ॥११२ 
बिस्मित हया भाबे सकल यबने । 
“मानुषेर प्राण कि रहये ए मारणे ॥११२३ 
दुइ तिन बाजारे मारिते लोक मरे । 
बाइश-बाजारे मारिलाङ त इहारे ॥११४ 
मरेग्रो तो नाहे ग्रारो हासे क्षणंक्षणे । 

ए पुरुष पीर बा ?”सभेइ भाबे मने ॥११५ 
यवन सकल बोले “अये हरिदास ! 
तोमा' हैते आमा सभार हइबेक नाश ॥ ११६ 
एत प्रहारेग्रो प्राण ना याय तोमार । 
काजी प्राण लइबेक ग्रामा सभाकार ॥ ११७ 


श्रीचेतऱ्यभागवत 


०७ 
हासिया बोलेन हरिदास महाशय । 
ग्रामि जीले तोमा सभाकार मन्द हय ॥ ११८ 
“तबे श्रामि मरि एइ देख विद्यमान ।' 
एत बलि श्राविष्ट हूइला करि ध्यान ॥ ११६ 
सर्व-शक्तिसमन्टित प्रभु हरिदास । 
हइलेन श्रेष्ट, कोथाश्रो नाहि श्वास ॥१२० 
देखिया यवनगणा विस्मित हइय । 
मुलुकपतिर द्वारे निजा फेलाइल ॥१२१ 
“माटि देह'तिया बोले मुलुकेर पति । 
काजी कहें “तबे त पाइब भाल गति ॥१२२ 
बड़ हह करिलेक येन॒ नीच-कमं । 

गत एब इहारे जुथाय एइ धर्म ॥१२३ 
माटि दिले परलोके हइबेक भाल । 
गाङ्गो फेल, येन दुःख पाय चिरकाल ॥ १२४ 
काजीर बचने सब धरिया यवने । र 
गाङ्गो फेलाइते सभे तोले गिया ताने ॥१२५ 
गाङ्गो निते तोले यदि यबन-सकल । 
बसिलेन हरिदास हुइया निश्चल ॥१२६ 
ध्यानानन्दे बसिला ठाकुर-हरिदास । 
विश्वम्भर-देहे आसि करिला प्रकाश ॥१२७ 
विश्वम्भर-अधिष्ठान हइल शरीरे । 

कार्‌ शक्ति आछे हरिदासे नाडिबारे ॥ १२८ 
महा-बलवन्त सब चतुदिगि ठेले । 
महा-स्तम्भ प्राय प्रभु आछेत निश्चले ॥१२९ 
कृष्णानन्द-सुधासिन्धु-मध्ये हरिदास । 

मग्न हइ आछेन,बाह्य नाहि परकाश ॥१३० 
किबा अन्तरीक्षे,किबा पृथ्वीते,गङ्गाय । 

ना जानेन हरिदास, आछेन कोथाय ॥१३१ 
प्रह्वादेर येहेत स्मरण कृष्णाभक्ति) . 
सेइमत हरिदासठाकुरेर शक्ति॥ १३२ 


FR 


१०८ 
हरिदासे ए सकल किछु चित्र नहे । 
निरवधि गौरचन्द्र याहार हृदये ॥१३३ 
राक्षसेर बन्धन येहेन हनूमान । 
आपने लइला करि ब्रह्मार सम्मान ॥ १३४ 
एइमत हरिदासो यबन प्रहार । 
जगतेर शिक्षा लागि करिला स्वीकार ॥ १३५ 
“'प्रशेष-दुर्गति हइ यदि याय प्राण । 


तथापि वदने ना छाडिब हरिनाम ॥ १३६ 


अन्यथा गोविन्द-हेन रक्षक थाकिते । 
कार शक्ति ग्राछे हरिदासेरे लङ्चिते ॥। १३७ 
हरिदास-स्मरणोञ्रो ए दुःख सर्वथा । 
खण्डे सेइक्षरो, हरिदासेर कि कथा ॥ १३८ 
सत्य सत्य हरिदास जगत-ईश्वर । 
चेतन्यचन्द्रेर महा-सुख्य ग्रनुचर ॥ १३६ 
हेनमते हरिदास भासेन गङ्गाय। 
क्षरेके हइल बाह्य ईश्वर-इच्छाय ॥१४० 
चैतन्य पाइया हरिदास महाशय । 
तीरे श्रासि उठिलेन परानन्दमय ॥१४१ 
सेइमते ग्राइलेन फुलिथानगरे। 
कृष्णानाम बलिते बलिते उद्चस्वरे ॥१४२ 
देखिया श्रब्गुत-शक्ति सकल यबन | 
सभार खण्डिल हिसा भाल हैल मन ॥ १४ ३ 
पीर-ज्ञान करि सभे केल नमस्कार । 
सकल यबनगण पाइल निस्तार ॥ १४४ 
कथोक्षणे बाह्य पाइलेन हरिदास । 
मुलुकपतिरे चा'हि हैल कृपा-हास ॥१४५ 
सम्भ्रमे मुलुकपति जुडि दुइ कर । 
बाते लागिला किछु बिनय-उत्तर ॥१ ४६ 
सत्यसत्य जानिलाड तुमि महा-पीर । 
एकज्ञान तोमार से हइयाछे स्थिर || १४७ 


श्रोचतन्यभागवत 


) 
ग्रादिसा' | 
योगी ज्ञानी सब यत मुखे मात्र बोले) । 
तुमि से पाइला सिद्धि महा-कुतूहले ॥ १ | 
तोमारे देखिते मुजि ग्राइलुँ एथारे। | 
सव दोष महाशय! क्षमिबे श्रामारे ॥४ 
सकल तोमार सम,-शत्रु मित्र नाजि। | 
तोमा'चिने हेनजन त्रिभुवने नाजि ॥१ 
चल तुमि,शुभ कर श्रापन इच्छाय। | 
गद्भातीरे थाक गिया निर्जन-गोफाय ॥१; 
ग्रापन इच्छाय तुमि थाक यथा-तथा । | 
ये तोमार इच्छा, ताहि करह्‌ सर्वथा ॥”| 
हरिदासठाकुरेर चरणा देखिले। | 
उत्तमेर कि दाय, भ्रधम देखि भुले ॥१॥ 
एत क्रोधे श्रानिलेक मारिबार तरे। | 
पीरुज्ञान करि, आर पाये पाछे धरे ॥१॥ 
यबनेरे कृपाहष्टि करिया प्रकाश । | 
फुलियाय श्राइलेन ठाकुर हरिदास ॥१५ 
उच्च करि हरिनाम लइते लइते। | 
ग्राइलेन हरिदास ब्राह्मणा सभाते ॥१% 
हरिदासे देखि फुलियार विघ्रगण । | 
सभेइ हइला ग्रति परानन्द मन॥१| 
हरिध्वनि विप्रगण लागिला करिते। | 
हरिदास लागिलेन ्रानन्दे नाचिते ॥!%| 
अरुत ग्रनन्त हृरिदासेर बिकार। | 
अ्रश्वु,कम्प,हास्य,मुच्छा,पुलक,हुङ्कार ॥! १] 
ग्राछाड खायेन हरिदास प्रेमरसे। | 
देखिया ब्राह्मणागणा महानन्दे भासे ॥! | 
स्थिर हुइ क्षणेके बसिला हरिदास । 
विप्रगण बसिलेन बेढि चारिपाश ॥! 
हरिदास बोलेन “शुनह विप्रगण । 
दुःख ना भाबिह किछु आमार कारण ॥( 


x 


११श ग्रध्याय 
प्रभु-निन्दा श्रामि शुनिलाङ ये अपार । 
तार शास्ति करिलेन ईश्वर ग्रामार ॥१६३ 
भाल हैल, इथे बड़ पाइलुँ सन्तोष । 
ग्रल्प शास्ति करि क्षमिलेन बड़-दोष ।॥ १६४ 
कुम्भीपाक हय विष्णु-निन्दन-श्रबणी । 
ताहा ग्रामि विस्तर शुनिल पाप-काणे ॥१६५ 
योग्य शास्ति करिलेन ईश्वरे ताहार । 
हेन पाप श्रार येन नहे पुनर्वार ॥ १६६ 
हेनमते हरिदास विप्रगण-सङ्गो । 
निर्भये करेन सङ्कीर्तन महारङ्ग ॥१६७ 
ताहानेग्रो दुःख दिल ये-सब यबने। 
सवंशे उभिष्ट तारा हेल कथोदिने ॥१६८ 
तबे हरिदास गङ्गातीरे गोफा करि । 
थाकेन बिरले श्रहनिश 'कृष्ण' स्मरि ॥१६६ 
तिन-लक्ष नाम दिने करेन ग्रहण । 
गोफाइ हइल तान वैकुण्ठ भवन ॥१७० 
महा-ताग वैसे सेइ गोफार भितरे। 
तार ज्वाला घ्राणि-मात्र सहिते ना पारे ॥ १७१ 
हरिदासठाकुरेरे सम्भाषा करिते । 
यतेक ग्राइसे,केहो ना पारे रहिते ॥१७२ 
परम बिषेर ज्वाला सभेइ पायेन। 
हरिदास पुनः इहा किछु ना जानेन ॥ १७३ 
बसिया करेन युक्ति सर्वे-विप्रगणे । 
` हरिदास-आश्षमे एतेक ज्वाला केने ?”१७४ 
भइ फुलियाय वैसे महावैद्यगणा । 
पारा आसि जानिलेक सर्पेर कारण ॥१७५ 
वैद्य बलिलेक “एइ गोफार तलाय । 

हा एक नाग आछे,ताहार ज्वालाय ॥१७६ 
रहिते ना पारे केहो, कहिल निश्चय । 
हरिदास सत्वरे चलन अन्याश्रय ॥१७७ 


श्रीचतन्य भागवत 


१०६ 
सर्पेर सहित बास कभु युक्त नहे। 

चल सभे कहि गिया ताहान श्रालये ॥” १७८ 
तबे सभे ग्रासि हरिदासठाकुरेरे । 
कहिला वृत्तान्त सेइ गोफा छाडिबारे ॥१७९ 
“महा-नाग बेसे एइ गोफार भितरे । 
ताहार ज्वालाय केहो रहिते ना पारे ॥१८० 
ग्रतएब एखाने रहिते योग्य नहे। 

अन्य स्थाने श्रासि तुमि करह्‌ ग्राश्रये ॥ १८१ 
हरिदास बोलेन अनेक दिन ग्राछि । 

कोनो ज्वालारिष्ट ए गोफाय नाहिवासि ॥१८२ 
तबे दुःख, तोमारा ये ना पार सहिते । 

एतेके चलिब कालि ग्रामि ये-से-भिते ॥ १८३ 
सत्य यदि इहाते थाकेन महाशय । 

तिंहो यदि कालि ना छाडेन ए ग्रालय ॥ १८४ 
तवे ग्रामि कालि छाडि याइब सर्वथा । 

चिन्ता नाहि तोमरा बोलह कृष्णागाथा ॥ १८५ 
एइमत कृष्ण-कथा मङ्गल कोत्तेने । 
थाकिते, अद्भुत श्रति हैल सेइक्षणे ॥१८६ 
“हरिदास छाड्बिन' शुनिया बचन । 
महानाग स्थान छाडिलेन सेइक्षण ॥१८७ 
त्तं हैते उठि सर्प सन्ध्यार प्रवेशे । 

सभेइ देखेन चलिलेन अन्य-देशे ॥ १८८ 
परम-श्रद्धत सर्प-महा-भयङ्कर । 
पीत-नील-शुक्लवणं-परम-सुन्दर ॥ १८९ 
महामणि ज्वलितेछे मस्तक-उपरे । 

देखि भये विप्रगण कृष्णकृष्ण’ स्मरे ॥१९० 
सर्प से चलिया गेल, ज्वाला नाहि आर । 
बिप्रगण हइलेन सन्तोष अपार ॥१६१ 
देखि हरिदासठाकुरर महा-्शक्ति। | 
विप्रमणेर जन्मिल विशेष तारे 


११० 
हरिदासठाकुरेर ए कोन्‌ प्रभाब । 
याँर वाक्य-मात्र स्थान छाडिलेन नाग ॥१६३ 
याँर दृष्टिमात्र छाडे अ्रविद्या-बन्धन । 
कृष्ण ना लङ्घन हरिदासेर बचन ।॥ १६४ 
आर एक शुन तान अद्भुत श्राख्थान । 
नागराजे ये महिमा कहिला ताहान ॥१६५ 
एकदिन एक बड़ लोकेर मन्दिरे । 
'सरपक्षत डद्धू-ताचे बिविध प्रकारे ॥१६६ 
मृदङ्ग-मन्दिरा-गीत-तारमन्त्र-घोरे । 

डड्डू बेढि सभेइ गायेन उञ्चस्वरे ॥१६७ 
देवगति तथाय इला हरिदास । 
डङ्क-नृत्य देखेन हइया एक-पाश ॥ १९८ 
मनुष्य-शरीरे नाग-राज मन्त्र-बले । 
अधिष्ठान ह॒इया नाचये कुतूहले ॥१९९ 
कालिदहे करिलेन ये नाट्य ईश्वरे । 
-सेइ गीत गायेन कारुण्य उच्चस्वरे ॥२०० 
शुनि निज प्रभुर महिमा हरिदास । 
मुच्छित हया पड़िलेन, नाहि श्वास ॥२०१ 
क्षणेके चेतन्य पाइ, करिया हुङ्कार । 
आनन्दे लागिला नृत्य करिते अपार ॥ २०२ 
हरिदासठाकुरेर आबेश देखिया । 
एकभित हइ 'ङङ्क रहिलेन गिया ॥२०३ 
गडागडि यायेन ठाकुर हरिदास । 
अद्भुत पुलक-अश्व-कम्पेर प्रकाश ॥२०४ 
रोदन करेन हरिदास-महाशय । 
'गुनिया प्रभुर गुण हइला तन्मय ॥२०५ 
हरिदासे वेढि सभे गायेन हुरिषे। 
जोइहस्ते रहि डू देखे एकपाशे ॥२०६ 
क्षणोके रहिल हरिदासेर 'ग्राबेश । 

पुन आसि डड्डू-नृत्ये करिला प्रवेश । २०७ 


श्रोचेतन्यभागवत 


-कहिते. लागिला हरिदासेर प्रभाब ॥ २१ 


क 


हरिदासठाकुरेर देखिया आबेश। | 
सभेइ हृइला अति श्रानन्द-विश्षेष ॥३,| 
येखाने पड़ये तान चरणोर घूलि। | 
सभेइ लेपेन भ्रङ्गो हइ कुतूहली ॥२/ 
ग्रार एक ढक्क विप्र थाकि सेंइखाने। | 
` ''यु्िञ्रो नाचिमु आजि” गरो मने मने | 
बुभिलाङ “'नाचिलेइ श्रबोध बर्वरे। | 
ग्रल्प-मनुष्येरेओ परम भक्ति करे ॥” 
एत भावि सेइखाने ग्राछाड़ खाऱ्या । | 
पडिल. येहेन महा ग्रचेष्ट हइया ॥२; 
येइ-मात्र पडिल डड र नृत्य-स्थाने । 
मारिते लागिला डङ्क महा-क्रोध मने ॥२॥ 
ग्राशेपारे घाड़ेमुड़े बेत्रेर प्रहार। | 
निर्घात मारये डडू,रक्षा नाहि आर ॥२! 
बेत्रेर प्रहारे विप्र जर्जर हइ्या। | 
'बाप बाप' बलि त्रासे गेल पलाइया ॥१! 
तबे डड निज-सुखे नाचिला बिस्तर । | 
सभार जन्मिल बड़ बिस्मय भ्रन्तर ॥९४ 
जोड्हस्ते सभे जिज्ञासेन डङ्क-स्थाने। | 
“कह देखि ए विप्रेरे मारिला बा केने ॥*' 
हरिदास नाचिते बा जोड़ हस्त केने। | 
रहिला ; ए सब कथा कह त श्रापने ? 0. 
तवे सेइ डड्धु-मुखे विष्णुभक्त नाग । | । 
। 
“तोमरा ये जिज्ञासिला ए बड़ रहस्य | | 
यद्यपि अकथ्य, तश्च कहिब अवश्य ॥*' 
हरिदासठाक्रेर 'देखिया ग्राबेश । 
तोमरा ये भक्ति बड़ करिला विशेष ॥९' 
ताहा देखि, ओर ब्राह्मणा “हाय्य करि 
पडिला मात्सय्य-बुद्धयो ग्राछाइ खाइया ' 


~~ 
>> 


११श श्रध्याय श्रोचेतन्यभागवत | 0 


आमारो कि तृत्य-सुख भङ्ग करिबारे । 


ग्राहाय्ये मात्सर्य्ये कोनो जन शक्ति धरे १२२३ 


हरिदास-सङ्ग स्पर्ा मिथ्या करि करे । 
ग्रतएब शास्ति बहु करिल उहारे ॥२२४ 
'बड-लोक करि लोके जानुक्‌ ग्रामारे । 
ग्रापनारे प्रकटाइ धर्म-कर्म नरे ॥२२५ 
ए सकल दाम्भिकेर कृष्णे प्रीति नाइ । 
ग्रकैतब हइले से कृष्णा भक्ति पाइ ॥२२६ 
एइ ये देखिलेन नाचिलेन हरिदास । 

ग्रो नृत्य देखिले सर्व-बन्ध ह्य नाश ॥२२७ 
हरिदास-नृत्ये कृष्णा नाचेन आपने । 
ब्रह्माण्ड पवित्र हये ग्रो-नृत्य-देखने ॥२२८ 
उहान से योग्य पद 'हरिदास' नाम । 
निरवधि कृष्णा बद्ध हृदये उहान ॥२२६ 
सर्वभूतवत्सल सभार उपकारी । 
इश्वरेर सङ्गो प्रतिजच्मे अ्रवतारी ॥२३० 
उनि से निरपराध विष्णु-वेष्णावेते । 
स्वप्ने्रो उहान दृष्टि ना याय बिपथे ॥२३१ 
तिलाद्ध उहान सङ्ग ये जीवेर हय । 

से अवश्य पाय कृष्णापादपद्माश्रय ॥२३२ 
ब्रह्मा-शिवो हरिदास-हेन-भक्त-स ङ्ग । 
निरवधि करिते चित्ते बड़ रङ्ग ॥२३३ 
“जाति कुल सर्व तिरर्थक' बुझाइते । 
जन्मिलेन नोचकले प्रभुर ग्राज्ञाते ॥२३४ 
_ श्रधम-कुलेते यदि विष्णभक्त हय । 
पथापि सेइ से पूज्य' सर्व शास्त्रे कय ॥२३५ 
उत्तमकुलेतेःजन्मि श्रीकृष्ण ना भजे । 

झुले तार कि करिबे,नरकेते मजे’ ॥२३६ 
ए सकल वेद-वाक्येर साक्षी देखाइते । 
-जन्मिलेन हरिदास अधम-कुलेते ॥२३७ 


प्रह्लाद येहेन दैत्य, कपि हनूसान । 
सेइमत हरिदास नीच-जाति नाम ॥२३८ 
हरिदास-स्पर्श वाञ्छा करे देवगणा । 
गङ्गाग्रो बाञ्छ न हरिदासेर समजन ॥२३९ 
स्पर्शेर कि दाय, देखिलेश्रो हरिदास । 
छिण्डे सर्वजीवेर ग्रनादि-कर्मपाश ॥२४० 
हरिदास-ग्राश्रय करिब येइ जन। 
ताने देखिलेश्रो खण्डे संसारबन्धन ॥२४१ 
शत-बर्षे शत-मुखे उहान महिमा । 
कहिलेग्रो नाहि पारि करिबारे सीमा ॥२४२ 
भाग्यवन्त तोमरा से, तोमा' सभा हेते । 
उहान महिमा किछु ग्राइल मुखेते ॥२४३ 
सक्त ये बलिबेक हरिदास-ताम। 
सत्यसत्य सेह याइबेक कृष्णाधाम॥ २४४ 
एत बलि मौन हइलेन नागराज । 
तुष्ट हइलेन शुनि सञ्जन-समाज ॥२४५ 
हेन हरिदासठाकुरेर श्रनुभाब। 
कहिया ग्राछेन पूर्वे श्रीवेष्णव-नाग ॥२४६ 
सभार परम प्रीति हरिदास-प्रति । 
नाग-मुखे शुनिया विशेष हैल अति ॥२४७ 
हेनमते वैसेन ठाकुर हरिदास। 
गौरचन्द्र ना करेन भक्तिर प्रकाश ॥ २४८ 
सर्वदिगे विष्णभक्ति-शून्य सर्वजन । 
उद्देश ना जाने केहो केमन कीर्तन ॥२४६ 
कोथाओ नाहिक विष्णभक्तिर प्रकाश । 
बैष्णवेरे सभेइ करये परिहास ॥२५० 
आपना आपनि सब साधुगण मेलि । 
गायेन श्रीकृष्णनाम दिया करतालि ॥२५१ 
ताहाते्रो दुष्टगण महाक्रोध करे । 
पाषण्डे पाषण्डे मेलि बलूगियाइ मरे ॥२५२ 


कहा... 


११२ 
“ए वामनगुला राज्य करिबेक नाश । 
इहासभा' हेते हैब दुभिक्ष-प्रकाश ॥२५३ 
ए वामनगुला सब मागिया खाइते । 
भाबुक-कीत्तेन करि नाना छला पाते ॥२५४ 
गोसाजिर शयन ह्य बर्षा चारिमास। 

इहाते कि युयाय डाकिते बड़ डाक ॥२५५ 
निद्राभङ्ग हैले क्रुद्ध हइब गोसाजि । 
दृभिक्ष करिब देशे, इथे द्विधा नानि ॥ २५६ 
केहो बोले यदि धान्ये किछु मूल्य चढे । 


तबे ए-गुलारे धरि किलाइमु घाड़े ॥ २५७ 


केहो बोले एकादशी-निशि-जागरण । 
करिब गोविन्द-नाम करि उच्चारण ॥२५८ 
प्रतिदिन उच्चारण करिया कि काज?” 
एइमत बोले कत मध्प्रस्थ-समाज ॥२५६ 
दुःख पाय शुनिया सकल-भक्तगणा । 
तथापि ना छाडे केहो उच्च-संकोत्तंन ॥२६० 
भक्तियोगे लोकेर देखिया ग्रनादर । 
हरिदासो दुःख बड़ पाथेन ग्रन्तर ॥२६१ 
तथापिह हरिदास उच्च-स्वर करि। 
बोलेन प्रभुर संकीत्तेन मुख भरि ॥२६२ 
इहातेग्रो श्रत्यन्त दुष्कृति पापीगण । 

ना पारे शुनिते उच्च-हरिसक्रीर्तन ॥२६३ 
हरिनदी-ग्रामे एक ब्राह्मण दुर्ज्जन । 
हरिदास देखि क्रोधे बोलप्रे बचन ॥२६४ 
“रये हरिदास! एकि ब्याभार तोमार । 
डाकिया ये नाम लहू, कि हेतु इहार ॥२६५ 
मनेमने जपिबा, एइ से धर्म हय । 
डाकिया लइते नाम कोन शास्त्रे कय ॥ २६६ 
कार्‌ शिक्षा हरिनाम डाकिमा लइते । 
एइ त पण्डित-सभा बोलह्‌ इहाते ?” 


श्रीचतन्यभागवत 


श्रोतृ न इति ॥ 
२६७ इव्राथ एव; आत्मानमिवेति दृष्टान्त 


माति 
हरिदास बोलेन “इहार यत तत्त्व। | 
तोमरा से जान' हरिनामेर महत्त्व ॥२। 
तोमरा-सभार मुखे शुनिया से ग्रामि। | 
बलितेछि,बलिवाङ येवा किछु जानि ॥३ | 
उच्च करि लंइले शतगुणा पुण्य ह्य | 
दोष त ना कहे शास्त्रे,गुणा से वर्णाय |! 
तथा हि--- | 
उच्चे: शतगुणाम्भवेत्‌” इति ॥२७| 
अनुवाद । 
उच्चःस्वर से श्रीहरिनाम ग्रहण करे 
शतगुण पुण्य होता है । 
विप्र बोले “उचञ्च-नाम करिले उच्चार । 
शत-गुण पुण्य हय, कि हेतु इहार ?: 
हरिदास बोलेन “शुनह महाशय ! 
ये तत्त्व इहार वेदे भागवते कय ॥” 
सवं-शास्त्र स्फुरे हरिदासेर श्रीमुखे। | 
लागिला करिते व्याख्या कृष्णानन्द सुखे॥ 
“ुन,विप्र सकृत शुनिले कृष्णनाम | | 
पशु,पक्षी, कीट याय श्रीवैकुण्ठ धाम ॥ 
तथाहि श्रीभागवते दशमस्कन्ये सुदर्श, 
'यन्नाम ग्ृह्ूनखिलात्‌ श्रोतू.नात्मानमेव | 
सद्यः पुनाति कि भूयस्तस्य स्पृष्ट: प | 
॥ १ 
टीका । 1 
किञ्च त्वत॒पादाब्जैन साक्षात्‌ सपृष्टोऽह र । 
वत्तिन: अन्यान्‌ गत्वा स्वस्पर्शेन कृत डि 
किमुन आत्मानम्‌ ? इत्याह, यन्नामेति | ४ 2 
गृह्वन-उञ्चारयन्‌, अपीति श्रद्वाद्यपेक्षा 
गृह्णन्‌ इति वत्तेमानत्वेन सम्पूणत्वापेक्षा, | 
इति अधिकारायपेक्षा, सद्य इति का -/| 
केवलश्रवणप्राप्तिरेव भरि 
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११श ग्रध्याय 
नीतयोः अविशेपोक्तया गाहात्म्यविशेष: सूचित: 
चकारेण तत्त्वत्‌सम्बन्थिनो$गि । तस्य पदा स्पृष्ट: 
सन्‌, भूयः-भधिकं यथा स्यात्‌ तथा, सर्वानेव तानु 
हि-निश्चितं, पुनामीति कि वक्तव्यमित्यथे: । 
अनुवाद । 
जिनके नाम उच्चारण करने से उच्चारणकारी 
एवं नाम श्रवणकारी व्यक्ति सद्य मुक्त हो जाते हैं, 
मैं उनके चरण स्पर्श प्राप्तकर अधिकतर ख्पसे 
अपने को एवं अपर समस्त व्यक्ति को अवश्य ही 
पवित्र कहू गा । 
11 क्त [oN ज्य ~ 
पशु-पक्षी-कोट-ग्ादि बलिते ना पारे । 
शुनिले से हरिनाम तारा सब तरे ॥२७७ 
जपिले से कृष्णा-नाम आपने से तरे । 
उच्न-सङ्की्तते पर-उपकार करे ॥२७८ 
ग्रतएब उच्च करि कीर्तन करिले। 
शत-गुण फल हय सर्व शास्त्रे बोले ॥२७९ 
तथाहि श्रीनारदीये प्रह्वादवाक्यं-- 
“जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिकः । 
ग्रात्मानञ्च पुनात्युच्चैर्जपच्‌ श्रोतू.न्‌ पुनाति च 
॥ २९८० 


टीका । 
जपत इति। हरिनामानि जपतः-सुलघु 
उच्चारयतो जनात्‌, उच्चेजेपन्‌ जनः शतगुणाबिको 
भवतीति, स्थाने-युक्तस्‌ । तत्‌ कुत्त: ? यतः केवलं 
'हरिनाम जपन्‌ आत्मानमेव पृनाति, उच्चेजेपस्तु 
आत्मानं तथा श्रोतृ न्‌ अपि पुनाति। अतस्तस्य 
शतगुणाधिकत्वं साम्प्रतमेव । शतगुणाधिकमिति 
| पाठे शतगुणाधिकं फलं भवतीत्यध्याहाय्येमु । 
उच्चेजैपस्तु कीर्तनमेव ; यथोक्तं श्रीभक्तिरसामृत- 
सिन्धौ पुर्वविभागे द्वितीयलहर्य्या जिषश्टितमाद्िते 
श्लोके --“नामरूपगुणादीनाम्‌ उच्चर्भाषा तु 
कौत्तेनम्‌ ।” इति, तत्रेव पञ्चषष्टितमाङ्िते इलोके 
¬ मन्त्रस्य सुलघुञ्चारो जप इत्यभिघीयत्ते । इति च । 


श्रीचतन्यभागवत व 


अनुवाद । 

श्रीहरिनाम जपपरायण व्यक्ति की अपेक्षा 
उच्चैः स्वर से हरिनाम ग्रहराकारी व्यक्ति श्रेष्ठ है। 
कारण, जपकारी व्यक्ति केवल स्वयं को पवित्र 
करता है । किन्तु उच्चे:स्वर से नाम ग्रहणकारी 
व्यक्ति, निज को एवं श्रोतृवृन्द को पवित्र करता है। 


“जपकर्त्ता हेते उच्चसद्धीत्तंनकारी । 
शतगुण अधिक पुराणो केने धरि ॥२८१ 
शुन विप्र! मन दिया इहार कारण । 
जपि श्रापनारे सबे करये पोषण ॥२८२ 
उच्च करि करिले गोविन्दसङ्कीत्तन । 
जन्तु-मात्र शुनियाइ पाय बिमोचन ॥२८३ 
जिह्वा पाइयाग्रो नर विने सर्व-प्राणी । 
ना पारे बलिते कृष्णनाम हेन ध्वनि ॥२८४ 
व्यर्थजन्मा इहारा निस्तरे याहा हैते । 
बोल देखि कोन्‌ दोष से कमं करिते ॥२८५ 
केहो आपनारे मात्र करये पोषण । 
केहो बा पोषण करे सहस्रक जन ॥२८६ 
दुइते के बड़, भावि बुभह आपने । 
एइ ग्रभिप्राय शुन' उच्चसद्धीत्तेने ॥ २८७ 
सेइ विप्र शुनि हरिदासेर कथन । 
बलिते लागिला क्रोधे महा-दुवंचन ॥२८८ 
षड्दर्शन कर्ता एबे हैल हरिदास । 
कालेकाले वेदपथ हय देखि नाश ॥२८९ 
'युगशेषे शूद्रे वेद करिब बाखाने । 
एखनइ ताहा देखि, शेषे आर केने ॥२६० 


एइरूपे आपनारे प्रकट करिया। 
घरेघरे भाल भोग खाइस्‌ बुलिया ॥२६९१ 


ये व्याख्या करिलि तुइ,ए यदि ना लागे । 


तबे तोर नाक काटि नुडि पुर आगे ॥ २९२ | 


११४ 
शुनि विप्राधमेर बचन हरिदास । 
हार बलि ईएत हइल किछु हास ॥२६३ 
प्रत्युत्तर आर किछु तारे ना करिया । 
चलिलेन उच्च करि कोत्तंन गाइया ॥२६४ 
ये बा पापी-सभासद सेहो पापमति। 
उचित उत्तर किछु ना करिल इथि ॥२९५ 
ए सकल राक्षस, ब्राह्मणा नाम मात्र । 
एइ सब जन यमऱयातनार पात्र ॥२६६ 
कलियगे राक्षस सकल विप्रघरे । 
जन्मिबेक सुजनेर हिसा करिबारे ॥२६७ 
तथाहि बराह पुराणे महेशवाक्यं-- 
“राक्षसा: कलिमाश्चित्य जायन्ते ॥ह्ययोनिषु । 
उत्पन्ना ब्राह्मणकुले बाधन्ते श्रोत्रियान्‌ कृशान्‌ 
॥ २९५ 
टीका । 


राक्षसा इति । अत्र श्रोत्रियाणां कृशत्वं तावत्‌ 
वेदाध्यनादि-स्वधमेपरिहीनत्व मेव;-जन्मना ब्राह्म णो 
ज्ञेयः संस्का रेद्विज उच्यते । विद्याभ्य़ासी भवेद्विप्रः 
श्रोत्रियस्त्रिभिरेव हि॥? (पाद्मोत्त रखण्डे ११६ 
अध्याये) इत्यत्र,-''एकां शाखां सकल्पां वा षड्‌ 
भिरङ्ग रधीता च। षट कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो 
नाम र्मवित्‌॥” ( दातकमलाकरे ) इत्यत्तच 
वेदाध्ययनादि स्वधमंपरिपालनत्वमेव श्रोक्षियस्य 
श्रोत्रियत्वं निरूपितं शास्त्रक रिः ; कलिप्रभावेण 
तद्धर्मापरिपालनात्‌ तेषां काश्यं सञ्जातमित्य 
-वगन्तव्यम्‌ | यद्वा स्वस्पसंख्यकत्वमेवात्र तेषां 
कृशत्वम्‌ । कलौ खलु ब्राह्मणा वेदविद्याविहीना 
भविष्यन्तीति पुराणेतिहासादिषु बहुशः 
प्रद शितमस्ति । 


अनुवाद । 

राक्षसगण कलियुग समागत होने से ब्राह्मण 
छल म उत्पन्न होते हैं, वेदाध्यनादि हीन होने से 
. धम क्षीण होता है, जन्म से ब्राह्मण होता है, 
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। 


|. 
संस्कार प्राप्त होने से उनका दविज नाम हो 
विद्याभ्यासी को विप्र करते हैं, जन्म संस्कार, | 
विद्याभ्यासी का नाम श्रोत्रिय है । कलिप्रभ, | 
अध्ययनादि धर्मेपालन नहीं होता है, अत: 
की संख्या स्वल्प हो जाती है। कलियुग मे ब्रा 
गण वेदविद्या विहीन होंगे । 


१ 
| 
0 


ए सब विप्रेर स्पर्श, कथा, नमस्कार । | 
धर्मशास्त्रे सवेथा निषेध करिबार ॥; 
तथाहि पद्मपुराणे महेशवाक्यं- | 
“किमत्र बहुनोफ़ेन ब्राह्मणा ये ह्यवेष्ण 
तेषां सम्भाषणं स्पर्शं प्रमादेनापि वर्ण 
॥ ३ 
अनुवाद । 

अधिक कहनेका प्रयोजन क्या है, ब्रा 
होकर भी जो ब्यक्ति अवैष्णव है, प्रमादे, 
उनसब के सहित सम्भाषणादि न करे। | 


ब्राह्मण हइया यदि ग्रवेष्णेव हय। | 
तबे तार ग्रालापेश्रो याय पुण्य क्षय ॥३ 
से विप्राधमेर कथोदिवस थाकिया। | 
बसन्ते नासिका तार पडिल खसिया ॥१' 
हरिदासठाकुरेरे बलिलेक येन। | 
कृष्णाश्रो ताहार शास्ति करिलेन तेन ॥१ 
भक्तिशूच्य जगत्‌ देखिया हरिदास । | 
दुःखे क्रष्णक्रष्ण' बलि छाडेन निश्वास || 
कथोदिन वैष्णव देखिते इच्छा करि। | 


भ्राइलेन हरिदास नवद्वीपपुरी |? 
हरिदासे देखिया सकल भक्तगण। | 
हइलेन ्रतिशय  परानन्दमत ॥ || 


आचाय्यंगोसानि हरिदासेरे पाइया । | | 
राखिलेत प्राण हैते ग्रधिक करिया (१. 
सर्व-वैष्णवेर प्रीति हरिदास-अर्ति || 
हरिदासो सभारे करेन भक्ति ग्रति ।! 


१ श्श ग्रध्याय 
पाषण्डी सकले यत देइ व्याक्यज्वाला । 


ग्रन्यो$न्ये सब ताहा कहिते लागिला ॥३०६ 


गीता भागवत लइ सर्वभक्ताणा । 


्रत्योऽत्ये विचारे थाकेन सर्वेक्षणा ॥३१० 
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ये जने शुनये पढ़े ए सब आख्यान । 
ताहारे मिलिव गोरचन्द्र भगवान्‌ ॥३११ 


श्रीकृष्णचेतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 
बृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥३१२ 


इति श्रीचेतन्यभागवते आदिखण्डे श्रीहरिदासमहिसदर्णन नाम एकादशोऽध्यायः ॥ 


SNS > 


प्ज्छ ब्प्फ्ह 


द्वादश अध्याय 


जयजय श्रीगोरसुन्दर महेश्वर । 
जय नित्यानन्दप्रिय नित्य-कलेवर्‌ ॥१ 
जय सर्व-वेष्णावेर धन मन प्राण । 
कृपाहष्टेयो कर' प्रभु सर्वजीवे त्राण ॥२ 
ग्रादिखण्ड-कथा भाइ!शुन सावधाने । 
श्रीगौरसुन्दर गया चलिला थेमने ॥३ 
हेनमते नवद्वीपे श्रीवैकुण्ठनाथ । 
ग्रध्यापक-शिरोमणि-रूपे करे बास ॥४ 
चतुहिगे पाषण्ड बाढ़ये गुरुतर । 
भक्तियोग नाम हैल शुनिते दुष्कर ॥५ 
मिथ्या रसे देखि श्रति लोकेर श्रादर । 
भक्त-सब दुःख बड़ भाबेन अच्तर ६ 
प्रभु से ग्राबिष्ट हइ आछिन श्रध्ययने । 
भक्तसभे दुःख पाय देखेन आपने ॥७ 
निरवधि वैष्णव सभेरे दुष्टगणे । 
निन्दा करि बुले, ताहा झुनेत आपने ॥८ 
चित्ते इच्छा हैल ग्रात्मप्रकाश करिते । 
भाबिलेन“गगे आसि गिया गया हैते ॥ & 
क श्रीगौराङ्खसुन्दर भगवान्‌ । 

_ याभूमि देखिते हृइल इच्छा तात ॥१० 


शास्त्र विधिमत श्राद्धकर्मादि करिया । 


यात्रा करि चलिला अनेक शिष्य लैया ॥११ 
जननीर आज्ञा लइ महा-हषं-मने । 
चलिलेन महाप्रभु. गया-दरशने ॥१२ 
सर्व देश ग्राम करि पुण्य तीर्थमय । 
श्रीचरण हैल गया देखिते विजय १३ 
धर्मकथा वाकोवाक्य परिहास रसे । 
मन्दारे आइला प्रभु कथोक दिवसे ॥ १४ 
देखिया मन्दारे-मधुसूदन तथाव । 
भ्रमिलेत सकल-पर्वंत स्वलीलाय ॥ १५ 
एइमत कथो पथ सिते श्रासिते । 
ग्रारदिन ज्वर प्रकाशिलेन देहेते ॥१६ 
प्राकृत-लोकेर प्राय वैकुण्ठ-ईश्वर । 
लोक-शिक्षा देखाइते धरिलेन ज्वर ॥१७ 
मध्यपथे ज्वर प्रकाशिलेन ईश्वरे । 
शिष्यगण हइलेन चिन्तित अन्तरे ॥ १८ 
पथे रहि करिलेन बहु प्रतिकार । 
तथापि ना छाड़े ज्वर, हेन इच्छा ताँर ॥१९ 
तबे प्रश्नु ब्यवस्थिला औषध आपने । 
'सर्व-दुःख खण्डे विप्रपादोदक-पाने ॥ २० 


११६ 


विप्रपादोदकेर महिमा बुझाइते । 

पान करिलेन प्रभु ग्रापने साक्षाते ॥२१ 

विप्रपादोदक पान करिया ईश्वर। 

सेइक्षणो सुस्थ हेला, ग्रार नाहि ज्वर ॥२२ 

ईश्वर से करे विप्रपादोदक-पान । 

ए तान स्वभाब वेद-पुराणा-प्रमाणा ॥२३ 
तथाहि श्रीगीतायां (४११ )-- 

“ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
सन वत्मातुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ! सर्वशः ॥ २४ 
टीका । 

ननु नित्पजन्मादिमनोज्ञः सर्वेश्वरस्तं मयावगतः 

क्रचित्‌ अङ्ग ष्मात्रादिरपि ईश्वरो जन्मादिशुन्यः 

श्रूयते तत्‌ कितव त्वदुपासनस्थ च वेविध्यं 

भवेदिति चेत्‌? ये यथेति। यथा येन प्रकारेण मां 
प्रपद्यन्ते भजन्ते । अहमपि तान्‌ तेनैव प्रकारेण 

भजनफल ददामि अयमथः । ये“मखमोज्जेन्मकर्मणी 
नित्ये एवेति मनसि कुर्वाणास्तत्तलीलायामेव 

कतमनोरथविशेषाः मां भजन्तः सुखयन्ति अहमपि 

इश्वरत्वातू कर्तुमपि समर्थस्तेषारमाप जन्मकर्मणो- 

नित्यत्वं कत्तु" ता्‌ स्वपाषदीक्कत्य तैः साद्धंम्‌ एव 

यथासमयमवतरचननतद्धन च तान्‌ प्रतिक्षणमनु- 

शह्ण् व तदुभजनफले प्रेमाणमेव ददामि । ये 
ज्ञानिप्रभृतयो मज्जन्मकमेणोनेश्वरत्व मदिग्रहस्य 

NI मच्यमानाः मां प्रपद्यन्ते अहमपि तान्‌ 
31: पुननश्च जन्मकर्मतो मायापाशपतितानेव 
कुर्वाणः ततूग्रतिफलं 

म छु मज्जन्मकमेणोनित्यत्व महिग्रहस्य च सचिदा- 
नन्वत्वं मन्यमाना 

प्रपचचच्ते। तेषां स्वदेह 
नश्वरं ब्रह्मानन्दमेव 


कर्मादिक सवं मामकमेव वत्मेति भाव; ] 
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र्ल सा 


न्यु 


अनुवाद । 


जो व्यक्ति जिस प्रकार रीति से मेश | न्‍ 
करता है, में उगवा भजन उस रीति से ही 
हुँ। हे पाथ ! मनुष्यगण 
अनूसरण करते हैं। 
यरे ताहान दास्य-पद भावे निरन्तर 
ताहारो ग्रवश्य दास्य करेन ईश्वर ॥१| 
ग्रतएब नाम तान 'सेवकवत्सल' । | 
ग्रापने हारिया बाढायेन भुत्य-बल । 
सवंत्र रक्षक हेन प्रभुर चरणा | 
बोल देखि केमते छाडिब भक्तगण १२; 
हेनमते करि प्रभु ज्वरेर बिनाश । | 
पुन पुना -तीर्थ आसि हइला प्रकाश ॥२: 
स्नान करि पितृ-देव करिया ग्रच्चन । | 
गयाते प्रविष्ट हेला श्रीशचीनन्दन ॥१६ 
गया-तीर्थराजे प्रभु प्रविष्ट हइया। | 
नमस्करिलेन प्रभु श्रीकर जुडिया ॥३९| 
ब्रह्मकुण्डे ग्रासि प्रभु करिलेन स्नान । 
यथोचित केला पितृदेवेर सम्मान ॥३| 
तबे आइलेन चक्रबेढेर भितरे। | 
पादप देखिबारे चलिला सत्वरे ॥३१| 
विप्रगरो बेढि ग्राछे श्रीचरणास्थान | | 
श्रीचरणे माला येन देउल-प्रमाण ॥३| 
गन्ध, पुष्प, छूप,दीप, वस्त्र, अलङ्कार । 
कत पड़याछे, लेखा-जोखा नाहि तार ॥१ | 
चतुद्दिके विप्ररूप घरि देवगण । 
करितेछे पादपद्म-प्रभाव-वर्णात ११ 
“काशीनाथ हृदये धरिला ये चरण । 
ये चरण निरवधि लक्ष्मीर जीवन ॥९ 
बलि-शिरे ग्राविर्भाब हैल ये चरणा । 
सेइ एइ देखे यत भाग्यवन्त-जन IE 


सब प्रकार |. 
| | 


<5 


०८ 
लाल्या 


करा 


१२ ग्रथ्यास 
तिलादेकी ये चरण ध्यान केले मात्र । 
प्रम तार ना हयेन ग्रधिकार पात्र ॥३८ 
योगेश्वर-सभेरो दुल्लैभ ये चरण । 
सेड एइ देखे यत भाग्यवन्त-जन ॥३६ 
“ते चरणे भागीरथी हइला प्रकाश । 
निरवधि हृदये ना छाडे यारे दास ॥४० 
ग्रनन्त-शय्याय ग्रति-प्रिय ये चरण । 
सेइ एइ देखे यत भाग्यवन्त-जन ! ४१ 
चरणाप्रभाब शुनि विप्रगणा-मुखे । 
ग्राबिष्ट हइला प्रभु प्रेमानन्दसुखे ॥४२ 
ग्रशरुधारा बहे दुइ श्रीपद्मनयने। 
लोमहषे कम्प हेल चरणा दर्शने ॥४३ 
सर्वंजगतेर भाग्ये प्रभु गौरचन्द्र । 
प्रेमभक्ति-प्रकाशेर करिला श्रारम्भ 1४४ 
भ्रविच्छिन्न-गङ्गा वहे प्रभुर नयने । 
पम अद्भुत सब देखे विप्रगणो ॥४५ 
देवयोगे ईश्वरपुरीञ्रो सेइक्षणे । 
आइलेन ईश्वर-इच्छाय सेइस्थाने ॥४६ 
इश्वरपुरीरे देखि श्रीगौरसुन्दर । 
भमस्करिलेन बड़ करिया ग्रादर ॥४७ 
ईश्वरपुरीग्रो गौरचन्ह्रेरे देखिया । 
भ्रालिङ्गन करिलेन महा-हर्षे हैया ॥४८ 
पा हार विग्रह दो हाकार प्रेमजले । 
सिञ्चित हुइला प्रेमानन्द-कुतुह्ले ॥४९ 
अथु बोले “गयायात्रा सफल ग्रामार । 
न देखिलाङ चरण तोमार ॥५० 
रहो pe से निस्तरे पितृगण । 
र ड दिये, तरे सेइ जन ॥५१ 
a देखिलेइ मात्र कोटि-पितृगण । 


| 
$ 
त्र 


श्रीचेतन्यभागवत 


` सर्वेबन्ध पाय विमोचन ॥५२ 


| १७ 
न नहे तोमार समान । 
तीर्थरो परम तुमि मङ्गल-प्रदान ॥५३ 
ससारसमुद्र हेते उद्धारों आमारे। 
एइ ग्रामि देह समपिलाङ तोमारे ॥५४ 
'कृष्णपादपद्म र अम्मूत-रस-पान । 
आमारे कराग्रो तुमि एइ चाहि दान ॥'५५ 
बोलेन ईश्वरपुरी “शुनह पण्डित । 
तुमि ये ईश्‍वर-ग्रंश ग्रति सुनिश्चित ॥५६ 
ये तोमार पाण्डित्य, ये चरित्र तोमार । 
सेहो कि ईशखर-ग्रेश-बइ हय आर ?५७ 
येन आजि ग्रामि शुभस्वप्न देखिलाङ । 
साक्षाते ताहार फल एइ पाइलाङ ॥५८ 
सत्य कहि पण्डित ! तोमार दरशने । 
परानन्द-सुख येन पाइ अनुक्षरों ॥५९ 
यदवघि तोसा' देखियाछि नदीयाय । 
तदवधि चित्ते श्रार किछु नाहि भाय ॥६० 
सत्य एइ कहि, इथे किछु ग्रन्य नाइ । 
कृष्ण-दरशन-सुख तोमा' देखि पाइ ॥ ६१ 
शुनि प्रिय ईश्वरपुरीर सत्य वाक्य । 
हासिया बोलेन प्रभु मोर बड़ भाग्य ॥ ६२ 
एइमत कत आर कोतुक-सम्भाष । 
यत हैल, ताहा वर्णिबेन वेदव्यास ॥६३ 
तवे प्रभु तान स्थाने अनुमति लैया । 
दीर्धश्राद्ध करिबारे बसिला श्रासिया ॥६४ 
फल्गुतीर्थे करि बाबुकार पिण्ड दान । 
तबे गेला गिरिशुङ्ग प्रेतगया-स्थान ॥ ९% 
प्रेतगया-श्राद्ध करि श्रीशचीनन्दन । ` ` 
दक्षिणाये वाक्ये तुषिलेन विप्रगण ॥६६ 
तवे उद्धारिया पितृगणा सन्तपिया। 
दक्षिणमानसे चलिलेन हषे हैया.॥' 


ग्रतएव तीथे 


११८ श्रोचेतन्यभागवत राहिन 


तबे चलिलेन प्रभु श्रीरामगयाय । 
राम-भ्रवतारे श्राद्ध करिला यथाय ॥६८ 
एहो भ्रवतारे सेइ स्थाने श्राद्ध करि । 
तबे युधिष्टिर-ण्या गेला गौरहंरि॥६६ 
पुर्वे युधिष्टिर पिण्ड दिलेन तथाय । 
सेइ प्रीते तथा श्राद्ध केला गोररायी।७० 
चतुहिंगे प्रभुरे बेढिया विप्रगणा । 
श्राद्ध कराथेन सभे पढ़ान बचन ॥७१ 
श्राद्ध करि प्रभु, पिण्ड फेले येइ जले । 
गयालि ब्राह्मण सब धरि धरि गिले ॥७२ 
देखिया हासेन प्रभु श्रीशचीनन्दन । 
से सब विप्रेरो यत खण्डिल बन्धन।। ७ ३ 
उत्तरमानसे प्रभ्नु पिण्ड दान करि । 
भीमगया करिलेन गौराङ्ग श्रीहरि ॥७४ 
शिवगया ब्रह्मगया रादि यत आळे । 
सब करि षोड़शगयाय गेला पाछे ॥७५ 
पोड्शगयाय प्रभु षोड़शी करिया । 
सभारे दिलेन पिण्ड श्रद्धायुक्त हैया ॥७६ 
तबे महाप्रभु ब्रह्मकुण्डे करि स्नान । 
गयाशिरे आसि करिलेन पिण्ड-दान ॥७७ 
दिव्यः माला चन्दन श्रीहस्ते प्रभु लैया । 
विष्शुपदचिल्ल पुजिलेन हषं हेया ॥७८ 
एइमत सर्वस्थाने श्राद्धादि करिया । 
वासाय चलिला विप्रगरो सन्तो षया ।। ७६ 
तबे महाप्रभु कथोक्षरो सुस्थ हेया । 
रन्धन करिते प्रभु बसिलेन 
भन सम्पूर्ण हेल हेनइ समय । 
ग्राइलेन महाशय ॥८१ 
प्रेमयोगे कृष्णनाम बलिते बलिते। _ 


आइलेन मत्तप्राय लिते हुलिते ॥८२. 


द ४ 
` ताहा वशिबारे कोन्‌ जन शक्ति धरे ॥£ 


| 


| 
रन्धन एडिया प्रभु परम-संभ्रमे | 
नमस्करि ताने बसाइलेन श्रासने | 
हासिया बोलेन पुरी''शुनह पण्डित | | 
भाल त समये हइलाङ उपनीत |, 
प्रभु बोले यबे हेल भाग्येर उदय। | 
एइ भ्रन्न भिक्षा ग्राजि कर' महाशय !१, 
हासिया बोलेन पुरी “तुमि कि खाइने ?" | 
प्रभु बोले“गामि अन्न रान्धिवाङ सवे ॥६ 
पुरी बोले “कि कार्य्ये करिवे ग्रार पाक || 
ये ग्रथ ग्राछये ताहि कर' दुइभाग॥"६ 
हासिया बोलेन प्रभु यदि आमा चाग्नो | | 
ये ग्रन्न हैयाछे ताहा तुमि सब खाग्नो ॥८४ 
तिलाद्धेके ग्रार अन्न रान्धिवाङ ग्रामि। | 
ना कर सङ्कोच किछु,भिक्षा कर तुमि ॥ | 
तबे प्रभु आपनार अन्न ताने दिया । | | 
ग्रार प्रच रान्धिते लागिला हर्ष हैया ॥६०| 
हेन कृपा प्रभुर ईक्वरपुरी-प्रति। | | 
पुरीरो नहिक कृष्ण-छाड़ा ग्रन्य-मति ॥६! | । 
श्रीहस्ते करेन प्रभु ये परिवेशन। | 
परानन्द-सुखे पुरी करेन भोजन ॥& 
सेइक्षणे रमा-देवी भ्रति अलक्षिते । 

प्रभुर निमित्ते श्रन्न रान्धिला त्वरिते ॥ ६१ 
तबे प्रभु आगे ताने भिक्षा कराइया | ४ 
ग्रापनेश्रो भोजन करिला हर्ष हैया ॥& | 
ईश्वरपुरीर सङ्गो प्रश्र भोजन । 
इहार श्रवणो मिले कृष्ण प्रेमधन ॥& 

तबे प्रभु ईश्वरपुरीर सवेअज्ग । | 
आपने श्रीहस्ते लेपिलेन दिव्य-गन्धे ॥ ९. 
यत प्रीति ईखवरेर ईश्वरपुरीरै । 


| 


१२श ग्रध्याय 
आपने ईश्वर श्रीचेतन्य भगवान्‌ । 
देखिलेन ईश्वरपुरीर जन्मस्थान ॥९८ 
प्रभु बोले “कुमारहट्ट रे नमस्कार । 
भ्रीईश्वरपुरीर थे-ग्रामे अवतार ॥ 8६ 
कान्दिलेन विस्तर चैतन्य सेइस्थाने । 

आर शब्द किछु नाइ ईश्व रपुरी विने ॥ १०० 
से-स्थानेर मृत्तिका आपने प्रभ तुलि । 
लइलेत बहिवसि बान्धि एक झुलि ॥१०१ 
प्रभू बोले “ईश्वरपुरीर जन्मस्थान । 


श्रीचतन्य भागवत 


११४ 
ग्रात्मप्रकाशेर श्रासि हइल समय । 


~ रि ~ ~ 
दिने दिने बाढ़े प्रेमभक्तिर विजय ॥ ११३ 


एकदिन महाप्रभु बसिया निभूते । 
निज-इष्ट-मच्त्र ध्यान लागिला करिते ॥ ११४ 


ध्यानानन्दे महाप्रभु बाह्य प्रकाशिया । 


करिते लागिला प्रभु रोदन डाकिया ॥ ११४ 
“कृष्ण रे बाप रे ! मोर जीवन श्रीहरि ! 
कोन्‌ दिगे गेला मोर प्राण करि चुरि ॥११६ 
पाइलो ईश्वर मोर कोन दिगे गेला ?'' 


ए मृत्तिका मोहर जीवन धन प्राण ॥ "१०२ कीक पढि पढि प्रभु कान्दिते लागिला ॥११७ 


हेन ईश्वरेर प्रीति ईश्वरपुरीरे । 
भक्तेरे बाढ़ाते प्रभु सब शक्ति धरे 1१०३ 
प्रभु बोले“गया करिते ये ग्राइलाङ | 


प्रेमभक्तिरसे मग्न हइला ईश्वर । 
सकल श्रीग्रङ्ग हेल धलाय धसर ॥११८ 
ग्रार्तताद करि प्रश्न डाके उच्चस्वरे । 


सत्य हैल, इस्वरपुरीरे देखिलाङ ॥ १०४ “कोथा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मोहरे” ११६ 


ग्रारदिने निभूते ईश्वरपुरीर स्थाने । 
मन्त्रदीक्षा चाहिलेन मधुर-बचने ॥ १०५ 
पुरी बोले मन्त्र बा बलिया कोन्‌ कथा। 


ये प्रभु आछिला अति-परम-गम्भीर । 
से प्रभु हइला प्रेमे परम-ग्रस्थिर ॥१२० 
गडागडि यायेन कान्देन उच्चस्वरे । 


प्राण ग्रामि दिते पारि तोमारे सवंथा ॥ १०६ भासिलेन निज-भक्ति-बिरह-सागरे ॥ १२ १ 


तबे तान स्थाने शिक्षागुरु नारायण । 
करिलेन दशाक्षर सन्त्रेर ग्रहण ॥॥१०७ 
तबे प्रभु प्रदक्षिण करिया पुरीरे। 
प्रभु बोले देह आमि दिलाङ तोमारे ॥ १०८ 
हेन शुभदृष्टि तुमि करह श्रामारे। 
येन ग्रामि भासि कृष्णाप्रेमेर सागरे ॥ १०६ 
शुनिया प्रभुर वाक्य श्रीईश्वरपुरी । 
भभुरे दिलेन आलिज्धन बक्षे धरि ॥११० 
दो हार नयनजले दोहार शरीर। 
सिञ्चित हइल प्रेमे' केहो नहे स्थिर ॥१११ 
हेनमते ईर्वरपुरीरे कृपा करि। 
दिन गयाय रहिला गौरहरि ॥११२ 


तबे कथोक्षणे श्रासि सवं-शिष्यगणे । 
सुस्थ करिलेन गासि ग्रशेष-यतने ॥१२२ 
प्रभ बोले 'तोमरा सकले याह घरे । 

जि आर ना याइमु संसार भितरे ॥१२३ 
मथुरा देखिते मुजि चलिब सर्वथा । 
प्राणताथ मोर कृष्णचन्द्र पाङ यथा ॥ १२४ 
नाता-रूपे सर्व-शिष्यगणे प्रबोधिया । ` 
स्थिर करि राखिलेन सभेइ मिलिया ॥१२५ 
भक्तिरसे मग्न हइ वैकुप्ठेर पति। . 
चित्ते स्वास्थ्य ता पायेन, रहिबेन कति ॥ १२६ 
काहारे ना बलि प्रभु कथो-रात्रिेषे। « 
चलिलेन प्रेमेर श्राबेशे 


a 


मथुराते 


१२० 
कृष्ण रे बाप रे मोर पाइमु कोथाय ?' 
एइमत बलिया यायेन गौरराय॥१२८ 
कथो दूर याइते शुनेन दिव्यवाणी । 
“एखने मथुरा ना याइवा द्विजमाणा ! १२९ 
याइबार काल ग्राछे, याइबा तखने । 
नवद्वीपे निज-गृहे चलह एखने ॥१३० 
तुमि श्रीवैकुण्ठनाथ लोक निस्तारिते । 
ग्रवतीर्ण हइयाछ सभार सहिते॥१३१ 
ग्रनन्त-ब्रह्माण्डमय करिया कीत्तिन । 
जगतेरे बिलाइबा प्रेमभक्तिधन ॥१३२ 
ब्रह्मा-शिव-सनकादि ये रसे बिह्वल । 
महाप्रभु ग्रनन्त गायेन ये मङ्गल ॥१३३ 
ताहा तुमि जगतेरे दिवार कारणो । 
अवतीरां हइयाछ, जानह आपने ॥१३४ 
सेवक ्रामरा तभु चाहि कहिबार । 
अएतब कहिलाङ चरणे तोमार ॥१३५ 
श्रापनार विधाता प्रापने तुमि प्रभु । 
तोमार ये इच्छा, से लङ्कन नहे कभु ॥१३६ 
अ्रतएव महाप्रभु! चल तुमि घर। | 
विलम्बे देखिबा ग्रासि मथुरानगर ॥' १३७ 
शुनिया भ्राकाशवाणी श्रीगौ रसुन्दर । 
निवत्तं हइला प्रभु हरिष-प्रन्तर ॥१३८ 
वासाय श्रासिया सवंशिष्येर सहिते । 
निज-गहे चलिलेन भक्ति प्रकाशिते ॥ १३९ 
नवद्वीपे गौरचन्द्र करिला विजय । 
दिनेदिने बाढ़े प्रेमभक्तिर उदय ।। १४० 
श्रादिखण्ड-तथा परिपूर्ण एइ हेते । 
मध्यखण्ड-कथा एबे शुन भालमते ॥ १४१ 
येबा शुने ईश्वरेर . गयार विजय | 
गौरचन्द्र-प्रभु तारे मिलिवे निश्चय ।। १४२ 


श्रीचतन्यभागवत 


उ बड़ भरसा चित्ते धरि निरन्तर 


षि 
कृष्णयश शुनिते से कृष्णा-सङ्ग पाइ | | 
ईश्वरेर सङ्ग तार कभु त्याग नाइ ॥१,| 
ग्रन्तर्य्यामी नित्यानन्द बलिला कौतुके) | 
चैतन्य चरित्र किछु लिखिते पुस्तके ॥ !॥ | 
ताहान कृपाय लिखि श्रीचेतन्य कथा) / 
स्वतन्त्र इहाते शक्ति नाहिक सर्वथा ॥ nl | 
काष्ठ र पुतलि येन कुहके नाचाय। | 
एइमत गौरचन्द्र मोरे थे बोलाय ॥४ 
चैतन्य कथार श्रादि ग्रन्त नाहि जानि। | 
ये-ते-मते चेतन्येर यश से बाखानि ॥४ 
पक्षी येन ग्राकाशेर अन्त नाहि पाय। | 
यतदूर शक्ति ततदूर उड़ि याय ॥१४, 
एइमत चैतन्य यशेर अन्त नाइ। | 
यार यत शक्ति, कृपा सभे ताइ गाइ ॥१४ 
तथाहि (भा० १।१८।२३)- 


१ 


| 
| 
| 
गी 
1 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


“नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रि 
तै # 1 100 

स्तथा समं विष्णुगति विपश्चितः ॥ ४ 
टीका । | 

तभ इति। यथा पक्षिणः, आली 


वु | 
स्वशक्तथनुखूपम्‌ एव नभः उत्पतन्ति' त तु हि 
तथा विपश्चितः-विद्वांस:, अपि विष्ण || 


अनुवाद । 

पक्षिममूह स्त्रीय शक्ति के अनुसार अ 
उडते रहते हैं, पण्डितगण भी उक्त रूप€ | 
को शक्ति के अनुसार श्रीभगवान की ¶ | 
वर्णन करते हैँ । ॥ 
सर्व-वेष्णवेर पाये मोर नमस्कार । । 
इथे अपराध किछु नहुक आमार ॥' 
संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे । | 
ये डुबिबे से भजुक्‌ निताइचान्दैरै ।' 


आमार प्रभुर प्रभ श्रीगौरसुन्दर । ११ 


Ti शं 1 | | 
~ ती, 


| तु i 


श्रीचेतन्यभागवत 


१२श ग्रध्याये 

केहो बोले प्रभु नित्यानन्द बलराम । 

केहो बोले चैतन्येर महा-प्रिय-धाम ॥ ! १५०४ 
केही बोले महा तेजीयान्‌ अधिकारी । 

केरो बोले कोनरूप बुझिते ना पारि ॥ १५५ 
किंबा यति नित्यानन्द किबा भक्तज्ञानी। 

पार येन-मत इच्छा ना बौलये केनि ॥१५६ 
र से केने चैतन्येर नित्यानन्द नहे । 

से चरणा-धन मोर रहुक हृदये ॥१५७ 
एत परिहारेश्रो ये पापी निन्दा करे । 

तवे लाथि मारो तार शिरेर उपरे ।॥ १५८ 
जयजय नित्यानन्द चैतन्य जीवन । 
तोमार चरण मोर हउक शरण ॥१५६ 
तोमार ह्या येन गौरचन्द्र गाङ । 
जन्मेजन्मे येन तोमा' संहति बेंडाङ ॥ १६० 
ये शुनये आदिखण्डे चेतन्येर कथा । 
ताहारे श्रीगौरचन्द्र मिलिब सर्वथा ॥१६१ 
ईश्वरपुरीर स्थाने हृइया बिदाय । 

गृहे आइलेन प्रभु श्रीगौराङ्ग-राय ॥१६२ 


शुनि सर्वनवट्टीप हैल श्रानन्दित । 
प्राण आसि देहे येन हैल उपनीत ॥॥१६२ 


इति श्रीचेतन्यभागवते आदिखण्डे गया 


है १२१ 
श्रीकृष्णाचेतन्य नित्यानन्दचन्द्र जान । 
बुन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥१६४ 
ग्रादिखण्ड कथा ये श्रृण्वन्ति महात्मानः । 
सर्वाप राधनिर्मुक्तास्ते भवन्ति सुनिशितम्‌।॥ १६५ 
ये पठन्ति महात्मानो विलिखन्ति परादरे: । 
प्रलयेऽपि च तेषां वै तिष्ठत्येव हरेः स्मृतिः १६६ 
जन्मारभ्य गयाभूमिगमने यः कथोदयः। 
तत्‌ कथ्यते विज्ञजनेनादिखण्डस्य लक्षण्‌॥ १६७ 
कारुण्ये भक्तिदातृत्वे चैतन्यगुणवरने । 
ग्रमायाकथने नास्ति नित्यानन्दसम:प्रभु ॥१६० 
अनुवाद । 

जो सब महात्मा आदिखण्ड की अलौकिक 
कथा श्रवण करते हैं, वे सव निखिल अपराध से 
मुक्त होते हैं, सन्देह नहीं हैं । 

जो सब महात्मा आदर पूर्वक आदिखण्ड को 
लिपि बद्ध करते हैं, उन सबकी श्रीहरि स्मृति प्रलय 
में भी अक्षुण्ण रहती हैँ। 

श्रीमन्‌ महाप्रमु के जन्म से आरम्भ कर गया- 
धाम गमत पर्यन्त विन्यस्त कथा समूह को 
आदिखण्ड कहते हैं । 

करुणा प्रकाश, भक्तिप्रदान, श्रीचेतन्य गुणवणन, 
एवं अकपट व्यवहार, यह सब विषयों सें नित्यानन्द 
के समकक्ष अपर कोई नहीं है। 


सिगसनवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः । 


ॐ समाप्तश्चायम्‌ आदिखण्डः ॐ 
ॐ श्रीहरिः अ 


श्रीश्रीगदाधरगोरांगा नयतः 


श्रीचेतन्यभाग 


शैलवन्दःवनदासठाळरविरचित । 


मध्यखण्ड 
प्रथम अध्याय | 
मध्यखण्ड-कथा भाइ ! शुन एकचित्ते। | 
सङ्कीत्तंन आरम्भ हृइल येनमते ॥६ | 
गया करि श्राइलेन श्रीगौरसुन्दरे। | 
परिपुर्ण ध्वनि हैल नदीयानगरे॥११| 


(मङ्गलाचरण ) 
श्राजानुलम्बितशुजौ कनकावदातौ । 
संङ्घीत्तेनेकपितरी कमलायताक्षौ । 
विश्वम्भरौ द्विजेवरौ गुगधर्मपालौ । 
वन्दे जगत्‌प्रियकरौ करुणावतार ॥ १ 


Eh क ५ इंलेन वर्ग आछे। | | 
'स्नकालसत्याय जगनाथसुताय च । र Fo पाळे ॥१! ॥ 
समत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नम: ॥२ वहतत करि 211 रे सम्भाषे। | 
रणे कक किसी “0180 सी विश्वम्भर देखि हैल सभार उल्लासे ॥१| 
जय विश्वम्भरप्रिय वेष्णावसमाज ॥ ३ गज हि निलेन निज-घरे। | 
जय गौरचन्द्र धर्मसेतु महा-धीर । ठ तुत क त रे ॥१३| 
जय सङ्घीसनमय सुन्दर शरीर ॥४ तौर्थेकथा सभारे कहेन विश्वम्भ | 
जय नित्यानन्देर बान्धव धन प्राण । भभु बोले“तोमा'सभाकार ग्राशीवांदे । | 
जण गदाधरअद्वतेर प्रेमवाम॥५ गयाभूमि देखि ञ्राइलाङ निविरोधे ॥ । 
जय श्रीजगदानन्द-प्रिय-अतिशय। परम सुनम्र हइ प्रभु कथा कहे | 


द्‌ | 
गय बक्रवर-काशीइवरेर हृदय ॥ द्‌ सभे तुष्ट हेला देखि प्रभुर विनये ॥ न 

जय जय श्रीवासादि-प्रियवर्ग-ताथ। - ' शिरे हाथ दिया केहो 'चिरजीवी' करे ! १ 
जीव प्रति कर प्रभु शुभ हष्टिपात ॥७ सर्वे अङ्ग हस्त दिया केहो मन्त्र पढे | 


__ मध्यखण्ड-क न । 
vo Me ता केहो बले हस्त दिया करे आशीर्वाद , 
` सत कंथा रविले अने ds SU TR “गोविन्द शीतलानन्द करुन प्रसाद ॥ * 


4 


।5 


Be 


श्म ग्र॒ध्य़ाय 
हहला श्रातन्दमय शची भाग्यवती । 
पुत्र देखि हरिये ना जाने ग्राछे कति ॥ १८ 
लक्ष्मीर जनक-कुले आनन्द उठिल । 
पतिमुख देखिया लक्ष्मीर दु.ख गेल ॥१९ 
सकल-बैष्णवगण हरिष हइला। 
देखितेशो सेइक्षणे केहो केहो गेला ॥२० 
सभारे करिला प्रभु विनय-सम्भाष । 
बिदाय दिलेत सभे गेला निज वास ॥२१ 
विष्णुभक्त गुटि दुइ चारि जन लैया । 
रह:कथा कहिबारे बसिलेन गिया ॥२२ 
प्रभु बोले “बन्धु-सब! शुन कहि कथा । 
कृष्णोर ग्रपुवे ये देखिल यथा यथा ॥२३ 
गयार भितर मात्र हइलाङ प्रवेश । 
प्रथमेइ गुनिलाङ मङ्गल विशेष ॥२४ 
ह्र सहस्र विप्र पढे वेदध्वनि । 
देख देख विष्णुपादोदक तीर्थ-खानि ॥ २४ 
एने कृष्ण्‌ यबे केला गया श्रागमन । 
सेइ स्थाते रहि प्रभु धुइला चरण ॥२६ 
यार पादोदक लागि गङ्कार महत्व । 
शिरे धरि शिव जाने पादोदक-तत्त्व ॥२७ 
से चरणा-उदक-प्रभाने सेइ स्थान। 
जगते हइल 'पादोदक-तीर्थ नाम ॥२८ 
पादपदा-तीर्थेर लइते प्रभु नाम। 
अभोरे झरये दुइ कमल-नयान ॥२९ 
है प्रभ्‌ हइलेन बड़ असम्वर । 
कृष्णा' बलि कान्दिते लागिला बहुतर ॥३० 
भरिल पुष्पेर वन महा-प्रेम-जले । 
महा-श्वास छाडि प्रभु'कृष्णाकृष्ण' बोले ॥३१ 
2... पणित हेल सवे-कलेबर । 
वर नहे प्रभु कम्पभरे थरथर ॥३२ 


श्रोचेतन्यभागव र 


१२३ 
श्रीमावयण्डित-ग्रादि यत भक्तगण । 
देखेन अपूर्व कृष्णात्रेततेर क्रन्दन ॥३३ 
चतुहिंगे नयने बहये प्रेमधारा। 
गङ्गा येन ग्रासि करिलेन ग्रवतार ॥३४ 
मनेमने सभेइ भावेन चमत्कार । 
“एमत इहाने कभु नाहि देखि आर ॥३५ 
श्रीकृष्णोर अनुग्रह हइल इहाने । 

कि विभव पथे बा हइल दरशने ॥ ३६ 
बाह्यदृष्टि प्रभुर हइल कथोक्षणे । 

शेवे प्रभु सम्भाषा करिला सभा सने ॥३७ 
प्रभु कहे बन्धु सब ! आजि घरे याह । 
कालि यथा बोलो तथा ग्रासिबारे चाह ॥३८ 
तोमा' सभा सहिते निर्जने एक स्थाने । 

मोर दुःख सकल करिब निबेदने ॥३९ 
कालि सभे शुक्लाम्वर-ब्रहाचारि-घरे । 

तुमि आर सदाशिव चलिबे सत्वरे ॥ ४० 
समय करिया सभे करिला बिदाय । 
यथाकार्य्ये रहिलेत विश्वम्भर-राय ॥४१ 
निरवधि कृष्णाबेश प्रश्चेर शरीरे। 
महाबिरक्तेर प्राय व्यवहार करे ॥४२ 
बुभिते ना पारे आई पुत्रेर चरित । 
तथापिह पुत्र देखि महा-श्रानन्दित ॥४३ 
'कृष्णाकृष्णा' बलि प्रभु करेन क्रन्दन । 

आइ देखे पूणां हय सकल रङ्ग 1४४ 
कोथा कृष्ण कोथा कृष्ण बोलये ठाकुर । 
बलिते बलिते प्रेम बाढ्ये प्रचुर ॥४५ 
किछु ताहि बुझे आइ कोन्‌ बा कारण । 
कर-जोड़े गेला आई गोविन्द-शरण ॥४६ 
आरम्भिला महाप्र् आपन प्रकाश । 
अनन्त-न्नह्माण्डमय हइ्ल उल्लास ॥४७ 


१२४ 
श्रेमवृष्टि करिते प्रश्र शुभारम्भ ।' 
शुनि ध्वनि याय यथा भागवतवृन्द ॥४८ 
ग्रे सब वैष्णव गेला प्रभु दरशने । 
समय करिला प्रभु ता' सभार सने ॥४९ 
“कालि शुक्लाम्वर-धरे मिलिबा ग्रासिया । 
मोर दुःख निवेदिब निडते बसिया ॥ ५० 
हरिषे पणित हेला श्रीमाचपण्डित । 
देखिया अद्भुत प्रेम महा-हरषित ॥५१ 
यथाक्ृत्य करि ऊषःकाले साजि लैया । 
चलिला तुलिते पुष्प हरषित हैया ॥५२ 
एक भाड़ कुन्द ग्राछे श्रीवास मन्दिरे । 
कुन्दरूपे किबा कल्पतरु अवतरे ॥५३ 
यतेक वैष्णव तोले,तुलिते ना पारे । 
अक्षय अव्यय पुष्प सर्वेक्षणा धरे ॥५४ 
ऊषःकाले उठिया यतेक भक्तगण । 
पुष्प तुलिबारे ग्रासि हुइया मिलन ॥ ५५ 
सभेइ तोलेन पुष्प कृष्णाकथारसे । 
गदाधर गोपीनाथ रामाङि श्रीवासे ॥ ५६ 
हेनइ समये ग्रासि श्रीमानपण्डित । 
हासिते हासिते तथा हइला बिदित ॥५७ 
सभेइ बोलेन“आजि बड़ देखि हास्यः?” 
श्रीमान्‌ बोलेनग्राछे कारण अबश्य ॥” 
“कह्‌ देखि ?"बोले सब भागवतगण । 
श्रोमानुपण्डित बोले “गुनह कारणा ॥५६ 
परम श्रुत कथा, महा-प्रसम्भब । 
निमाजिपण्डित हैला परम वैष्णव ॥६० 
गया हैते आइलेन सकल कुशले । 
शुनि ्रामि सम्भाविते गेलाङ बिकाले । 1६१ 
परम-विरक्त-रूप सकल सम्भाष। 
तिलाक औद्धत्येर नाहिक प्रकाश ॥६२ 


tis 


श्रीचेतन्यभागवत 


सुधीभिरवघेयसू) . 


छि 
) ध 
निभ्रृते कहिते लागिलेन कृष्णाकथा 


ये ये स्थाने देखिलेन ये अपूर्व य 
पादपदमतीर्थेर लइते मात्र नाम 
दुनयने प्रेमधारा बहे ग्बिराम||| 
सर्व-अज्ज॑ महा-कम्प-पुलके पूणित। 
हा कृष्ण! बलिया मात्र पडिला भूणि 
सर्व-अज्ध धातु नाइ हइला मूच्छित। | 
कथोक्षरो वाह्यहष्टि हेला ग्राचम्वित Is 
शेषे ये बलिया 'कृष्णा'कान्दिते लागिल्ा। 
हेन बुझि गङ्गा-देवी ग्रासिया मिलिल्ा॥| 
थे भक्ति देखिल श्रामि ताहान नयने। | 
ताहाने मनुष्य-बुद्धि नाहि आर मने ॥ 
सबे कथा एइ कहिलेन वाह्य हेले। 
'शुक्लाम्वर-गृहे कालि मिलिबा सकाते।' 


तुमि श्रार सदाशिव पण्डित मुरारि।| 


तोमा सभा स्थाने दु:ख करिब गोहारि॥| 
परम मङ्गल एइ कहिलाङ कथा | | 
अवश्य कारण इथे ्राछये सवंथा ॥ "| 
श्रीमानेर बचन शुनिया भक्तगण । | 
'हरि' बलि महा-घ्वनि करिला तखन | 
प्रथमेइ बलिलेन श्रीवास उदार! | 
“गोत्र बाढ़ाउक कृष्ण ग्रामा'सभाकार' | 
तथाहि | 
“गोत्र नो वद्धेताम्‌ ॥ ७४ | 
टीका । i 
गोत्रमिति। श्राद्धकर्मान्तगत-पि' , 
कालीनमाशीरवंचनमेतत्‌। आशीर्वचन सा? i 
ह्लिखितम्‌ । श्राद्धमन्त्रे गोलशब्देत १ i 
ध्रसिद्धादिपुरुषब्राह्ाणरूपएवात्रोऽवगम्य 2? 
नोऽभिवद्धंन्तां वेदा: सन्तति शब्दस्य गा 
अत्र तु सन्ततिरूपोऽथं एव ण 


था॥ 


ट्या र 


A 
= 


जज 


१ म ग्रध्याय 
अनुवाद । 
हम सब कै गोत्र की वृद्धि हो; श्राद्धकर्मान्तर्गेत 
पिष्डप्रदातकालीन आशीर्वाद वचन में उक्त 
वाक्य कथित हुआ हे । श्राद्धमच्त मै उल्लिखित 
गोत्रशब्द का अथ वंश परम्परा है, अर्थात्‌ प्रसिद्ध 
आदि पुरुष का ग्रहण होता है। 'दानशील 
3 केके “र 
व्यक्तियों का अभ्युदय हो, वेद एवं सन्तति की 
वृद्धि हो' इस वाकय में सन्तति शब्द का पृथक्‌ 
उल्लेख है, यहाँपर सन्तति शब्द सें ही गोत्र शब्द 
का प्रयोग हुआ है। 
ग्रानन्दे करेन सभे कछृष्ण-सद्धुथन । 
उठिल मधुर कृष्णा-श्रवणा-कीत्तन ॥७५ 
“तथास्तु तथास्तु बोले भागवतगण । 
“सभेइ भजुक कृष्णाचन्द्रोर चरण ॥'७६ 
हेनमते पुष्प तुलि सर्वभक्तगणा । 
पूजा करिबारे सभे करिला गमन ॥७७ 
श्रीमान्‌ पण्डित चलिलेन गङ्गातीरे । 
शुक्लाम्बर-ब्रह्मचारी-ताहान मन्दिरे ॥७८ 
शुनिया ए सब कथा प्रभु गदाधर । 
शझुक्लाम्बर-गृह-प्रति चलिला सत्वर ॥७६ 
(1 
कि आख्यान कृष्णोर कहेन शुनि गिया । ' 
थाकिलेन शुक्‍्लाम्बर-ऱ्हे लुकाइया ॥८० 
सदाशिव, मुरारि,श्रीमान्‌ शुक्लाम्बर । 
मिलिला सकल यत प्रेम-श्रनुचर ॥८१ 
हेन समये विश्वम्भर द्विजराज । 
आसिया मिलिला यथा वैष्णव समाज ॥८२ 
उ सभे करेन सम्भाष। 
र नाहिक वाह्यहष्टिर प्रकाश ॥८३ 
हे लिन प्रम मात्र भागवतगरा । 
> ठते लागिला शोक-भक्तिर लक्षण ॥८४ 
कि पाइलुँ इश्वर मोर कोन्‌ दिगे गेला ? 
< ऐतबलि स्तम्भ कोले करिया पडिला ॥८५ 


.. घुलाय 


श्रीचेतन्य भागवत 


१२५ 

भात ग्रहेर स्तम्भ प्रभुर आदेशे । 

कोथा कृष्ण? बलि पड़िलेन मुक्तकेशे ॥८६ 
प्रभु पड़िलेन मात्र हा कृष्णा! बलिया । 
भक्त सब पड़िलेत ढलिया ढलिया ॥८७ 
गृहेर भितरे मूर्च्छा गेला गदाधर । 
केवा कोनु दिगे पड़े नाहि परापर ॥८८ 
मभेइ हइला प्र म-ग्रानन्दे मूच्छित । 
हासेन जाह्लवी-देवी देखिया विस्मित ॥८९ 
कथोक्षरो वाह्य प्रकाशिया विश्वम्भर । 
'क्ृष्ण' बलि कान्दिते लागिला बहुतर ॥९० 
कृष्ण रे प्रभु रे!मोर कोन दिगे गेला ? | 
एत बलि प्रभु पुन भूमिते पडिला ।।६१ 
कृष्णाप्र मे कान्दे प्रश्ु श्रीशचीनन्दन । 
चतुहिंगे बेढ़ि कान्दे भागवतगण ॥६२ 
ग्राछाडेर समुच्चय नाहिक श्रीअ्रङ्ग । 
ना जाने ठाकुर किछु निज-प्रे म-रङ्ग ॥8३ 
उठिल परमानन्द कृष्णेर क्रन्दन । 
प्रेममय हैल शुक्लाम्बरेर भवन ॥६४ 
स्थिर हैया क्षणेके बसिला विश्वम्भर । 
तथापि ग्रानन्दधारा बहे. निरन्तर ॥६५ 
प्रभु बोले कोत्‌ जन गृहेर भितर ?” 
ब्रह्मचारी बोलेन तोमार गदाधर ॥ ६६ 
हें ट-माथा करिया कान्देन गदाधर । 
देखिया सन्तोष प्रभु बोले विश्वम्भर ॥६७ 
प्र्न बोले “गदाधर! तोमार सुकृति। . 
शिशु हैते कृष्णोते करिला हढ़-मति ॥६5 
आमार से हेनजन्म गेल वृथा-रसे। 
पाइलुँ शरमूल्य निधि गेल दैव-दोषे ॥६६ .. 


एत बलि भूमिते पडिला विश्वशभर। . 


१२६ 

पुनःपुनः हथ वाह्य, पुनःपुनः पडे । 

दैवे रक्षा पाय नाक मुख से ग्राछाडे ॥१०१ 

मेलिते ना पारे दुइ चक्षु प्रमजले । 

सेबे मात्र कृष्णाकृष्ण' श्रीवदने बोले ॥१०२ 

धरिया सभार गला कान्दै विश्वम्भर । 

“कृष्ण कोथा?बन्धु!सब बोलह सत्वर॥ १०३ 

प्रभुर देखिया ग्रात्ति कान्दै भक्तगण । 

कारी मुखे ग्रार किछु ना स्फुरे बचन ॥१०४ 

प्रभु बोले “मोर दुःख करह खण्डन । 

आनि देह मोरे नन्दगोपेर नन्दन ॥”१०५ 

एत बलि श्वास छाडे'पुनःपुन कान्दे । 

.. लोटाय भूमिते केश, ताहो नाहि बान्दे ॥१०६ 
एइ सुंले सर्वदिन गेल क्षण-प्राय । 

- केथञ्चित सभा प्रति हइला बिदाय ॥ १०७ 
गदाधर, सदाशिव, श्रीमान्‌ पण्डित । 
शुक्‍्लाम्वर-प्रादि सभे हइला बिस्मित ॥१०८ 
ये ये देखिलेन प्रम, सभेइ भग्रवाक्य । 
ग्रपुर्व देखिया कारो देहे नाहि वाह्य ॥१०६ 
वैष्णव समाजे सभे आइला हरिषे । 
आहुपुवि कहिलेन श्रशेष-विशेबे ॥ ११० 
शुनिया सकल महाभागवतगणा । 
हरिहरि' बलि सभे करेन क्रन्दन ॥ १११ 
शुनिया अपूर्व प्रेम सभेइ विस्मित । 
केहो बोले “ईश्वर बा ह्ला विदित ॥” 
केहो बोले“निमाज्ि पण्डित भाल हैले । 
पापण्डीर मुण्ड छिण्डिबारे पारि हेले ॥” ११३ 
केहो बोले' 'हइबेक कृष्णेर रहस्य । 
संथा सन्देह नानि जानिह ग्रवश्य "११४ 

केहो बोले “ईश्वरपुरीर सङ्ग हैते । 
किवा देखिलेन कृष्णा प्रकाश गयाते ।।” ११५ 


११२ 


श्रीचतन्यभागवत 


“आसिया बसिला चण्डीमण्डप-भितरे ॥( 


शुभ हष्टिपात प्रभु करि सभाकारै 


मध्य 
एइमत श्रानन्दे सकल भक्ताण | 


नाना जन नाना मते करेन कथन Ih | 
सभे मिलि करिते लागिला आशीर्वाद | | | 
'हउक हउक सत्य कृष्णोर प्रसाद | 
ग्रानन्दे लागिला सभे करिते कौत्तंन 
केहो गाय केहो नाचे करये क्रन्दन | 
हेतमते भक्तगण ग्राछेन हरिषे। | 
ठाकुर ग्राविष्ट हइ आछेन स्व-वासे ॥ | 
कथश्चित वाह्य प्रकाशिया विश्वम्भर | 
चलिलेन गङ्गोदास पण्डितेर घर ॥;| 
गुरुर करिला प्रभु चरणा-बन्दन। | 
सम्भ्रमे उठिया गुरु केला ग्रालिङ्गन ॥!' 
गुरु बोले“धन्य बाप!तोमार जीवन । | 
पितृकुल मातुकुल करिलेन मोचन॥ 
तोमार पढ्या सब तोमार अवधि | | 
पृंथि केहो नाहि मिले ब्रह्मा बोले यदि ॥। ' 
एखंने श्राइला तुमि सभार प्रकाश । | 
कालि हैते पढ़ाइबा, आजि याह वास ॥' | 
गुरु नमस्करिया चलिला विइवम्भर। | 
चंतुहिगे पढ़ या-बेष्टित शशधर ॥ | | 
आइलेन श्रीमुकुन्द सञ्चयेर घरे। | 


लाम टिक ह 


| f है 
| 

| 

| ~ 


| 


| 


गोष्ठी-सह  मुकुन्दसज्ञय पुण्यवन्त । । 
ये हइल ग्रानन्द, ताहार नाहि अन्त ॥ | 
पुरुषोत्तमसञ्जयेरे प्रभु केला कोले | 
सिञ्चिलेन अङ्ग तान नयतेर जले | 
जयकार दिते लागिलेन नारीगण ' 


परम श्रानन्द हैल मुकुन्द-भव ! 


(९ 
|| 
(४ 
(३ 
र 


इन मन्दिर । 
आइलेन महाप्रभु आपन मन्दिर 


१म ग्रध्याय 
रचिला आसिया विष्णुर दुयारे । 

प्रीत करि विदाय दिलेन सभाकारे ॥१३१ 
ग्रेड जन ग्राइसे प्रभुरे सम्भाषिते । 

प्रभुर चरित्र केही ना पारे बुझिते ॥१३२ 
पु्वे-विद्या-श्रौद्धत्य ना देखे कोन जन । 
परम-बिरक्त-प्राय थाके सर्वेक्षण ॥१३३ 
पुत्रेर चरित्र शची किछुइ ना बुझे । 

पुत्रेर मङ्गल लागि गङ्गा-विष्णु पूजे ॥१३४ 
“स्वामी निला कृष्णा!मोर निला पुत्रगण । 
ग्रवशिष्ट सकले ग्राछ्ये एकजन ॥१३५ 
ग्रनाथिनी मोरे कृष्ण! एइ देह बर । 
सुस्थ-चित्ते गृहे मोर रहु विश्वम्भर ॥ १३६ 
लक्ष्मीरे आनिया पुत्रसमीपे बसाय । 
हृष्टिपात करियाश्रो प्रभु नाहि चा'य ॥१३७ 
निरवधि श्लोक पढ़ि करये क्रन्दन । 
'कोथाकृष्णा!कोथाकृष्णा!''बोले अनुक्षण।॥ १३८ 
कखनो कखनो ये बा हुङ्कार करये । 

डरे पलायेन लक्ष्मी शची पाय भये ॥१३& 
त्रे निद्रा नाहि यान प्रभु कृष्ण रसे । 

विरहे ना पाय स्वास्थ्य,उठे पड़े वैसे ॥१४० 
भिन्न जन देखिले करेन सम्बरण । 
उषःकाले गङ्गास्नाने करिला गमन ॥१४१ 
आइलेन प्रभु मात्र करि गङ्गास्नान । 
यार वर्ग आसि हेल उपस्थान ॥ १४२ 
रण विनु ठाकुरेर ना झाइसे वढ्ने । 

ह ता इहा किछुइ ना जाने ॥१४३ 
_ प्रभु -बसिलेन पढाइते । 
सभार स्थाने प्रकाश करिते ॥ १४४ 

बलि पुँथि भेलिलेनःशिष्यगणा । 


` शुतिया न आन दे हैल ० 
| ३ महला कोरा सीन छन यार: 
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१२७ 
बाह्य नाहि प्रभुर शुनिया हरिध्वनि । 
शुभदृष्टि सभारे करिला द्विजमणि ॥१४६ 
श्राविष्ट हइया प्रभु करये व्याख्यान । 

सूत्र वृत्ति टीकाय सकले हरिनाम ॥ १४७ 
प्रभु बोले सवै काल सत्य कृष्णुनाम । 
सर्वे-शास्त्रे कृष्णा बइ ना बोलये ग्रान ॥ १४८ 
हर्ता कर्ता पालयिता कृष्ण से ईश्वर । 
प्रज-भब-आदि यत कृष्णोर किङ्कर ॥१४६ 
कृष्णेर चरण छाडि थे आर बाखाने । 
व्यर्थ जन्म यार तार भ्रकथ्य कथने ॥ १५० 
आगम वेदान्त-अ्ादि यत दरशन । 
सवंशास्त्रे कहें 'कृष्णपदे भक्तिधन' ।॥ १५१ 
मुग्ध सब अध्यापक कृष्णेर मायाय । 
छाडिया कृष्णेर भक्ति अन्य पथे याय ॥१५२ 


करुणासागर कृष्ण जगतजीवन । 
सेवकवत्सल नन्दगोपेर नन्दन ॥१५२ 


हेन कृष्णनामे यार नाहि रति मति । 
पढ्याग्रो सर्वे शास्त्र ताहार दुर्गति ॥ १५४ 
दरिद्र अधम यदि लय कृष्णनाम । 
सर्वदोष थाकिलेग्रो याय कुष्णघाम ॥१५५ 
एइमत सकल शास्त्रेर अभिप्राय । 
-इहाते सन्देह यार, से-इ दुःख पाय ॥१५६ 
कृष्णे रः भजन छाडि ये शास्त्र बाखाने । 

से अधम कभु शास्त्र-ममं,नाहि जाने ॥१५७ 
शास्त्रेर ना जाने मर्म ग्रध्यापना करे । 
गहंभेर प्राय मात्र शास्त्र बहि' मरे ॥१५८ 
पडिय़ा शुनिया लोक गेल छारखारे । 
'कृष्णा महामहोत्सबे बश्चिल ताहारे ॥१५९ 


१२८ 
अघासुर-हेन पापी ये कैल मोचन । 
कोन्‌ सुखे छाडे लोक तांहार कीत्तेन ॥१६१ 
ये कृष्णेर नामे हय जगत पवित्र । 
ना बोले दुःखित जीव ताँहार चरित्र ॥१६२ 
ये कृष्णेर महोत्सबे ब्रह्मादि विह्वल । 
ताहा छाडि नृत्यगीत करये मङ्गल ॥१६३ 
अजामिल उद्धारिल ये कृष्णोर नामे । 
धन-कुल-विद्या-मदे ताहा नाहि जाने ॥१६४ 
शुन भाइ-सब ! सत्य आमार बचन । 
भजह अमूल्य कृष्णपादपदा-धन ॥ १६५ 
ये चरणा सेविते लक्ष्मीर ग्रभिलाष । 
ये चरण सेविया शङ्कुर शुद्ध दास ॥ १६६ 
ये चरण हूइते जाह्वंवी-परकाश । 
हेन पादपद्म भाइ ! सभे हइ दास ॥१६७ 
देखि कार शक्ति ग्राछे एइ नवद्वीपे । 


खण्डुक श्रामार व्याख्या ग्रामार समीपे ॥ १६८ 


पर-ब्रह्म विश्वम्भर शब्द-मृत्तिमय । 

थे शब्दे ये बाखानेन से इ सत्य हय ॥१६६ 
मोहित पढूया-सब शुने एकमने । 
प्रभुग्रो विह्वल हैया सत्ये से बाखाने ॥१७० 
सहजेइ शब्द-मात्रे 'कृष्ण सत्य कहे । 
ईश्वर ये बाखानिब किछु चित्र नहे ॥ १७१ 
क्षणोके हूइला बाह्य-हष्टि विश्वम्भर । 
लजित हइया किछु कहये उत्तर ॥ १७२ 
“आजि आमि कोनु रूप सूत्र बाखानिल ?” 
पढ़ या-सकल बोले''किछु ना बुझिल ॥ १७३ 
यत किछु शाब्दे बाखानह कृष्ण मात्र । 


बुभिते तोमार व्याख्या केबा ग्राछे पात्र ।। १७४ 


हासि बोले विश्वम्भर शन सब भाइ ! 


` पुथि बान्ध श्राजि चल गङ्गास्नाने याइ॥१७५ अ्नन्त-ब्रह्माष्ड-नाथ करेन भोजन | 


श्रीचतन्यभागवत 


| 


बान्धिला पुस्तक सभे प्रभुर बचने | | 
गङ्गास्ताते चलिलेन विश्वम्भर सने |... 
गङ्गाजले केलि करे प्रभु विश्वम्भर । | 
समुद्रेर माझे येन पूर्णा-शशधर ॥,;| 
गङ्गाजले केलि करे विश्वम्भर-राय | 
परम-सुकृति सब देखे नदीयाय ॥४ 
ब्रह्मादिर ग्रभिलाष ये रूप देखिते। | 
हेन प्रभू विप्र-रूपे खेलाय जगते ॥. 
गङ्गाघाटे स्नान करे यत सब जन। | 
सभेइ चाहेन गौरचन्द्रोर वदन॥!: 
ग्रऱ्योऽत्ये सर्व-जने कहये बचन। | 
“धन्य माता पिता यार एहेन नन्दन ॥/॥ 
गङ्गाय बाढिल प्रभु-परशे उल्लास । | 
ग्रानन्दे करये देवी तरङ्ग प्रकाश ॥४ 
तरङ्गोर छले नृत्य करये जाह्ववी। | 
अनन्त ब्रह्माण्ड याँर पदयुग-सेवी ॥४ 
चतुहिगि प्रभरे बेढियाजहू. सुता । | 
तरङ्गोर छले जल देइ श्रलक्षिता ॥! 
वेदे मात्र ए सब लीलार मम जाने। | 
किछु शेषे व्यक्त हबे सकल पुराणे ॥" 
स्तान करि गृहे श्राइलेन विश्वम्भर! | 
चलिला पढ्‌ यावर्ग यथा यार घर ॥' | 
वस्त्र परिवर्तं करि धुइला चरण | 
तुलसीरे जल दिया करिला सेचत ॥' | 
यथाविधि करि प्रभु गोविन्द-पूर्जी | 
आसिया बसिला गृहे करिते भोजन ! 
तुलसीर मञ्जरी सहित दिव्य शर ' 
मा'ये ग्लानि सम्मुखे करिला उपसर्ग 
विश्वक्सेनेरे प्रभु करि निवेदन 


| 


| 


श्म ग्रध्याय 
मुलें बसिला शची जगतेर माता । 
गृहैर भितरे देखे लक्ष्मा पतिव्रता ॥१६१ 
मागे बोले 'ग्राजि बाप!कि पुँथि पडिला । 
काहार सहित किभा कन्दल करिला ? १९२ 
प्रभ बोले ग्राजि पढिलाङ कृष्णानास । 
सत्य कृष्ण-चरण-कमल गुण-वाम ॥१६३ 
सत्य कृष्ण-नाम-गुण-श्रवण-कीत्तंन । 
सत्य कृष्णचन्द्रेर सेवक ये ये जन ॥१६४ 
ऐे-इ शास्त्र सत्य-कृष्णाभक्ति कहे याय । 
ग्रन्यथा हइले शास्त्र पाषण्डत्व पाय ॥१६५ 
तथाहि जैमिनिभारते चाश्वमेधिके पर्वशि- 
“गरस्मित्‌ शास्त्रे पुराणो वा हरिभक्ति हर्यते । 
श्रोतव्यं नैव तत्‌ शास्त्रं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्‌ 
॥'१९६ 
अनुवाद । 
जिस शास्त्र अथवा पुराण में हरिभक्तिका 
वर्णन नहीं है, यदि स्वयं ब्रह्मा का भी आदेश होता 
है, तथापि उक्त शास्त्र ग्रहण करता समीचीन 
नहीं है। 
चण्डाल चण्डाल नहे-यदि कृष्ण बोले । 
विप्र नहे, विप्र-यदि ग्रसत्‌ पथे चले ॥''१९७ 
कपिलेर भावे प्रभु जननीर स्थाने । 
पै कहिल, ताइ प्रभु कहये एखाने ॥१६५ 
शुनशुन माता!कृष्णाभक्तिर प्रभाब । 
र्भाव कर' माता!कृष्णे ग्रतुराग ॥१९९ 
स माता ! कभु नहे नाश । 
व की देखि कृष्णदास ॥२०० 
सा का दुःख यौ जन्मे बा मरणो । 
70000 र कन 
रोही 1 कृष्ण, ये ना भजे बाप । 
पातकोर जन्मजन्म ताप ॥२०२ 
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१२८ 
चित्त दिया गुन माता!जीवेर ये गति । 
कृष्ण ना भजिले पाय यतेक दुर्गति ॥२०३ 
मरिया मरिया पुनः पाय गर्वर्भवास । 
सर्व-प्रङ्ग श्रमेध्य पङ्के र परकाश ॥२०४ 
कटु अम्ल लवणा-जननी यत खाय। 
भ्रङ्गो गिया लागे तार महामोह पाय ॥२०५ 
मांसमय ग्रङ्ग कुमिकुले बेढ़ि खाय । 
घुचाइते नाहि शक्ति, मरये ज्वालाय ॥२०६ 
नडिते ना पारे तप्त-पञ्जरेर माझ । 
तवे प्राण रहे भवितव्यतार काजे ॥२०७ 
कोन अ्तिपातकीर जन्म नाहि हय । 
गग्भेंगव्भे हय पुन उत्पत्ति प्रलय ॥२०५ 
शुन शुन माता! जीवतत्त्वेर संस्थान । 
सात-मासे जीवेर गर्भेंते हय ज्ञान ॥२०९ 
तखने से स्मङरिया करे श्रतुताप । 
स्तुति करे कृष्ऐरे ये करिला ब्रिलाप ॥२ १० 
रक्ष कृष्णा जगत-जीवन प्राणनाथ [ 
तोमा'बइ जीव दुःख निबेदिब का त ॥२११ 
ये करये बन्दी प्रभु! छाड़ाये से-इ से । 
हज-मृतेर प्रश्न! माया कर किसे ॥२१२ 
मिथ्या धन-पुत्र-रसे बञ्चिलुँ जनम । 
ना भजिलुँ तोर दुइ अमूल्य चरण ॥२१३ 
ये पुत्र पोषण कंलुं अशेष बिधर्मे । 
कोथा बा से-सज गेल मोर एइ कर्मे ॥२१४ 
एखन ए दुःखे मोरे क्रे करिबे पार । 
तुमि से एखन बन्छु करिबा उद्धार ॥२१५ 
एतेके जानिलुँ सत्य तोमार चरण । 
रक्ष प्रभु कृष्ण ! तोर लइलुँ शरण ॥२१६ 
तुमि-हेन कल्पतरू ठाकुर छाड़िया । 
झुलि.लाङ ग्सत्यथे प्रमत्त हइया ॥२१७ 


कि 
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उचित ताहार एइ योग्य शास्ति हय । से दुःख-विपद प्रभु! रहु बारेवार 
करिला त एबे कृपा कह महाशय !२१८ यदि तोर स्मृति थाके सर्व-वेद-सार र 
एइ कृपा आर येन तोमा ना पासरि। हेन कर कृष्णा! एवे दास्ययोग दिया | | | 
येखाने सेखाने केने ना जन्मि ना मरि ॥२१६ चरणो राखह दासीनन्दन करिया र 
येखाने तोमार नाजि यशेर प्रचार । बारेक करह यदि ए दुःखेर पार | | 
यथा नानि वेष्णावगणोर भ्रबतार ॥२२० तोमा'बइ तबे प्रभु! ना गाइभु आर ॥३ 
येखाने तोमार महा महोत्सव नाइ । एइमत गर्भवासे पोड़े अनुक्षण। | 
इन्द्रलोक हुईलेश्रो ताहा नाहि चाइ ॥२२१ ताहो भाल बासे कृष्णास्मृतिर कारण ||| 
तथाहि (भा० ५।१६।२३)-- स्तबेर प्रभावे गर्भे दुःख नाहि पाय | | 
“न यत्रवेकुण्ठकथासुधापगा काले पड़े भूमिते श्रापन अनिच्छाय ॥३ 
न साधवो भागवतास्तदाश्रया: । शुनशुन माता! जीवतत्त्वेर संस्थान । | 


न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः 


भूमिते पडिले मात्र हय ग्रगेयान ॥२: 
सुरेशलोकोऽपि न वै स सेव्यताम्‌ ॥”२२२ 


मुर्च्छांगत हय क्षणे, क्षणो कान्दे श्वासे । | 


टीका । कहिते ना पारे, दुःखसागरेते भासे IR 
न यत्रेति । अतो यत्न, बेकुण्ठकथामृतनद्यो न कृष्णोर सेवक जीव कृष्णोर मायाय । | 
सन्ति। तदाश्रयाः-कथापगाश्रयाः । महान्तो | 


टि कृष्णा ना भजिले एइमत दुःख पाय ॥१! 
उत्गादृथत्सवा येषु ताहशाः यज्ञेशस्य-विष्णो:, र ७ र च र र द्वि-ज्ञान । 
मलाः-दूजाः; सः सुरेशस्य-ब्रह्मणः, अपि लोकः, केथोदिने कालबशे हय बुद्धि-ज्ञा न 
न सेव्यतां इति श्रीधरः । इथे ये भजये कृष्णा से-इ भाग्यवान ॥१ 

अनुवाद । अन्यथा ना भजे कृष्णा, दुष्ट-सङ्ग करे। | 

जहाँपर श्रीवेकुष्ठ अथवा श्रीकृष्णा की कथा ३ आवे मरेर 
ues ह्‌ डुबे मर" 

रूपी सुधानदी नही है, एवं उक्त कथामृत नदी का SN पुठापापे न || 
एकान्त आश्रित भगवद भक्तगण नहीं हैं, जहाँ पर तथाहि भा० (३॥३१॥३२) । 
शीपसेर श्रीविष्णु के अर्चा विग्रह नहीं है, « यद्यसाड्रि: पथि पुनः शिक्षोद्रकृतोद | 
साक्षात्‌ ब्रह्मलोक होने पर भी उस का ह र हि पूर्व 
सेवन न करे | आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति | 
“गर्भ-वास-दु:ख प्रभु ! एहो मोर भाल । | 
यदि तोर स्मृति मोर रहे सर्वकाल ॥२२ ३ टीका । हं 
च ~ : | प 
तार पादपक्च र स्मरण नाहि यथा । यदीति। यदि, असख्िः-आस्वित- 

हेन कृपा कह' प्रभु! ना फेलिबा तथा ॥२२४ क 407 पथि रमते; HE 1 

ख प्रम कौरिकोणि << यदि असद्धिः त बा; तट ` 

>. ना, ] be तनय) “यातना 5 जे ३1३०1२० |! 
ह्या सब ° > ष्‌ 
पाइलु बिस्तर प्रभु! सब मोर कर्म ॥२२५ पूर्वोक्त प्रकारेण तमः-नरकं विशति ।इति ”' 


अनुत्र गद । 


जीव सतूपथ में अवस्थित होकर भी यदि 


शिश्लोदर पूर्ति के निमित्त ही उच्च कोरला हे 


पुनर्वार असत्‌ व्यक्तियों का सङ्ग करता है, आमोद 

प्रमोद वार्तालाप प्रभूति के द्वारा आयु व्यतीत 

करता है, तब वहू जीव निइचय ही अन्वकार 

तरक में पतित होता हू । 

“ग्रनासेन मरणां विना देन्यन जीवनम्‌ । 

ग्रनाराधितगोविन्दच रणस्य कथं भवेत्‌॥ २३७ 
अनायास मरण, विना देन्य से जीवित रहना 

ध्रीगोविन्द की आराधना व्यतीत कैसे सम्भव होगा। 

“अनायासे मरणा, जीवन दैन्य विने । 

कृष्ण भजिले से हय कृष्णोर स्मरणे ॥२३८ 

एतेक भजह कृष्णा साधु-सङ्क करि । 

मने चिन्त कृष्ण माता! मुखे बोल हरि ॥२३६ 

भक्तिहीन-कर्मे कोन फल नाहि पाय । 

सेइ गग भक्तिहीन,-परहिसा याय ॥ २४० 

कपिलेर भाबे प्रभु माःयेरे शिखाय । 

शुनि एइ वाक्य शची ग्रानन्दे मिलाय ॥२४१ 

कि भोजने, कि शयने, किबा जागरणो । 

कष्ण-विनु प्रभु आर किछु ना बाखाने ॥२४२ 

म्राप्तमुखे ए कथा शुनिया भक्तगरो । 

वितर्क भाबेन मने मने ॥२४३ 

FP Bro प्रकाश हइला से शरीरे ? 

घु-सङ्ग ,किबा पूर्वेर संकार ? २४४ 

न मने सभे करेन बिचार । 

दा ह हइल सभार ॥२४५ 

हा es पाषण्डीर नाश । 

Le कक भर हइला प्रकाश ॥२४६ 
महाप्रभु विश्वम्भर । 


कृष्णा मयः ज 
मय गत देखये निरन्तर ॥२४७ 


श्रीचेतन्यभागवत 


ई १३१ 
श्रहनिशि श्रवणो शुनथे कृष्णानाम । 
वदने वोलये 'कृष्णचन्द्र' भ्रभिराम ॥२४७ 
ये प्रभु ग्राछिला भोला महा विद्यारसे । 

एवे कृष्णा-विनु आर किछुइ ना बासे ॥२४६ 
पढ़ यार वर्ग सव भ्रति ऊषःकाले। 
पढ़िबार निमित्ते श्रासिया सभे मिले ॥२५० 
पढ़ाइते वैसे गिया त्रिजगत्‌-राय । 
कृष्णा-विनु किछु आर ना ग्राइसे जिह्वायी।२५१ 
“सिद्ध वर्णांसमाम्नाय ? बोले शिष्यगण । 
प्रभु बोले“सर्व-वणो सिद्ध नारायण ॥ २५२ 
शिष्य बोले “वाँ सिद्ध हइल केमने ? 

प्रभु बोले “कृष्णाहष्ट्पातेर कारणे ॥ “२७३ 
शिष्य बोले पण्डित! उचित व्याख्या कर । 

प्रभु बोले सर्वेक्षण श्रीकृष्ण स्मङर ॥२५४ 
कृष्णोर भजन कहि सम्यक्‌ आम्नाय । 

आदि मध्य अन्ते कृष्णभजन बुझाय ॥ २५५ 
शुनिया प्रभुर व्याख्या हासे शिष्यगण । 

केहो बोले हिन बुझि वायुर कारण ॥२५६९ 
शिष्यवर्ग बोले एबे केमत बाखान 1. 

प्रभु बोले “येन हय शास्त्रेर प्रमाण ॥ २५७ 
प्रभु बोले यदि नाहि बुझह एखने । 
बिकाले सकल बुझाइब भाल-मने ॥२५८ 
आमिह बिरले गिया बसि पुँथि चाइ । 
बिकाले सकले येन हई एकठाँइ ॥२५६ 
शुनिया प्रभुर वाक्य सर्व-शिष्यगरा । 
कौतुके पुस्तक बान्धि करिला गमन ॥२६० 
सर्व-शिष्य गङ्गादासपण्डितेर स्थाने । 
कहिलेन सब-यत ठाकुर बाखाने ॥२६१ | 
““एवे यत बाखानेन निमाजि पण्डित 1 | 
शब्द-सूत्रे बाखानेन कृ्‌ष्ण-समीहित । ६२ 


Ss 


१३२९ 
गया हैते यावत्‌ भ्रासियाछेत घरे । 
तदवदि कृष्ण विने व्याख्या नाहि स्फुरे ॥२६३ 
सवंदा बोलेन 'कृष्ण-पुलकित-श्रङ्ग । 
क्षणे हासे हुङ्कार करये बहु रङ्ग ॥२६४ 
प्रति शब्दे-धातु सूत्र एकत्र करिया । 
प्रतिदिन कष्णु-व्याख्या करेन बसिया ॥२६५ 
एबे भाल बुभिबारे ना पारि चरित । 
कि करिब आमि-सब बोलह पण्डित !”२६६ 
उपाध्यायशिरोर्माण विप्र गङ्गादास । 
शुनिया सभार वाक्य उपजिल हास ॥२६७ 
ग्रोझा बोले घरे याह, ग्रासिह सकाले । 
थ्राजि ग्रामि शिखाइब ताँहारे बिकाले ॥२६८ 
भालमत करि येन पढ़ायेन पूँथि । 
श्रासिह बिकाले सब ताहार संहति ॥''२ ६६ 
परम-हरिये सभे बासाय चलिला। 
विश्वम्भर सद्ध सबे बिकाले श्राइला ॥ २७० 
गुरुर चरणा-प्वलि प्रभु लय शिरे | 
“विद्यालाभ हउ”गुरु आशीर्वाद करे ॥ २७१ 
गुरु बोले बाप विश्वम्भर!शुन वाक्य । 
ब्राह्मरोर श्रध्ययन नहे ग्रल्प भाग्य ॥ २७२ 
मातामह यार-चक्रवर्ती नीलाम्बर । 
बाप _ पार -जगन्नाथ-मिश्रपुरन्दर ॥२७३ 
उभय-कुलेते मुर्ख नाहिक तोमार । 
तुमि त परम योग्य बिख्यात टीकार ॥२७४ 
अध्ययन छाडिले से यदि भक्ति हय । 
बाप मातामह कि तोमार भक्त तय १२७५ 
इहा जानि भालमते कर अध्ययन । 
अध्ययन हले से वैष्णव ब्राह्मण ॥२७ ६ 
भद्राभद्र मुख विप्र जानिब केमने ? 
इहा जानि कृष्ण कह कर अध्ययने ॥२७७ 


भ्रोचेतन्यभागवत 


< | 
 शुनिया सभार ग्रहद्धार चा पाय ' 


श्र 
पथ 
भालमते गिया शास्त्र बसिया पढ़ाओ । | 
व्यतिरिक्त ग्रर्थकर,मोर माथा खाग्नो ॥| 
प्रभु बोले “तोर दुइ-चरणा-प्रसादे | | 
नवद्वीपे केहो मोरे ना पारे बिबादे |... 
ग्रामि ये बाखानि सूत्र करिया खण्डन | | 
नवट्टीपे इहा स्थापिवेन कोन्‌ जन १: 
नगरे बसिया एइ पढ़ाइमु गिया। | 
देखि कार्‌ शक्ति श्राछे दृषुक ग्रासिया ! 
हरिष हइला गुरु झुनिया बचन। | 
चलिल गुरुर करि चरणा-बन्दन ॥९ 
गङ्जादासपण्डित-चरणो नमस्कार। | 
वेदपति सरस्वतीपति शिष्य याँर ॥१६) 
ग्रार किबा गङ्गादासपण्डितेर साध्य । | 
यार शिष्य चतुहदश-भुवन-प्राराध्य ॥४ 
चलिला पढ़ या-सड्ध प्रभु विशवम्भर। | 
तारके बेष्टित येन पूर्ण-शशधर ॥१४ 
बसिला आसिया नगरियार दुयारे। 
याहार चरण लक्ष्मी-हृदय-उपरे ॥४५ 
योगपट्टछान्दे बस्त्र करिया बन्दन। | 
सूत्रेर करये प्रभु खण्डन स्थापन ॥२ 
प्रभु बोले स.न्वकाय्य-ज्ञान नाहि यार। | क 
कलियुगे 'भट्टाचारय्य' पदवी ताहार । | 
शब्द-ज्ञान नाहि यार, से तर्क बाखाने। | 
ग्रामारे प्रबोधिते नारे - कोतजने ॥ | 
ये ग्रामि खण्डन करि ये करि स्थापन | | 
देखि ताहा अन्यथा करुक्‌ कोन जन ॥ या 
एइमत बोले विश्वम्भर विश्वनाथ ) | 
प्रत्युत्तर करिबेक हेन शक्ति कार i 
गङ्गा देखिबारे यत ग्रध्यापक याय ' 


2४ 
१ 


कार शक्ति ग्राछें विश्वम्भरेर समौपे । 
सिद्धान्त दिवेक हेन श्राछे नवद्वीपे ॥२६३ 
 एइमत ग्राबेशे बाखाने विश्वम्भर । 
चारि-दण्ड रात्रि तमु नाहि अवसर ॥२९४ 
देवे ग्रार एक नगरियार दुयारे । 
एक महाभाग्यवात्‌ ग्राछे विप्रबरे ॥२६५ 
*रत्नगभ-ग्रा चार्य्ये' बिख्यात ताँर नाम । 
प्रभुर बापेर सद्धा, जन्म एक ग्राम ॥२९६ 
तिन पुत्र ताँर कृष्णापद-मकरन्द । 
कृष्णानन्द, जीव, यदुनाथ-कविचन्द्र ॥२६७ 
भागवत परम सादर विप्रबर। 
भागवत-श्रोक पढ़े करिया ग्रादर ॥२९८ 
तथाहि (भा० १०।२३।२२ )— 
“श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्य-वहे 
धालु-प्रवाल-नटवेशमनुब्रतांसे । 
विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जं 


कर्णोत्पलालककपोलसुखाब्जहासम्‌ ॥ २६६ 


टीका । 

यज्ञपत्त्यो यमुनोपवने विचरस्तं श्रीकुष्णं 
bn दहशुरित्याह, श्याममिति । हिरण्यवत्‌, 
परिषिः-परिधानं, यस्य तं पीताम्बरमित्यर्थः । 
पैनमाल्ये:, बहुं: धातृभिः, प्रबालेश्च नटवत्‌ वेशो 
"हिया तसू । अनुब्रतस्य सख्युः, अंसे, विन्यस्तः- 
निहित:, हस्तो येन तम्‌। इतरेण हस्तेन अब्जं- 
शीलाकमलं घुनानं-भ्रामयन्तम्‌ । करयोः उत्पले 
"ऐप, अलका: कपोलयोर्यस्य' मुखाब्जे हासो यस्य 
ह तश्च; यदवा, कर्णोत्पलयो:, अलकानां, 
२ सुखाब्जस्य च, हास;-प्रकाश, यत्र 


पम्‌ इति \ 
अनुवाद । 


पीत पज्ञपत्नीगणोंने कही-श्याम कान्तियुक्त कृष्णा 
बिर, वनमाला, मयूरतिच्छ, गैरिक धातु 


श्रीचतन्यभागवत 


१३३ 
प्रवाल समूह से शोभित होकर विचित्र नट के 


ससा सुशोभित हैं, श्रीकृष्णा एक हस्त वयस्य के 
स्कन्धदेश मं स्थापन कर अपर हस्त द्वारा लीला 
कमल सञ्चालित कर रहे हैं, उनके कर्णद्य में 
पद्मद्रय कर्ण भूषण रूप में शोभित है, कपोल युगल 
में मुञित कुन्तल, एवं मुखपद्धूज में सुमधुर हास्य 
शोभित है। 

भक्तियोग-श्लोक पढ़े परम-सन्तोषे । 
प्रभुर कर्णेते ग्रासि करिल प्रवेश ॥३०० 
भफिर प्रभाव मात्र शुनिल आसिया । 
सेइक्षणे पडिलेन मूच्छित हृइया ॥३०१ 
सकल पढ़ यावर्ग बिस्मित हइला। 
क्षणेक ग्रन्तरे प्रभु वाह्य प्रकाशिला ॥३०२ 
बाह्य पाइ बोल बोल बोले विखम्भर । 
गडागडि याय प्रभु धरणी-उपर ॥३०३ 
प्रभु बोले बोल बोल -बोले विप्रवर । 
उठिल समुद्र-कृष्ण-सुख मनोहर ॥३०४ 
लोचनेर जले हैल पृथिवी सिश्चित । 

अश्र कम्प पुलक-सकल सुविदित ॥३०५ 
प्रभरे देखिया विप्र परम आनन्द । 

पढ़े भक्ति-श्लोक भक्ति-सने करि रङ्ग ॥३०६ 
देखिया ताँहार भक्तियोगेर पठन । 

तुष्ट हैया प्रभु ताने दिला ्रालिङ्गन ॥३०७ 
पाइया वैकुण्ठनायकेर भ्रालिङ्गने । 

प्रेमे पुणं रत्नगर्भं हेला सेइक्षरे ॥३०५ 
प्रभर चरण घरि रत्नगर्भ कान्दे । 
बन्दी हदला विप्र चेतन्येर प्रेमफान्दे ॥ ३०९ 
पुनःपुन पढे योक प्रेमयुक्त हैया । 
“बोल बोल” बोले प्रभु हुड्कार करिया ॥३१० 
देखिया सभार हैल अपरूप-ज्ञान । 


नगरिया-सब देखि करे परणाम ॥३११ 


१३४ 
“ता पढ़िह भ्रार' बलिलेन गदाधर । 
सभे मिलि धरिलेन प्रभु विश्वम्भर ॥३१२ 
क्षणोके हइला वाह्यहष्टि गौरराय। 
“कि बोल कि बोल? "प्रभु जिज्ञासे सदाय॥३ १३ 
प्रभु बोले कि चाल्य करिलाङ ग्रामि?” 
पढ़ या-सकल बोले कृष्ण सत्य तुमि ॥३१४ 
कि बलिते पारि श्रामा'सभार शकति ।” 
ग्राप्तगणे निबारिल ना करिह स्तुति ॥ ३१५ 
वाह्य पाइ विश्वम्भर श्रापना सम्बरे । 
सर्वगण चलिलेन गङ्गा देखिबारे ॥ ३१६ 
गङ्गा नमस्करि गङ्गाजल लैला शिरे । 
गोष्ठीर सहित बसिलेन गङ्गातीरे ॥३ १७ 
यमुनार तीरे येन बेढि गोपगण । 
नाना रस करिलेन नन्देर नन्दन ॥ ३,१८ 
सेइमत शचीर नन्दन गङ्गातीरे । 
भकत-सहित्त कृष्ाप्रसङ्गो बिहरे ॥३१९ 
कथोक्षणे सभारे बिदाय दिया घरे । 
विश्वम्भर चलिलेन ग्रापन-मन्दिरे ॥३२० 
भोजनः करियाः सर्व-भुवनेर नाथ । 
योगनिद्रा प्रति करिलेन हष्टिपात ॥३२१ 
पोहाइल निशा-संबं-पढ़ यार गणा । 
श्रासिया मेलिला पृंथि करिते चिन्तन | ३२२ 
ठाकुर ग्राइला झाट करि गङ्गास्तान । 
बसिया करेन रभु पुस्तक-व्याख्यान ॥३ २३ 
मनुर ना स्फुरे कृष्णा-व्यतिरिक्त आन । 
शब्द-मात्र कृष्णाभक्ति करये व्याख्यान ॥३२४ 
पढू या-सकल बोले“धातु-संज्ञा कार ?” 
प्रभु बोले “श्रीकृष्णेर शक्ति नाम यार।।३२५ 
थातु-सुत्त बाखाति-शुनह भाइगणा । 
देखि कार शक्ति ग्रादे करुक्‌ खण्डन ?३२६ 


श्रीचेतन्यभागवत 


ES 


म्यः | 
यत देख राजा-दिव्य दिव्य कलेवर | | 
कनक भूषित-गन्धचन्दने सुन्दर iss 
यम लक्ष्मी याहार वचने'लोक कहे। | 
धातु विने शुन तार ये अवस्था हये ।३| 
कोथा याय सर्वाङ्गे र सौन्दर्य्यं चलिया | 
केहो भस्माकार, कारे एड़ेन पूँतिया । ३१ 
सवंदेहे धातुरूपे वैसे क्कष्णक्क्ति । 
ताहा-सने करे स्नेह, ताहाने से भक्ति | ३; 
भ्रमबशे ग्रध्यापक ना बुझये इहा। | 
'हय नय भाइसब! बुझ सन दिया। ३1 
एबे यारे नमस्कारि करि मान्य-ज्ञान। 
धातु गेले तारे परशिले करि स्नान ॥१३ 
ये बापेर कोले पुत्र थाके महा-सुखे । 
धातु गेले से-इ पुत्र अग्नि देइ मुखे । | 
धातु-संज्ञा कृष्णाशक्ति वल्लव सभार। | 
देखि इहा दुषुक, आछये शक्ति कार २१ 
एमत पबित्र पुज्य ये कृष्णोर शक्ति। | 
हेन कृष्णे भाइसब! कर हढ़ भक्ति ॥३३. 
बोल कृष्ण, भजकृष्ण, शुन कृष्णताम | | 
अहनिशि कृष्होर चरण कर ध्यान ॥३४ | 
"ठार चरणो दुर्वा जल दिले सातव । | | 
कु यम तान ग्रधिकारे नहे पात्र ॥३ | 
अक्षःबक-पुतनारे ये कोल मोचन। | 
भज भज सेइ नन्दनन्दत-चरण ॥२ | 
पुनबुद्य अ्रजामिल याहार स्मररो। | | 
चलिल वैकुण्ठपुरी कृष्णोर चरणे ॥२ ‘| 
याहार चरणरसे शिव दिगम्वर! . 
ये चरण सेविबारे लक्ष्मीर आदर ॥२ 
ये चरणा-महिमा अनन्त गुणा गाय । 
दन्ते तुश करि भजः हेन कृष्णपा थ | 


जज 


श्म ग्रध्याय 

याबत श्राछये प्रासा देहे ग्राछे शक्ति । 
ताबत कृष्होर पादपद्य कर' भक्ति ॥३४२ 
कृष्ण माता,कृप्णा पिता,कृष्या प्रागा धन । 
चरणे धरिया बोलो कृष्णो देह मन ॥३४ 
दास्यभाबे कहे प्रु श्रापन महिमा । 

हुइल प्रहर दुइ तभु नहे सीमा ॥३४४ 
मोहित पढ़ यासब शुने एकमने । 
द्विशक्ति करिते कारो ना श्राइसे वदने ॥३४५ 
से सब कृष्शोर दास-जानिह निश्चय । 
कृष्ण यारे पड़ायेन, से कि अन्य हय ?३४६ 
कथोक्षणे वाह्य प्रकाशिला विश्वम्भर । 
चाहि या सभार मुख-लज्जित-श्रच्तर ॥३४७ 
प्रभुबोले “धातु-सूत्र बाखानिल केन ?' 
पढूया सकल बोले “सत्य ग्रथे येन ॥३४८ 
ये शब्दे ये अर्थ तुमि करिले बाखान । 
कार्‌ बापे ताहा करिबारे पारे ग्रान ?३४६ 
यतेक बाखान' तुमि-सब सत्य हय । 

सवे ये उद्देशे पढ़ि, तार अर्थ नय ॥”३५० 
प्रभु बोले'कह देखि श्रामारे सकल । 

वायु बा भ्रामारे आसि करियाछे बिह्वल॥३५१ 
पूनरूपे कोनु बृत्ति करिये बाखान ?” 
शिष्यवर्ग बोले “सबे एक हरिनाम ॥३५२ 
धन, वृत्ति ठीकाय बाखान कृष्णा मात्र । 


बुझिते तोमार व्याख्या के गाये पात्र ?३५३ 


त 22 ये तोमार आसि हये । 
प्रभ र कातर सास्‌ नहे a 
Me न्‌ कु देखह ग्रामारे ? 
हो ठ बोले 'यत चमत्कारे ॥३५५ 
२ चै अश्रु, येबा पुलक तोमार । 


भोमरा त को 
3 त कोथाश्रो कभु नाहि देखि ग्रार॥३५६ 


श्रीचेतन्यभागवत 


१३५ 
कालि थवे पुँथि तुमि चिन्ताह नगरे । 
तखन पड़ल श्लोक एक विश्रवरे ॥३५७ 
भागवत श्लोक शुनि हइला मूच्छित । 
सव-अङ्ग नाहि प्राणा ग्रामरा बिस्मित ॥३५८ 
चेतन्य पाइया तुमि ये केला क्रन्दन । 
गङ्गार ग्रासिया येन हइल मिलन ॥३५६ 
शेषे ये बा कम्प आसि हइल तोमार । 

शत जन समर्थ ना हय धरिबार ॥३६० 
ग्रापादमस्तके हैल पुलक-उन्नति । 
लाला, घर्म झूलाय व्यापित गौरज्योति ॥३६ १ 
ग्रपू्वं से लीला देखे यत जन। 
सभेइ बोलेन 'ए पुरुष नारायण'॥३६२ 
केहो बोले “व्यास,शुक, नारद, प्रह्लाद । 
ताँहा सभाकार योग्य एमत प्रसाद ॥३६३ 
सभे मिलि धरिलेन करिया थे शक्ति । 
क्षणेके तोमार ग्रासि हैल वाह्य मति ॥३६४ 
ए सब वृत्तान्त तुमि किछुइ ना जान । 

आर कथा कहि ताहा चित्त दिया शुन ॥३६५ 
दिन दश धरि कर' यतेक व्याख्याच । 

सर्व शब्दे कुष्णभक्ति कर कुष्णनाम ॥३६६ 
दश दिन धरि आजि पाठ-बाद हय । 
कहिते तोमारे सभे बड़ बासि भय ॥३६७ 
शब्देर अदोष अर्थ तोमार गोचर । 

ये बाखान' हासि ताहा के दिब उत्तर । 1३६८ 
प्रभ बोले “दश दिन पाठ बाद याय । 

तबे कि आमारे कहिबारे ना जुयाय ? ३६९ 
पढ़ या-सकल बोले “बाखान' उचित । 
सत्य क्कृष्ण' सकल-शास्त्रेर समीहित ॥३७० 
अध्ययन एइ से-सकल-शास्त्रसार | 
तबे ये ता लइ, दोष ग्रामा सभाकार । 


१३६ 
मुले ये बाखान' तुमि, ज्ञातव्य से-इ से । 
ताहाते ना लय चित्त निज कमंदोषे ॥ ३७२ 
पढू यार व्याक्ये तुष्ट हइला ठाकुर । 
कहिते लागिला कृपा करिया प्रचुर ।।३७३ 
प्रभु बोले भाइसब!कहिला सुसत्य । 
ग्रामार ए सब कथा श्रन्यत्र ग्रकथ्य ॥३७४ 
कष्णवर्ण एक शिशु मुरली बाजाय । 
सबे देखो ताइ भाइ! बोल सर्वथाय ।॥३७५ 
यत शुनि श्रवणो-सकल कृष्णनाम । 
सकल भुवन देखो -गोविन्देर धाम ॥३७६ 
तोमा' सभा' स्थाने मोर एइ परिहार । 
ग्राजि हैते आर पाठ नाहिक आमार ।। ३७७ 
तोमा' सभाकार-यार स्थाने चित्त लय । 
तार ठाजि पढ़-ग्रामि दिलाङ निर्भय ।। ३७८ 
“कृष्ण विनु आर वाक्य ना स्फुरे ग्रामार । 
सत्य श्रामि कहिलाङ चित्त श्रापनार ॥ ३७६ 
एइ बोल महाप्रभु समारे कहिया । 
. दिलेन पुँथिते डोर अश्वुयुक्त हैया ॥३८० 
शिष्यगण बोलेन करिया नमस्कार । 


“ग्रामाराग्रो करिलाङ सङ्कल्प तोमार ।। ३८१ 


तोमार स्थानेते पहिलाड आमि सब । 
आर स्थाने करिब कि ग्रन्थ-अनुभव ३८२ 
गुरुर बिच्छेद-दुःखे सवे-शिष्यगण । 
कहिते लागिल। सभे करिया क्रन्दन ॥ ३८३ 
“तोमार मुखेते यत शुनिल व्याख्यान । 
जन्म अन्म हृदये रहुक सेइ ध्यान ॥३८४ 
आर स्थाने गिया कि ग्रामरा पढिबाङ । 


सेइ भाल तोमा हैते यत जानिलाङ ॥ ३०८५ 


एत बलि प्रभुरे करिया हाथ-जोड । 
पुस्तके दिलेन सब-शिष्यगण डोर ॥३८ प्‌ 


श्रीचतन्य भागवत 


म 
'हरि' बलि शिष्यगण करिलेन ध्वनि | | 
सभा कोले करिया कान्देन हि | 
शिष्यगणां क्रन्दन करेन ग्रधोमुसे। | 
डुबिलेन शिष्यगणा परानन्द सुखे झर 
रुद्ध-कण्ठ हइलेन सवे-शिष्यगण | | 
श्राशीर्वाद करे प्रभु श्रीशचीनन्दन ॥३. 
“दिवसेको श्रामि यदि हइ कृष्णदास | | 
तबे सिद्ध हउ तोमा'सभार ्रभिलाप ॥ 1; 
तोमरा सकले लह कृष्णोर शरण। | 
कृष्णनामे पूरा हउ सभार वदन ॥३ 
निरवधि श्रवणे शुनह कृष्णानाम। | । 
कृष्ण हउ तोमा सभाकार धन प्राण ॥३! 
ये पढिल,से-इ भाल, आर कार्य्यं नाति। |' 
सभे मिलिक्किष्ण' बलि गाग्रो एकठानि | | 
कृष्णेर कृपाय शास्त्र स्फुरुक सभार। | 
तुमिसब जन्मजन्म बान्धव ग्रामार ॥ 1 ( 
प्रभुर ग्रमृत वाक्य शुनि शिष्यगण। |` 
परमानन्दमन हइलेन ततक्षण॥% ' 
से सब शिष्येर पा'य मोर नमस्कार । | 
चेतन्येर शिष्यत्वे हइल भाग्य यार ॥% 
से सब कृष्णोर दास जानिह निश्चय oh 
कृष्ण यारे पढ़ायेन, से कि ग्रन्य हय "| 
से विद्याबिलास देखिलेन ये ये जन र 
तारेओ देखिले हय बन्धविमोचन ॥ | 
हइलं पापीष्ठ,-जन्म नहिल तखगे । । 
बञ्चित हइलाङ सेइ-मुख दरशते | 1 
तथापिह एइ कृपा कर' महाशय | 
से विद्याबिलास मोर रहुक हृदय 
पहिलेन नवद्वीपे बैकुण्ठेर राय I 
अद्यापिह चिह्न ग्राछे सर्व-नदीयाय 


रि 


/म अन्याय श्री चेतन्य भागवत EG 
-त्य-तरीलार किछु ग्रवधि ना हये । निकटे बसये यत वेष्णावेर घर । 
शव तिरोभा्र एइ वद कह ॥४५०९ कीर्तन शूनिया सभे आइला सत्वर ॥४१३ 
रइ हैत परिपूर्ण विद्यार विलास । प्रभुर ग्राबेश देखि सर्व-भक्तगणा । 
ततन ग्रारम्भेर हुइल प्रकाश ॥४०३ परम प्रपूर्वं सभे भावे मनेमन ॥४१४ ` 
तटटिगे श्रश्रुकण्ठे कान्दे शिष्यगरा । परम सन्तोष सभे हइला ग्रन्तरे । 
परय हइया प्रभु बोलेन बचन ॥४०४ “एवे सङ्ीत्तेन हैल नदीयानगरे ॥४१५ 
'पहिलाड शुनिलाङ एत काल धरि । एमत दुल्लंभ भक्ति ग्राछये जगते । 
छोर कीर्तन कर परिपूर्ण करि.॥ ४०५ नयन सफल हय ए भक्ति देखिते ॥४१६ 
बष्यगणा बोलेन 'केमन सङ्घीत्तेन ? यत उद्धतेर सीमा एइ विश्वम्भर । 
प्रापने शिक्षाय प्रभु श्रीशर्चानन्दत ॥४०६ प्रेम देखिलाङ नारदादिर दुष्कर ॥४१७ 
(केदार राग) हेन उद्धतेर यदि हेन भक्ति हय। 


ना बुझि कृष्णोर इच्छा ए बा किबा हय। ४१८ 
क्षणेके हइला वाह्य विश्रम्भरराय। 

सभे प्रभु कृष्णाकृष्णा' बोलये सदाय ॥४१६ 
वाह्य हइलेश्रो वाह्य-कथा नाहि कहे । 
सर्व-वैष्णावेर गला धरिया कान्दये ॥४२० 


“हरये नमः कृष्ण्‌ यादबाय नमः। 

गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन ॥ ४०७ 
दिशा देखाइया प्रभु हाथे तालि दिया । 

प्रापने कोत्तंन करे शिष्यगण लैया ॥४०८ 


He कौत्तेननाथ करये कीत्तंन । सभे मिलि. ठाकुरेरे स्थिर कराइला । 

बौदिगे बेटिया गाय सबशिष्य-गणा ॥४०६ चलिला बैष्णावगण महानन्द हैया ॥४२१ 

विष्ट हया प्रभु निज नाम-रसे कोन कोन पढूया-सकल प्रभुसङ्ग । 

डागडि याय प्रभु ध्ूलाय ग्वेशे ४१० उडदासीनपथ लइलेन परेमरद्ध ॥४२२ 

बोल बोल' बलि प्रभू चतुहिगे पडे । आरस्भिला महाप्रभु आपन प्रकाश | | 

ली बिदीणी हय आछाडे-प्राछ्याडे ॥४११ सकल भक्तेर दुःख हइल बिनाश ॥४९३ 
ल शुनि सब-नदीया नगर । श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 


गइया आइला सब ठाकुरेर घर ॥४१२ वृच्दावनदास तछु पद युगे गान॥४२४ 


इति श्रीचेतन्यभागवते मध्यखण्डे श्रीसङ्कीत्तनारम्भवर्णन नास प्रथमोऽध्यायः । 


द्वितीय अध्याय । 


जयजय जगतमङ्गल गौरचन्द्र । 
दान देह' हृदये तोमार पदद्वन्द्र ॥१ 
भक्तगोष्टी-सहिते गौराङ्ग जयजय । 
शुनिले चेतन्य कथा भक्ति लभ्य हय ॥२ 
ठाकुरेर प्रेम देखि सर्व-भक्तगणा । 
परम बिस्मित हेल सभाकार मन ॥३ 
परम सन्तोषे सभे अद्वेतेर स्थाने । 
सभे कहिलेन यत हेल दरशने ॥४ 
भक्तियोग-प्रभाबे श्रवत महाबल । 
ग्रवतरियाछे प्रभु जानेन सकल ॥५ 
तथापि श्रद्वेततत्त्व बुझन ना याय । 
सेइक्षणे प्रकाशिया तखने लुकाय ॥६ 
शुनिया ब्रद्वेत बड़ हरिष हइला। 
परम श्राबिष्ट हर कहिते लागिला ॥७ 
“मोर आजुकार कथा शुन भाइ सब ! 
निशिते देखिलुँ ग्रामि किछु अनुभव ॥८ 
गीतार पाठेर ग्रथे भाल ना बुझिया । 
थाकिलाङ दुःख भाबि उपास करिया ॥९ 
कथो रात्रये ग्रामारे बोलये एकजन । 
उठह ग्राचाय्य ! झाट करह्‌ भोजन ॥१० 
एइ पाठ एइ एइ ग्रथे कहिल तोमारे । 
उठिया भोजन कर पूजह ग्रामारे ॥११ 
भ्रार केने दुःख भाव” पाइले सकल । 

ये लागि सङ्कल्प केले, से हइल सफल ॥ १२ 
येत उपवास केले, -यत आराधन । . 
यतेक करिसे 'कृष्ण' बलिया क्रन्दन ॥१३ 
या आनिते भुज तुलिते प्रतिज्ञा करिला । 

से श्रु तोमारे एबे बिदित हइला ॥ १४ 
सर्वदेशे हइबेक कृष्रोर कीत्तन । 


घरै घ्रै नगरे नगरे अनुक्षण ॥ १५ 


. सुकल वेष्णाव ' 
हरिहरि’ बलि डाके वदन संभार 


्रह्मार दुल्ल भ मृत्ति जगते यतेक | | 
तोमार प्रसादे मात्र सभे देखिबेक hi 
एइ श्रीवासेर घरे यतेक वैष्णव | 
ब्रह्मादिर दुर्लभ देखिबे अनुभव i 
भोजन करह तुमि, ग्रामार बिदाय । | 
आरबार ग्रासिवाङ भोजनबेलाय hs 
चक्षु मेलि चा हि देखि-एइ विश्वम्भर। | 
देखिते देखिते मात्र हइला अन्तर ॥ 
कृष्णोर रहस्य किछु ना पारि बुभिते। | 
कोत्‌ रूपे प्रकाश बा करेन काहाते ॥१। 
इहार अग्रज पूर्व-विश्वंरूप नाम। 
ग्रामा -सङ्ग श्रासि गीता करित व्याल्याग! 
एइशिशु परम-मधुर-रूपवान्‌ | | 
भाइके डाकिते आइसेन मोर स्थान ॥१ 
चित्तवृत्ति हरे' शिशु सुन्दर देखिया। 

आशीर्वाद करो भक्ति हउक बलिया ॥९ 
श्राभिजात्ये आछि बड़ मानुषेर पुत्र। | 
नीलाम्बर चक्रवर्ती-ताहार दौहित्र |!| 
ग्रापनेश्रो सवंगुरो उत्तम पण्डित। 
ताँहार?कृष्णेते भक्ति हृइते उचित! 
बड़ सुखो हुइलाङ ए कथा शुनिया। | 
आशीर्वाद कर' सभे'तथास्तु'बलिया |" 
श्रीकृष्णेर ग्रनुग्रह ` हउक सभारे। | 
कृष्णनामे मत्त हउ सकल संसारे ॥ 
यदि सत्य बस्तु हय तबे एइखाने। 
सभे आसिबेन बामनार' स्थानें (|. 
आनन्दे ग्रह्वैत करे परम हुद्धार ' 
करे जयजयकार ' 


१६ 


1१ 
उठिल कोत्तंनरूप कृष्णा-प्रवतार ! 


po 


श्रीचतन्य भागवत 


| अध्याय 
कहो दोले“निमानि पण्डित भाल हैले । 
तवे सद्भीर्तन करि महाकुतूहले ॥ ३१ 
प्राचार्य रे प्रणति करिया भक्तगरा | 
ग्रानन्दें चलिला करि कृष्णोर कीर्तन ॥३२ 
प्रभु सद्ध याहार याहार देखा ह्य । 
परम-प्रादरे सभे रहि सम्भाषय ॥३३ 
प्रातःकाले प्रभु यबे चले गङ्गास्ताने । 
बेष्णावसभार सने हेय दरशने ॥ ३४ 
प्रीवासादि देखिले टाकुर नमस्करे । 
प्रीत हैया भक्तगण आशीर्वाद करे ॥३५ 
“तोमार हउक भक्ति कृष्णोर चरणे । 
मुखे कृष्ण बोल, कृष्णा शुनह्‌ श्रवणे ॥३६ 
कृष्ण भजिले से बापु ! सब सत्य हय । 
ना भजिले कृष्णा,रूप विद्या किछु नय ॥३७ 
कृष्ण से जगतपिता कृष्ण से जीवन । 
दह करि भज बापु! कृष्हेर चरण ॥' '३५ 
्राशीर्वाद शुनिया प्रभुर बड़ सुख । 
KR चाहेन प्रभु तुलिया श्रोमुख ॥३६ 
तोमरा से कर'सत्य करि आशीर्वाद । 
तोमरा बा केने ग्रन्य करिबा प्रसाद ?४० 
तोमरा से पार' कृष्णभजन दिबारे । 
दासेरे सेबिले कृष्णा ग्रनुग्रह करे ॥४१ 
तोमरा ये श्रामारे शिखाओं विष्णुधर्मं । 
ेवि बुझि आमार उत्तम ग्राछे कर्म 
MR i कर्म 
एत ब कन कृष्णभक्ति पाइ । 
निज्ञाडये बरनर पा ये घरे सेइ ठाँइ ॥४३ 
तिब मम कारो करिया यतने । 
कुश कसिन देन त आपने ।।४४ 
“र काहारो देन करे । 


साजि बहि कोन 
जि बहि' कोन दिन चले कारो घरे ॥४५ 


१ १३८ 
सकल वेष्णावगणा हाय हाय करे । 
एमत उचित कर्म ना हय तोमारे ॥॥४६ 
एइमत प्रतिदिन प्रभु विश्वम्भर । 
ग्रापन दासेर हय श्रापने किङ्कर ॥४७ 
कोन्‌ कर्म सेवकेर कृष्ण नाहि करे । 
सेवकेर लागि निज धर्म परिहरे ॥४८ 
“सकल-सुहूत्‌ कृष्ण सर्व-वेदे कहे । 
एतेके कृष्णोर केहो द्रेष्य-योग्य नहे ॥४९ 
ताहो परिहरे कृष्ण भक्तेर कारणे । 
तार साक्षी दुर्र्योधनवंशेर मरणो ॥५० 
कृष्शोर करये सेवा-भफ्तेर स्वभाब । 
भक्त लागि कृष्णेर सकल ग्रतुभाब ॥५१ 
कृष्णोरे बेचिते पारे भक्त भक्तिरसे । 
तार साक्षी सत्यभामा-द्वा रका निवासे ॥५२ 
सेइ प्रभु गौराङ्गसुन्दर विश्वम्भर । 
गृढु-रूपे आछे नवद्वीपेर भितर ॥५३ 
चिनिते ना पारे केहो प्रभु आपनार । 
या'सभार लागिया हइला श्रवतार ॥५४ 
कृष्ण भजिबार यार ग्राछे ग्रभिलाष । 

से भजुक कृष्णोर मङ्गल निज दास ॥ ५५ 
सभारे शिखाय गौरचन्द्र भगवाने । 
वैष्णवेर सेवा प्रभु करिया आपने ॥५६ 
साजि बहे,धुति बहे, लज्जा नाहि करे । 
सम्भ्रमे वेष्णावगण हस्ते शरासः धरे 11५७ 
देखि विश्वम्भरेर विनय भक्तगणे ॥ 
अ्रकैतबे आशीर्वाद करे काय-मने ॥५८ 
“भज कृष्ण,स्मर' क्कष्ण,शुन कृष्णनाम । | 


कृष्णा हड सभार जीवन घन प्राण ॥३६ | 


बोलह बोलाह कृष्ण, हग्नो कृष्णदास । 
तोगार हर हर उषी अरा 


hie 
RN SN 
> 


१४० 
कृष्णा बइ आर नाहि स्फुरुक तोमार । 
तोमा' हेते दुःख याउ ग्रामा सभाकार ॥६१ 
ये ये ग्रज्ञ जन सब कीत्तनेरे हासे” । 
तोमा' हेते ताहारा डुत्रुक कृष्णा रसे ॥६२ 
येन तुमि शास्त्रे सत्र जिनिले संसार । 

तेन कृष्ण भजि कर पाषण्ड उद्गार ॥६३ 
तोमार प्रसादे येन ग्ामरा-सकल । 

सुखे कृष्णा गाइ नाचि हृइया बिह्लल ॥”६४ 
हस्त दिया प्रभुर श्रीग्रद्गो भक्तगण । 
आशीर्वाद करे दुःख करि निवेदन ॥६५ 
“एइ नवद्वीपे बापु ! यत भ्रध्यापक । 
कृष्णाभक्ति बाखानिते सभे हय बक ॥ ६६ 
कि सन्चचासी, कि तपस्वी किबा ज्ञानी यत । 
बड़ बड़ एइ नवद्वीपे ग्राछ्े कत ॥६७ 
केदो ना बाखाने बापु! कृष्णोर कीर्तन । 

ना करक व्याख्या श्रारो निन्दे'सवेक्षण ॥६८ 
यतेक पापीष्ठ श्रोता सेइ बोल धरे । 
तृरा-ज्ञाने केहो आमा'सभारे ना करे ॥ ६६ 
सन्तापे पोड़ये बापु! संब देहभार । 
कोथाहो ना शुनि कृष्ण-कीत्तेन-प्रचार । 1७० 
एखने प्रसन्न कृष्ण हइला सभारे । 

ए- पथे प्रविष्ट करि दिलेन तोमारे ॥ ७१ 
तोमा' हैते हइबेक पाषण्डीर क्षय । 
मनेते आमरा इहा बुझिल निश्चय ॥७२ 
चिरजीवी हश्रो तुमि बलि कृष्णनाम । 
तोमा' हैते व्यक्त हउ लुप्त गुणग्राम ॥७ ३ 
भक्त-आशीर्वाक प्रश्न शिरे करि लय । 


भक्त-्राशीवादि से कृष्णेते भक्ति हय ॥७४ 


शुनिया भक्तर दुःख प्रभु विश्वम्भर । 


काश हइते चित्त हुइल सत्वर ॥७३ 


भ्रोचतन्यभागवत म 


प्रभु बोले तुमि सत्र कृष्णोर दयित 1 | 
तोमरा ये बोल, से-इ हइब निश्चित 
धन्य मोर जीवन-तोमरा बोल भाल. 
तोमरा राखिले ग्रासिबारे नारे कालन | 
कोत्‌ छार हथ पाप पाषण्डीर गणा j । 
सुखे गिया कर' कृष्णाचन्द्रेर कीत्तंन ॥,' 
भक्तदुःख प्रभु कभु सहिते ना पार। | 
भक्त लागि कृष्णोर सर्वत्र अ्रवतारे॥॥ 
एत बुझि तोमरा ग्रानाइबा कृष्णचन्द्र | 
नवट्टीपे कराइबा बैकुण्ठ-नन्द | 
तोमा सभा हैते हैब जगत उद्धार | 
कराइबा तोमरा कृष्णोर ग्रवतार॥६|| 
सेवक करिया मोरे सभेइ जानिबा 
एइ बर-मोरे कभु ना परिहरिबा। 
सभार चरराछ्लि लय विश्वम्भर । | 
आशीर्वाद सभेइ करेन बहुतर ॥=| 
गङ्गास्तान करिया चलिला सभे घरे। 
प्रभुग्रो चलिला किछु हासिया अन्तर ॥5 
आपने भक्तेर दुःख शुनिया ठाकुर | 
पाषण्डीर प्रति क्रोध बाढ़िल प्रचुर || 
“संहारिब सव बलि” करये हुङ्कार । | 
“मुनि सेइ, मुजि सेइ”बोले बारेबार ॥४ | 
क्षणे हासे,क्षरो काँन्दे, क्षणो मूर्च्छा पाय | | 
लक्ष्मीरे देखया क्षरो मांरिबारे याय ॥*| 
एइमत हेला प्रभु वैष्णाव-श्राबेशे | 
शची नाबुझये कोन्‌ व्याधि बा बिशेषे | 
स्तेह विनु शची किछु नाहि जाने आर । 
सभारे कहेन विश्वम्भरेर व्यवहार ॥** 
“विधाता ये स्वामी निल,निल पुत्रगण । 
सकले म्राछये एकजन ॥£ | 


1 


८३] 


श्रोचेतन्यभागवत 


ण्य ग्रध्याय 

ताहारो किरूप मति बुझने ना याय । 

रो हसे क्ष णो कान्दे क्षरो मूर्च्छा पाय ।।९ १ 
आपना पनि कहे मने मने कथा । 
रशो बोले'छिण्डो' छिण्डो पाष ण्डीर माथा॥। ६२ 
क्षणे गिया गाछेर उपर डाले चढे । 

ना मेले लोचन, शून्य पृथिवीते पड़े ।।६३ 
दत्त कड़मड़ि करे, मालसाट मारे। 
गड़ागड़ि याय, किछु वचन नास्फुरे ॥ ९४ 
नाहि शुने देखे लोक कृष्णोर बिकार । 
वायु-ज्ञान करि लोकर बोले बान्धिवार ॥&५ 
शचीमुखे शुनि याय ये ये देखिबारे। 
वायु-ज्ञान करि सभे बोले बान्धिबारे ।। 8६ 
पाषण्डी देखिया प्रभु खेदाडिया याय । 
वायु-ज्ञान करि लोक हासिया पलाय ॥। ६७ 
आस्तेव्यस्ते मा'ये गिया ग्रानये धरिया । 

सोके बोले' पूव वायु जन्मिल श्रासिया ॥' ६८ 
लोक बोले“तुमि त ग्रबोध ठाकुराशि ! 
शार बा इहार वार्ता जिज्ञासह केनि ?९९ 
शकार वायु ग्रास जन्मिल शरीरे । 
5३ पा ये बन्धन करिया राख घरे ॥१०० 
जाइबारे देह' डाबु नारिकेल जल । 

८०, उन्माद-वायु नाहि करे बल ॥ १०१ 
प. अल्प औषधे कि करे । 
कतल शिर से ए वायु निस्तरे ॥१०२ 
न क कराइबा स्नान 

रमः दार बा हेइयाछे ज्ञान ॥ “१०३ 

री-जगतेर माता । 
ओत येड शुने' कहे सेइ कथा ॥१०४ 
थ्याकुल शची किछु नाहि जाने । 


होविन्द & रे ग 
र रण गेला काय-वाक्य-मने ॥ १०५ 


ब्रह्मा-शिव-शुकादि बाञ्छये एइ भोग ॥ ११९ 


१४१ 
श्रीवासादि वेष्णाव-सभार स्थाने स्थाने । 
लोकद्वारे शची करिलेन निवेदने ॥ १०६ 
एकदिन गेला तथा श्रीवास पण्डित । 
उठि प्रभु नमस्कार केला सावहित ॥१०७ 
भक्त देखि प्रभुर बाढिल भक्ति-भाब । 
लोमहर्षे, अ्रश्रुपात, कम्प अनुराग ॥१०८ 
तुलसीरे आछिला करिते प्रदक्षिणे । 
भक्त देखि प्रभु मूर्च्छा पाइला तखने ॥१०६ 
वाह्य पाइ कथोक्षणो लागिला कान्दिते । 
महाकम्पे प्रभु स्थिर ना पारे हृइते ॥१ १० | 
अद्भुत देखिया श्रीनिवास मने गणो' । | 
“महाभक्तियोग; वायु बोले कोन्‌ जने?” १११ 
वाह्य पाइ बोलेन प्रभु पण्डितेर स्थाने । 

“कि बुझ पण्डित! तुमि मोहर विधाने ॥११२ 
केहो बोले महा-वायु, बान्धिबार तरे । 
पण्डित!तोमार चित्ते कि लये श्रामारे ?'११३ 
हासि बोले श्रीवासपण्डित “भाल बाइ । _ 
तोमार येमत वाइ ताहा ग्रामि चाइ ॥११४ 
महाभक्तियोग देखि तोमार शरीरे । 

श्रीकृष्णोर अनुग्रह हइल तोमारे॥ ११५ 
एतेक शुनिल यबे श्रीवासेर मुखे । _ . 
श्रीवासेरे आलिङ्गन कला बड़ सुखे ॥ ११६ 

“सुभे बोले वायु, सबे ग्राशंसिले तुमि । _ 

आजि बड़ कृतकृत्य हृइलाङः आमि ॥११७ 

यदि तुमि वायु-हेन बलिता ग्रामारे । 
प्रवेशितो' आजि आमि गद्भार भितरे॥ ११८ 
श्रीवास बोलेन'“ये तौमार भक्तियोग | | 


सभे मिलि एकठाजि.. करिब कीलंत 
ये-ते केने ना बोले पाषण्डि-पापीगण ॥ 


१४२ 
शची प्रति श्रीनिवास बलिला बचन । 
““चित्तेर यतेक दुःख करह्‌ खण्डन ॥१२१ 
“वायु नहे-कृष्णभक्ति' बलिब तोमारे । 

इहा कभु अन्य जन बुभिबारे नारे ॥१२२ 
भिन्न-लोक-स्थाने इहा किछु ना कहिबा । 
अनेक क्रष्णेर यदि रहस्य देखिबा ॥ १२३ 
एतेक कहिया श्रीनिवास गेला घर । 
वायुज्ञान दूर हैल शचीर ग्रन्तर ॥१२४ 
तथापिह अन्तर-दु:खिता शची हय । 
“बाहिराय पाछे पुत्र' एइ मने भय ॥१२५ 
एइमते ग्राछे प्रभु विश्वम्भर-राय । 

के ताने जानिते पारे यदि ना जानाय ॥१२६ 
एकदिन प्रभु गदाधर करि सङ्ग । 

रते देखिते प्रभु चलिलेन रङ्ग ॥१२७ 
अद्वैत देखिल गिया प्रभ्‌-दुइ-जन । 
बसिया करये जल-तुलसी-सेवन ॥ १२८ 
दुइ भुज ग्रास्फालिया बोले हरिहरि' । 

क्षणे हासे क्षण कान्दे अ्रच्चन पासरि ॥ १२६ 
महामत्त सिह येन करये हुङ्कार । 

क्रोध देखि-येन महारुद्र-अवतार ॥१३० 
अद्वैत देखिया मात्र प्रभु विश्वम्भर । 
पडिला मुच्छित हइ पृथिवी-उपर ॥१३१ 
भक्तियोग-प्रभाबे श्रद्देत महाबल । 
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मध्यक 
पाद्य, श्रर्ष्य आचमनी लइ सेइ ठात्नि। | 
चेतन्यचरण पुजे आचाय्ये गोसाजि | क 
गन्ध, पुष्प, शप, दीप, चरणा उपरे। | 
पुनःपुन एइ श्लोक पढि नमस्करे॥३| 
तथाहि (विष्णुपुरारो १।१९।६५)- | 
“नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो-ब्राह्मणाहिताय ब। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनम:॥ 
टीका । | 

नम इति। ब्रह्मण्प्रानां, देवाय श्रोष्ठा' 
गोम्यः-हविदोग्धृभ्यः, ब्राह्मणेभ्यः-वेदविद्‌भ्यः, | 
यस्मात्‌ तस्मे। गो-ब्राह्माणानां रक्षक 
यज्ञाद्यनुशषनतो रक्षितः स्यात्‌ वैदिको धमं शी. 
अतएव जगद्धिताय जगतां हितसाधकाय । लीला 
गोविन्दायेति-गोपालनलीलायेत्यर्थः; तथाहि ह 
संहितायां (५।२९) - “सुरभीरभिपालन्तम्‌” शी | 
न चानया न्यूनत्वमाशङ्कुनीयं , “गोभ्यो 
प्रवत्तन्ते गोभ्यो देवाः समुत्थिताः । गोभिष 
समुद्गीर्णा: स-षड्ङ्गपदक्रमाः ”” । इति गं त्त 
कृष्णायेत्यत्त यशोदास्तनन्धयायेति र्ढ्य| 
ग्राह्य, न तु सत्ताभिन्नानन्दायेति योगा 
रूढियोगमपहरति' इति न्यायात्‌; एवमु र । 
“लब्धात्मिका सती रूढिभंवेद्योगापहारि 
वल्पनीया तु लभते नात्मानं योगबाधतः॥ | | 
नामकी मुदी कुद्धिश्च-“क्कृष्णशब्दस्य तमाल | 
त्विषि यशोदास्तनन्धये परब्रह्मणि रहि“ | 
नमो नमो नम इति त्रिरावृत्तिः छ 
वगन्तव्यम्‌ ॥ | 


अनुवाद । दा | 

प्रह्वादने कहा-क्ृष्ण ! आप ब्रह्मण्य, 
गो ब्राह्मण के हित कर्त्ता हैं. समस्त जग | 
हितकर्ता हे, गोपालन आपकी एक नी 
तज्जन्य एक नाम आपका 'गोविन्द है * 
नमस्कार नमस्कार । 


पुनःपुन श्लोक पढ़ि पड़ये चरणी । | 
चिनि्ा आपन प्रद्रु करये कन्दरे | | 


छि 
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र्य ग्रर्ध्याय 
पाखालिल पद दुई नयनेर जले । 
जोड हस्त करि दाण्डाइला पदतले ॥ १४० 
सि बोले गदाधर जिह्वा कामड़ाय । 
/बालकैरे गोसाजि|एमत नाजुयाये ॥ १४१ 
ठासये ग्रद्वेत गदाधरेर बचने । 
“पदाधर! लालक जानिबा कथोदिने ॥ १४२ 
चित्ते बड़ बिस्मित हइला गदाधर । 
हेन बुझि अवतीर्ण हइला ईश्वर ॥ १४३ 
कथोक्षणे विश्वम्भर प्रकाशिला वाह्य । 
देखेन ग्रावेशमय ग्रद्दैत-प्राचाय्य ॥ १४४ 
आपनारे लुकायेन प्रभु विश्वम्भर । 
रेरे स्तुति करे जुडि दुइ कर ॥१४५ 
नमस्कार करि ताँर पदद्वलिलये । 
ग्रापनार देह प्रभ ताँरे निवेदये ॥१४६ 
“अनुग्रह तुमि मोरे कर' महाशय ! 
तोमार ग्रासि से हेन जानिय निश्चय ॥ १४७ 
धन्य हइलाङ ग्रामि देखिया तोमारे । 
तुमि कृपा करिले से कृष्णनाम स्फुरे ॥ १४८ 
तुमि से करिते पार” भब-बन्ध-नाश । 
तोमार हूदये कृष्ण सर्वथा प्रकाश ॥ १४९ 
निज भक्त बाढाइते ठाकुर से जाने । 
येन करे भक्त, तेन करेन आपने ॥१५० 
मने बोले अ्रद्वैत कि कर'भारि-भूरि । 
चोरेर उपरे ग्रागे करियाछो' चरि ॥”१५१ 
हासिया भ्रहत किछु करिला उत्तर । 
वी हैते तुमि मोर बड़ विश्वम्भर ! १५२ 
-केथा-कौतुके थाकिब एक ठाँइ । 
स्तर तोमा येन. देखिबारे पाइ ॥१५३ 
तर इच्छा तोमारे देखिते । 
सहित कृष्णकीत्तैन करिते ॥” १५४ 


१४३ 
अ्रद्देतेर वाक्य शुनि परम-हरिषे। 
स्वीकार करिया चलिलेन निज-वासे ॥ १५५ 
जानिला श्रद्वैत-हैल प्रश्र प्रकाश । 
परीक्षिते चलिलेन शान्तिपुर-वास ॥१५६ 
“सत्य यदि प्रभु हये, मुजि हड दास । 
तबे मोरे बान्धिया ग्रानिब निज-पाश ॥ १५७ 
अद्रैतेर चित्त बुभिबार शक्ति कार ? 
यार शक्ति-कारणो चेतन्य-श्रवतार ॥१५८ 
ए-सब कथाय यार नाहिक प्रतीत । 
अद्वेतेर सेवा तार निष्फल निश्चित ।। १५६ 
महाप्रभु विश्वम्भर प्रति-दिने दिने । 
कीर्तन करेन सर्व-वेष्णवेर सने ॥१६० 
सभे बड़ ग्रानन्दित देखि विश्वम्भर | 
लखिते ना पारे केहो ग्रापन ईश्वर ॥१६१ ' 
सर्व-बिलक्षेण ताँर परम-श्राबेश । 
देखिते सभार चित्ते सन्देह विशेष ॥१६२ 
यखन प्रभर हय आनन्द आवेश । 
के कहिब ताहा, सबे पार प्रभु शेष ॥१६३ 
शतेक-जनेग्रो कम्प धरिबार नार । 
लोचने बहये नदी शतशत धार ॥१६४ 
कनक-पनस येन पुलकित-अङ्ग । 
णेक्षणे श्रट्रप्रट्र हासे बहु रङ्ग ॥१६५ 
क्षणे हय आनन्दसूच्छित प्रहरक । 
वाह्य हैले ना बोलये कुष्ण ब्यतिरेक ॥ १६६ 
हुङ्कार शुनिते दुइ श्रवण बिदर । 
ताँर अनुग्रह ताँर भक्त सब तर ॥ १६७ 
सवं-ग्रङ्ग स्तम्भाकृति क्षणक्षणं हय । 
क्षणे हय सेइ ग्रङ्ग नवनीतमय ॥१६८ 
पूर्वं देखिया सब-भागवतगण । 
नर ज्ञान आर केहो ना करये मने ॥१६९ _ 


१४४ 
केह बोले ए पुरुष अंश-अवतार । 

केहो बोले “ए शरीरे कृष्णोर ब्रिहार ॥'' १७० 
केहो बोले शुक किबा प्रह्लाद नारद । 
केहो बोले हिन बुझि खण्डिल ग्रापद ॥ १७१ 
यत सब भागवतगणेर गृहिणी । 
तांहारा बोलये कृष्ण जन्मिल श्रापनि ॥ ' १७२ 
केहो बोले “एइ बुझि प्रभु श्रवतार ।' 
एइमत मने सभे करेन बिचार ॥१७३ 
वाह्य हैले ठाकुर सभार गला धरि। 

ये क्रन्दन करे, ताहा कहिते ना पारि ॥ १७४ 
“कोथा गेल पाइब से मुरलोवदन ।” 
वलिते छाइये श्वास करये क्रन्दन ॥१७५ 
स्थिर हइ प्रभु सब-ग्राप्तगण स्थाने । 

प्रभु बोले मोर दुःख करो निबेदने ॥” १७६ 
प्रभु बोले मोहर दु-खेर अन्त नानि । 
पाइयाश्रो हाराइलूँ जीवन-कानाजि ॥ १७७ 
सभार सन्तोष हैल रहस्य शुनिते । 
*अश्वद्धा करि सभे बसिलेन चारिभिते ॥ १७८ 
कानानिर-नाटशाला-नामे एक ग्राम्‌। 

गया हैते सिते देखिलूँ सेइ स्थान ॥ १७६ 
तमाल-श्यामल एक बालक सुन्दर । 
नवगुज्ञा-सहित कुन्तल मनोहर ॥१८० 
बिंचित्र-मयुरपुच्छ शोभे तदुपरि । 
झलमल मणिगण-लखिते ना पारि ॥१८१ 
हाथेते मोहन वंशी परम सुन्दर । 
चरणे नूपुर शोभे ग्रति मनोहर ॥ १८२ 
नीलस्तम्भ जिनि भुजे रत्न अलङ्कार | 
श्रीवत्स कौस्तुभ बक्षे शोभे -मणिहार ॥ १८३ 
कि कहिब से पीत-धटीर परिधान। | 
0000 आभे कमुतुनयान 1: 
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'कोथाकृष्ण!कोथा!कृष्णा'बलिया कान्द्ये॥|: 


मध्यस्त; 

ग्रामार समीपे आइला हासिते हासिते | | 
ग्रामा प्रालिद्धिया पलाइला कोरभिते |, | 
किरूपे कहेन कथा श्रीगौरसुन्दरे। | 
ताँर कृपा विने ताहा के बुभिते पारे ॥ १५६ | 
कहिते कहिते मूर्च्छा गेला विश्वम्भर। | 
पडिला हा कृष्ण!” बलि पृथिवी उपर ॥ १ 
ग्राथेव्यथे धरे सभे 'कृष्णाकृष्णा' बलि | । 
स्थिर करि भाड़िलेन श्रीभ्र ङ्ग र शलि॥ १८: 
स्थिर हइयाग्रो प्रभु स्थिर नाहि हये। | 


क्षणोके हइला स्थिर श्रीगौरसुन्दर। | 
स्वभावे हइला अति-नम्र-कलेबर ॥१७' 
परम-सन्तोष- चत्त हइल सभार। 
शुनिया प्रभुर भक्तिकथार प्रचार ॥१९। 
सभे बोले“ग्रामरासभार बड़ पुण्य । | 
तुमि-हेन सद्ध सभे हइलाड धन्य ॥१६| 
तुमि यार सद्ध,तार वैकुण्ठे कि करे । 
तिलेके तोमार सङ्गो भक्ति फल धरे ॥{६३| 
अनुपाल्य तोमार श्रामरा सर्वजन । | 
सभार नायक हुई करह्‌ कोत्तंन ॥१६*| 
पाषण्डीर वाक्ये दग्ध शरीर सकल । | 
ए तोमार प्रेमजले करह शीतल ॥ (6 
सन्तोषे सभार प्रति करिया आ्राश्वास। | 
चलिलेन मत्त-सिह-प्राय निज-वास ॥१६| 
रहे श्राइलेश्रो नाहि व्याभार-प्रस्ताब । | 
निरन्तर ग्रानन्द-ग्राबेश-श्राविर्भाव ॥ १९ || 


..कतबा ग्रानन्दधारा बहे श्रीनयने । है 
. चरणेर गङ्गा किबा आइला वदते ॥१- 


'कोथा कृष्ण!कोथा कृष्णा! एइमात्र बोले । | 
आर केहो कथा नाहि पाय जिज्ञासिले ।। (त 
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श्य ग्रध्याथ 

व्र ठाकुर देखेन विद्यमाने । 

न कृष्ण कोन खाने ? २०० 

प्रभु करे श्रतिशय । 
सेइमत प्रबोधय ॥२०१ 


र वैष्ण 
ताँहारेइ जिज्ञासे 
बलिया ग्द 
ग्रे जाने ये-मत 
एकदिन ताम्बूल लइया गदाधर । 
सलोषे ग्राइला तिँहो प्रभुर गोचर ॥२०२ 
गदाधरे देखि प्रभु करेन जिज्ञासा । 
“क्रोधा कृष्ण ग्राडेन श्यामल पीतवासा ? “२०३ 
से ग्रात्ति देखिते सर्व हृदय बिदरे । 
कि बोल बलिब हेन बचन ना स्फुरे ॥२०४ 
सम्भ्रमे बोलेन गदाधर महाशय । 
“निरवधि ग्राछे कुष्ण तोमार हृदय ॥ २०५ 
'हृदये ग्राठेन कृष्ण! बचन शुनिया । 
आपत हृदय प्रभु चिरे नख हिया ॥२०६ 
ग्राथेव्यये गदाधर दुइ हाते धरि । 
नाना मते प्रबोधिया राखिला स्थिर करि।।२०७ 
एइ ग्रासिबेन कृष्णा,स्थिर ह्रो खानि । 
गदाधर बोले, शची शुनेन श्रापनि ॥२०८ 
न तु हेला आइ गदाधर-प्रति । 
एमत शिशुर बुद्धि नाहि देखि कति ॥२०६ 
हम कर 
1. छ ह तिता भाल-मते ॥ २१० 
प पःलुसि स्था थाकिबा । 
क सङ्ग कोथाहो ना याबा॥२११ 
न पुर प्रेमयोग देखि आइ । 
= त की किछु ताइ ॥२१२ 
नुभ्येर नयने न पुरुष नर नहे । 
ाहि नाति आ एत धारा बहे ॥ २ १३ 
सु छे कोन्‌ महाशय । 
पुर सम्मुख नाहि ह्य ॥२१४ 


१४५ 
सवै भक्तगण सन्ध्या आरम्भ हइले । 
आसिया प्रभुर गृहे अल्पे-अल्पे मिले ॥२ १५ 
भक्तियोगसम्मत ये-सब श्लोक हय । 
पढ़िते लागिला श्रीमुक्न्द-महाशय ॥२१६ 
पुण्यवन्त मुकुन्देर हेन दिव्य ध्वनि । 
शुनिलेइ ग्राबिष्ट हयेन द्विजमरि ॥२१७ 
हरि बोल' बलि प्रभु लागिला ग्जिते । 
चतुदिगे पड़े, केहो ना पारे धरिते ॥२१८ 
श्वास, हास, कम्प,स्वेद, पुलक, गर्जन । 
एककाले स्वभाब दिल दरशन ॥२१६ 
अपूर्व देखिया सुखे गाय भक्तगण । 
ईश्वरेर प्रेमाबेश नहे सम्वरण ॥२२० 
सर्व-निशा याय येत मुहृत्तेक-प्राय । 
प्रभाते बा कथश्चित प्रभु वाह्य पाय ॥२२१ 
एइमत निजगृहे श्रीशचीनन्दन । 
निरवधि निशिदिशि करेन कीत्तेन ॥२२२ 
ग्रारम्भिला महाप्रभु कीत्तैन प्रकाश । 
सकल-भक्तेर दुःख हइल बिनाश ॥२२३ 
“हरि बोल' बलि डाके श्रीशचीनन्दन । 
घनघन पाषण्डीर हय जागरण ॥२२४ 
निद्रासुख भङ्गः बहिर्मुख क्रुद्ध हय । 

यार येनमत इच्छा बल्गिया मरय ॥२२१५ 
केहो बोले ए-गुलार हइल कि बाइ । 
डाकाडाकि गण्डगोल निद्रा ताहि याइ ॥२२६ 
केहो बोले इगुलार डाकाडाकि शुनि । 
निद्रा नाहि हय ये असुस्थ हब ग्रामि ॥ २२७ 
केहो बोले गोसानि रुषिब घन डाके । 
ए-गुलार सर्वनाश हैब एई पाके ॥२२८ 
केह बोले ज्ञान-योगे एडिया बिचार । 
परम-उद्धत-हेन सभार ब्यभार ॥ २२६ 
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१४६ 

केहो बोले“किसेर कोत्तंन के बा जाने । 

एत पाक करे एइ श्रीवास-त्रामने ॥२३० 
मागिया खाइबार तरे मरे चारि भाइ । 
हिरि बलि डाक छाडे येन महाबाइ ॥२३१ 
मनेमने बलिले कि पुण्य नाहि हय | 
रात्रि करि डाकिले कि पुण्य जनमय ? २३२ 
केहो बोले ग्रारे भाइ!पडिल प्रमाद । 
श्रीवासेर बादे हेल देशेर उत्साद ॥२३३ 
ग्राजि मुजि देयाने शुनिलुँ सब कथा । 
राजार श्राज्ञाय दुइ नाग्रो आइसे एथा॥२३४ 
शुनिलेक नदीयाय कीत्तेन विशेष । 
धरिया निबारे हैल राजार ग्रादेश ॥२३५ 
थे-ते-दिगे पलाइब श्रीवास-पण्डित । 
ग्रामा सभा लेया सर्वनाश उपस्थित ॥२३६ 
तखने बलिलूँ मुनि हइया मुखर । 
श्रीवासेर घर फेलि गङ्गार भितर ॥२३७ 
तखने ना केले इहा परिहास-ज्ञाने । 
सर्वनाश हूय एबे देख विद्यमाने ॥२३८ 
केहो बोले “श्रामरा सभेर कोनु दाय । 
श्रीवासे बान्दिया दिब येबा ग्रासि चाय।।'२३६ 
एइमत कथा हैल नगरे नगरे। 

“राज नौका ग्राइसे वैष्णव धरिबारे ॥”२४० 
वैष्णव समाजे सब ए कथा शुनिला। 
गोविन्द स्मङरि सब भय निबारिला ॥ २४१ 
ये करिब कृष्णचन्द्र-से-इ सत्य हय । 
से प्रभु थाकिते कोन ग्रधमेर भय ॥२४२ 
श्रीवास पण्डित बड़ परम उदार | 
थेइ कथा शुने ताइ प्रतीत ताँहार ॥२४३ 
यबनेर राज्य देखि मने हैल भय । 
जानिलेन गौरचन्द्र भक्तेर हृदय ॥२४४ 
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योहाहारे पुजिस्‌ तारे देख विद्यमान ! 


मध्यत | 
प्रभु प्रवतीणां नाहि जाने भक्तगण | | 
जानाइते आरम्भिला श्रीशचीनन्दन || | 
निर्भये वेड़ाय महाप्रभु विश्वम्भर । | 
त्रिभूवने अद्वितीय मदन सुन्दर IR 
सर्वाङ्गो लेपियाछेन सुगन्धि चन्दन | | | 
ग्रस्णा-अधर शोभे कमल नयन। २१ | 
चाँचर चिकुर शोभे पूणंचन्द्र-मुख। | 
स्कन्थे उपवीत शोभे मनोहर रूप। 
दिव्य बस्त्र परिधान, श्रधरे ताम्बूल । | 
कौतुके कौतुके गेला भागीरथीकूल ॥२॥| 
सुकृति ये ह्य तारा देखिते हरिष । | | 
यतेक पाषण्डी सब हय बिमरिष॥२६ 
“एत भय झुनियाग्रो भय नाहि पाय। 
राजार कुमार येन नगरे बेड़ाय॥"३ 
आर-जन बोले भाइ! बुझिलाङ थाक। 
यत देख ए सकल पलाबार पाक ॥१%| 
निर्भये चाहेन चारिदिगे विश्वम्भर। 
गङ्गोर सुन्दर स्रोत पुलिन सुन्दर ॥॥॥ 
गाभी एक यूथ देखे पुलिनेते चरे। | 
हाम्बा-रब करि ग्राइसे जल खाइबारे ॥"| 
ऊर्ड-पुच्छ करि केहो चलुहिगे धाय । । 
केहो युझे, केहो शोये, केहो जलखाय ॥ 
देखिया गर्जये प्रभु करये हु्कार। | 
“मुजि सेइ मुजि सेइ” बोले बारेबार ।२ 
एइमते ध्याया गेला श्रीवासेर घरे! | 
कि करिस श्रीवासिया [बोले ग्रहङ्धारै "१ 
नरसिंह श्रीवास पूजये थेइ व || 
पुनःपुनः: लाथि मारे ताहार दुयारे ee 
काहारे बा पुजिस्‌,करिस्‌ कार ध्या . 
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२ ग्रध्याय 
उ्वलस्त-ग्रतल येत श्रीबासपण्डित । 
दता समाघि-भङ्ग, चा हे चारिभित ॥२६० 
देवे बीरासते वसि श्राछि विश्वम्भर । 
बतर्भू-शङ्क चक्र गदा तपे ` ॥२६ १ 
ग्ति-ग्राछये येन मत्तर्ससह-सार । 
व्ाम-के तालि दिया करये हुद्कार ॥२६२ 
देया हइल कम्प श्रीवास-शरीरे । 
स्तब्ध हैला श्रीवास, किछुड ना स्फुरे ॥२६३ 
डाकिया बोलये प्रभु ग्रारे श्रीवास ! 
एतदिन ना जानिस्‌ आमार प्रकाश ?२६४ 
तोर उच्चसद्भीत्तेने, नाढ़ार हुङ्कार । 
छाडिया वैकुण्ठ आइलुँ सर्व-परिबारे ॥२६५ 
निश्चिन्ते ग्राछह तुमि मारे ग्रानिया । 
शान्तिपुरे गेल नाढा ग्रामारे एड़िया ॥२६६ 
साधु उद्घारिमु दुष्ट बिनाशिसु सब । 
तोर किछु चिन्ता नाइ, पढ़ मोर स्तब ॥२६७ 
्रभुरे देखिया प्रेमे काँन्दे श्रीनिवास । 
घुचिल भ्रन्तर-भय, पाइया ग्राश्वास ॥२६८ 
हरिषे पणित हैल सर्व-कलेबर । 
दाण्डाइया स्तुति करे जुडि दुइ कर ॥२६६ 
सहजे पण्डित बड़-महा-भागवत । 
आज्ञा पाइ स्तुति करे येन श्रभिमत ॥२७० 
भागवपे ग्राछे ब्रह्म-मोहापनोदन । 
वेइ श्लोक पढि स्तुति करये प्रथम ॥२७१ 
ET त 
नौमीड्य तेऽव्‌ भ्रवपुषे तडिदम्बराय 
ने क त कमका बा । 
तेज कवल-वेत्र-विषाण-वेरु- 
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपा ङ्गजाय ॥ २७२ 


१४७ 

टीका । 

एवं श्रीमन्नन्दनन्दनचरणारविन्देमेव परम- 
पुरुषार्थतया निश्चत्य तद्रूपमेव स्तोतुमुपचक्रमे- 
नौमीति। हे ईड्य ! स्तुतियोग्य! भवानेव ईड्य 
नान्यः कोऽपीत्यर्थः । ते तुभ्यं नौमि। स्तुत्या 
त्वामभिप्रेमि, पत्ये शेते इतिवदेतां स्तुति तुभ्यं 
ददामीत्यर्थः । यद्वा, त्वामेव प्राप्तु प्रसादयितुं वा 
त्वां नौमोति। अभ्रतुल्यवपुषे तड़दम्बरायेति 
भूतलसन्तापहा रित्वं भक्तचातकजीवनत्वञ्च । 
गु= ावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय-गुञज एभिः गुञ्जा- 
फलैः रितौ अबतंसौ कर्णभूषणे परिपिच्छ 
बर्हापीडं तै्लसत शोभमानं मुखं यस्य तस्मे। 
कवलादिभिः लक्ष्मभिः चिह्नः श्रीः शोभा यस्थ 
तस्मै अर्थात्‌ तत्र कवलं दध्योदनग्रासो वामहस्ते 
वामकक्षे वेत्रविषाणे ज्ठरपटसन्धौ वेणुरिति 
बोद्धव्यं तान्येव असाधारणलक्षणानि अतएव तैः 
श्री: शोभा यस्य तस्मै । पशुपस्य श्रीनन्दस्य अङ्गजाय 
पुत्राय तत्कुमारत्वेन स्वत एव नित्यं तत्समवेतत्वात्‌ 
इत्येतच्छीबालगोपालरूप॑ त्वामत्र प्राप्तु त्वां 
नौमीति परमलालसया प्रागेव प्रयोजनमुद्दिष्टमिति । 

अनुवाद । 

वत्स हरण के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण की स्वयं भगवत्ता 
को जातकर भीत होकर ब्रह्मा स्तुति करते है- 
हे ईड्य! हे जगद्वन्द्य ! मेने देखा आब्रह्मस्तम्व 
पर्यन्त सबकुछ आपका स्तव करते रहते हैं, 
नवनीरद के तुल्य आपकी श्रीमूत्ति. एवं मेघमध्य- 
स्थित विद्युत्‌ के समान आपका पीतवसन है। 
गुञ्जा निर्मित कर्णेभूषण से एवं शिखाप्रवत्ति 
शिखिपुच्छ सें आपके वदत मण्डल की अतिशयं शोभा 
हुई है । आपके गलदेश में विविध पन्रपुप्पमयी 
माला विराजमान है, एवं वाम हस्त सें दध्योदन 
मिश्रित ग्रास है. वामवक्ष में वेणु एवं शृङ्ग है, 
यह संब आपका अनुपम सौन्व्य्ये का द्योतक हैं। 
आप परम सुन्दर हैं, आपको प्राप्त करने के निमित्त 
आपका स्तव मैं करता हूँ नमस्कार करता हूँ । 
“'विदवम्भर-चरणे आमार नमस्कार । 
नव-घन जिति वर्णा, पीतवास याँर ॥२७३ | 
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१४८ 
शचीर-नन्दन-पा'ये मोर नमस्कार । 
नव-गुञ्जा शिखिपुच्छ भूषण यांहार ॥२७४ 
गङ्गादास-शिष्य पाये मोर नमस्कार । 
वनमाला, करे दधि-ग्रोदन याहार 1२७५ 
जगन्नाथपुत्र-पदे मोर नमस्कार । 
कोटी चन्द्र जिनि रूप वदन याँहार २७६ 
शिङ्गा, वेत्र, वेणु चिह्न भूषण याँहार । 
सेइ तुमि, तोमार चरणे नमस्कार ॥२७७ 
चारि-वेदे याँरे घोषे,नन्देर कुमार । 
सेइ तुमि, तोमार चरणे नमस्कार ॥ २७८ 
ब्रह्मस्तवे स्तुति करे प्रभुर चरणो। 
स्वच्छन्दे बोलये-यत भ्राइसे वदने ॥ २७६ 
तुमि विष्णु, तुमि कृष्णा,तुमि यज्ञेश्वर । 
तोमार चरणोदक-गङ्गा तीर्थवर ॥२८० 
जानकोवल्लव तुमि, तुमि नरसिंह । 
अज-भव-भ्रादि तोर चरणेर भरु ॥२८१ 
तुमि से वेदान्तवेद्य, तुमि नारायणा । 
-तुमि से छलिला बलि-हइया वामन ॥२८२ 
तुमि हयग्रीव, तुमि जगत-जीवन । 
तुमि नीलाचलचन्द्र-सभार तारण ॥२८३ 
तोमार मायाय कार्‌ नाहि हय भङ्ग ? 
कमल ना जाने-यार सने एकसङ्ग ॥२८४ 
सङ्गी, सखा, भाइ-सर्व-मते सेवे ये । 
हेन प्रभु मोह माने'-अअन्य जना के ?२८४ 
मिथ्या-गृहवासे मोरे पड़ियाछ भोले । 
तोमा'ना जानिया मोर जन्म गेल हैले ॥२८६ 
नाना माया करि तुमि ग्रामारे ब ञ्चिला । 
साजि-धुति आदि करि ग्रामार बहिला ॥२८७ 
ताते मोर भय नाहि, शुन प्राणनाथ । 
तुमि-हेन प्रभु मोरे हइला साक्षात्‌ ॥२८८ 


श्र 
ग्राजि मोर सकल दुःखेर हेल नाश | | 
ग्राजि मोर दिवस हइल सुप्रकाश प 
आजि मोर जन्म-कर्म-सकल सफल) | 
श्राजि मोर उदय-सकल सुमङ्गल | 
ग्राजि मोर पितृकुल हइल उद्धार। | 
श्राजि से वसति धन्य हइल आमार ॥२९ 
ग्राजि मोर नयान-भाग्येर नाहि सीमा। | 
ताहा देखि-यार श्वीचरणा सेवे रमा ॥२६/ 
बलिते ग्राबिष्ट हेला पण्डित श्रीवास | | 
ऊर्द्धव-बाहु करि कान्दे, छाड़े घन श्वास॥१६ 
गड़ागड़ि याय भाग्यवन्त से श्रीवास । 
देखिते श्रपूर्वं गौरचन्द्रेर प्रकाश ॥२९| 
कि ग्रमृत सुख हैल श्रीवास शरीरे। | 
डुबिलेन विप्रबर आनन्द सागरे ॥२९| 
हासिया शुनेन प्रभु श्रीवासेर स्तुति। | 
सदय हूइया बोले श्रीवासेर प्रति ॥२४। 
“स्त्री-पुत्र-ग्रादि यत तोमार बाड़ीर। 
देखुक ग्रामार रूप, हइया बारिर ॥२& 
सस्त्रीक हइया पुज' चरणा श्रामार । 
बर माग' येन इच्छा थाकये तोमार ॥ १४ 
प्रभुर पाइया ग्राज्ञा श्रीवास पण्डित। | 
सर्व-परिकर-सह ग्राइला त्वरित ॥२६९| 
विष्णुपूजा-निमित्त यतेक पुष्प छिल । । 
सकल प्रश्ुर पा'ये साक्षातेइ दिल |” | 
गन्ध-माल्य -श्वप-दीपे पूजे श्रीचरण । 
सस्त्रीक हया विप्र कथये क्रन्दन ॥१ | 
भाइ, पत्नी, दास, दासी सकल लइया | 
श्रीवास करये काकू चरणो पड़िया ॥ 
श्रीवासेर प्रियकारी प्रभु विश्वम्भर! 
चरण दिलेन सर्व-शिरेर उपर (१ 


i 
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र अध्याय 
रतचित बले प्रभु माथाय सभार । ; 
हासि बोले मोरे चित्त हउक सभाका[र। ३०४ 
हृद्भार गर्जन करि गभ विश्वम्भर । 
श्रीवासेरे सम्बोधिया बोलेन उत्तर ॥३०५ 
प्रो रै श्रीवास ! किछु मने भय पाञ्रो ? 
जुति तोमा' धरिते आइसे राज-नाश्रो ।३०६ 
ग्रन्त-बरह्माण्ड-माझे यत जीव वैसे । 
मभार प्रेरक आमि श्रापनार रसे ॥३०७ 
मुनि यदि बोलाङ सेइ राजार शरीरे। 
तवे से वलिव सेइ धरिबार तरे ॥३०८ 
यदि बा एमत नहे,-स्वतन्त्र ह्या । 
धरिबारे बोले, तबे मुजि चाहो इहा ॥३०९ 
मुनि गिया सर्व आगे नौकाय चढिमु । 
एइमत गिया राजगोचर हूइमु ॥३१० 
मोरे देखि राजा कि रहिब नृपासने ? 
विह्वल करिया ना पाड़िमु सेइखाने ?३११ 
यदि वा एमत नहे, जिज्ञासिब मोरे । 
मेहो मोर ग्रभीष्ट शुनह कहो तोरे ॥३१२ 
रनयुन श्रये राजा! सत्य मिथ्या जान' । 
पतक मोजला काजी सब तोर श्रान॥३ १३ 
हस्ती घोड़ा पशु पक्षी यत तोर ग्राछै । 
सकल ग्रानह राजा ! ग्रापनार काछे ॥३ १४ 
एवे हेन आज्ञा कर” सकल-काजीरे 
आपनार शास्त्र A ना 
0 तर बलि कान्दाउ सभारे ॥३ १५ 
तारा यदि एतेक करिते । 
त. व्यक्त करिब राजाते ॥३१६ 
ना कर' ए गुलार बोले । 
तार शक्ति एइ देखिलि सकले ॥ 
भोर शक्ति देख . र ३१७ 
पा एबे नयन भरिया । 
य मत्त-हस्ती ग्रानिब धरिया ॥३१८ 
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हस्ती, घोडा, मृग, पाखी एकत्र करिया । 
सेइखाने कान्दाइमु 'श्रीकृष्णा' बलिया ॥३१& 
राजार यतेक गण-राजार सहिते । 

सभा कान्दादमु श्रीकृष्णा बलि भाल-मते॥३२० 
इहाते बा श्रप्रत्यय तुमि वास' मने । 
साक्षातेइ करो' देख ग्रापन-नयने ॥३२१ 
सम्मुखे देखये एक बालिका ग्रज्ञानी । 
श्रीवासेर भ्रातुसुता-नाम 'नारायणी' ॥३२२ 
भ्रद्यापिह वेष्णाव-मण्डले याँर ध्वनि । 
चेतन्येर अ्रवशेष-पात्र नारायणी ॥३२३ 
सर्वं-भूत-भ्रन्तर्यामी-त्रभु गौरचान्द । 
ग्राज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बलि कान्द॥ ३२४ 
चारि-वत्सरेर सेइ उन्मत्त चरित । 

“हा कृष्ण! बलिया कान्दे,नाहिक सम्वित्‌।३२५ 
अङ्ग वाहि पड़े धारा पृथिवीर तले । 
परिपूर्णं हेल स्थल नयनेर जले ॥३२६ 
हासिया हासिया बोले प्रभु विश्वम्भर । 
“एखन तोमार सब घुचिल कि डर ? ३२७ 
महा-बक्ता श्रीनिवास-सर्व-तत्त्व जाने । 
आस्फालिया दुइ भूज बोले प्रभु-स्थाने ॥३२८ 
कालरूपी तोमार विग्रह भगवाते । 

यखने सकल सृष्टि संहारिया आने ॥३२९ 
तखने ना करि भय तोर नाम-बले । 

एखने किसेर भय, तुमि मोर घरे ॥२३० 
बलिया ग्राविष्ट हुँला पण्डित-श्रीवास । 
गोष्टीर सहित देखे प्रभुर प्रकाश ॥३३ १ 
चारि-वेदे यारे देखिबारे श्रभिलाष । 
ताहा देखे श्रीवासेर यत दासी दास ॥३३२ 
कि बलिब श्रीवासेर उदार चरित्र । 
याहार चरण-धले संसार पवित्र ॥३३३ 
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कृष्ण-प्रवतार येन वसुदेव घरे । 
यतेक बिहार सव नन्देर मन्दिरे ॥३३४ 
जगन्नाथ घरे हेल एइ अवतार | 
श्रीवासपण्डित गृहे सकल बिहार ॥३३१५ 
सर्व-वैष्णवेर प्रिय-पण्डित-श्रीवास । 
ताँर बाड़ी गेले मात्र सभार उल्लास ॥३३६ 
्रनुभबे यारे स्तव करे वेद सुखे । 
श्रीवासेर दास दासी तारे देखे सुखे ॥३३७ 
एतेके वेष्णवसेवा परम उपाय। 
प्रवस्य मिलये कृष्ण वैष्णव कृपाय ॥३३८ 
श्रीवासेरे. आज्ञा केला प्रभु विश्वम्भर । 

ना कहिश्रो ए सब कथा काहारो गोचर ॥३३६ 
वाह्य पाइ विश्वम्भर लज्जित अन्तर । 
आश्वासिया श्रीवासेरे गेला निज घर ॥ ३४० 
सुखमय हैला तबे श्रीवासपण्डित । 


इति श्रीचेतन्यभागवते मध्यखण्डे श्रीसड्भीत्तंनारस्भवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः 1) 


i 


तृतीय अध्याय 


जयजय सर्वंप्राणानाथ विश्वम्भर । 
जय नित्यानन्द-गदाधरेर ईश्वर ॥ १ 
जयजय अ्र्वग्रादि-भक्तेर श्रधीन । 
भक्ति-दान देह प्रभु उद्घारह दीन ॥२ 
एइरूपे नरद्वीपे प्रभु विश्वम्भर । 
भक्तिसुखे भासे लइ सर्व-अनुचर ॥३ 


। 
पत्नी बच्न भाइ दास दासीर सहित | 


श्रीवास करिला स्तुति-देखिया प्रकाश | 
इहा येइ शुने, सेइ हय कृष्णादास ॥ 
्रन्तर्यामि-रूपे बलराम भगवान। | 
आज्ञा कैला चेतन्येर गाइते आख्यान ॥ 
वैष्णवेर पाये मोर एइ मनस्काम।. 
जन्मजन्म प्रभु मोर हउ बलराम | । 
'नरसिंह' 'यदुसिह' येन नाम-भेद। | 
एइमत जान-'नित्यानन्द' बलदेव' ॥॥/ 
चेतन्यचन्द्रेर प्रिय-विग्रह बलाइ। | 
एबे 'अवश्चृतचन्द्र करि यारे गाइ॥३॥ 
मध््रखण्ड-क्रथा भाइ! शुत्र एकचित्ते । | 
वत्सरेक कोर्न करिला येनमते ॥॥ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान | 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गाव! 


१27 
रिप 


प्राण-हेन सकल सेवक आपनार । 
कृष्ण' बलि कान्दै गला धरिया सर्मा 
देखिया प्रभुर प्रेम सर्वे-दासगरा 
चतुहिगे प्रभु बेडि करये कद! 
आछुक दासेर काज, से प्रेम देखते | 
शुष्ककाष्ठ-पाषाणादि मिलाय भूमिते । 


श्रोचेतन्यभागवत 


सर्व-भक्तगण । 
करेन कीर्तन ॥७ 
कृष्णभक्तिमय । 
बहन गैंछप शुने, सेइमत हय ॥८ 
दास्यभावे प्रभु यबे करेन क्रन्दन । 
गङ्गा आगमन ॥& 
वे हासे, तबे प्रभु प्रहरेक हासे । 
मूञ्छित हइले-प्रहरेक नाहि श्वासे ॥ १० 
क्षणे हय स्वातुभाव' दम्भ करि वेसे । 

मुनि सेइ मुजि सेइ इहा बलि हासे ॥११ 
“कोथा गेला नाढाबुड़ा ये ्रानिल मोरे ? 
बिलाइमु भक्तिरस प्रति घरेघरे ॥ १२ 
सेइक्षणो“कृष्ण ग्रे बाप! बलि काग्दे । 
ग्रापनार केश अ्रापनार पा ये बान्ये ॥१३ 
्रक्रर-यानेर श्लोक पढ़िया पढ़िया । 

क्षणे पड़े पृथवीते दण्डवत हैया ॥१४ 
हेन महाप्रभु येहेन श्रक्रूर। 
१इमत कथा कहे, वाह्य गेल दूर ॥१४ 
मशुराय चल नन्द ! राम कृष्ण लेया । 
पनुभंख राजमहोत्सव देखि गिया ॥” १६ 
अमत नाना-भाबे नाना कथा कहे । 
त ग्रानन्दे भासये ॥१७ 
गजिया र ब स श्लोक शुनि । 

क र-घरे चलिला ्रापनि ॥१८ 
'२ मुरारिगुप्त-प्रति बड़ प्रेम । 
प्रभु मड येन ॥१९ 

तह भ गेला श्रीशेचीनन्दन । 

0 कर कसान हक चरण बन्दन ॥२० 

सस बलि प्रमु चलि आ 
[रारिगुप्त चतुटिके चाय ॥२१ 


क, 


हृत प्रहरदुर 


१५१ 
विष्णुगृहे प्रविष्ट हइला विश्वम्भर । 
सम्मुखे देखिला जलभाजन सुन्दर ॥२२ 
बराह-श्राकार प्रभु हेला सेइक्षणे । 
स्वानुभाबे गाइ, प्रभु तुलिला दशने ॥२३ 
गर्जे यज्ञवराह, प्रकाश खुर चारि। 
“प्रभु बोले मोर स्तुति बोलह मुरारि ! २४ 
स्तब्ध हला मुरारि श्रपूर्व दरशने । 

कि बलिब मुरारि, ना ग्राइले वदने ॥२५ 
प्रभु बोले बोल बोल किछु भय नाजि । 
एतदिन नाहि जान मुनि एइ ठाजि ?२६ 
कम्पित मुरारि कहे करिया विनति । 
तुमि से जात प्रभु! तोमार ये स्तुति ॥२७ 
अनन्त-ब्रह्मण्ड यार फणा एक धरे । 
सहस्रवदन हइ यारे स्तुति करे ॥२५ 
तभु नाहि पाय अन्त,सेइ प्रभु कहे । 
तोमार स्तवेते श्रार के समर्थ हेये ?२६ 
ये वेदेर मत करे सकल संसार। 

सेइ वेद सर्व-तत्त्व ना जाने तोमार ॥३० 
यत देखि शुनि प्रभु अनन्त भुवन । 
तोर लोमकूपे गिया मिलाय यखन ॥३१ 
एक सदानन्द तुमि ये कर' यखने । 
बोल देखि वेदे ताह जानिब केमने ?३२ 
अतएब तुमि से तोमारे जान मात्र । 
तुमि जानाइले जाने तोमार कृपापात्र ॥३३ 
तोमार स्तुतिते मोर कोच अधिकार ? 

एत बलि कान्दै गुप्त करे नमस्कार ॥२४ 
के करिते पारे प्रभु तोमार स्तवन । 
गुप्तः्वाक्ये तुष्ट हई केला श्रालिङ्गन ।।३% 
गुप्त-वाक्ये तुंष्ट हई बराह-ईशवर। | 
वेद प्रति क्रोध करि बोलये उत्तर ।।३६ | 


१५२ 
हस्त पाद मुख मोर नाहिक लोचन । 

वेद मोरे एइमत करे विड़म्बन॥३७ 
काशीते पढ़ाय बेटा परकाशानन्द । 
सेइ बेटा करे मोर अ्रङ्ग खण्डखण्ड ।॥ ३८ 
बाखानये वेद, मोर विग्रह ना माने । 
सर्वाङ्गो हइल कुठ, तमु नाहि जाने ॥३६ 
सरवयज्ञमय मोर ये ग्रङ्ग पवित्र । 
ग्रज-भब-ग्रादि गाय याहार चरित्र ॥४० 
पुण्य पवित्रता: पाय ये-्रङ्ग परशे । 
ताहा 'मिथ्या' बोले बेटा केमन साहसे ?४१ 
“शुनरे मुरारिगुप्त ! कहये शूकर । 

वेद गुह्य कहि एइ तोमार गोचर ॥४२ 
आमि यज्ञबराह-सकल वेद-सार । 
रामि से करिलुँ पूर्व पृथिवी उद्धार ॥४३ 
सड्कीर्तेन-श्रारम्भे मोहर ग्रवतार। 
भक्त-जन राखि दुष्ट करिमु संहार ॥४४ 
सेवकेर द्रोह मुजि सहिते ना पारो | 

पुत्र यदि हय मोर, तथापि संहारो" ॥४५ 
पुत्र काटो आपनार सेवक लागिया । 


मिथ्या नाहि बोलो गुप्त!शुन मन दिया ॥४६ 


ये काले करिलूँ मुजि पृथिवी उद्धार । 


रहिल क्षितिर गर्भ-परशे ग्रामार ॥४७ . 


हूइल नरक नामे पुत्र महाबल । 
आपने पुत्रैरे धर्म करिलु सकल ॥४८ 
महाराजा हइलेन आमार नन्दन । 
देव द्विज गुरु भक्त करेन पालन ॥४६ 
देव दोषे ताहार हइल दुष्ट-सङ्ग । 
वाणेर संसग हैल भक्त द्रोह-रङ्ग ॥५० 
सेवकेर हिंसा मुनि ना पारि सहिते । 
काटिलुँ ्रापन पुत्रजसेवक राखिते ॥५१ 


श्रीचतन्य भागवत 


के ३ मेध्य 
जन्मेजन्मे तुमि सेवियाछह आमरे। | 


एतेके सकल तत्त्व कहिल तोमारे i । 
शुनिया मुरारिगुप्त प्रभुर बचन | 
विह्वल हइया गुप्त करेन क्रन्दन । 


मुरारि-सहिश्र गौरचन्द्र जयजय) | 
जय यज्ञबराह-सेवक रक्षामय। \y | 
एइमत सर्व सेवकेर घरेघरे। | 


कृपाय ठाकुर जानायेन आपनारे॥॥| 
चिनिया सकल भूत्य-प्रभु आपनार । | 
परानन्दमय चित्त हृइल सभार ॥॥६| 
पाषण्डीरे आर केहो भय नाहि करे। | 
हाटे घाटे सभे 'कृष्णा' गाय उच्चस्वरे॥१६| 
प्रभु-सद्ध मिलिया सकल भक्तगण । | 
महानन्दे ग्रहनिश करये कीत्तन ॥ 
मिलिला सकल भक्त, बइ नित्यानन्द । | 
भाइ ना देखिया बड़ दुःखी गौरचन्द्र ॥१| 
निरन्तर नित्यानन्द स्मरे विश्वम्भर | 
जानिलेन नित्यानन्द-अ्रनन्त ईश्वर ॥६'| 
प्रसङ्गो शुनह नित्यानन्देर ग्राख्यात। | 
सूत्ररूपे जन्म-कमं किछु कहि तान ॥४| 
राढ़ माझे एकचाका-नामे आछै ग्रामं | | 
यहिँ जन्मिलेन नित्यानन्द भगवान ॥| 
मोड़ेश्वर-नामे देव श्राछे कथोदूरे। | 
याँरे पूजियाछे नित्यानन्द हलधरे॥| 
सेइ ग्रामे वैसे विप्र हाड़ाइ-पण्डित ! 

महा-बिरक्तेर प्राय दयालु-चरित । | 
ताँर पत्नी-पद्मावती-नाम पतिव्रता! | 
परम-बैष्णवीशक्ति-सेइ जगन्माता ' है 
परम-उदार दुइ ब्राह्मण ब्राह्मणी 
तार घरे नित्यानन्द जन्मिला अप 


वप बर्या 
तकल-पुवरेर ज्पेष्ठ-नित्यानन्द राय । 
सर्व-सुलक्षण देखि नयन जुडाय ॥३७ 
तान बाल्यलीला श्रादिखण्डे बिस्तर । 
एथाय कहिले हय ग्रन्थ बहुतर ॥३८ 
एइमत कथोदिन नित्यानन्दराय । 
हाड़ोपण्डितेर घरे ्राछेन लीलाय ॥३९ 
गृह छाडिबारे प्रभु करिलेन मने । 
ना छाडे जननी तात दुःखेर कारणो ॥४० 
तिलमात्र नित्यानन्द ना देखिले माता । 
गुगप्राय हेन वासे, ततोधिक पिता ॥४१ 
तिलमात्र नित्यानन्द-पुत्रेरे छाडिया । 
कोथाग्रो हाडाइ-आ्रोझा ना याय चलिया ॥४२ 
किबा कृषिकर्मे,किबा यजमान-घरे । 
किबा हाटे किबा घाटे यत कर्म करे ॥४३ 
पाछे यदि नित्यानन्दचन्द्र चलि याय । 
तिलादें शतेकबार उलटिया चाय ॥४४ 
रिया धरिया पुनः ग्रालिङ्गन करे । 
पुनीर पुतली येन मिलाय शरीरे ॥ ४५ 
एइमत पुन्र-सङ्गो बुले सवै ठाँइ। 
माण हेला नित्यानन्द, शरीर हाड़ाइ ॥४६ 
ग्न्तर्यामी नित्यानन्द इहा सब जाने । 
पितृसुख-धर्म पालि आछे पिता सने ॥४७ 
देवे एकदिन एक सच्नचासी सुन्दरे । 
भाइलेन नित्यानन्द जनकेर घरे ॥४८ 
प ताने भिक्षा कराइया । 
न ने परम-आननन्‍्दयुक्त हैया ॥४& 
नित्यानन्दपिता ताँर सद्ध । 
लुका छलेन कृष्णकथा कथन-प्रसङ्ग ॥५० 
Me म सन्नयासी हइला ऊषःकाले । 
` ` ""दपिता-प्रति -च्यासिवर बोले ॥ ५१ 


श्रीचेतन्यभागवत १५३ 


नयासी बोले एक भिक्षा ग्राछये आमार | 

नित्यानन्द पिता बोले ये इच्छा तोमार ॥५२ 

न्यासी बोले करिबाङ तीर्थ-पर्यटन । 

संहति श्रामार भाल नाहिक ब्राह्मणा ॥५३ । 

एइ ये सकल-ज्येप्ठट-नन्दन तोमार । | 

कथोदिन लागि देह' संहति आमार ॥५४ | 

प्राणा-प्रतिरिक्त ग्रामि देखिब उहाने । 

सवं-तीर्थ देखिवेन बिविध विधाने ॥ ५५ 

शुनिया न्यासीर वाक्य शुद्ध विप्रबर । 

मनेमने चिन्ते बड़ हइया कातर ॥५६ 

प्राण भिक्षा करिलेन ग्रामार सन्नयासी । 

ना दिलेग्रो सर्वनाश हय' हेन बासी ॥५७ 

भिक्षुकेरे पुर्वे महापुरुष सकल । 

प्राणदान दियाछेन करिया मङ्गल ॥ ५५ 

रामचन्द्र पुत्रञदशरथेर जीवन । 

पूर्वे विश्वामित्र ताने करिला याचन ।।५९ 

यद्यपिह राम विने राजा नाहि जौये । 

तथापि दिलेन-एइ पुराणोते कहे ॥६० 

सेइ त वृत्तान्त ग्राजि हदल श्रामारे । 

ए धर्मसड्धुटे कृष्ण! रक्षा कर मोरे ॥६ १ 

दैवे सेइ वस्तु, केने नहिब से मति ? 

अन्यथा लक्ष्मण केने गृहेते उत्पति "६२ 

चिन्तिया ब्राह्मण गेला ब्राह्मणीर स्थाने। 
आनुपुर्व कहिलेन सब बिबरणो ॥६३ 

शुनिला बलिला पतिव्रता जगन्माता । 

ये तोमार इच्छा प्रभ! सेइ मोर कथा ॥६४ 

इला सन्नचासी-स्थाने नित्यानन्दपिता । 

न्यासीरे दिलेन पुत्र,नोडाइया माता ॥६४५ 

नित्यानन्द लइ चलिलेन न्यासीबर । 

हेनमते नित्यानन्द छाडिलेन घर ॥६६ 


१५४ 
नित्यानन्द गेला मात्र हाडाइ पण्डित । 
भूमिते पडिल विप्र ह्या मुच्छित ॥६७ 
से बिलाप क्रन्दन कहिब कोन जने ? 
बिदरे पाषाण काष्ठ ताहार श्रवणो ॥६८ 
भक्तिरसे जडप्राय हइला बिह्नल । 
लोके बोले'हाडो-्रोझा हइला पागल ॥ ६९ 
तिन मास नाकरिला अन्नेर ग्रहण । 
चैतन्य प्रभाबे सबे रहिल जीवन ॥७० 
प्रभु केने छाडे, यार हेन ग्रनुराग ? 
विष्णु-वेष्णवेर एइ अचिन्त्य प्रभाब ॥७१ 
स्वामीहीना देवहृति-जननी छाडिया । 
चलिला कपिल-प्रभु निरपेक्ष हैया ॥७२ 
व्यास-हेन वैष्णव जनक छाडि शुक । 
चलिला-उलटि नाहि चाहिलेन मुख ॥७३ 
शचो-हेन जननी छाड़िया एकाकिनी । 
चलिलेन निरपेक्ष हइ न्यासीमरि ॥७४ 
परमर्थे एइ त्याग-त्याग कंभु नहे । 

3 सकल कथा बुझे कोन महाशये ॥७५ 
ए सकल लीला जीव उद्धार कारणो । 
महाकाष्ठ द्रव्ये येन इहार श्रवणे ॥७ ६ 
येन पिता-हाराइया श्रीरघुनन्दने । 
तिर्भरे शुनिला ताहा कान्दये यबने ॥७७ 
` हेनमते गृह छाडि नित्यानन्द-राय । 
स्वानुभाबानन्दे तीथे भ्रमिया बेडाय ॥७८ 
गया, काशी, प्रयाग, मथुरा,द्वारावती | 
नरनारायणाश्चम गेला महामति॥७६ 
बौद्धाश्रम दिया गेला व्यासेर ग्रालय । 
रङ्गनाथ, सेतुबन्ध, गेलेन मलय ॥८० 
तबे ग्रनन्तेर पुर गेला महाशय । 
श्रमेण निर्जन-वने परम निर्भय ॥८: १ 


श्रोचतन्यभागवत 


गोमती, गण्डकी, गेला सरयू, काबेरी। || 


अयोध्या, दण्डकवन बुलेन बिहरी ॥५ | 
त्रिमन्न, बेङ्कुटनाथ, सप्तगोदावरी | | | 
महेश्वर-स्थान गेला कन्यका नगरी ||; | 
रेबा माहिष्मती, मनु तीर्थ हरिद्वार। | 
यहि पूर्वे अ्रवतार हइल गङ्गार ॥५| 
एइमत यत तीर्थ नित्यानन्द-राय । | 
सब देखि पुन आइलेन मधुराय ॥ऽ६ | 
चिनिते ना पारे केहो अनन्तेर धाम । | 
हुङ्कार करये देखि पूर्व-जन्म-स्थान ॥5६ | 
निरवधि बाल्यभाब, आन नाहि स्फुरे । 
इलाखेला खेले वृन्दावनेर भितरे ॥५७४| 
आहारेर चेष्टा नाहि करये कोथाय। 
बाल्यभाबे वृन्दावने गड़ागड़ि याय ॥५५/ 
केहो नाहि बुझे तान चरित्र उदार। 
कष्णरस विने श्रार ना करे आहार ॥६६ | 
कदाचित कोनो दिने करे दुग्ध-पान । 
सेहो यदि ्रयाचित केहो करे दान ॥७ 
एइमत वृन्दावने वैसे नित्यानन्द । | 
नवद्वीपे प्रकाश हइला गौरचन्द्र ॥६| 
निरन्तर सद्धीत्तेत-परम ग्रातन्द। । 
दुःख पाय प्रभु ना देखिया निंत्यानन्द ॥४ | 
नित्यानन्द जानिलेन प्रभुर प्रकाश । | 
ये अवधि लागि करे वृन्दावने वास ॥६| 
जानियो आइला भाट नवद्वीपपुरे । i 
ग्रासिया रहिला नन्दन-म्राचार्य्येर घरै ॥ 
नन्दन-ग्राचाय्ये महाभागवतोत्तम शं 
देखि महातेजोराशि येन सूर्य्यसम । 

देखि महा-प्रवश्वुत बेश-प्रकाण्ड शरीर ह 
निरवधि भक्तिरसे देखि महाधीर | 


शशि) 


भ्रीचेतन्यभागवत 


8... 
प्रहर वदते बोलये साम । 
(6 ह चतन्येरू घास ॥६७ 
निजातन्दे क्षणेक्षणे करये हुङ्कार । 
राम येन बलराम श्रवतार ॥६८ 
श्रीराग । 
कोटि चन्द्र जिनिया वदन मनोहर । 
ब्रात-जीवन हास्य सुन्दर ग्रधर ॥६६ 
मुकुता जितिया प्रभुर दशनेर ज्योति । 
ग्रायत अरुणा दुइ लोचन-सुभाँति ॥१०० 
ग्राजानु-लम्बित भुज, सुपीवर बक्ष । 
चलिते कमलवत्‌ पदयुग दक्ष ॥१०१ 
परम-कृपाये करे सभारे सम्भाष। 
शुनिले श्रीमुखवाक्य कमे-बन्ध-नाश ॥ १०२ 
ग्राइला नदीयापुरे नित्यानन्द-राय । 
सकल-भुवने जयजयध्वनि गाय ॥१०३ 
से महिमा बोले हेन के ्राछे प्रचण्ड ? 
ये प्रभु भाङ्गिला गौरसुन्दरेर दण्ड ॥१०४ 
बणिक्‌ ग्रंधम मुखे ये करिला पार । 
ब्रह्माण्ड पवित्र ह्य नाम लेले याँर ॥१०५ 
TE नन्दनाचाय्यं हरषित हैया । 
राखिलेत निजगृहे भिक्षा कराइया १०६ 
नवद्वीपे नित्यानन्दचन्द्र आगमन । 
ह य, पाहे मिले प्रेमघन ॥१०७ 
जानि विश्वम्भर । 
पे बी र्‌ 'हइला अन्तर ॥१०८ 
व्यलिया आछिन कम स्थाने । 
“आरे भाइ! दिने ही मर्म नाहि जाने ॥१०६ 
2 ल्व रन दुइ तिनेर भितरे । 
दैवे तेद हित विष्णु आसिच एथारे | ॥ ११०९ 
ह नत ह ज 
यथा 'वष्णवेर वृन्द ॥११ १ 


| १५५ 
सभाकार स्थाने प्रभु कहये आपने । 

आजि आमि अपरूप देखिलूँ स्वपने ॥११२ 
ताल-ध्वज एक रथ-संसारेर सार । 
आसिया रहिल रथ-अ्आमार दुयारे ॥ ११३ 
तार पाछे देखि एक प्रकाण्ड शरीर । 

महा एक स्तम्भ कान्ते, गति नहे स्थिर ॥ ११४ 
बेत्र-बान्धा एक कमण्डलु बाम-हाथे । 
नीलाम्बर-परिधान, नीलबस्त्र माथे ॥ ११५ 
वाम-श्रुतिमुले एककुण्डल बिचित्र । 
हलधर हेन तान बुभिये चरित्र ॥११६ 
एइ बाड़ी निमाजिपण्डितेर ह्ये ह्ये ? 
दश-बार बिश-वार एइ कथा कहे ॥११७ 
महा-श्रवत-बेश परम प्रचण्ड । 

आर कभु नाहि देखि एमन उद्दण्ड ॥११८ 
देखियां सम्भ्रम बड़ पाइलाम ग्रामि । 
जिज्ञांसिल श्रामि'कोन्‌ महाजन तुमि' ?११९ 
हासिया ्रामारे बोले एइ भाइ हय । 
तोमार आमार कालि हैब परिचय ॥१२० 
हरिष बाढिल शुनि ताँहार बचन । 
आपनारै वासो सुजि येन सेइ सम ॥१२१ 
कहिये प्रभुर वाह्य सब गेल दूर । 
हलधर भाबेप्रभु गर्जये प्रचुर ॥१२२ 
“मधु ग्रान मधु आन बलि प्रभु डाकै । 
हुङ्कार शुनिते येड दुइ करां फाटे ॥१२३ 
श्रीवास पण्डित बोले शुनह गोसानि ! 

ये मदिरा चाह तुमि, से तोमार ठाजि ॥१२४ 
तुमि यारे बिलाह सेइ ताहा पाय। | 
कम्पितं सकलगणा, दूरे रहि चाय ॥१२५ 
मनेमने चित्ते हब वेष्णवेर गण । | 
अवश्य इहार किछु आछये कारण ॥ १२६ ट 


श्रीचतन्यभागवत | 


आर्य्या तर्जा पढे प्रभु ग्ररुण-नयन । 
हासिया दोलाय ग्रङ्ग-येन सङ्कर्षण ॥१२७ 
क्षणेके हइला प्रभु स्वभाव-चरित्र । 
स्वप्न-भ्र्थं सभारे बाखाने राममित्र ॥१२८ 
“हेन बुझि मोर चित्ते लय एइ कथा । 
कोन महापुरुष श्रासियाछे एथा ॥१२९ 
पुर्व मुजि बलियाछो' तोमा सभा स्थाने । 
कोन महाजन-सने हैब दरशने ॥१३० 
हरिदास चल आर श्रीवासपण्डित । 
चाह गिया देखि के ग्राइला कोन्‌ भित ॥'!१३१ 
दुइ महाभागवत प्रभुर ग्रादेशे । 
सर्व-नवद्वीप चाहि बुलये हरिषे ॥१३२ 
चाहिते चाहिते कथा कहे दुइ जन । 
ये बुझि ग्राइला किबा प्रभु सड्भूषंण ॥१३३ 
आनन्दै बिह्वल दु हो चाहिया बेड़ाय । 
तिलाद्धेको उद्देश कोथाग्रो नाहि पाथ ॥ १३४ 
सकल नदीया तिन-प्रहर चाहिया । 
आइला प्रभुर स्थाने कारे ना देखिया ॥ १३५ 
निबेदिल आसि दुहे प्रभुर चरणे । 
४ 'उपाधिक कोथाह नहिल दरशने ॥ १३६ 
कि वैष्णव कि गृहस्थ कि सन्नचासी स्थल | 
पाषण्डीर घर घर ग्रादि-देखिल सकल ॥ १३७ 
चाहिलाङ नवद्वीप ग्राम यार नाम । 
सबे ना चिनिल प्रभु!गिया ग्रार ग्राम ॥? १३८ 
दो हार बचन शुनि हासे गौरचन्द्र । 
छले बुझायेन बड़ गूढ़ नित्यानन्द ॥१ ३९ 
एइ ग्रवतारे केहो गौरचन्द्र गाय । 
नित्यानन्द नाम शुनि उठिया पलाय ॥ १४० 
पुजये गोविन्द येन, ना माने तारि । । 
एइ पाके अनेक याइब यम घर 1१४१ 


बड़ गूढ़ नित्यानन्द एइ श्रवतारे | क | 
चैतन्य देखाय यारे से देखिते पारे | का 
ना बुझि ये निन्दे तान चरित्र अ्रगाध । | 
पाइयाश्रो विष्णुभक्ति हय तार बाध Iv, | 
सर्वथा श्रीवास-आदि ताँर तत्त्व जाने | 
ना हइल देखा कोन कोतुक कारणे ॥१%। 
क्षणेके ठाकुर बोले ईषत हासिया। | 
प्राइस आमार सङ्गो सभे देखि गिया॥१४ 
उल्लासे प्रभुर सङ्ग सर्व-भक्तगण। | 
जय कृष्ण बलि सभे करिला गमन ॥४| 
सभाके लइया नन्दन-म्राचाय्येर घर । 
याइया उठिला गिया श्रीगौरसुन्दर ॥॥| 
बसिया आछये एक पुरुष-रतन। 
सभे देखिलेन-येन कोटि सूर्य्य-सम ॥१४ | 
अलक्षित-आबेश बुझन नाहि याय। 
ध्यानसुखे परिपूर्ण, हासये सदाय ॥१४| 
महाभक्तियोग प्रभु बुभिया ताँहार। | 
गण-सह विश्वम्भर केला नमस्कार ॥१%| 
सम्भ्रमे रहिला सर्व-गणा दाण्डाइया । | 
केहो किछु नाहि बुझे रहिल चा' हिया ॥!'| 
सन्मुखे रहिला महाप्रभु विश्वम्भर | 
चिनिलेन नित्यानन्द-प्रारोर ईश्वर ॥(४ 
केदार राग | | 
विश्वम्भर मूत्ति येन मदन-समात । 
दिव्य गन्ध-माल्य दिव्य वास परिधान 
कि हय कनक-ज्योति से देहेर श्रागे | । 
से वदन देखिते चान्देर साध लागे ॥' 
से दन्त देखिते कोथा मुकुतार मार्त! ,, 
से केश-बन्धन देखि ना रहे गेयान ।' 


i 


® 


> 


| ध्याय श्रोचेतन्यभागवत १५६ 
| र्ते श्रायत ३३ ग्रहण नयान । ग्राभरणा विने स्व-अद्ध मनोहर ॥१५८ 


रकि कमल ग्राछे' हेन हय ज्ञान ॥१५६ किबा हय कोटि मणि से नख चा'हिते । 


प ग्राजानु दुइ भुज, हृदय सुपीन । से हास देखिते किबा करिब अमृते ॥१५९ 
ताहे शोभे शुभ्र यज्ञसूत्र ग्रति क्षीण ॥१५७ श्रीकृष्णचेतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 
ललाटे विचित्र उद्ध व-तिलक सुन्दर । वृन्दावतदास तछु पदयुगे गान ॥१६० 


इति श्रीचेतत्यभागवते मध्य ण्डे नित्यानन्दमिलनं नास तृतीयो$ध्याय: । 


चतुर्थ अध्याय 


4010 सम्मुले रहिला विश्वम्भर । रन्धान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दे- 
| नलेन नित्यानन्द आ्रापन-ईम्वर ॥१ वृन्दारण्यं स्वपदरमरां प्राविशादृगीतकीत्तिः” 
रषे स्तम्भित हेला नित्यानन्द-राय । ऽ 
एकहि ह विश्वम्भर-रूप चाय ॥२ टीका । 
रसनाय लेहे येन दरशने पान। याहेशँकृष्णस्मरण तासा गोपीनां मनसः क्षोभक 
भुजे येन ग्रालि द्ध जातं तदाह, वर्हापीइमिति । नटवहर वपुविभ्रत्‌ 
एइमत सिर न, नासिकाय घाण ॥३ बृन्दावनं प्राविशत्‌ । कथम्भूतं वनम्‌ ? स्वपदे रङ्धित:, 
र 1 नित्यानन्द हृइला स्तम्भित । रमणं रतिजनकम्र्‌ । गोपवृन्दे्गीतकीत्तिः। तथा 
। बोले ना करे किछु सभेइ बिस्मित ॥४ वहुमथमापीड़ं शिरोभूषणं विश्रत्‌। वहेभापीड़ो 
बुझिलेन सर्व | यस्मिन्‌ इति वपुषो विशेषणं वा । बेणुवादनमुत्‌ 
र प्राणनाथ गोौरराय। 
नित्यानन्दे जान हेल रक्षते रन्ध्राच्‌ वेणोरिति। अत्तो नूनमघस्सुनत 
ङ्त 'इत सजला उपाय ॥५ पूर्णाद्दी णोस्श्वलन्ती गीतवत्‌ प्रसपितुमहेतीति 
ण श्रीवास प्रति बोलेन ठाकुरे । भावः ॥ इति श्रीधरः । 
 भागवतेर बच अनुवाद । 
भभुर इङ्जित ब त जिर श्रीकृष्ण, उसश्रीवृत्त्दावन में प्रवेश कियेथे,जिस 
बुझि श्रीवास पण्डित । समय गोपगण उनका यशोगान कर रहे थे। 


कृष्णा-ध्य 

व्यान एक श्लोक पढ़िला त्वरित ॥७ श्रीकृष्ण की मदर पुच्छ रचित चूड़ा, उभय कणे में 

तथाहि (भा० १०।२१।४५ )-- कर्णिकार कुसुम, कनक सहश कपिश अथवा नील- 
पीत मिश्रित वर्ण का वस्त, एवं पञ्ववणं पुष्प के 


इ. न 

SS स्व है शंयो ० शर ४८ 

विभदवास: कन > रै कर्णायो: कणिकार द्वारा ग्रथित वेजयन्ती माला द्वारा शोभित,नटवर्के 
ककपिशं वेजयन्तीऊ्च मालाम्‌ । समान नियत निजाङ्ग नव नव शोभा से शोभित 


वशद श्रीचतन्पभागवत 


एवं अधर सुधासे वेण्रन्ध्र को पूर्ण कर रहे थे, 
उनके चरणचिह्वसमूह सब को आनन्दित कर रहे थे। 


शुनि मांत्र नित्यानन्द क्लोक-उद्वारणा । 
पड़िल मुच्छित हृदया नाहिक चेतन ॥€ 
ग्रानन्दे मूच्छित हेला नित्यानन्द राय । 
“पढ़ पढ़ श्रीवासेरे गौराङ्ग शिखाय ॥१० 
श्लोक शुनि कथोक्षणे हइला चेतन । 
तबे प्रभु लागिलेन करिते क्रन्दन ॥ ११ 
पुन: पुनः श्लोक शुनि बाढ़ये उन्माद । 
ब्रह्माण्ड भेदय हेन शुनि सिंहनाद ॥१२ 
ग्रलक्षिते ग्रन्तरीक्षे पड्ये ग्राछाड़ । 
सभे मने वासे किबा चुरा हेल हाड ॥ १३ 
अन्येर कि दाय, वेष्णवेर लागे भय । 


“रक्ष कृष्ण! रक्ष कृष्ण!” सभेइ स्मरय ॥१४ 


गड़ागड़ि याय प्रभू पृथिवौर तले । 
कलेबर पूर्ण हैल नयनेर जले ॥१५ 
'विश्वम्भर-मुख चाहि छाडे घनइवास । 
्रन्तरे आनन्द-क्षणेक्षणे महाहास ॥१६ 
क्षणे नृत्य, क्षणे गड़ि क्षणे बाहुःताल । 
क्षे जोड़ेजोड़े लाफ देइ देखि भाल ॥ १७ 
देखिया भ्रह्भुत! कृष्ण-उन्माद आनन्द । 
सकले-वैष्णव-सङ्ग ` कान्दे गौरचन्द्र ॥ १८ 
पुनपुनः बाढ़े सुख ग्रति श्रनिंबार । 


धरेन सभेइ-केहो , नारे घरिबार ॥ १९ 


धरिते आरिलाः यदि वैष्णव सकले । 
विइवम्भर लइलिन ग्रापनारे कोले ॥२० 
विश्वम्भर कोले. मात्र गेला नित्यानन्द । 


समपिया प्राण -ताने हइलानिस्पन्द ॥२ १. 


यार प्राण, ताने' नित्यानन्द समपिया । 


आछेन प्रभुर कोले ग्रचेष्ट ह्या ॥२२ | 


मध्यक | 
भासे नित्यानन्द चेतन्येर प्रेमजले | 
शक्तिहत लक्ष्मणा येहेन राम कोले || 
्रेमभक्ति-वारो मूर्च्छा गेला नित्यानन्द | 
नित्यानन्द कोले करि कान्दे गौरचन््र | | 
कि आनन्द-बिरह हइल सवेगणे 

पूर्वे येन शुनियाछि श्रीराम लक्ष्मणे |! 
गौर चन्द्रे नित्यानन्दे स्नेहेर ये सोमा | 
श्रीराम-लक्ष्मणा बझ नाहिक उपमा | 
वाह्य पाइलेन नित्यानन्द बथोक्षणे। | 
हरिध्वनि जयध्वनि करे सवंगणे ॥१;| 
नित्यानन्द कोले करि ग्राछे विशवम्भर। | 
बिपरीत देखि मने हासे गदाधर ॥१ | 
“ये अनन्त निरवधि धरे विश्वम्भर। | 
आजि ताँर गर्व चूर्ण कोलेरे भितर ॥"/ 
नित्यानन्द प्रभाबेर ज्ञाता गदाधर। | 
नित्यानन्द ज्ञात गदाधरेर अन्तर ॥३ | 
नित्यानन्द देख्या सकल भक्तगण। | 
नित्यानन्दमय हैल सभाकार मन. 
नित्यानन्द गौरचन्द्र दो हे दो हा देखि । | 
केहो किछु ना बोले झरये मात्र आ्राँखि | 
दो हे दोहा देखि बड़ बिबश हइला | 
दो हार नयनजले पृथिवी भासिला (| 
विश्वम्भर बोले“शुभ दिवस ग्रामा ' | 
देखिलाङ भक्तियोग चारि-वेद सार * | 
ए कम्प, ए श्च, एइ गर्जन हु 
एइ कि ईश्वर शक्ति बइ हय आर | 
सकृत्‌ ए भक्तियोग नयने देखि 
ताहारेग्रो कृष्णा ना छाड़ेन कोनो काले 
बुझिलाम-ईशवरेर तुमि पुरण शक्ति 
तोमो? भजिले से जीव पाय कृष्ण 


is 


उ 


य ग्रध्याय 
मि कर, चतुदशभुवन पवित्र । 
रित्य अ्रगम्य गूढ़ तोमार चरित्र ॥३८ 
तोमा लखिंबेक हैन ग्राछे कोन्‌ जन । 
मृत्तिमन्त तुमि कृष्णप्रेमभक्ति-धन ॥३९ 
तिताद तोमार सङ्ग ये जनार हये । 
कोटि पाप थाकिलेग्रो तार मन्द नहे ॥४० 
बूमिलाम-कृष्ण मोरे करिब उद्धार । 
तोमा हेन सङ्ग श्रानि दिलेन ग्रामार ॥४१ 
महाभाग्ये देखिलाम तोमार चरण ! 
तोमा' भजिले से पाइ कृष्णप्रेम-धन ॥४२ 
तिलाद्वे तोमार सङ्ग ये जनार हय । 


तोमा हइते ह्य तार भक्तिर उदय ॥ ४३ 


ग्राविष्ट हृइ्या प्रभु गौराङ्गसुन्दर । 
नित्यानन्दे स्तुति करे,-नाहि श्रबस र ॥४४ 
नित्यानन्द-चेतन्येर अनेक ग्रालाप 
सवं कथा ठारेठारे, नाहिक प्रकाश ॥४५ 
प्रभु बोले“जिज्ञासा करिते वासि भय । 


काम्‌ दिग हैते शुभ करिला विजय ?''४६ 


शिशुमति नित्यानन्द-परम बिह्वल । 
SR प्राय येन बचन चञ्चल ॥४७ 
रइप्रधु अवतीर्श' जानिलेन मर्म । 
करजोड करि बोले हइ बड़ नम्र ॥४८ 
शे स्तुति करे शुनि लज्जित. हंड्या । 
2. सर्वे-कथा कहेन भाज्धिया ॥४९ 
क न्द बोले तीर्थ करिल ग्रनतेक:। 
हा केष्णोर स्थान | यतेक यतेक ॥५० 
बिन मात्र देखि कृष्णा देखिते ना पाइ । 
रोता करिल तबे भाल लोक ठाँइ ॥५१ 
कर जा केने देखि आच्छादित ? 
| “कृष्ण गेला कोन भित १५२ 


ST 


श्रीचेतन्यथागवत १५३ 


तारा बोले-कृष्ण गियाछेन गौड़देशे । 
गया करि गियाछेन कथोक दिवसे ॥५३ 
नदीयाय शुनि बड़ हरिसङ्कीत्तन । 
केहो बोले तथाय जन्मिला नारायणा ॥ए४ 
पतितेर त्राणा बड़ शुनि नदीयाय । 
शुनिया ग्रइलुँ मुनि पातको एथाय ॥ ५५ 
प्रभु बोले श्रामरा सकल भाग्यवान । 
तुमि हेन भक्तेर हइल उपस्थान ॥५६ 
ग्राजि कृतकृत्य हेन मानिल आमरा । 
देखिल ये तोमर ग्रानन्द बारि-धारा ॥५७ 
तुमि यदि एथा ग्रासि हइयाछ प्रवेश । 
दुइ जने श्रीकृष्णेर करिब उद्देश ॥५८ 
हासिया मुरारि बोले तोमरा तोमरा । 
उहा त ना बुझि किछु ग्रामरा सभारा ॥५७ 
श्रीवास बोलेन उहा आमरा कि बुझि ? 
माधव-शङ्कुर येन दो हे दो है पूजि ॥६० 
गदाधर बोले“भाल बलिला पण्डित । 

सेइ बुझि येन राम-लक्ष्मण चरित ॥ ( ९९ 
केहो बोले दुइजन थेन दुइ काम । के 
केही बोले दुइ जन कृष्श-बलराम ॥ “क्र 
केहो बोले आमि किछु विशेष ना जान्ति।. 
कुष्शाकोले येन शेष ग्राइला आपनि॥ र 9 ६३ 
केहो वोले दुइ सखा येन कृष्शार्ज्जुन । 
सेइमत देखिलाङ स्नेह परिपूरी ॥६४ 
केहो बोले दुइजने बड़ परिचय । 
किछु ना बुभिये-सबःठारे कथा-कथः ॥६% 
एइभत ४ हेरिषे - सकल "भक्तगण । 
निंत्यानस्द. दरशने कहेन कथन 
नित्यानन्द गौरुचन्द्र दो हे .दरकन ` 
इहार श्रंवरो ह बन्थःनिमोचन 11६७ 


१६० 
सङ्गी, सखा,भाइ, छत्र, शयन वाहन । 


श्रीचेतन्यभागवत 


नित्यानन्द बइ श्रन्य नहे कोन जन ॥६८ 


नाना-रूपे सेवे प्रभु श्रापन इच्छाय । 


यारे देन अधिकार, से-इ जन पाय ॥६९ 


आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव । 


महिमार अन्त इहा नाहि जाने सब ॥७० 


ना जानिया निन्दे' तार चरित्र प्रगाध । 


पाइयाग्रो विष्णुभक्ति हय तार बाध ॥७१ 


चेतन्येर प्रिय-देह नित्यानन्द राम । 


हउक मोर प्राणानाथ-एइ मनस्काम ॥७२ 


ताहान प्रसादे हेल चेतन्येते रति । 


इति श्रीचेतन्यभागवते मध्य खण्डे नित्यानन्द-चेतन्य-दर्शनं नाम चतुथोऽध्यायः ॥ 


ताहान ग्राज्ञाये लिखि चैतन्येर सी | 
रघुनाथ' 'यदुनाथ' येन नामभेद। 
एइमत भेद 'नित्यानन्द' “बलदेव! | | 
संसारेर पार हा भक्तिर सागरे) । 
ये डुबिबे से भजुक्‌ निताइचान्देरे॥, | 
येबा गाय एइ कथा हइया तत्पर | | 
गोष्ठीसह बरदाता तारे विश्वम्भर || 
जगते दुल्लंभ बड़ विश्वम्भर नाम। 
सेइ प्रभु चेतन्य-सभार धन प्राण 
श्रीकृष्णचेतन्य नित्यानन्दचान्द जान। | 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान॥$ 


पचम अध्याय 


जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जथाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द ॥१ 
हेनमते नित्यानन्द-सद्ध कुतूहले । 
कृष्ण-कथारसे सभे हुइला विह्वले ॥२ 
सभे महाभागवत परम-उदार। 
कृष्ण-रसे मत्त सभे करेन हुङ्कार ॥३ 
हासे प्रभु नित्यानन्द चारिदिगे देखि । 
बहये ्रोनन्दधारा सभाकार ्राँखि ॥४ 
देखिया आनन्द महाप्रभु विश्वम्भर । 
नित्यानन्द-प्रति किछु बलिला उत्तर ॥५ 
“शुनशुन नित्यानन्द श्रीपाद गोसानि ! 
व्यासपुचा तोमार हइब कोन्‌ ठानि ॥ दु 


कालि हेब पौर्णमासी व्यासेर पुजन! 
आपने बुझिया बोल, यथा लय मन || 
नित्यानन्द जानिलेन प्रभुर इर्थित 
हाते धरि आनिलेन श्रीवासपण्डित | 
हासि बोले नित्यानन्द शुन विश्वम्भः | 
व्यासपूजा मोर एइ वामनार घर | 
श्रीवासेर प्रति बोले प्रभु विशव 
“बड़ भाल लागिल ये तोमार उप. 
पण्डित बोलेन प्रम्‌! किछु नहे 
तोमादेर प्रसादे सब घरेइ आमा । 
दुग्ध यज्ञसूत्र घृत गरुया म ॥ 
विधियोग्य यत सञ्ज-सब 


= स 


>>. 
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(म ध्याय रि 
क मात्र मागिया श्रानिब । 
ति महाभाग्ये व्यासपूजन विकि ॥।१३ 
मत हैला महाप्रभु श्रीवासेर बोले । 
हरिहरिध्वति केला बैण्णव-सकले ॥ १४ 
विश्वम्भर बोले शुन श्रीपाद गोसाजि । 
शुभ कर सभे पण्डितेर घर याइ 11१५ 
ग्रानन्दित नित्यानन्द प्रभुर बचने । 
इक्षो गराज्ञा लना करिला गमने ॥१६ 
सवाशे चलिला ठाकुर विश्वम्भर । 
राम-कृष्ण बेढ़ि येन गोकुलकिद्धूर ।। १७ 
प्रविष्ट हूइला मात्र श्रीवास-मन्दिरे । 
अक्त कृष्णानन्द हैल सभार शरीरे ॥ १८ 
कपाट पडिल तबे प्रभुर श्राज्ञाय । 
प्राप्गरा विने आर याइते ना पाय ॥ १६ 
कीत्तन करिते आज्ञा करिला ठाकुर । 
उठ्लि कीत्तेनध्वनि, वाह्य गेल दूर ।।२० 
थासपुजा-प्रधिवास उल्लास कोत्तंन । 
दुइ प्रभ्‌ नाचे, बेढ़ि गाय भक्तगण ।।२१ 
निरुदिवसेर प्रेमे चैतन्य निताइ। 
दोहे दो हा ध्यान करि नाचे एकठाँइ ॥२२ 
हुद्वार करये केहो, केहो बा गर्जन । 
4. याय, केहो करये क्रन्दन ॥२३ 
prs आनन्द-सूच्छित । 
क जानि कत ॥२४ 
भरो कोलाकुरि सन त मा 
हर चरण सई करि करये क्रन्दन ॥२५ 
परम चतुर त ८ धरिबारे चाहे । 
आनन्दे दो -केहो नाहि पाये ॥२६ 
आपना ना जप है  गड़ागड़ि याय । 
| ने दो हे ग्रापन-लीलाय ॥२७ 


Rs 
Re 


वाह्य दूर हइल, वसन नाहि रहे । 
धरये वष्णावगणा, धरण ना याये ॥२८ 
थे धरये त्रिभुवन, के धरिब तारे । 
महामत्त दुइ प्रभु कीर्तने बिहरे॥२६ 
बोल बोल बलि डाके श्रीगौरसुन्दर । 
सिञ्चित ्रानन्दजले सर्व-कलेबर ॥३० 
चिर-दिने नित्यानन्द पाइ श्रभिलाषे । 
वाह्य नाहि, ्रानन्द-सागर माझे भासे ॥३ १ 
विश्वम्भर नृत्य करे भ्रति मनोहर । 
निज शिर लागे गिया चरण उपर ॥३२ 
टलमल भूमि नित्यानन्द-पदताले । 
भूमिकम्प-हेन माने वैष्णव-सकले ॥३३ 
एइमत ग्रानन्दे नाचेन दुइ नाथ । 

से उल्लास कहिबारे शक्ति श्राछे का त ?३४ 
नित्यानन्द प्रकाशिते प्रभु विश्वम्भर । 
बलराम भाबे उठे खट्टार उपर ॥३५ 
महामत्त हैल प्रु बलराम भाबे । 
“मद आन मद आन” बलि घन डाके ॥३६ 
नित्यानन्द प्रति बोले श्रीगौरसुन्दर । 
“काट देह मोरे हल मुषल सत्वर ॥ ३७ 
पाइया प्रभुर आज्ञा प्रभु-नित्यानन्द । 

करे दिला, कर पाति लैला गौरचन्द्र ॥३८ 
कर देखे केहो आर किछुइ ना देखे । 
केहो बा देखिल हल सुषल प्रत्यक्ष ॥३६ 
यारे कृपा करे सेइ  ठाकुरे से जाने । 
देखिलेह शक्ति नाहि कहिते कथने ॥४० 
ए बड़ निगूढ़ कथा केहो मात्र जाने । 
नित्यानन्द व्यक्त सेइ-सब-जन-स्थाने ॥४१ 
नित्यानन्द-स्थाने हल सुषल लइ्या । 
“बारुणी बारुणी” प्रभु डाके मत्त हैया ॥४२ 


१६९ श्रीचतन्यभागवत 


कारो बुद्धि नाहि स्फुरे ना बुझे उपाय । 
ग्रन्योऽन्ये सभार वदन सभे चा य॥।४२३ 
युगति करिया सभे मनेते भाबिया। 
घट भरि गङ्जाजल सभे दिल लैया ॥४४ 
सर्व-गणे देइ जल, प्रभु करे पान । 
सत्य येन कादम्वरी पीये हेन भान ॥४५ 
चतुहिगे रामस्तुति पड़े भक्तगण । 
नाढ़ा नाढ़ा नाढ़ा प्रभु बोले अनुक्षणं ॥। ४६ 
सघनेढुलाय शिर नाढ़ा नाढ़ा बोले । 
नाढ़ार सन्दे केहो ना बुझे सकले ॥४७ 
सभे बलिलेन प्रभ्‌!नाढ़ा बोल का'रे ? 
प्रभु बोले श्राइलुँ मुनि याहार हुङ्कारे ॥४८ 
'ग्रह्वेत-ग्राचाय्ये' बलि नाम कह यार । 
सेइ नाढ़ा लागि मोर एइ अवतार ॥४६ 
मोहरे श्रानिला नाढ़ा वैकुण्ठ थाकिया । 
निश्चिन्ते रहिल गिया हरिदास लेया ॥१० 
सड्धीत्तंन -श्रारम्भे मोहर अवतार । 
घरेषरे करिमु कीर्तन अपार ॥५ १ 
विद्या, धन, कुल, ज्ञान तपस्यार मदे । 
मोर भक्तस्थाने यार आछे अपराधे । 1५२ 
से अधम-सभारे ना दिशु प्रेमयोग । 
नगरिया प्रति दिमु ब्रह्मादिर भोग ॥ ५३ 
शुतिया आनन्दे भासे सब-भक्तगण । 
क्षणेके सुस्थिर हैला श्रीदाचीनन्दन ॥ १४ 
“कि चाञ्चल्य करिलाम? प्रभु जिज्ञासये | 
भक्त सब बोले किछु उपाधिक नहे ॥५५ 
सभारे करेन प्रभु - प्रे-प्रालिद्धन । 
“अपराध मोर ना लइबा सर्वेक्षण ॥ ५६ 
हासे सकं-भक्तगण प्रश्र कथाय। | 
नित्यानन्द-महाप्रभु गडागडि याय ॥५७ 


सम्वरण नहे नित्यानन्देर र 
प्रेमरसे विह्वल हइला प्रभु भेष | 
क्षरे हासे, क्षरो कान्दे, क्षणो दिगावर 
बाल्यभाबे पूर्ण हेल सर्व-कलेवर 
कोथा बा थाकिल दण्ड कोथा कमत 
कोथा बा बसन गेल, नाहि ग्रादि मृत | 
चञ्चल हइला नित्यानन्द सहा धीर 
आपने धरिया प्रभू करिलेन स्थिर 
चेतन्येर वचन-भ्रङ्कुश सने मागे) | 
नित्यानन्द मत्त-सिंह आर नाहि जाने 
स्थिर हुश्रो कालि पुजिबारे चाह व्यापत।| 
स्थिर कराइया प्रभु गेला निज वात 
भक्तगण चलिलेन . श्रापनार घरे।| 
नित्यानन्द रहिलेन श्रीवासमन्दिरे॥ 
कथो रात्रे नित्यानन्द हुङ्कार करिया 
निज दण्ड कमण्डलु फेलिला भाज्गिया 
के बुझये ईश्वरेर चरित्र श्रखर। | 
केने भाङ्गिलेन निज कमण्डुलु दणड || 
प्रभाते उठिया देखे रामाइ पण्डित! | 
भाङ्गा दण्ड कमण्डलु देखिया विसि 
पण्डिलेर . स्थाने कहिलेन ततक्षणे | 
श्रीवास वोलेन याग्रो ठाकुरेर स्थागै | । 
रामाइर मुखे शुनि श्राइला हा | 
वाह्यं नाहि नित्यानन्द हासेन प | 
दण्ड लइलेन प्रभु श्रीहंस्ते ठति" | 
चलिलेन गङ्गास्नाने नित्यानन्द ले 
श्रीवासादि सभेइ चलिला जा |!| 
दण्ड थुइलेन प्रभ्‌ गङ्गाये श्री दत 
चञ्चल से नित्यानन्द, ना माने डर |! 
तबे . एकबार प्रभु करये 


न्न पि 


छान णता 


गर्ज 


| रध्या F 
नीर देखिया तारे धरिबारे याय । 
गदाधर श्रीनिवास करे हाय हाय ॥७३ 
तरे गद्धार मार्भे निर्भय-शरीर । 
बतयेर वाक्ये मात्र किछु हय स्थिर ॥७४ 
तित्यातन्द प्रति डाकि बोले विश्वम्भर । दै 
'व्यासपूजा प्रासि झाट करह सत्वर ॥ ७४५ 
गुतिया प्रभुर वाक्य उठिला तखने । 
लात करि गृहे श्राइलेन प्रभु-सने ॥७६ 
ग्रासिया मिलिला सब-भागवतगणा । 
निरवधि कृष्ण कृष्ण' करिते कीत्तंन ॥७७ 
ध्रीबासपण्डित-व्यासपूजार आचार्य्ये । 
चेतन्येर ग्राज्ञाय करेन सर्व-कार्य्यं ॥७८ 
मधुर मधुर सभे करेन कीत्तिन । 
श्रीवासमन्दिर हैल वेकुण्ठभुवन ॥७६ 
बंशास्त्ज्ञाता सेइ ठाकुर-पण्डित । 
करिला संकल काय्यं ये विधिबोधित ॥८० 
दिव्येगन्ध-सहित सुन्दर वनमालां । 
नित्यानम्द हाथे दिया बलिते लागिला ॥८ १ 
आ शुन नित्यानन्द ! एइ माला धर । 
व्यासदेवे नमस्कर ॥८२ 
छि माला आपने से दिबा । 
य ड सवं अभीष् पाइबा ॥८३ 
कसेर a पर 
कि वा बोले प स ना लय ॥८४ 
माला हावे करि रे बुझन ना याय । 
डच पुन चारिदिगे चाय ॥८५ 
(0 डाकिया बोले श्रीवास उदार । 
बाहेर नी के A ॥”८६ 

बोइयाः शुनि प्रभु विश्वम्भर । 
` ` ' सम्मुखे प्रभु आइला सत्वर ॥८७ 
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प्रभु बोले“नित्यानन्द ! शुनह बचन । 
माला दिया झाट कर व्यासेर पूजन ॥८८ 
देखिलेन नित्यानन्द-प्रभु विश्वम्भर । 
माला तुलि दिला तार मस्तक उपर ॥८९ 
चाँचर-चिकुरे माला शोभे श्रति भाल । 
छय-भूज विश्वम्भर हइला तत्काल ।।९० 
शङ्क, चक्र, गदा, पद्म, श्रीहल, मुषल । 
देखिया विस्मित हैला निताइ विह्लल ॥६१ 
षड़ भुज देखि मूर्च्छा पाइला निताइ । 
पडिला पृथिवी तले धातु मात्र नाइ ॥६२ 
भय पाइलेन सब वेष्णवेरगण । 

रक्ष कृष्ण रक्ष कृष्ण ! करेन स्मरण ॥६३ 
हुङ्कार करेन जगन्नाथेर नन्दन । 

कक्षे तालि देइ घन विशाल गर्जन ॥६४ 
मूर्च्छा गेला नित्यानन्द पड़ भुज देखिया । 
आफ्ने चैतन्य तोले गाये हात दिया ॥&५ 
उठ उठ नित्यानन्द ! स्थिर कर चित । 
सद्धीत्तेत शुत-ये तोमार समीहित ॥६६ 
ये कीत्तंन-निमित्त करिला सवतार । 

से तोमार सिद्ध हैल किबा चाह आर ॥६७ 
तोमार से प्रेमभक्ति, तुमि प्रेममय । 
विने तुमि दिले, कारी भक्ति नाहि हय ॥ ६5 
आपना' सम्वरि उठ, निज जन चाह । 
याहारे तोमार इच्छा, ताहारे बलाह 1६ & 
तिलाद्धेक तोमारे याहार द्वेष रहे । 
भजिलेह से ग्रामार प्रिय कभु नहे ॥१०० 
पाइया चैतन्य प्रभु-प्रभुर बचने । 
हइला आनन्दमय षड़ भुज दशेने ॥१०१ 
ये अनन्त-हृदये वेसेन गौरचन्द्र । 

सेइ प्रभु अविस्मय जान नित्यानन्द ॥१०२ 


१६४ 
छय-भुज-हृष्टि ताने कोन्‌ अदभुत । 
अवतार-अनुरूप ए सब कोतुक ॥१०३ 
रघुनाथ-प्रभु येन पिण्डदान केला । 
प्रत्यक्ष हइया ग्रासि दशरथ लेला ॥१०४ 
से यदि ग्रद्भुत) तबे एहो अ्रद्भुत । 
निश्चय जानिह एइ कृष्णोर कौतुक ॥१०५ 
नित्यानन्दस्वरूपेर स्वभाब सवंथा । 
तिलारद्धेको दास्यभाब ना हय अन्यथा ॥१०६ 
लक्ष्मरोर स्वभाब येहेन ग्रनुक्षण । 
सीताबल्लभेर दास्ये मन प्राण धन ॥१०७ 
एइ मत नित्यानन्दस्वरूपेर मन। 
चेतच्यचन्द्रेर दास्य प्रति अनुक्षण ॥१०८ 
यद्यपिह अनन्त ईश्वर निराश्रय। 
सृष्टि स्थिति प्रलयेर हेतु जगन्मय ॥१०६ 
सवं-सृष्टि-तिरोभाब ये समये हये । 
तखनो श्रनन्त-रूप सत्य वेदे कहे ॥११० 
तथापिह श्रीग्रनन्तदेवेर स्वभाव । 
निरवधि प्रभ्रुपदे करे दास्यभाब ॥ १११ 
युगेयुगे-प्रति भ्रवतारे ग्रवतारे। 
स्वभाव ताँहार दास्य” बुजह बिचारे ॥ ११२ 
श्रीलक्ष्मण-अ्वतारे अनुज हइया । 
निरवधि सेबेन भ्रनन्त दास हैया ॥११३ 
अन्न पानी निद्रा छाडि श्रीरामचरणा । 
सेवियाग्रो श्राकाङ्क्षा ना पुरे अनुक्षण॥ ११४ 
ज्येष्ठ हश्या्यो बलराम-भ्रवतारे | 
दास्ययोग कभु ना छाड्लिन ्रन्तरे ॥११५ 
स्वामी करियाशरो से बोलेन कृष्णा प्रति । 
भक्ति बइ कखनो ना हय अन्य-मति ॥१ १६ 


तथाहि ( भा? १०।१३।४६ )वत्सह्रणे 


श्रीचेतन्यभागवत 


श्रीबलदेववाक्य--- 
“केयं वा कुत आयाता 
देवी वा नाय्युता सुरी | 
प्रायो मायास्तु मे भ्त | 
नन्या मेऽपि विमोहिनी |, | 


टीका । 


केयमिति। का इयं माया 0-देवाग | 
नराणां वा, असुराणां वा? कुतो वा? 
प्रयुक्ता? तत्र अन्यमाया न सम्भवति, यतोऽ] 
मोहो वर्तेते; अत प्रायशो मतुस्त्रामिनः श्रीकृ 
मायेयमस्त्विति सम्भावयति ॥ इति श्रीधर॥| 
अनुवाद । 

श्रीबलराम बितके कर कहेथे,-यह कौम 
देवी, मानुषी, अथवा आसुरी माया है, हेः 
गया हूँ। यह माथा प्रभु की है, कारण 
मैं भी मुग्ध हो रहा हूँ । 
सेइ प्रु ग्रापने अनन्त महाशय! | 
नित्यानन्द-महाप्रश्च जानिह निश्चय | 
इहाते ये नित्यानन्द बलराम प्रति! | 
भेद-हष्टि हेन करे-सेइ मूढ़मति॥| 
सेवाविग्रहेर प्रति श्रनादर यार | 
विष्णुस्थाने ग्रपराध सर्वथा ताहार ॥| 
तथाहि श्रीरामचन्द्रवार्ष = 
“जप्त्वा लक्ष्मणां मन्त्रं रामचन्द्र त | 
तस्य कार्प्यं न सिध्येत कल्पकोटिशर्त न | 


र 
लक्ष्मण का मन्त्र जप न करके र 
करने से शत्त कोटि कल्प में कार्य 
होतो है। | 
|| 
ब्रह्मा-महेश्व र-बन्य यद्यपि के 


2 | | | 
तभु तांर स्वभाब-चरणासेवा खेल || 


र 
EF] 


श्रीचतन्यभागवत 


ष्म ग्ध्याय 
क श्ति-समन्वित 
तथापि टवभाब-धर्म-सेवा से ताहान ॥१२३ 
ग्रतएब ताग गेन स्वभाब कहिते । 
पोप पायेन प्रथु सकते हइते ॥१२४ 
ईश्वर स्वभाव से-केबल भक्ति-बरा । 
बिशेष प्रभुर सुख शुनितेइ यश ॥ १२५ 
सभाव कहिते विष्णु-वेष्णावेर प्रीत । 
अतएव वेदे कहे स्वभाब-चरित ॥१२६ 
विष्णु-वैष्णावेर तत्त्व ये कहे पुराणो । 
सेइमत लिखि श्रामि पुराणा प्रमारो ॥१२७ 
नित्यानन्दस्वरूपेर एइ वाक्य मन । 
“चैतन्य ईश्वर, सुजि ताँर एकजन ॥ १२८ 
ग्रहनिश श्रीमुखे नाहिक प्रच्य कथा । 
मुनि ताँर, सेहो मोर ईश्वर सर्वेथा ॥१२९ 
चेतन्येर सद्ध ये मोहोर स्तुति करे । 
से-इ से मोहोर भ्रृत्य, पाइबेक मोरे १३० 
आपने कहिया श्राद्धेन षड भूजदरु ने । 
तान प्रीति कहि तान ए सब कथने ॥१३१ 
लक ॥ हि ताहान हृदये । 

हे दो हा देखिते ग्राछेत सुनिश्चये ॥१३२ 
Cpr खेला । 
ह कका बुझ तान लीला ॥१३३ 
पक जे अर करये आपने । 
तज सा पुराण ॥ १३४ 
त हट सेइ ह्य वेद । 
“वेद छाडि सर्व-भेद ॥ १३५ 
योग विने इहा बुझन ना याय । 
ने जन-कथो गोौरचन्द्र 
[rn रचन्द्रेर कृपाय ॥ १३६ 
तबे थे जहानवन्त वष्णव-सकल । 
: * कलह देख, सब कुतूहल ॥१३७ 


'ज्ेष। भगवान्‌ । 


१६५ 
इहा ना बुझिया कोनो कोनो बुद्धि-नाश । 
एक बन्दे, आर निन्दे, याइबेक नाश ॥ १३८ 
तथाहि नारदीये 
“ग्रभ्यच्चेयित्वा प्रतिमासु विष्णु 
दूष्यन्‌ 'जने सवंगतं तमेव । 
ग्रभ्यर्चार्यं पादौ द्विजनस्य मुर्द्धनि 
द्रह्मक्षिवाज्ञो नरक प्रयाति ॥ १३६ 
टीका । 
अभ्यञ्च यित्वेति । अज्ञो जनः प्रतिगासु विष्णुमु 
अध्यच्च मिता-सस्यक पूजयित्वा वेवेष्टि सबं जगत्‌ 
इति विष्णुजब्दव्युतत्तेः, अन्तर्यामिरूपेण सर्वगतं, 
तं-विष्णुम्‌ एव, जने दूष्यन्‌-जने दोषाचरणेन 
तदन्तर्य्पामिणि विष्णावेव दोषम्‌ आचरन्‌, द्विजस्य 
संस्कारवतो ब्राह्मणस्य, पादौ अभ्यच्चर्थ, मूड नि 
द्रुह्यन्‌ इब नरक प्रयाति। 
अन वाद? 
प्रतिमा में श्रीविष्णु की अच्चेना यथाविधि 
करने के सहित यदि जनगण के प्रति विरुद्धाच रण 
कोई करता है , तब न्ह अपराध सवेव्यापी विष्णु 
के निकट ही होता है । संस्कारापद्मा ब्राह्मण को 
चरणपूजा करके यदि ब्राह्मण के मस्तक मैं पदाधात 
करता है, अथवा अवमावन करता है, उससे नरक 


गमन सुनिश्चित है । 

वैष्णव-हिंसार कथा, से थाकुक दूरे । 
सहज-जीवेरे ये अधम पीड़ा करे ॥१४० 
विष्णु पूजियाशओरो ये प्रजार द्रोह करे । 
पुजाग्रो निष्फल हय, आरो दुःखे मरे ॥१४१ 
सर्वभूते छेत श्रीविष्णु ना जानिया । 
विष्णुपूजा करे अति प्राक्त हइया ॥ १४२ 
एक हस्ते येन विप्र चरण पाखाले । 
आर हस्ते ढिल मारे माथाय कपाले ॥ १४३ 
ए सब लोकेर कि कुशल कोनक्षणे। . 


हइयाछे हइबेक ?-बुझ भावि मने ॥ १४४ 


टर 


१६६ 
यत पाप हेय प्रजागणोर हिसने । 
तार शतगुण हय वैष्णव निन्दने ॥ १४५ 
श्रद्धा करि मृत्ति पूजे, भक्त ना श्रादरे। 
मूर्ख-तीचे-पतितेरे दया नाहि करे ॥१४६ 
एक श्रवतार भजे, ना भजये आर । 
कृष्ण-रघुनाथे करे भेद-व्यवहार ॥ १४७ 
बलराम-दिब प्रति प्रीत नाहि करे । 
'भक्ताधम' शास्त्रे कहे ए सब जनारे ॥ १४८ 
तथाहि (भा० ११।२।४७ )-- 
“ग्रञ्चीयामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 


न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत: स्मृत॥ ' १४६ 


अर्चायामिति। यः, हरये-हारि प्रीणयितुम्‌, 
अर््चायां-प्रतिमायाम्‌ एब, श्रद्धवया-लोकपराम्परा- 
पराप्तयेव, नतु शाम्त्रार्थेविशवासमय्या, अन्येषु च, 
सुतरां न करोति, स भक्तः, प्राकृतः अधमः किन्तृ- 
अघुनेव प्रारब्धभक्तिः, स्मृतः । 

जो व्यक्ति श्रीहरि सन्तोष के निमित्त श्रद्धापुवंक 
प्रतिमा का अच्चेन करता है, किन्त भक्त अथवा 
प्राणीमात्र को सम्मानदान नहीं करता है, उस 
भक्त को प्राकृत कहते हैं। अर्थात्‌ भक्तिमागे में 
उसका प्रवेश सम्प्रति हुआ है। 


प्रसङ्ग कहिल भक्ताधमेर लक्ष्मणे । 
पुणं हैला नित्यानन्द षड भुज दरशने ॥ १५० 
एइ नित्यानन्देर षड भुज-दरशन । 
इहा ये शुनये-तारे मिले प्रेमधन ।। १४१ 
वाह्य पाइ नित्यानन्द करेन क्रन्दने । 
महानदी बहे दुइ कमल-नयने १५२ 
सभा' प्रति महाप्रभु बलिला बचन ।. 


“पूर्ण हैल व्यासपूजा, करह कीर्तन ॥?'१५३ 


पादया प्रभुर श्राज्ञा सभे ्रोनन्दित । 
चौदिगे उठिल कृष्णाध्वनि ग्राचम्वित ॥ १५४ 


श्रीचतन्यभागवत 


नित्यानन्द-गोरचन्दर नाचे एकठात्रि 


महामत्त दुइ भाइ कारो वाह्य नाकि ॥ 
सकल वैष्णव हेला श्रानन्दे विहल। 
व्यासपूजा-महोत्सव महा-कृतृहल | 
केहो नाचे केहो गाय केहो गडि याय | | 
सभइ चरणा घरे, ये याहार पाय ॥ १ | 
चतन्यप्रभुर माता जगतेर आइ। | 
निञ्र्ते वसिया रङ्ग देखेन तथाइ ॥॥॥८ 
विश्वम्भर नित्यानन्द देखि दुइजने । 
दुइजन मोर पुत्र हेन वासे मने ॥११९। 
व्यासपूजा-महोत्सव परम उदार। | 
अनन्त-प्रभु से पारे इहा बशिबार ॥१६। 
सुत्र ग्रामि किछु कहि चेतन्यचरित। । 
ये ते मते कृष्ण गाइलेइ हय हित ॥१६! | 
दिन अबशेष हैल व्यासपूजा-रङ्ग। | 
नाचेन वैष्णवगण विइवम्भर-स ङ्गी ॥७ | 
परानन्दे मत्त महाभागवतगण। | 
“हा कृष्ण! बलिया सभे करेन क्रन्दन ॥१६| 
एइमते निज भक्तियोग प्रक्राशिया। | | 
स्थिर हेला विश्वम्भर सर्व-गणा लैया ॥१९४| 
ठाकुर-पण्डित प्रति बोले विश्वम्भर | 
व्यासेर नैवद्य सब श्रानह सत्वर ॥ १९ 
ततक्षरे श्रानिलेन सर्व-उपहार। | 
श्रापनेइ प्रभु हस्ते दिलेन संभार ।१६' 
भुर हस्तेर द्रव्य पाइ ततक्षण । 
आनन्दे भोजन करे भागवतगण ॥! 
यथेक आछिल सेइ बाड़ीर भितरै | 
सभारे डाकिया प्रभ दिला निज करे ॥ 


ब्रह्मादि पाइया याहा भाग्य-हेन माने | 
गगरो ॥१ | 


ताहा पाय वष्णवेर दास-दारस 


धूम पर्याय 


व कौतुक यत श्रीवासेर घरे । 


तके श्रीवास-भारय के बलिते पारे ॥ १७० 


एइमत नाना दिन नाना से कोतुके । 


श्रोचेतन्यभागबत १६ 
८७ 


नवद्वीपे हय, नाहि जाने सवे-लोके ॥ १७१ 
श्रीकृष्णाचेतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 


वृन्दावन दास तछु पदयुगे गान.॥१७२ 


इति श्ोचेतन्यभागवते मध्यखण्डे श्रीव्यासपूजन-वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


N 


४7 


टर... 
द्ध 


षष्ठ अध्याय 


जयजय जगतजीवन गोरचन्द्र । 
दान देह! हृदये तोमार पदडन्द ॥१ 
जयजय जगतजीवन विश्वम्भर । 
जयजय यत गौरचन्द्रेर किङ्कर ॥२ 
जय श्रौपरमानन्दपुरीर जीवन । 
जय दामोदरस्वरूपेर प्राण धन ॥३ 
जय रूप-सनातन प्रिय महाशय । 
जय जगदीश-गोपीनाथेर हृदय ॥४ 
जयजय १ द्वारपाल-गोविन्देर नाथ । 
० प्रति कर' प्रभु!शुभ दृष्टिपात ॥५ 
देनमते नित्यानन्द-सङ्गो गौरचन्द्र । 
2? 4 करे सद्धीत्तन-रद्ध ॥६ 
on भ्रद्वेतेर  श्रागसन । 
1 नमते हेल दरशन ॥७ 
दा महाप्रभु ईश्धर-आबेशे । 
2. आज्ञा करिलेन पूर्ण-रसे ॥८ 

है रामाजि! तुमि ग्रद्वेतेर वास। 


ताँरः था न 
स्थाने कह-गिया आमार प्रकाश ॥8 : 


लागि करियाछ बिस्तर क्रन्दनः॥ १० . 


यार लागि करिला बिस्तर उपवास । 

से प्रभु तोमार लागि हइला प्रकाश ॥१९ * 
भक्तियोग बिलाइते तार श्रौगमन । 
ग्रापनि ग्रासिया झाट करह कीत्तेन ॥१२ 
निर्जने कहिग्रो नित्यानन्द आगमन । | 

ये किछु देखिले तारे कहिश्रो कथन ॥१३ 
ग्रामार पुजार सज्ञ उपहार लेया । 

झाट आसिबारे बोल सस्त्रीक ह्या ॥१४ 
श्रीचास-श्रतुज-राम प्राज्ञा हिरे करि। 
सेइक्षणो चलिला स्मरि “हरि हरि, ॥१५ 
नन्दे विह्वल-पथ ना जाने रामातनि। . : 
चैतन्येर आज्ञा लेया गेला सेइ ठाजि ॥१६ 
ग्राचास्येरे नमस्कार रामाजि-पण्डित। 
कहिते ना पारे कथा) भ्रानन्दे पुशित ॥ १७ ` 
सर्वज्ञ भ्रदैत भक्तियोगेर प्रभाबेः। 
आइल प्रभुर भ्राज्ञा जानियांछे आगे: १८ . 
रामाजि देखियाः हासिः बोलये बचन । | 
बुभिआज्ञा हैल ग्रामा निबार कारण? १& | 
करजोड़ करि बोले रामाजि पण्डित ` 
सकल जानियाछह, चलहू -त्वस्ति॥२० _ 


१६८ 
आनन्दै विह्वल हैला ग्राचार्य्य गोसाजि । 
हेन जानि जाने, देह श्राछे कोत्‌ ठाबि ॥२१ 
के बुझये ग्रद्दैतेर चरित्र गहन। 
जातियाश्रो नाना-मत कहये कथन ॥२२ 
कोथार गोसाबि ग्राइला मानुष-भितरे । 
कोत्‌ शास्त्रे बोले नदीयाय श्रवतारे ॥२३ 
मोर भक्ति भ्रध्यात्म वैराग्य ज्ञान मोर। 
सकल जानये श्रीनिवास-भाइ तोर ॥२४ 
ग्रद्वेतेर चरित्र रामानि भाल ज।ने। 
उत्तर ना करे किछु, हासे मने मने ॥२५ 
एइमत 7 श्रद्वैतेरः चरित्र अ्रगाध । 
सुकृतिर भाल, दुष्कितिर काय्यंबाध ॥२६ 
पुन बोले “कहकह रामाजि पण्डित ! 

कि कारणे तोमार गमन ग्राचम्वित ?”२७ 
बुभिलेन=आचाय्यं हला शान्तचित । 
तखने कान्दिया कहे रामाजि-पण्डित ॥२८ 
यार लागि करियाछ बिस्तर क्रन्दन । 
यार लागि करिला बिस्तर ग्राराधन ॥२९ 
यार लागि करिला बिस्तर उपवास । 

` से प्रभु तोमार लागि हइला प्रकाश ॥ ३० 
भक्तियोग 'बिलाइते  ताँर आगमन । 
तोमारे से आज्ञा करिबारे विवर्तन ॥३१ 
पड्ङ्ग-पुजार ` विधियोग्य सञ्ज लैया । 
भ्रुर श्राज्ञाय चल सस्त्रीक हया ॥३२ 
नित्यानन्द स्वरूपेर हेल आगमन । 
प्रभुर द्वितीय देह, तोमार जीवन ॥३३ 
तुमि से जानह तांरे, मुनि कि कहिमु । 
भाग्य थाके मोर तबे एकत्र देखिमु ॥३४ 
रामानिर मुखे यबे एतेक. शुनिला। ` 
तखनि लुलिया बाहु कान्दितेलागिला ॥३५ 


श्रीचेतऱ्यभागवत 


(es "क 
कान्दिया हइला मूर्च्छा भानन्द-सहित । 


देखिया सकल-गणा हइला बिस्मित ॥३६ | 
क्षणोके पाइया वाह्य, करये हुङ्कार | | 
आनिलुँ ग्रानिलूं बोले प्रभु ग्रापनार ॥१७ | 
मोर लागि प्रभु आइला वैकुण्ठ छाड़िया। | 
एत बलि कान्दे पुनः भूमिते पड्या ॥:. | 
ग्रद्रेतगृहिशी पतिव्रता जगन्माता) | 
प्रभुर प्रकाश शुनि कान्दे ग्रानन्दिता ॥३६ | 
अद्वैतेर तनय-ग्रच्युतानन्द, नाम। | 
परम बालक भक्त कान्दे अ्बिराम ॥४० 
कान्देन अद्वेत पत्नी-पुत्रेर सहिते। | 
ग्रनुचर-सब कान्दे बेढ़ि चारि-भिते ॥४१ | 
के बा कोन्‌ दिगे कान्दे, नाहि परापर | 
कृष्णप्रेममय हैल अहेतेर घर॥४१ | 
स्थिर हय श्रद्वैत-हइते नारे स्थिर। | 
भाबाबेशेः निरवधि दोलाये शरीर ॥४३ | 
रामानिरे बोले प्रभु कि बलिल मोरे?) | 
रामानि बोलेन''फाठ चलिबार तरे॥ ४४ 
अद्वैत बोलये शुन रामाइ-पण्डित : | 
मोर प्रभु हेन तबे रामार प्रतीत ॥४ न 
आपन ऐश्वय्ये यदि मोहोरे देखाय । 
श्रीचरण तुलि देइ ग्रामार माथाय ॥४६ | 
तबे से जानिमु मोर हय प्राणनाथ । | 
सत्य सत्य सत्य एइ कहिलुँ तोमा त ॥ | 
रामाइ बोलेन“,प्र्ु! मुजि कि बलिमु ! 
यदि मोर भाग्य थाके नयने देखिमु 1“ 
ये तोमार इच्छा प्रभु! से-इ से ताँहार मे 3 
तोमार निमित्त प्रभु! एइ अवतार ।! 
हइला अद्वैत तुष्ट रामेर 
शुभन्यात्रा उदुयोग करिला ततक्षरी 


॥५९ 


~< 
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| ६ प्रध्याय है 

तीरे बलिला "झाट हश्री सावधान ` 
त्मा पृजार संज चल श्रागुयान ॥ ५१ 
तिव्रता सेइ चैतन्येर तत्त्व जाने । 
त्धामाल्य,छप, वस्त्र ग्रशेष-विधाने ॥५२ 
क्षीर, दधि, सुनवनी, कपू र, ताम्बूल । 
तया चलिला यत सब अनुकूल ॥५३ 
सप्लीक चलिला श्र्वैत-महाप्रकु । 
रामेरे निषेधे इहा ना कहिबा कझु ॥५४ 
ता ग्राइला ग्राचाय्य तुमि बलिबा बचन । 
देखि प्रभु मोरे तवे कि बोले तखन ॥५५ 
गुप्त थाको मुनि नन्दन-प्राचाय्येर घरे । 
ना ग्राइला बलि तुमि करिबा गोचरे ॥५६ 
सभर हृदये वेसे प्रभु विश्वम्भर । 
रहत-सङ्कल्प चित्ते हृइल गोचर ॥५७ 
्रचा्येर आगमन जातिया तखने । 
ठाकुर-पण्डित-गृहे चलिला आपने ॥५८ 
प्राय पत चेतन्येर निज-भक्तगणा । 
प्रभुर इच्छाय सब मिलिला तखन ॥५९ 
on प्रभु सबेइ बुझिया । 

न सभे नीरब हइया ॥६० 


हुडक 
` एब्कार करये प्रभु त्रिदशेर राय । 


` उड्या बसिला प्रभु विष्णुर खट्टाय ॥६१ 


हु. भ्राइसे, नाढ़ा आइसे बोले बारे बारे। 
॥ 2 बा मोर ठाकुराल देखिबारे ॥६२ 
बा जाने सब प्रभुर इद्धित । 
क क छत्र धरिला त्वरित ॥६३ 
व बुझि देइ कपूरर ताम्बूल । 
केहो परे 
प्‌ ° 
स fe केहो कोन सेवा करे । 
आसि रामाजि गोचरे ॥६५ 


करे सेवा-येन अनुकूल ॥६४ 


१६४ 
नाहि कहितेइ प्रभु बोले रामाजिरे । 
परीक्षा करिते नाढा ग्राइला आमारे ॥६६ 
“ताढ़ा आइसे बलि प्रभु मस्तक ढुलाय । 
जानिमाग्रो नाढ़ा मोरे चालहे सदाय ॥६७ 
एथाइ रहिल नन्दनाचार्य्येर घरे । 
मोरे परीक्षिते नाढ़ा पाठाइल तोरे ॥६८ 
ग्रान गिया शीघ्र तुमि एथाइ ताहाने । 
प्रसन्न श्रीमुखे प्रभु बलिला श्रापने ॥६ 
ग्रानन्दे चलिला पुन रामाजि पण्डित । 
सकल श्रद्वैत-स्थाने करिला बिदित ॥७० 
शुतिया श्रानन्दे भासे ब्रद्वैत-श्राचाय्यं । 
ग्राइला प्रभुर स्थाने, सिद्ध हइल कार्य्ये ॥७१ 
टूरे थाकि दण्डवत करिते करिते । 
सस्त्रीके आइसे स्तब पढ़िते पढ़िते ॥७२ 
आइला निर्भय-पद हइला सम्मुखे । 


निखिल ब्रह्माण्ड श्रपरूप वेश देखे ॥७३ 
( श्रीरा । ) 

जिनिजा कन्दं कोटि लावण्य सुन्दर । 
ज्योतिमंय  कनक-सुन्दर कलेवर ॥७४ 
प्रसन्न-वदन कोटि चन्द्रेर ठाकुर । 
अद्वेतेर प्रति येन सदय प्रचुर ॥७५ 
दुइ बाहु-कोटि कनकेर स्तम्भ {जनि । 
तहि, दिव्य अ्रलङ्कार-रत्वेर खे चनि ॥७६ 
श्रीवत्स कौस्तुभ-महामणि शोभे बक्षे । 
मकर-कूण्डल वँजयन्ती-माला देखे ॥७७ 
कोटि-महःसूय्यं जिनि तेजे नाहि अन्त । 
पादपदे रमा, छत्र धरये अनन्त ॥७८ 
किबा नख किबा मणि ता पारे चिनिते । 
त्रिभङ्गी बाजाय वाँशी हासिते हासिते ॥७६ 
किबा प्रभु किबा गण,किबा अलङ्कार । 
ज्योतिर्मय बइ किछु नाहि देखे आर ॥८० 


१७ ॥ 
देखे पड्याछे चारि पश्च शत मुख । 
महाभये स्तुति करे नारदादि शुक ॥८ १ 
मकरवाहन-रथ एक बराड्धेना । 
दण्ड-परणामे ग्राछे येन गङ्गा-समा ॥८२ 
तबे देखे-स्तुति करे सहस्रवदन। 
चारि-दिगे देखे ज्योतिर्मय देवगणा ॥८३ 
उलटिया चाहे निज चररोर तले । 
सहस्र सहस्र देव पडि 'कृष्ण' बोले ॥८४ 
ये पूजार समये ये देव ध्यान करे । 
ताहा देखे चारिदिगे चरणेर तले ॥८५ 
देखिया सम्भ्रमे दण्ड-परणाम छाडि । 
उंठिला अद्वेत-अद्भुतः देखि बड़ि॥८६ 
देखे सप्त फणाधर महानागगणा । 
ऊद्धे बाहु स्तुति करे तुलि सब फण ॥८७ 
्रन्तरीक्षे परिपूर्ण देखे दिव्य रथ । 
गज हंस ग्रश्वे निरोधिल वॉयुपेथ ॥८८ 
कोटि कोटि नागब सजल-नयने । 
कृष्ण बलि स्तुति करे देखे विद्यमाने ॥८९ 
क्षिति भ्रन्तरीक्षे स्थान नांहि अवकाशे । 
देखे पड्याछे महा-ऋषिगणा पाशे ॥९० 
महा-ठाकुराल देखि पाइला सम्भ्रम । 
पति पत्नी किछु बलिबारे नाहि क्षमे ॥६ १ 
परम-सदय मति प्रभु विश्वम्भर । 
चाहिया अद्वैत प्रति करिला उत्तर ॥६२ 
तोमार सद्भूल्प लागि अ्रवतीर्ण रामि । 
बिस्तर ग्रामार श्राराधना केले तुमि ॥६३ 
शुतिया श्राछिलुँ क्षीरसागर-भितरे । 
निद्रा-भङ्ग मोर तोर प्रेमेर हुङ्कारे 1९४ 
देखिया जीवेर दु:ख ना पारि सहिते । 


श्रामारे शरानिते .सवं-जीव उदारिते 18५. 
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यतेक देखिले चतुहिगे मोर | 
शास जन्म लोम kK । 
ये वैष्णव देखिते ब्रह्मादि भावे मने। । 
तोमा' हैते ताहा देखिबेक सवे-जने ॥ 
रामकिरि राग | | 
एतेक प्रभुर वाकय अद्वेत शुनिया। | 
ऊद्धे व बाहु करि कान्दे सस्त्रीक हइया॥%। 
ग्राजि से सफल मोर दिन परकाश। | 
आजि से सफल कैलुँ यत अभिलाष ॥६| 
ग्राजि मोर जन्म देह सकल सफल। | 
साक्षाते देखलूं तौर चरणायुगल॥ 
घोषे मात्र चारिवेद यारे नाहि देखे । 
हेन तुमि मोर लागि हेला परतेसे॥! 
मोर किछु शक्ति नाहि, तोमार करुणा! | 
तोमा' बइ जीब उद्धारिव कोन्‌ जना 11४ | 
बलिते बलिते प्रेमे भासेन ग्राचाय्य। 
प्रभु बोले ग्रामार पुजार कर काय्यं ॥४ 
पाइयो प्रभुर आज्ञा परम हरिषे। 
चैतन्य चरण पुजे ग्रशेष-विशेपे | 
प्रथमे चरण धुड सुवासित जले । | 
शेषे गन्धे परिपूर्ण पादपद्मे ढाले॥ 
चन्दने डबाइ दिव्य तुलसीमझरी। | 
्रध्येर सहित दिला चरणा-उपरि || 
गन्ध, पुष्प, चप, दीप-पञ्च उपचारे । | 
पूजा करे प्रेमजले बहे महा धार "| 
पश्चशिखा ज्वालि पुन करेन बन्दना ॥ 
शेषे जय-जय-ध्वनि करये घोषणा! 
करिया चरणा-पूजा षोड़ेशोपचार | 
आर-बार दिला माल्य बस्त्र ग्र र 
शास्त्र-हष्टये पुजा करे पटल विषा 
एइ श्लोक पढ़ि करे दण्ड-प | 


} | 


६ प्रध्याय 
तथाहि 
मो ब्रह्मण्यदेवाय गो-द्राह्मणहिताथ च । 
नादाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नम:॥ १११ 
इ श्लोक पढ़ि श्रागे नमस्कार क्रि । 
शेषे स्तुति करे नाना शास्त्र-ञ्रतुसारि॥११२ 
जय जय सर्वेप्राणनाथ विश्वम्भर । 
जय जय गौरचन्द्र करुणासागर ॥११३ 
जप जय भकत-बचन-सत्यकारी । 
जय जय महाप्रभु महा-प्रवतारी ॥११४ 
जय जय सिन्धुसुता-रूप-सम्मोहन । 
जय जय श्रीवत्स-कौस्लुभ-विभूषण ॥ ११५ 
जय जय हरे-कृष्ण-मन्त्रेर प्रकाश । 
जय जय निज-भक्ति-ग्रहण-विलास ॥ ११६ 
जय जय महाप्रभु श्रनन्तशयन । 
जय जय जय सर्वेजीवेर शरण ॥ ११७ 
तुमि विष्णु तुमि कृष्ण तुमि नारायण । 
एमि मत्स्य तुमि कूर्म तुमि सनातन ॥११८ 
तुमि से बराह प्रभु, तुमि से वामन । 
तुमि कर युगे युगे वेदेर पालन ॥११९ 
एमि रक्षःकुलहम्ता जानकी जीवन । 
मि 'गुहुःवरदाता श्रहल्याजीवन ॥१२० 
भिसे प्रह्लाद लागि कैले अवतार । 
ला नरसिह-नाम यार ॥१२१ 
डमरि तुमि द्विजराज । 
एम से ओजन कर नीलाचल-माझ । 
भरे से चारि वेदे-बुले अन्तेषिया । 22 
ऐमि एथा ग्रास रहिय क अक लय 
काइते ठ हु लुकाइया ॥ १२३ 
भक्तजन धार ह तुमि महाधीर । 
पड्ढीतंन-प्रारस्से क कळक बाहिर ॥ १२४ 
Jn ls र. 
| द बझ नाहि आर ॥१२५ 


श्रीचेतन्यभागवत 


एइ तोर दुइखानि चरणकमल । 
इहारि से रसे गौरी-शङ्कर विह्वल ॥१२६ 
एइ से चरणा रमा सेवे' एक मने। 
इहारि ये यश गाय सहस्र वदने ॥ १२७ 
एइ से चरण ब्रह्मा पूजये सदाय । 
श्रुति स्मृति पुराणो इहारि तत्त्व गाय ॥ १२५ 
सत्यलोके श्राक्रमिल एइ से चरणा । 
बलि-शिर धन्य हैल इहार स्पशंने ॥ १२९ 
एइ से चरण हैते गङ्गा अवतार । 
शङ्कुर धरिला शिरे महावेग यार ॥१३० 
कोटि वृहस्पति जिनि अद्वतेर बुद्धि । 
भालमते जाने सेइ चेतन्ग्रेर शुद्ध ॥ १३१ 
वणिते चरण-भासे नयनेर जले । 
पडिल दीघल हइ चरणेर तले ॥१३२ 
सवेभूत-ग्रन्तर्यामी श्रीगौराङ्ग-राय । 
चरणा तुलिया . दिला अद्वेत माथाय 11१३२ 
चरणा ग्रर्पण शिरे करिला यखन। 
“जय जय' महाध्वनि हइल तखन ।।१३४ 
पूर्व देखिया सभे हइला विह्वल । 
(हरि हरि बलि सभे करे कोलाहल ॥ १३५ 
गडागडि याय केही मालसाद मारे । _ 
कारो गला धरि केहो काग्दे उच्चस्व रे॥१३६ 
सस्त्रीके ग्रद्वैत हैला : -पूर्णतमनोरथ । 
पाइया चरण शिरे पूर्व अभिमत ॥ १३७ 
अद्वैतेरे आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भर । 
-आरो नाढ़ा! आमार कीने नृत्य कर ॥ १३% 
पाइया प्रभुर आज्ञा अाचारय्य-गोसाजि । 
-नाना-भक्तियोगे नृत्य करे सेइ ठाजि ॥ १३६ 
उठिल कीर्त॑नध्वनि ` अति-मत्तोहर । 


१७१ 


,नाचेत अद्वेत . गौरचन्द्रेर गोचर ॥१४० | 


१७२ 
क्षणे बा बिशाल नाचे, क्षणे बा मधुर । 

क्षणे बा दशने तृण करये प्रचुर ॥१४१ 
क्षणे क्षणे उठे क्षणो पडि गडि याय । 

क्षणो घनश्चास बहे क्षरो मूर्च्छां पाय ॥१४२ 
ये कीर्तन यखन शुनये-सेइ ह्ये । 
एक-भाबे स्थिर नहे श्रानन्दे नाचये ॥ १४३ 
ग्रबशेषे ग्रासि सबै रहे दास्यभाब । 
बुझन ता याय सेइ ग्रचिन्त्य-प्रभाब ॥ १४४ 
धाइया धाइया याय ठाकुरेर पाशे। 
नित्यानन्द देखिया भ्रू कुटि करि हासे ॥ १४५ 
हासि बोले भाल हेल श्राइला निताइ । 
एतदिन तोमार नागालि नाहि पाइ ॥१४६ 
याइबा कोथाय ग्राजि एडिमु बान्धिया । 
क्षणे बोले प्रभु क्षणे बोले मातालिया ॥ १४७ 
अद्वैत-चरित्रै हासे नित्यानन्द-राय । 

एक मूर्ति, दुइ भाग कृष्णोर लीलाय ॥ १४८ 
पूर्वे बलियाछि नित्यानन्द नानारूपे । 
चेतन्येर सेवा करे अशेष कौतुके ॥ १४६ 
कोनो रूपे कहे कोनो रूपे करे ध्यान । 
कोनो रूपे छत्र शय्या कोनो रूपे गान ॥१५० 
नित्यानन्द-ग्रद्दैते श्रभेद प्रेम जान, । 

एइ अवतारे जाने सेइ भाग्यवान ॥ १४५१ 
ये किछु कलह-लीला देखह दो हार । 

से सब अचिन्त्य-रज़-ईश्वर व्यभार ॥१५२ 
ए दुइर प्रीति येन श्रनन्त शङ्कुर । 

दुइ कृष्णचैतन्येर ` प्रिय-कलेवर ॥ १५३ 
ये ना बुझि दो हार कलह-पक्ष ध'रे । 

एक बन्दै, आर निन्दे, सेइ जन मरे ॥१५४ 
्रद्वेतेर नृत्य देखि वैष्णव-सकल । 
ग्रानन्द-सागरे मग्न हृइला केबल ॥ १५४ 


श्रीचेतन्यभागवत 


- प्रभु बोले सत्य ये तोमार रङ्गी 


भध | । 


हुइल प्रभुर श्राज्ञा-रहिवार २३ 


ततक्षरों रहिलेन आज्ञा करि शिरे, 
| 


आपन-गलार माला अद्वैतेरे दिया। 
“बर माग बर माग”'बोलेन हा! 
शुनिया श्रवत किछु नाकरे उत्तर) 


“माग माग' पुनःपुनः बोले विश्रम्भर्‌।| 
अ्रद्दैत बोलये “गार कि मागिमु बर। | 
ये बर चाहिलुँ ताहा पाइलुँ सकल ॥॥ 


तोमारे साक्षात्‌ करि श्रापने नाचित 


चित्तेर श्रभीष्ट यत सकलि पाइलुं॥| 
कि चाहिमु,प्रभु। किबा शेष ग्राछे ्रार।| 
साक्षाते देखिलूं प्रभु ! तोर ्रवतार॥|| 


कि चाहिमु किबा नाहि जानह श्रापने 


किबा नाहि देख तुमि दिव्य दरशने ॥। 


माथा ढुलाइया बोले प्रभु विश्वम्भर 


तोमार निमित्ते ग्रामि हइलूँ गोचर | 


घरे घरे करिमु कीर्तन परचार 


मोर यशे नाचे येन सकल संसार 
ब्रह्म-भब नारदादि यारे तप करे | 
हेन भक्ति बिलाइमु बलिलुँ तोमारै॥॥ | 


अद्रैत बोलेन यदि भक्ति बिला | 
दिबा। | र 


स्त्री-शूद-प्रादि यत मूर्खेरे से 
विद्या-धन-कुल आदि तपस्थ 
तोर भक्त, तोर भक्ति ये ये जने । 
से पापिष्ठ-सब देखि मरके 0 | 
चण्डाल नाचुक तोर नाम गुर , 

अद्वैतेर वाक्य शुनि करिला ह | 


T र्‌ मदे | 


ए सब वाक्येर साक्षी-सकल हार 
मूर्ख नीच प्रति कृपा हइल त 


सया ॥ 


बांधे ॥| 


चकाना 


1 
| 


| 


ग्रन्थ पढि मुण्ड 


भ्रीचेतन्यभागवत 


ग्रध्याय 

ब्डालादि नाचये प्रभुर गुणग्रामे । 
मिश्रचक्रवर्ती सवे निन्दा जाने ॥ १७१ 
मुड़ि कारो बुद्धि नाश । 

दे वृथा याइबारे नाश ॥ १७२ 
हतर बोले प्रेम पाइल जगते । 

ए सकल कथा कहि मध्यखण्ड हैते 1१७३ 
चेतन्य-ग्रद्वेते यत हइल से कथा । 
सकल जानेन सरस्वती जगन्माता ॥१७४ 


x 
७५ 


1 


नित्यानन्द निर 


१७२ 
सेइ भगवती सर्व-जनेर जिह्लाय । 
ग्रनन्त हृइ्या चेतन्येर यश गाय ॥१७५ 
सर्व-वेष्णवेर पाये मोर नमष्कार । 
इथे ग्रपराध किछु नहुक ग्रामार ॥१७६ 
सस्त्रीके आनन्द हैला ग्राचाय्ये गोसानि। 
अभिमत पाइया रहिला सेइ ठानि ॥१७७ 
श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 
वृन्दावनदास तछु पद युगे गान ॥१७८ 


इति श्रीचेतन्यभागवते मध्यखण्डे श्रीअद्वेतमिलनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ 


सप्तम अध्याय 


नाचेरे चैतन्य गुणनिघि । 
ग्रसाधने चिन्तामणि हाथे दिल विधि ॥ध्रु॥ 
जय जय श्रीगौरसुन्दर सर्व-प्राण । 
व. नित्यानन्द अद्वेतेर प्रेमधाम ॥१ 
य॒ श्रीजगदानन्द-श्रीगभे जीवन । 
र 0: पुण्डरीक प्राण धन ॥२ 
दा [दीश-गोपीनाथेर ईश्वर । 
प यत गौरचर्द्र-ग्रनुच र ॥३ 
ल नवद्वीपे श्रीगौराङ्ग राय । 
क सणी रङ्ग करेन सदाय ॥४ 
सवे-वेष्णव मण्डल । 
त नृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल ॥५ 
त कथेत श्रीवासेर घरे । 
ल्यभाब, ग्रान नाहि स्फुरे ॥६ 


ग्रापनि तुलिया हाथे भात नाहि खाय । 
पुत्र-प्राय करि ग्भ मालिनी योगाय ॥७ 

एबे शुन श्रीविद्यानिविर आगमन । 
पुण्डरीक नाम-श्रीकृष्णेरं प्रियतम ॥८ . 
प्राच्य-भूमि चाटिग्राम धन्य करिबारे । 

तथा ताने अवतीर्ण _करिला ईश्वरे ॥& 
नवद्वीपे करिलेत_ ईश्वर पकाश । 
बिद्यानिधि ता देखिया छाडे प्रभु खवास ॥ १० _ 
नृत्य करि उठिया वसिल गौर-राय । 
पुण्डरीक नाम बलि कान्दे उच्च-रा'य ॥११ 
“पुण्डरीक आरे मोर बाप रे बन्धु रे! 

के तोमा' देखिब रारे रे बाप रे! २. 
हेन चैतन्येर प्रियपात्र _विद्यातिधि। र 
हेन सब भक्त प्रकाशिल गौर-निधि 


१७४ 
प्रभु से क्रन्दन करे तान नाम लैया । 
भक्त-सब केहो किछु नाहि बुझे इहा ॥ १४ 
सभे वोले“'पुण्डरीक बोलेन कृष्णोरे ।' 
विद्यानिधि-नाम शुनि सभेइ बिचारे ॥१५ 
कोन प्रिय भक्त इहा सभे बुझिलेन । 
वाह्य हैले प्रभ्नु-स्थाने सभे बलिलेन ॥१६ 
कोन्‌ भक्त लागि प्रभ्रकरह क्रन्दन । 
सत्य ग्रामा सभा प्रति करह कथन ॥ १७ 
ग्रामा सभाकार भाग्य हउ ताने जानि । 
तार जन्म-कर्म कोथा कह प्रभु शुनि ॥ १८ 
प्रभु बोले तोमरा सकल भाग्यवान्‌ । 
शुनिते हइल इच्छा ताँहार आख्यान ॥ १९ 
परम-्रद्भुत ताँर सकल चरित्र । 
ताँर नाम-श्रवणेश्रो संसार पवित्र ॥२० 
विषयीर प्राय तार सकल वैभब । 


चिनिते नापारे केहो तिहो* ये वेष्णव ॥२ १ 


चाटिग्रामे जन्म, विप्र परम पण्डित । 
परम-प्राचार सबं लोके प्रपेक्षित ॥२२ 
कष्णभक्ति-सिन्धु-माझे भासे निरन्तर । 
प्रश्न कम्प पुलक बेष्टित कलेबर ॥२३ 
गञ्गास्नान ना करेन पादस्पश-भये । 
गङ्गा दरशन करे निशार समये ॥२४ 
गङ्गाय ये सब लोक करे भ्रनाचार । 
कुन्नील, दन्तंभावन' केशसंस्कार ॥२४ 
ए सकल देखिया पायेन मने व्यथा । 
एतेके देखेन गङ्गा निशाय सर्वथा । ।२६ 
विचित्र विश्वास ग्रार एक शुन तान । 
देवाच्च॑न-पूर्वे करे गङ्जाजल पान ॥२७ 
तवे से करेन पूजा आदि नित्य कर्म । 


इहा सर्व-पण्डितेरे बुझायेन धर्म ॥ रेन 


श्रीचतन्यभागवत 


ताँरे झाट केहो चिनिबारे ना पारिबा | ४ 


: वेष्णव-समाजे इहा केहो नाहि गुने । 


मे ग्राछे थाहो क | 
चाटिग्रामे ग्राछेन एथाहो वाड़ी जके, | 


ध्रासिबेन संप्रति, देखिबा किछु पाठे 1३ 


देखिले विषयी' मात्र ज्ञान से करिवा॥;, 
ताँरे ना देखिया आमि स्वास्थ्य नाहि प। | 
सभे तारे आकषिया ्रानह एथाय ||) । 
कहिते ताँहार कथा श्राविष्ट रइत्ना | 
“पुण्डरीक बाप! “बलि कान्दिते लागत. 
महा-उच्चस्वरे प्रमु रोदन करेन । | 
ताँहार भक्तेर तत्त्व तिहो से जानेन ॥३| 
भक्ततत्त्व चेतन्य-गोसाजि मात्र जाने । | 
से-इ भक्त जाने, यारे जानान आपने ॥३४| 
ईश्वरेर आकर्षण हेल ताँर प्रति | 
नवद्वीपे श्रासिते ताँहार हैल मति॥३| 
अनेक सेवक सङ्ग अनेक सम्भार। | 
अनेक ब्राह्मण सङ्गो शिष्य भक्त ग्रार॥ | 
आसिया रहिला नवद्वीपे गुढ-ख्पे। | 
परम -भोगीर प्राय सर्वलोके देखे ॥१ 


< 


सबे मात्र मुकुन्द जानिला सेइक्षणे ॥| 
श्रीमुकुन्द-बेज-प्रोफा ताँर तत्त्व जाने । | 
एकसङ्गो मुकुन्देरो जन्म चाटिग्रामे || 
विद्यानिधि-्रागमन जानिया गोसानि । | 
ये हइलं ग्रानन्द-ताहार अन्त नागि ॥४ | 
कोनो वैष्णवेरे प्रभु ना कहेन भार्लिया 
पुण्डरीक आछेत विषयी-प्राय हैया ।* 
यत किछु तार प्रेम भक्तिर महत्त्व ! 
मुकुन्द जानेन, आर वासुदेवदर्त ॥ 
मुकुष्देर बड़ प्रिय पण्डित-गदाधर ! 
एकान्त मुकुन्द ताँर सङ्ग श्रुवः ॥ | 


एप अन्याय 
रे बार्ता-कहैंत गासि सब । 
(राजि एथा ग्राइला एक श्रद्भुत वैष्णव ॥४४ 
शुनह सावधाने । 
बाञ्छह मने ॥४५ 


श्रीचेतन्यभागवत 


प्राकार 


गदाधरपण्डित । 
व देखिते तुमि ये 
रुत वैष्णव ग्राजि देखाब तोमारे । 
सेवक करिया येन स्मङर ग्रामारे ॥ ४६ 
गुनि गदाधर बड हरिष हदला । 
क्षरो कृष्ण' बलि देखिते चलिला ॥४७ 
बरतिया ग्राडेने विद्यानिधि महाशय । 
सम्मुख हइल गदाघरेर विजय ॥४८ 
गदाधरपण्डित करिला नमस्कार । 
वसाइला ग्रासने ताँरे करि पुरस्कार ॥४९ 
जिज्ञासिल विद्यानिधि मुकुन्देर स्थाने । 
किंबा नाप इहाँर थाकेन कोन ग्रामे ५० 
विष्णुभक्ततेजोमय देखि कलेबर । 
ग्राक्रति प्रकृति-दुद परम सुन्दर ॥५१ 
मुकुन्द बोलेन श्रीगदाधर नाम । 
शु हैते संसारे बिरक्त भाग्यवान्‌ ॥५२ 
गवा निर पुत्र”! कहि व्यबहारे । 
भा कि प्रीत वासेन इहाँरे ॥५३ 
ग की भक्तर सहिते । 
Me गम पाइला देखिते ॥ ५४ 
'रमजौरवे सम्भा LE 
नौ मक लर ये लागिला ॥५५ 
राजपुत हेन ; पुण्डरीक महाशय । 
ह न करियाछेन विजय ॥५६ 
त त शोभा करे । 
हिः र ताहार उपरे ॥५७ 
"हेत ब्रालिः ह क 
लेस शोभये चारि पाश ॥%८ 


बड़-फारि छोट-भारि गुटि पाँच सात । 
दिव्य पित्तलेर बाटा पाका पान ता त॥५९ 
दिव्य ग्रालबाटि दुइ शोभे दुइ पाशे । 
पान खाजा ग्रधर देखि देखि हासे ॥६० 
दिव्य मयूरेर पाखा लइ दुइ जने । 
वातास करिते श्राछे देहे सर्वक्षणे ॥६१ 
चन्दनेर ऊर्द्वव-पुण्ड तिलक कपाले । 
गन्धेर सहित तथि फागु-बिन्दु मिले ॥६२ 
कि कहिब से बा केशभारेर संस्कार । 
दिव्य गन्ध आमलकी बइ नाहि आर ॥६२ 
भक्तिर प्रभावे देह मदन-समाच । 


ये ना चिने तार हय राजपुत्र-ज्ञान ॥६४ 


सम्मुखे बिचित्र एक दोला साहेवान । 


देखिया बिषयी-रूप देव गदाधर | 
सन्देह बिस्मय किछु जन्मिल ग्रन्तर ॥ ६६ 
आजन्म विरक्त गदाधर-महाशय । 
विद्यानिधि प्रति किछु जन्मिल संशय ॥६७ 
भाल त वैष्णव-सब बिषयीर बेश । 


दिव्य भोग दिव्य बेश दिव्य गन्ध-केश ॥ ६८ : 


झुनिया त भाल भक्ति ग्राछिल इहाने।" ` 


आहछिल से भक्ति सेह गेल दरशने ॥६६ 


बुझि गदाधर-चित्त श्रीमुकुन्दानन्द । 


विद्यानिधि प्रकाशिते करिला आरम्भ ॥७० 


कृष्णीर प्रसादे गदाधर-अ्गोचर । 


किछु नाहि श्रवेद्य कृष्ण से मायाधर ॥ ७१. 


मुकुन्दं सुस्वर ` बड-कृष्णेर गायन न 


राक्षसी पूतना-शिशु खाइते _ निया 


पढ़िलिन _ शोक-भक्तिमहिमावरांन ॥७२ . 


ईश्वर बघिते गेला कालकूट लेया ॥७३ | 


१७५ 


१७६ 
ताहारेग्रो मातृ-पद दिलेन ईश्वरे । 
ना भजे ग्रबोध जीव हेन दयालुरे ॥७४ 


तथाहि ( भा० ३।२।२३ )-- 

“अहो बकी यं स्तनकालकूटं 

जिज्ञांसयाऽपाययदप्यसाध्वी । 

लेभे गति धात्रृचितां ततोऽन्यं 

कं वा दर्यालु शरणां व्रजेम ॥ ७५ 
टीका । 


अहो इति-आश्चय्येम्‌ ! हन्तुमिच्छ्यापि स्तनयोः 
सम्भृतं, कालकूटं महादूविषं-यम्‌ अपारयत्‌; वको 
-वकस्वसा असाध्वी-दुष्टा, अपि, धात्र्या:-स्तन्यामृत- 
दायिन्याः मातुरिव उचितां गति तस्मादेव लेभे 
भक्तवेषमात्रेण यः सद्गति ददावित्यर्थः; तत्र च 
धात्रीगतिदाने स्तन्यदानं कपटेनापि मातृभावा- 
नुकरणश्च कारणम्‌; तस्मात्‌ श्रीकृष्णात्‌ अन्यं क वा 
दयालु शरणं ब्रजेम? वा-शब्दः कटाक्षे । अतोऽन्यः 
कोऽपि दयालुर्नास्ति, अतस्तमेव वयं दीनाः शरणं 
गच्छाम इत्यर्थः । 

अनुबाद । 


अहो ! बकासुर भगिनीने जिनको हत्या करने के 
अभिप्रायसे कालकुट लिप्त स्तन्यदान किया, किन्तु 
उससे भी जिसने जिनके समीप से धात्रीजनोचित 


गति प्राप्त को, कहो ! अपर कौन दयालु हैं ? 
जिनकी शरण ग्रहण करूँ । 


दशमस्कन्ये च (भा० १०।६।३ ५)— 
“पुतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना । 


जिज्ञांसयापि हरये स्तन दत्त्वाप सदृगतिम्‌॥”७६ 


टीका । 


पुतनेति । जात्या राक्षसी, तत्रापि लोकबालघ्नी 
तत्रापि रुधिराशना, पूतना, जिघांसया-हन्तुमिच्छया 
अपि, हरये-सवंचित्तानां स्वभाव एव 
स्वस्मिन्नाकर्षकाय, स्तन दत्त्वा, सदगति-सतां गति 
श्रीकृष्णमेव, आप । 
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मध्या 
अनुवाद । श्र | 
शिशु हत्या ही जिसका काय्यं है, जान +| 
राक्षसी है, रुधिराशना राक्षसी पूतना बी 
की इच्छा से स्तन प्रदानकर भी उत्तम फ 
प्राप्त किये थे । || 
शुनिलेन मात्र भक्तियोगेर स्तवन | 
विद्यानिधि लागिलेन करिते क्रन्दन |, | 
नयने श्रपूर्वं बहे श्रानन्दाश्नुधार । | 
येन गङ्गादेवीर हइल अवतार ॥&| 
अश्रु,कम्प,स्वेद,मूर्च्छा, पुलक हुङ्कार । | 
एककाले हृइल सभार भ्रवतार॥) 
बोल बोल बलि महा लागिला गरजिते। | 
स्थिर हइते ना पारिला पडिला भूमिते | 
लाथि आछाडेर घाये यतेक सम्भार। | 
भाङ्गिल सकल, रक्षा नाहि कारो श्रार॥६|| 
कोथा गेल दिव्य बाटा,दिव्य गुया पान। | 
कोथा गेल झारि,याथे करे जल पान ॥१| 
कोथाय पडिल गिया शय्या पदाधाते | 
प्रेमावेशे दिव्य वस्त्र चिरे दुइ हाथे ॥* | 
कोथा गेल से बा दिव्य केशेर संस्कार | 
A] | 
दलाय लोटाये करे क्रन्दन श्रपार | 
कृष्ण रे ठाकुर रे कृष्ण रे ! मोर प्रार | 
4 | 
मोरे से करिला काष्ठ-पाषाण समान / | 
उच्चस्वरे। | 
ग्रनुताप करिया कान्दये उच्चस्वरे 
“मुनि से वञ्चित हैलुँ हेत अ्रवतारै 
ग्राळाई । 
महा गड़ागड़ि दिया ये पडे ग्रा्थ : 1 
सभे मने करे किबा चुरा हैल दै 
| 
हेन से हइल कम्प-भाबेर २ 
दश-जन घरिलेझो धरिते ता पा 


] i | 


< 


दल ग्या रिवा यतेक सम्भार । 

> नत्व गेल, किछु तापि श्रार ॥८& 
ऐवक-सकल ये करिल सम्वरणा । 
कले रहिल सेइ व्यवहार-धन ॥६० 
एइमते कथोक्षणा प्रेम प्रक्राशिया । 
राद मूच्छित हइ थाकिला पड़िया ॥ १ 
तिल मात्र धातु नाहि सकल शरीरे । 
इबिलिन विद्यानिधि ग्रानन्दसागरे ॥ ६२ 
देखि गदाधर महा हइला विस्मित । 
तत्त से मने बड़ हइला चिन्तित ॥६३ 
हेन जन देखि मुजि अवज्ञा करिलूँ । 
कोत्‌ बा ग्रशुभक्षणो देखिते श्राइलुँ ॥६४ 
मुकुन्देरे परम-सर्तोषे करि कोले । 
सिञ्चिलेन भ्रङ्ग ताँर प्रेमानन्दजले ॥६५ 
मुकुन्द!ग्रामार तुमि कैले बन्धु-कार्य्यं । 
देखाइला भक्ति, विद्यानिधि भट्टाचारय्यं ॥६६ 
एमत वैष्णव किवा ग्राळे त्रिभुवने ? 
लोक्य पवित्र हय ए भक्त दर्शने ॥६७ 
राणि ग्रामि एड़ाइलुँ परम-सङ्कटे । 
हो ये कारणो तुमि आछिला निकटे ॥&८ 
विषयीर्‌ परिच्छद देखिया उहान । 
विषयी-बैष्णव मोर चित्ते हैल ज्ञान ॥६६ 
ve चित्त तुमि महाशय । 
प Fo उदय ॥१०० 
ता शराम करियाछि अपराध । 
ण के चित्तेर प्रसाद ॥१० १ 
उपदेश र यत सब भक्तगण । 
ए पथेत प करेन एकजन ॥१०२ 
ह व. उपदेष्टा नाहि करि । 

नेइ मन्त्र-उपदेश धरि ॥ १०३ 
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इहाने श्रवज्ञा येन करियाछि मने । 
शिष्य हैले सब दोष क्षमिबे श्रापने ॥१०४ 
एत भावि गदाधर मुकुन्देर स्थाने । 
दीक्षा करिबार कथा कहिलेन ताने ॥१०५ 
शुनिया मुकुन्द बड़ सन्तोष हइला । 
“भाल भाल” बलि बड़ श्लाघिते लगिला ॥ १०६ 
प्रहर दुइते विद्यानिधि महाधीर । 
वाह्य पाइया बसिलेन हूइया सुस्थिर ॥१०७ 
गदाधरपण्डितेिर नयनेर जल! 
ग्न्त नाहि-धारा अङ्ग तितिल सकल ॥१०८ 
देखिया सन्तोष विद्यानिधि-महाशये । 
कोले करि थुझ्लेन आपन हृदये ॥१०६ 
परम-सम्भ्रमे रहिलेन गदाधर । 
मुकुन्द कहेन ताँर मनेर उत्तर ॥११० 
“व्यबहार ठाकूराल देखिया तोमार । 

पूर्वे किछु चित्त दूषियाछिल उंहार ॥१११ 
इबे तार प्रायश्चित्त चिन्तिला आपने । 
मन्त्रदीक्षा करिबेन तोमारइ स्थाने ॥ ११२ 
विष्णुभक्ति विरक्ति शैशवे वृद्धरीत । 
माधवमिश्रेर कुलनन्दन-उचित ॥११३ 
शिशु हैते ईश्वरेर सङ्गो अनुचर । 
गुरु-शिष्य योग्य-पुण्डरीक गदाधर ॥११४ 
आपने बुभिया चित्ते एक शुभदिने । 
निज इष्ट-मन्त्र-दीक्षा कराह इहाने ॥ ११५ 
शुनिया हासेन पुण्डरीक विद्यानिधि । 
ग्रामारे त महारत्त मिलाइला विधि ॥११६ 
कराइब-इहाते सन्देहं किछु ताई । 

बहु जन्म भाग्ये सें एमत शिष्य पाइ ॥११७ 
एड ये आइसे शुक्लपक्षेर द्वादशी । 
सर्व-शुभ लग्न इथि मिलिबेक श्रासि ॥ ११5 


१७८ 
इहाते सङ्कल्पसिद्धि हइब तोमार । 
शुनि गदाधर हर्ष हेला नमस्कार ॥११६ 
दिन मुकुन्द-सद्ध करिया बिदाय । 
ग्राइलेन गदाधर-यथा गौरराय ॥१२० 
विद्यानिधि-प्रागमन शुनि विश्वम्भर । 
ग्रनन्त-हरिष प्रभु हइला प्रन्तर ॥१२१ 
विद्यानिधि-महाशय ग्रलक्षित बेशे । 
रात्रि करि ग्राइलेन महाप्रभु पाशे ॥१२२ 
सर्वसङ्ग छाडि एकेश्वर मात्र हमा । 
प्रभु देख मात्र पडिलेन मूर्च्छा पाजा ॥ १२३ 
दण्डवत प्रभरे ना पारिला करिते । 
ग्रानन्दे मूण्छित हैया पडिला भूमिते ॥१२४ 
क्षणोके चैतन्य पाइ करिया हुङ्कार । 
कान्दे पुन ग्रापनाके करिया धिक्कार ॥१२५ 
“कृष्ण रे!परागा मोर,कुष्णा!मोर बाप । , 
मुजि-प्रपराधीके कतेक देह ताप ॥ १२६ 
सवेजगतेर बाप! उद्धार करिला | 


श्रोचेतन्यभागवत 


प्रियतम प्रभुर जानिया भक्त 
प्रीति भय ग्राप्तता सभार हइल भने 
बक्ष हेते विद्यानिधि ना छाडे इ र 
लीन हेला येन प्रभु ताँहार शरीरे 

रेक गौरचन्ट्र भ्रा त निश्चतते 
तबे प्रभु वाह्य पाइ डाकि हरि बोले 


ग्राजि पाइलाङ सर्व-सनोरथ पार 


१ 
| ९2 


सकल वष्णव सङ्ग करिला मिलन 
पुण्डरीक लइ सभे करिला कीर्तन 
इहाँर पदबी पुण्डरीक-प्रेमनिधि 
प्रेमभक्ति बिलाइते गढिलेन विधि 
एइमत ताँर गुण वशिया वणिया 
उच्चस्वरे हरि बोले 
प्रभु बोले ग्राजि शुभप्रभात ग्रामार 
ग्राजि महामद्धल .बासिये ग्रापचार 


निद्रा हैते श्राजि उठिलाङ गुभक्षण | 


सवे मात्र मोरे तुमि. एकेला बञ्चिला ॥ १२७ देखिलाम. प्रेमनिधि साक्षाते नये 


विद्यानिधि हेन कोन वैष्णव ना चिने । 
सभेइ कान्देन मात्र ताँहार क्रन्दने ॥१२८ 
- निज प्रियतम जानि. श्रीभक्तवत्सल । 


पुण्डरीक बाप! बलि कान्देन ईश्वर । 

वाप देखिलास -आजि नयनगोचर ॥”१३० 
'तखन से जानिलेन सर्वभक्तगण । 
विद्यानिधि गोसाबिर हैल. आगमन ॥१३१ 
 तखन ये हेल सवे-वेष्णाव क्रन्दन । 
परम अद्भुत-ताहा . ना . याय वणान ॥१३२ 
:. विद्यानिधि बक्षे करि श्रीगौरसुन्दर । 
प्रेमजले सिश्चिलेन ताँर कलेबर ॥१ ३३ 


श्रीप्रेमनिधिर ग्रासि हैल वाह्यज्ञात 
एखने से प्रभु चिनि करिला प्रणाम 
अद्वतदेवेरे आगे 


प्ररानन्द हइलेन 
हेन प्रमनिधि पण्डरीक दर 
क्षणोके ये. हैल प्रेमभक्ति-आंर्विर्भ 
ताहा वणिबार पात्र ब्यास महा 
गदाधर आज्ञा मागिलेन प्रभु ६ ॥ 
पृण्डरीक-मुखे मन्त्र ग्रहणा की - 
ना जानिया उहान श्रगम्य र 
चित्ते भ्रवज्ञान हइयाछिल श” 


श्री भुज लुलिया ॥ 


1 
11 


करि नमस्कार | 
सम्भ्रमे उठिया कोले कैला विश्वम्भर ॥१२३ यथायोग्य प्रेमभक्ति कलेन सभार | 


क्त 
सर्व-भ 


॥ 


|| 
| 


लि 


श्रीचेतन्यभागवत 


छम अध्याय 

उह ग्रामि हइवाङ शिष्य । 
ृप्पजपराध ४ क्षमिब ग्रवव्य ॥ १४६ 
गदाधर वाक्ये प्रभु सन्तोष हइला । 

“वप्र कर शी घ्र कर''बलिते लागला ॥ १५० 
त गदाधरदेव प्रेमनिधि-स्थाने । 
दीक्षा करिलेन सन्तोषे आपने ॥१५१ 
कि कहिंब श्रार पुण्डरीकेर महिमा । 
गदाधरणिष्य ताँर-भक्तिर एइ सीमा ॥१५२ 


१७४ 
कहिलाडः किछु विद्यानिधिर आख्यान । 
एइ मोर काम्य-येन देखा पाइ तान ॥१५३ 
योग्य गुरु-शिष्य-पुण्डरीक गदाधर । 
दुइ-कृष्णाचतन्येर प्रिय कलेबर ॥१५४ 
पुण्डरीक गदाधर-दुइर मिलन । 
ये पढे ये शुने तारे मिले प्र मधन ॥१५५ 
श्रीकृष्णचेतन्य नित्यानन्दचार्‍्द जान । 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥१५६ 


इति श्रीचे3न्यभागःते मध्यखण्डे पुण्डरीक-गदाधरमिलनं नाम सप्तमोऽध्यायः । 


अष्ठम अध्याय 


जयजय श्री गोौरसुन्दर सर्वेप्राणा । 
जय नित्यानन्द-ग्रह्ँतेर प्रम-धाम ॥१ 
जय जय श्रीजगदानन्द श्रीगर्भ-जीवन । 
जय पुण्डरीक विद्यानिधि प्रम धन ॥२ 
जगदीश-गोपीनाथेर ईश्वर । 
रिम यौरचन्द्र-्रनुचर ॥३ 
सि र श्रीगौराङ्ख राय । 
री अ द रङ्ग करये सदाय ॥४ 
be सर्वे वेष्णव मण्डल । 
नित्यानन्द र Ro eS 
र च श्रीवासेर घरे । 
रानि तुलिय ब, आर नाहि स्फुरे ॥६ 
द र हाथे भात नाहि खाय । 
ह ७३१९ सस मालिनी योगाय ॥७ 


नित्यानन्द-अनुभाव जाते पतिव्रता । 
नित्यानन्द सेवा करे येन पुत्र साता ॥5 
एकदिन प्रभु श्रीनिवासेर सहित । 
बसिया कहेन ' कथा कृष्णोर चरित ॥& 
पण्डितेरे परीक्षये प्रभु विश्वम्भर । 
(“एड ग्रवधवूत केने राख निरन्तर ?१० 
कोन्‌ जाति कोन्‌ कुल किछुइ ना जानि । 
परम-उदार तुमि-बलिलाम ग्रामि ।॥११ 
ग्रॉपनार जाति-कुल यदि रक्षा चांग्री । 
तबे झाट एइ भ्रवधूतेरें घुचाग्नो । ("१२ 
ईबत हासिया बोले श्रीवास पण्डित । 
ग्रामारे परीक्ष प्रभु! ए नहे उचित ॥१३ 
“दिनेको ये तोमा' भजे से-३' मोर प्राण । 
नित्यानन्द तौर देह-आमाते प्रमाण पट. 


१८० 
मदिरा यबनी यदि नित्यानन्द धरे । 
जाति प्राणा धन यदि मोर नाश करे ॥ १५ 
तथापि ग्रामार प्रभु नाहिक ग्रन्यथा । 
सत्यसत्य तोमारे कहिलूँ एइ कथा ॥१६ 
एतेक शुनिला यबे श्रीवासेर मुखे । 
हुङ्कार करिया प्रभु उठे तार बुके ॥१७ 
प्रभु बोले कि बलिला पण्डित श्रीवास ! 
नित्यानन्द प्रति तोर एतेक बिश्वास ?१८ 
मोर गोप्य नित्यानन्द जानिले से तुमि । 
तोमारे सन्तुष्ट हय्या वर दिव ग्रामि ॥ १६ 
यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे । 
तथापि दारिद्र तोर नहिबेक घरे ॥२० 
बिड़ाल-कृक्क्र-ग्रादि तोमार बाड़ीर । 
सभार ग्रामाते भक्ति हइबेक स्थिर ।।२१ 
नित्यानन्द समपिल श्रामि तोमा स्थाने । 
सवंमते सम्वरणा करिबा आपने ॥२२ 
श्रीवासेरे बर दिया प्रभु गेला घरे । 
नित्यानन्द अमे सर्व-नदीया नगरे ॥२३ 
क्षणोके गङ्गार माझे एड़ेन साँतार । 
महास्रोते लञा याय-सन्तोष ग्रपार ।।२४ 
बालक सभार सङ्ग क्षणे क्रीड़ा करे । 
क्षणे याय गङ्गादास-मुरारीर घरे ॥२५ 
प्रश्र बाड़ीते क्षणे यायेन धाइया । 
बड़ स्नेह करे भ्राइ ताहाने देखिया ॥ २६ 
बाल्यभाबे नित्यानन्द आइर चरण । 
धरिबारे याय-आइ करे पलायन ॥२७ 
एकदिन श्राइ किछु देखिल स्वपने । 
निश्ते कहिला पुत्र-विश्वम्भर स्थाने ॥ २८ 
निशि ग्रवशेषे मुनि देखिलुँ स्वपन । 
तुमि ्रार नित्यानन्द-एइ दुइ जन ॥२९ 


श्रीचेतन्यभागवत 


बत्सर-पाँचेर दुइ छाश्रोयाल ह भे 
मारामारि करि दो है बेड़ाओो पा । 
दुइजने साम्भाइला गोसाभिर घरे ५ । 
रामकृष्ण लइ दो हे हइला बाहिरे। की 
ताँर हाथे कृष्णा, तुमि लइ बलराम | 
चारिजने मारामारि मोर विद्यमान |. 
राम-कृष्ण ठाकुर बोलये क्रुद्ध हइया। | 
“के तोरा ढाङ्गाति हुई बाहियाग्रो गिया॥ 
ए बाड़ी ए घर सब आमा दोहाकार। | 
ए सन्देश दधि दुग्ध यत उपहार॥!| 
नित्यानन्द बोलये से काल गेल बथ्या। | 
ये-काले खाइला दघि नवनी लुटिया॥॥ 
घुचिल गोयाला-हैल विप्र श्रधिकार। | 
आपना चिनिया छाड'सब उपहार | 
प्रीते यदि ना छाडिबा खाइबा मारण। | 
लुटिया खाइले बा राखिबे कोत्‌ जन #| 
रामकृष्ण बोले आजि मोर दोष नाग्रि। | 
बान्धिया एडिमु दुइ ढङ्ग एइ ठागि ॥| 
दोहाइ कृष्णोर यदि करो श्राजि श्रा | 
नित्यानन्द प्रति तजँगज करे राम ^| 
नित्यानन्द बोले तोर कृष्णोरे कि 5९ | 
गौरचन्द्र बिश्वम्भर-ग्रामार ईश्वर”. 
एइमत कलह करह चारि र. ई 
काढाकाढि करि सब करह भोजन । 

काहारो हाथेर केहो काढि लई यार | | 
नाहारो मुखेर केहो मुख दिया खाग 
जननी।बलिया नित्यानन्द डाके गी 
ग्रथ देह माता ! मोरे क्षुधा बडे 
एतेक बलिते मुजि चैतन्य je 
किछु ता बुझिलुँ मुनि तोमारे १९° | 


~> 


वि 


| 
। 
| 


श्रीचतन्यभागवत 


प्रम रध्या 
विश्वस्भर शुनिया स्वपन । 


प्रति बोले मधुर बचन ॥४५ 


तोमा 
मोर चित्त तोमार स्वप्नेते हैल दढ ॥४७ 
मुग देखो बारेबार नैवेद्येर साजे । 
ग्राधाप्राधि ना थाके ना कहि कारे लाजे ॥४८ 
तोमार बध्रे मोर सन्देह आछिल । 
ग्राज से ग्रामार मने सन्देह धुचिल ॥ ४६ 
हासे लक्ष्मी जगन्मात(-स्वामीर बचने । 
अरे थाकिया सब स्वप्न-कथा शुने ॥५० 
विश्वम्भर बोले“माता!शुनह बचन । 
नित्यानन्दे ग्रानि काट कराह भोजन ॥ ५१ 
पत्र बचने शची हरिष हइला। 
भिक्षार सामग्री यत करिते लागिला ॥५२ 
र ५ गेला प्रभु विश्वम्भर । 
जे ह का करिला सत्वर ॥५३ 
नता ह gists भिक्षा । 
oe आ शिक्षा ॥५४ 
RR र द विष्णुविष्णु बोले । 
यत पागल-सकले ॥५५ 


` ऐ बुक्िषे मोरे तुमि वासह चञ्चल । 


। 
| 


ग्रा 

ति मत तुमि देखह सकल ॥५६ 

कष्णकथा डी जने हासिते हासिते । 

आसिया न आइला बाड़ीते ।॥॥५७ 

गदाधर ला एक्ठानि दुइजन । 
आदि आर परमाप्तगरा ॥५८ 


ईशान दिले 
त जल-घुइते चरण । 


नित्यानन्द सङ्ग 
१ | “सङ्ग मेला करिते भोजन ॥५९ 


< १७१ 
बसिलेन दुइ असु करिते भोजन। 
कौशल्यार घरे येन श्रीराम-लक्ष्मण ॥६० 
श्राइ परिबेषण करे परम सन्तोषे । 
त्रिभाग हइल भिक्षा-दुइजन हासे ॥६१ 
ग्रारबार ग्रासि ग्राइ दुइजन देखे । 
बत्सर-पांचेर शिशु येन परतेखे॥६२ 
कृष्ण-शुक्ल-वणां देखे दुइ मनोहर । 
दुइजन चतुर्भुज-दुइ दिगम्बर ॥६३ 
शङ्क, चक्र, गदा, पद्म, श्रीहल, मुषल । 
श्रीवत्स, कौस्तुभ देखे मकरकुण्डल ॥६४ 
ग्रापनार बच्ध देखे पुत्रेर हृदये । 
सकृत देखिया आर देखिते ना पारे ॥ ६% 
पडिला मूच्छिता हैया पृथिवीर तले । 
तितिल बसन सब नयनेर जले ॥६६ 
अजन्नसय. सब घर हल तखने । 
अपूर्व देखिया शची वाह्य नाहि जाने ॥६७ 
गाथे व्यथे महाप्रभु आचमन करि। 
गाये हाथ दिया जननीरे. तोले धरि ॥६८ 
“उठउठ माता! तुमि स्थिर कर चित । 
केने बा पडिला पुथिवीते ग्राचम्वित ? ६९ 
वाह्य पाइ ग्राइ ग्राथेव्यथे केश बान्धे । 

ना बोलये किछु शची गृहमध्ये कान्दे ॥७० 
महादीघंश्चास छाडे, कम्प सवंगा'य । 
प्रेमे परिपूर्ण हैला, किछु नाहि भाय ॥७१ 
ईशान करिल सब हें उपस्कार । 
यत छिल अबशेष-सकल ताँहार ॥७२ 
सेविलेन सर्वकाल आइरे ईशान । 
चतुर्दश लोक मध्ये महाभाग्यवान्‌ ॥७२ 


एइमत अनेक प्रतिदिने । | 


मर्म भृत्य बइ इहा केहो नाहि जाने ॥७४ 


वदर श्रोचेतन्यभागवत 


मध्यखंण्ड-कथा बड़ ग्रमृतेर खण्ड । 
ये कथा शुनिले छण्डे ग्रन्तर पाषण्ड ।॥ ७५ 
एइमत गौरंचन्द्र नवद्दीप माझे । 
कीत्तेन करेन संब भकतसमाजे ॥७६ 
यतयत स्थाने सब पार्षद जन्मिला । 
ग्ल्पेश्रल्पे सभे नवद्वीपेते ग्राइला ॥७७ 
सभे जोनिलेन-ईरवरेर अवतार । 
ग्रानन्द-स्वरूप चित्त हइल सभार ॥७८ 
प्रभुर प्रकाप देखि वैष्णव सकल । 
ग्रंभय-परमानन्दे हइला विह्वल ॥७६ 
प्रभुओ संभारे देखे प्राणेर समान । 
सभेइ प्रभुर पारिषदेर प्रमाण ।।८० 
वेदे यारे निरवधि करे अन्वेषण । 
से प्रभु सभारे करे प्रेम-आलिङ्गन ॥८१ 
निरन्तर सभार मन्दिरे प्रभु यायं । 
चंतुर्भूज-षड़ भुजादि विग्रह देखाय ॥८२ 
क्षणे याय गङ्गादास-मुरारिर घरे । 
ग्राचाय्येरत्नेर क्षणे चलेन मन्दिरे ॥८ ३ 
निरबधि *नत्यानन्द थाकेन संहति । 
प्रभु-नित्यानन्देर बिच्छेद नाहि कंति ॥८४ 
नित्याचन्दस्वरूपेरं बाल्य निरन्तर । 
सवे-भावे आबेशित प्रु विश्वम्भर ॥८ 
मत्स्य, कूर्म, बराह, वामन, नरसिहः। 
भाग्य-श्रनुरूप देखे चरणेर भृङ्ग ॥८६ 
कोनदिन गोपीभाबे करेन रोदन । 
कारे बलि रात्रि दिने नाहिक स्मरण ।। ८७ 
कोतदिन उद्धव-अक्रूर-भाब हय । 
कोनदिन राम-भावे मदिरा याचय ॥८८ 
कोनदिन चतुर्मुख-भाबे विश्वम्भर । 
्रह्म-स्तवः पढि” पड़े पृथिवी-उपर ॥८& 


मध्या 
दिन शह्माद. भाबेते स्तुति करे | 


एइमत प्र भक्तिसागरे बिहे, | 
देखिया भ्रानन्दे भासे शची जगन्माता | । 
बाहिराय पुत्र पाछे' एइ मन-कथा | 
श्राइ बोले बाप! गिया कर गद्धालार | 

प्रभु बोले बोल माता! जय क्कृष्णराम॥ | 
यत किछु करे शचो पुन्रेरे उत्तर। | 
कृष्णा बइ किछु नाहि बोले विश्वम्भर॥३| 
प्रचिन्त्य ग्रावेश सेइ-बुभन ना याय। | 
यखन ये हये-से-इ अपूर्व देखाय॥॥| 
एकदिन ग्रासि एक शिवेर गायन | | 
डमरु बाजाय गाय शिवेर कथन ॥॥| 
ग्राइल करिते भिक्षा प्रभुर मन्दिरे। 

गाइया शिवेर गीत बेढि नृत्य करे ॥४ 
रङ्कुरेर गुणा शुनि प्रश्न विशवम्भर। | 
हइला शद्भुरमूत्ति दिव्य जटाधर॥| 
एक लाफे उठे तार कान्धेर उपर। | 
हुङ्कार करिया बोले मुनि से शङ्कर 
केहो देखे जटा, शिङ्गा डमरु बाजी | 
“बोल बोल? महाप्रभु बोलये सदाय | 
से गायने शिवगीत सतेक गा | 
परिपूर्ण फल तार एकत्र पाईत | 
सेइ से-गाइल शिव निर-अपराषे 
गौरचन्द्र ग्रारोहण कैला थार ती रै 
वाह्य पाइ नाम्बिलेन प्रभु विश्‍व 
ग्रापने दिलेन भिक्षा भुलिर भि 

कृतार्थं हुइया सेइ पुरुष ” 5 | 
हरिध्वत्ति सवं-गणे मङ्गल उत | 
जय पाइ उठे कृष्णभक्तिर || 
ईश्वर सहित सबं-दासेर 


| 


की 


खोचतन्यभागवत्त 


द्म ग्र्या 
ते 'भाइसब ! जुन मन्त्र सार । 


प्रभ वी र 
मिथ्या याथ खरामा सबाकार ॥ १०५ 


ति केने मिथ्या र 
गानि हित निर्बन्धित करह सकल । 
(शाय करिब सभे कीर्तन मङ्गल ॥१०६ 
सङ्घी्तत करिया सकल-गरा-सने । 
अक्तिखछपिणी गञ्जा करिब मळने १०७ 
गत उद्दार हउ शुनि कृष्णनाम । 
परार्थे से तोमाय सभार धनप्राण । ॥ १०८ 
सर्वःवैष्णावेर हैल शुनिया उल्लास । 
आरम्भिला महाप्रभु कीर्तन विलास ॥१०९ 
श्रीवासमन्दिरे प्रति निशाय कौत्तंन । 
कोन दिन ह्य चन्द्रशेखर भवन ॥११० 
नित्यानन्द गदाधर अद्वेत श्रीनिवास । 
विद्यानिधि मुरारि हिरण्य हरिदास ॥१११ 
गङ्गादास वनमाली विजय नन्दन । 
जगदानन्द बुद्धिमन्तखान नारायण ॥ ११२ 
काशीश्वर वासुदेव राम गरुड़ाइ । 
गोविन्द गोविन्दानन्द सकल तथाइ ॥११३ 
गोपीनाथ जगदीश श्रीमान श्रीधर । [ 
सदाशिव वक्रेश्वर श्रीगर्भ शुक्लास्वर ॥११४ 
बह्यानन्द पुरुषोत्तम स्यादि यत । 
हि भृत्य-नाम जानि कत ॥१ १४५ 
रषद गा क संहति । 
भषुर हुद्डार आर हे टिक 
ड रे हरि वडा । 
हेनमत शनि ॥ ११७ 


सि प 
2. ना पाषण्डि-सब मरये बल्गिया । 


पेशाय ए गल 
1 ए गुला खाय मदिरा आनिया ॥११८ 


"गला संकल 
शी सकेल ' मधुमती सिद्धि जाने । | 


पनि करि मन्त्र पढ़ि 
र मन्त्र पढि पञ्च कन्या आने। ११६ 


१७ 
चारि-प्रहर निशि निद्रा याइते ना पाइ । त 
बोल बोल हुहुड्डार शुनिये सदाइ ॥१२० 
वल्गिया मरये यत पाषण्डीर गण । 
प्रानन्दे कोत्तंत करे श्रीशचीनन्दन ॥१२१ 
शुनिले कीत्तेन मात्र प्रभुर शरीरे । 
वाह्य नाहि थाके, पड़े पथिवी-उपरे.॥ १२२ 
हेन से आछाड़ प्रभु पड्न निर्भर । 


ry 


पृथ्वी हय खण्डखण्ड सभे पाय डर ॥१२२ 


गोविन्द स्मरये ग्राइ बुजि दुइ आँखि ॥ १२४ 
प्रभू से आछाड़ खाय वेष्णाब ग्राबेशे । 
तथापिह आइ दुःख पाय स्नेहबशे ॥१२५ 
आछाडेर गराइ ना जानेन प्रतिकार । 

एइ बोल बोले काकु करिया श्रपार ॥ १२६ 
“कृपा कर कृष्णा! मोरे देह एइ बर । 

ये समय आछाड़ खायेन विश्वम्भर ॥१ २७ 
मुजि येन ताहा नाहि जानो से समय । 

हेन कृपा कर' मोरे कृष्ण महाशय १२९८ 
यद्यपिह परानन्दे ताँर नाहि दुःख । . 
तथापिह ना जानिले मोर बड सुख ॥' "१२९ 
आइर चित्तेर इच्छा, जाति गोरचन्द्र । 

सेइ मत ताँहारे दिलेने- परानन्द ॥१३० 
यतक्षण प्रभु करे ` हरिसद्कीत्त॑न । 
आइर ना थाके वाह्यमात तृतक्षण ॥१३१ 
प्रभुर आनन्दनृत्ये नाहि अवसर । 

रात्रि दिनेः वेढ़ि सब गाय अचुचर ॥६३ ९ 
कोनदिन प्रभार मन्दिरे- भक्तगण । | 
सभेइ गांयेन; ताचे -श्रीशचीनन्दन्‌ ॥ १२२ 
कखन ईश्चरभावे ` -प्रभुःपरकाश ।. ` 


कखन :रोदन करै बोले मुनि दास ॥ १३ 


प्र 
Ti 


१८४ 
चित्त दिया शुन भाइ! प्रभुर[विकार । 
ग्रनन्त-ब्रह्माण्डे सम नाहिक याहार ॥१३५ 
येमते करेन नृत्य प्रभु गौरचन्द्र । 
तेमते से महानन्दे गाय भक्तवृन्द ॥ १३६ 
श्रीहरिवासरे हरिकोत्तंन विधान । 
नृत्य श्रारम्भिला प्रभु जगतेर प्राण ॥१३७ 
पुण्यवन्त-श्रीवास-श्रङ्खने शुभारम्भ । 
उठिल कीत्तंनध्वनि गोपाल गोविन्द ॥१३८ 
ऊषःकाल हैते नृत्य करे विश्वम्भर । 
यूथ यूथ हैल यत गायन सुन्दर ॥१३९ 
श्रीवासपण्डित लैया एक सम्प्रदाय । 
मुकुन्द लइ्या आर जन कथो गाय ॥१४० 
लझ्या गोविन्द दत्त आर कथो जन । 
गौरचन्द्र-नृत्ये सभे करेन कोत्तंन ॥ १४१ 
धरिया बुलेन नित्यानन्द महाबली । 
ग्रलक्षिते श्रद्वेत लयेन पदश्ली ॥१४२ 
गदाधर-्रादि यत सजल नयने। 
ग्रानन्दे विह्वल हइला प्रभुर कीर्तने ॥ १४३ 
शुनह चल्लिश-पद प्रभूर कीत्तेन। _ 
ये विकारे नाचे प्रभु जगत-जीवन ॥१४४ 
भाटियारि राग । 
चौदिके मङ्गलध्वनि प्रभु नाचे रङ्गो । 
विह्वल हइला सब पारिषद सङ्ग ॥ 
हरि राम राम राम ॥ध्रु॥ 
यखन कान्दये प्रभु-प्रहरेक कान्दे । 
लोटाय भूमिते केश ताहा नाहि बान्धे ॥१४ भू 
से क्रन्दन देखि हेन कोन्‌ काष्ठ ग्राछे । 
ना पड़े विह्वल हैया से प्रभुर पाछे ॥ १४ ६ 
यखने हासये प्रभु महा-अद्वहास । 


सेइ हय प्रहरेक श्रानन्द-विलास ॥ १४७ 


श्रीचतन्यभागवत 


मध्य 


दास्यभाबे प्रभु निज महिमा नान 
सेव्य सेवक प्रभु हइला गत 
जिनिलुं जिनिलूँ बोले उठे घनेघने | | 
हासिया बिकल प्रभु हय सेइक्षणे| 
क्षणे क्षरो आपने गापेन उच्च ध्वनि 
ब्रह्माण्ड भेदये येन हेनमत शुनि ॥| 
क्षणेक्षणे अङ्ग हय ब्रह्माण्डेर भर 
धरिते समर्थं केहो नहे अनुचर। | 
क्षणो हय तुला हेते अत्यन्त पातल 
हरिषे करिया कान्धे बुलये सकल ॥॥ 
प्रभुरे करिया कान्धे भागवतगण। 
पुर्णानन्द॒ हआ करे अङ्गने भ्रमण ॥/| 
यखने बा हय प्रभु श्रानन्दे मुच्छित। | 
कणाँमूले हरि बोले सभे ग्रति भीत ॥॥| 
क्षणेक्षणे सर्वं अङ्ग हय महाकम्प। | 
महा शीते बाजे ग्रेन बालकेर दन्त॥४ 
क्षणेक्षणो महास्वेद हय कलेवरे। | 
मुत्तिमती गङ्गा येन आइला शरीरे ं 
कखनो बा हय ग्रङ्ग ज्वलन्त ग्रतल। | 
दिते मात्र मलयज शुखाय सर्कत॥| 
क्षणेक्षणे अद्भुत बहे महारव ' | 
सम्मुख छाडिया सभे हय एकपार्ण i 
क्षणे याय सभार चरण घरिबरै। | 
पलाय बैष्णवगण चारिदिगे डरे | 
क्षणे नित्यानन्द-ग्रङ्गो पृष्ठदिया भ 
चरणा तुलिया सभाकारे चाहिं हा | 
बुझिया इङ्गित सब' 2 |! 
लुटये चरणाशलि-श्रपूर्व 
ग्राचाय्यंगोसाजि बोले “म्रारे आरै |! 
भाक्भिल सकल तोर भारिशूरि मी । | 


| \ 


| 


! 
| 


की 


श्रोचेतन्यसागवत 


दम ग्रध्याय 
गदे विश्‍वस्मार 
आारिदिगे भक्तगण कृष्ण-गुण गाय ॥१६३ 
गलत उद्दण्ड नाचे प्रश विश्वम्भर । 
पृधिवी कम्पित हय, सभे पाय डर ॥ १६४ 
त्तो वा मधुर नाचये विश्वम्भर । 
भन देखि नन्देर नन्दन नटबर ॥ १६५ 
कखनो बा करे कोटि सिंहेर हुङ्कार । 
कर्ण रक्षा-हेतु सबै श्रतुग्रह तार ॥१६६ 
पृथिवीर श्रालग ह्या क्षणे याय । 
केहो देले केहो देखिबारे नहि पाय ॥१६७ 
भाबावेशे पाकल-लोचने यारे चाय । 
महात्रास पाय्या सेइ हासिया पलाय ॥१६८ 
कृष्णाबेशे चञ्चल हृइया विश्वम्भर । 
नाचये विह्वल हा, नाहि परापर ॥ १६६ 
भाबाबेशे एकबार धरे यार पाय । 
भ्रारबार पुन तार उठये माथाय ॥ १७० 
क्षणे यार गला धरि करये क्रन्दन । 
क्षणेके ताहार कान्ये करे श्रारोहण ॥ १७१ 
क्षणे हय बाल्यभाबे परम चञ्चल । 
CT येन छाग्रोयाल सकल ॥ १७२ 
जाषुगति चले जले क चन 
गे क्षणे बालक ग्राबेशे ॥१७३ 

५ हय भाब-त्रिभङ्ग-सुन्दर । 
हरेक सेइमत आछि निरन 
क्षणे ध्यान करे क ३ >> 
पा र्‌ मुरलीर छन्द । 

! देखिये येन वृन्दावनचन्द्र ॥१७ 
पाह्य पाइ दास्यभाबे करये अन 
च करये क्रन्दन । 
हल र र चरण सेवन ॥१७६ 

प्रहरेक फिरे । . 


भ्रा 
| र णि चरण गिया लागे निज शिरे ॥१७७ 


गड़ागड़ि याय । 


१८% 
यखन ये भाब हय, से-इसे अद्भुत । 

निज नामानन्दे नाचे जगरुाथसुत॥१७८ 
घनघन हिक्का हय सर्वे श्रङ्ग नड़े। 

ना पारे हइते स्थिर पृथिवीते पड़े ॥१७९ 
गौरवरां देह क्षरो नाना वणां देखि । 
क्षणेक्षणे दुइगुण हय दुइ-अआँखि ॥१८० 
अलौकिक हैया प्रभु वैष्णव ग्राबेशे । 

ये बलिते योग्य नहे प्रभु ताहा भाषे ॥१८१ 
पूर्वे ये वैष्णव देखि प्रभु करि बोले । 

ए बेटा आमार दास धरे तार चुले ॥ १८२ 
पुर्वे ये वैष्णव देखि धरये चरणे । 

तार बक्षे उठि करे चरणा-अपणे ॥१८३ 
प्रभुर आनन्द देखि भागवतगण । 
अन्योञ्न्ये गलाधरि करये क्रष्दन ॥ १०५४ 
सभार ग्रद्ध ते शोभे श्रीचन्दन-माला । 
आनन्दै गायइ कृष्णरसे हइ भोला ॥१८५ 
मृदङ्ग मन्दिरा बाजे शङ्ख करताल । 
सद्धीत्तेन-सज्भ सब हइल मिशाल ॥ १८६ 
ब्रह्माण्डे उठिल ध्वनि पूरिया आकाशे । 
चौदिगेर ग्रमद्धल याय सब नाशे ॥ १८७. 
ए कोन्‌ अद्भुत!-यार सेवकेर नृत्य । 

सर्वं बिघ्त ताश हये जगत पवित्र ॥ १८८ 
से प्रभु आपने नाचे आपनार नामे । 
इहार कि फल किबा बलिब पुराणे ॥१८६ 
चतुद्दिगें श्रीहरि-मङ्गल सद्धीत्तन । 

माझे ताचे जगन्नाथमिश्रेर नन्दन ॥ १६० 
यार नामानन्दे शिव वसत ना जाने। | 
यार रसे ताचे शिव सें नाचे आपने ॥ १९१ | 
यार नामें बाल्मीकि हईल तपोधन। | 
यार नामें अजामिल पाइल मोचन ॥१९२ 


५२५६८ LA 


१८६ 
यार नाम-श्रवणे संसार बन्ध घुचे । 

हेन प्रभु अवतरि कलियुगे नाचे॥१६३ 
यार नाम लइ शुक नारद बेडाय । 
सहस्रवदन प्रभु यार गुण गाय॥१६४ 
सर्व-महा प्रायश्चित्त ये प्रभुर नाम। 

से प्रभु नाचये देखे यत भाग्यवान्‌ ॥१६५ 
हइल पापिष्ठ जन्म तखने ना हइल । 

हेन महामहोत्सव देखिते ना पाइल ॥१६६ 
कलियुगे आशंसिल श्रीभागवते । 

एइ ग्रभिप्राय तार जानि ब्याससुते ॥१६७ 
निजानन्दे नाचे महाप्रभु विश्वम्भर । 
चरणेर तालि शुनि भ्रति मनोहर ॥ १६८ 
भाबाबेशे माला नाहि रहये गलाय । 
छिण्डिया पड्ये गिया भक्तेर गलाय ॥१६६ 
कति गेल गरुडेर - ग्रारोहणा सुख । 
कति गेल शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म-रूप्र ॥२०० 
कोथाय रहिल सुख. अनन्त शयन । 
दास्य-भाबे इलि लुटि करये रोदन ॥२० १ 
कोथाय रहिल .वेकुष्ठेर सुखभार । 
दास्य-सुखे सब सुख पासरिल आर ॥२० २ 
कति गेल रमार- वदत्त-हष्टि-सुख । 
बिरही हृइया कान्दे.तुलि बाहु युग ॥२०३ 
शक्र-नारद-ग्रादि यार दास्य पाय्या । . 
सवश्व्यं तिरस्करि श्रमे दास हैया ॥२०४ 
सेइ प्रभु आपनेइ दन्ते तृण धरि ।. 
दास्ययोग मागे सब सुख, परिहरि ॥२०५ 
हेन दास्ययोग छाडि ये बा आर चाहे । 
ग्रमृत छाड़िया येन बिष लागि धाये ॥ २०६ 


से बा केने भागवत : पढ़े बा पढाय | . 


भक्तिर प्रभाब नाहि याहार जिह्वाय ॥२०७ - 


श्रोचेतन्यभागवत 


` सकल-वैष्णाव प्रभु देखि एके एकै ' र 
भाबाबेशे पूर्वनाम धरिधरि डाके ॥ 


मध्य 
शास्त्रेर ना जाने मर्म प्रध्यापना करे | ॥ न 


गई त्र्ब | 
भेर प्राय येन शारु बहि मरे ie 


एइ मत शास्त्र बहे, ग्रथ नाहि जाने। | 
श्रधम-सभाय अर्थ श्रधम बाखाने 1१ 
वेदे भागवते कहे दास्य बड़ धन! | | 
दास्य लागि रमा-श्रज-भब्ेर यतन ॥२ 
चेतन्येर वाक्ये यार नाहिक प्रमाण । 
चेतन्य नाहिक तार,कि बलिब आन ॥१॥| 
दास्यभाबे नाचे प्रभू श्रीगौरसुन्दर | 

चौदिगे कीत्तेनध्वनि ग्रति मनोहर ॥१४ | 
शुनिते शुनिते क्षणे हय मुरद्धित। 

तृण-करे ग्रद्वेत तखने उपनीत ॥१। 
भ्रापाद मस्तक तृरो निछिया लइया। 
निज शिरे थुइ नाचे भ्र कुटी करिया ॥२॥ 
ग्रद्वेतेर भक्ति देखि सभार तरास। 

नित्यानन्द गदाधर-दुइजनेर हास ॥२॥॥ 
नाचे प्रभु गौरचन्द्र जगतजीवन। | 
ग्राबेशेर ग्न्त नाहि हय घनेघन ॥२(६ 
याहा नाहि देखि शुनि श्रीभागवतै। | 
हेन सब बिकार प्रकाशे शचीसुते ॥१ | 
क्षणेक्षणे सबं-ग्रङ्ग हय स्तम्भाक्ृति। | 
तिलाद्धेको नोडाइते नाहिक शकति ॥२१ | 
सेइ अङ्ग क्षणेक्षणे हेनमत हय । | 
अस्थिमात्र नाहि येन नवनीतमय ॥२ | 
कखनो देखिये अङ्ग गुण दुइ तिन । | 
कखनो स्वभाब हैते अतिशय क्षीण ॥९' 
कखनो आसतत येन दुलिहुलियाय | , 
हासिया दोलाय अङ्ग, आनन्द सदाय ।* १ 


|| 


| 
| 


र 


। 
| 


श्रीचेतन्यभागवत 


हलधर, शिव, > नारद, प्रह्लाद । ; 
दा, गरज, उद्धब' बलिया करे नाद ॥२२३ 
[मत सभा देखि नानामत बोलि | 

प्रबा सेइ बस्तु ताहा प्रकाशये छले ॥२२४ 
ग्रुप कृष्णबेश अपरूप नृत्य । 

ग्रानन्दे नयन भरि देखे सब भृत्य ॥२२५ 
गौर ए परम दयाल! 

धन्य क्षिति धन्य अवतार धन्य कलि ध्य 
पूर्व येड साम्भाइल बाडीर भितरे । 

से-इ मात्र देखे ग्रन्ये प्रवेशिते नारे ॥२२६ 
प्रभुर ग्राज्ञाय दृढ़ लागियाछे द्वार । 
प्रवेशिते नारे लोक सब नदीयाय ॥२२७ 
घाइया ग्राइसे लोक कोत्तंन शुनिया । 
प्रबेशिते नारे लोक हारे रहे गिया ॥२२८ 
सहस्सह्र लोक कलरब करे। 
'कीत्तेन देखिब-भाट घुचाह दुयारे ॥''२२९ 


यतेक वैष्णव सब कीर््तनेर रसे। 
शां जाने आपन देह, अ्रन्य बोल किसे ॥२३० 
पतक पाषण्डि-सब ना पाइया द्वार । 
बाहिरे थाकिया मन्द बोलये अपार ॥२३१ 
केहो बोले ए गुला सकल ताकि खाय । 
र. पाइने लाज द्वार ना घुचाय ॥२३२ 
र ले “सत्यसत्य एइ से उत्तर । 
रो क डाके ए भ्रष्ट प्रहर ॥”२३३ 
Uo अरे भाइ!मदिरा श्रानिया । 
रात्रि करि खाय लोक लुकाइय ॥”२३४ 
र भाल खिल निमाजि पण्डित । 
कहे बे नारायणा नन हेन चित ॥२३५ 
हो: से हेन बुझि पूर्वेर संस्कार । 
हौ बोले सङ्गदोषः | 
दोष हुइल ताहार ॥२३६ 


१८७ 
नियामक बाप नाहि, ताते श्राछे बाइ । 
एतदिने सङ्गदोषे ठेकिल निमाइ ॥२३७ 
केहो बोले “पासरिल सब अध्ययन । 
मासेक ना चाहिले हय “अवैयाकरण' ॥२३८ 
सबे शचीर श्रइ पुत्र आर नाहि योग्य। 

सेइ यदि क्षिप्त हइल बड़इ ग्रभाग्य ॥ १०३ ३६ 
केहो बोले श्ररे भाइ।सब हेतु पाइल । 

हार दिया कौत्तंनेर सन्दर्भ जातिल ॥२४० 
रात्रि करि मन्त्र पढि पञ्च कन्या आने । 
नानाविध द्रव्य ग्राइसे ता सभार सने ॥२४१ 
भक्ष्य,भोज्य,गन्ध,माला विविध वसन । 
खाइया ता'सभा'सद्ध विविध रमणा ॥२४२ 
भिन्न लोक देखिले-ना ह्य तार सङ्ग। 

एतेके दुयार दिया करे नाना रङ्ग ॥२४२ 
केहो बोले कालि हउ, याइब देयाने । 
काँकालि बान्धियां सब निब जनेजने ॥ २४४ 
ये ना छिल राज्यदेशें रानिया कीत्त॑न । 
दुभिक्ष हइल सब गेल चिरन्तर ॥२४५ 
देवे हरिलेक बृष्टि-जानिल निश्चय । 

धान्य मरि गेल, कड़ि उत्पन्नं ना हय ॥२४६ 
खलियाति श्रीवासेर कालि करो काय्यं । 
कालि बा करो देख श्रद्वैत ्राचाय्यं ॥२४७ 
कोथा हैते ग्रासि नित्यानन्द-श्रवश्चत । 
श्रीवासेर घरे थाकि करे एतरूप ॥२४८ 
एहमते नानारूपे देखायेन भय । 
आनन्दै वैष्णाव-सब किछु ना शुनय ॥२४६ 
केहो बले “ब्राह्मणोर नहे नृत्य धर्म । 
पढ़ियाओ ए-गुला करये हेन कर्म ॥ २५० 
केहो बोले ए-गुला देखिते ना जुयाय । 
ए-गुलार सम्भासे सकल कीत्ति याय २५१ | 


१८८ 
ओ नृत्य कीत्तेन यदि भाल लोक देखे । 
सेहो एइमत हय,-देख परतेखे ॥२५२ 
परम-सुबुद्धि छिल निमात्रिपण्डित । 
ए-गुलार सद्ध तार हेन हेल चित ॥२५३ 
केहो बोले श्रात्मा विना साक्षात करिया । 
डाकिले कि कार्य्यं ह्य ना जानिब इहा ॥ २५४ 
ग्रापन शरीर-माझे आछे निरञ्जन । 
घरे हाराइया धन चाय गिया वन ॥२एए 
केहो बोले कोन काय्ये परेर चक्षिया । 
चल सभे घरे याइ,कि कार्य्यं देखिया ।॥ २५६ 
केहो बोले ना देखिल निज कर्मदोषे । 
से सब सुकृति ता सभारे वलि किसे ॥२५७ 
सकल पाषण्डी तारा एकचाप हैया । 
एइ सेइ गण हेन बुझि याय ध्याय्या ॥२५८ 
ग्रो कोत्तेन ना देखिले कि हइब मन्द । 
जन शत बेढ़ि येन करे महादृन्द्र ॥२५९ 
कोन्‌ जप. कोन्‌ तप . कोन्‌ तत्त्वज्ञान । 
साहा ना देखिले, करि निज कमंध्यान ।।२६० 
चाल कला मुदग दधि एकत्र करिया । 
जाति नाश करि. खाय. एकत्र हया ।।२ ६१ 
परिहासे ग्रास सभे देखिबार तरे | 
देखि त पागलगुला कोन कर्म करे ॥२६२ 
एतेक बलिया सभे चलिलेन घरे । 
एक याप, आर आसि बाजये दुयारे ॥२६३ 
पाषण्डी पाषण्डी येइ' दुइ देखा हय । 
गलागलि करि सब _ हासिया पड़य ॥२६४ 
पुन धरि लइ याय-येबा नाहि देखे । 
केहो बा निबत्तं ह्य कारो अनुरोधे ॥२६५ 
केहो बोले भाइ! एइ देखिल शुनिल । 
निमाइपण्डिल निश्‍चय पागल हल ।।२ ६६ 


श्रोचेतन्यभागवत 


दुन्दुरि उठिया भ्राछे श्रीवासेर वाडी 
दुगो त्सबे साडि येन देइ 
हइ हइ हाय हाय' 
इहा सभा हेते हेल अपयश-वाशी ॥२६. 
महामहाभट्टाचाय्ये सहस्र यथाय। | 
हेन ढाङ्गाइत-गुला वेसे नदीयाय | 
श्रीवास-वामन एइ नदीया हुइतै। 
घेर भाङ्गि कालि लैया फेलाइब सोते |. 
ग्रो वामन छुचाइले ग्रामेर कुशल । 
अन्यथा यबने ग्राम करिबे कबल ॥२७| 
एइमत पाषण्डी करये कोलाहल । 
तथापिह महाभाग्यवन्त से 


एइ मात्र शुन्नि। | 


स सकल ॥१९७ 
प्रशु-सङ्गो एकत्र जन्मिल एक-ग्रामे। 

देखिलेक शुनिलेक ए सब विधाने है 
चेतन्येर गण-सब मत्त कृष्णरसे। 

बहिमुँखवाक्य किछु कर्णे ना प्रवेशे ॥२७| 
“जय कृष्ण मुरारि मुकुन्द वनमाली । | 
्रहनिंश गाय सभे हइ कुतूहली ॥१४ 
अहनिश भक्तसङ्गो नाचे विशवम्भर। ` 
भ्रान्ति नाहि कारो सब सत्त्व कलेवर ॥१४| 
वत्सरेक नाम मात्र, कत युग गेल! 
चैतन्य आनन्दे केह किछु ना जातिल । 
येन महा रास क्रीड़ा कत युग गेल | 
तिलाद्धेंक हेन सब गोपिका मानिल ' 
एइमत अचिन्त्य कृष्णोर परकार ' gf 
इहा जाने भाग्यवन्त चैतन्येर दास है | 
एइमत नाचे महाप्रभु विश्रम 
निशि अबशेष मात्र से एक प्रहर" 
शालग्राम शिला संब निज कोले कॉ ही | 
उठिला चैतन्यचन्द्र खट्टार उपि || 
| 


| ४ 


|| 


२४ 


-- 
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| र प्रध्याय 


ढ़ करे खटवा विश्वम्भर भरे । 
म 


व्यये नित्यानन्द खट्टा स्पर्श करे ॥२८२ 

(नेर रिषन खट्टाय । 

भाड़िल खट्टा दोले श्रीगौराद्लु-राय ॥२८२ 

तय ग्राज्ञाय स्थिर हुल कौत्तेन । 

कहे प्रापतार तत्व-करिया गर्जत ॥२८४ 

कृतिगगे श्रामि कृष्ण, प्रामि नारायण । 

आमि सेड भगवान्‌ देवकीनन्दन ॥२८५ 

अतस्त-ब्रह्माण्ड कोटि-माभें ग्रामि नाथ । 

ग्रतगाग्रो सेइ ग्रामि तोरा मोर दास ॥२८६ 

तोमा'सभा'लागिया श्रामार अवतार । 

तोरा येइ देह सेइ आमार आहार ॥२८७ 

ग्रामारे से दिया श्राछ सर्वे उपहार । 

श्रीवास बोलेन प्रभा! सकल तोमार ॥२८८ 

प्रभु बोले“मुजि इहा खाइलूँ सकल । 

रत बोलथे प्रभू! बड़इ मङ्गल ॥२८६ 

करे करे प्रभुरे योगाय सर्व-दासे । 

्रानन्दे भोजन करे प्रभु निजाबेशे ॥२६० 

देषि खाय दुग्ध खाय नवनीत खाय । 

ह कि आछये ग्रान बोलये सदाय ॥२६१ 

CE खाय शकेरा-म्रक्षित । 

न शस्येर सहित ॥२६२ 

आरबार आन जे क 

का बोले खाड्या बहुल ॥२६३ 

es ह दुइर आहार । 

भु बोले श्रा 1 बोले क्ति ग्राछ्ये ग्रार ॥२९४ 
७ ने आन एथा किछु नाचि । 

कळ पाइ स्मङरे गोसाजि ॥२६५ 

भार ब ( सभे. कय भय वाणी । क 

हमा प्रभु!प्रामरा कि जानि ॥२६६ 


ह्इ्ल 


१८ 
श्रनन्त ब्रह्माण्ड आछे याहार उदरे। 

तारे कि करिव एइ क्षुद्र-उपहारे ॥२६७ 
प्रभु बोले क्षुद्र नहे भक्त उपहार । 
झाट आन झाट ग्रान कि ग्राछरे श्रार।।२६८ 
कपूर ताम्बूल आछे शुनह गोसाजि। 

प्रभु बोले ताइ देह किछु चिन्ता नानि ॥२६६ 
श्रानन्द हूइल, भय गेल सभाकार | 
योगाय ताम्बूल-सबे यार अधिकार ।॥३०० 
हरिषे ताम्बूल योगायेन सर्व-दासे । 
हस्त पाति लय प्रभु सभा प्रति हासे ॥३०१ 
ग्रन्तर गम्भीर हइ क्षणेक्षणे हासे । 
सकल भक्तेर चित्ते लागये तरासे ॥३०२ 
दुइ चक्षु पाकाइया कर्ये हुङ्कार । 
“नाहा नाढा नाढा' प्रभु बोले बारेबार 1३०२ 
महाशास्तिकर्ता हेन भक्त-सब देखे । 

हेन शक्ति नाहि कारो हइब सम्मुखे ॥३०४ 
नित्यानन्द महाप्रभ्न शिरे धरे छाति । 
जोड़करे ग्रद्वैत सम्मुखे करे स्तुति ॥३०५ 
महा-भये जोड़हाये सर्वभक्तगण । 

हेट माथा करि चिन्ते चैतन्य चरण ॥२०६ 
ए ऐश्वय्ये शुनिते याहार हय सुल । 
ग्रवद्य देखिब सेइ चैतन्य-श्रीमुख 11३०७ 
येखाने ये आछे से आछ्ये सेइखाते । 
तदूर्द्वव हइते केही नारे आज्ञा विनते ॥३०८ 
“बर माग” बोले अद्वेतेर मुख चा इ । 


तोर लागि ग्रवतार मोर एइ ठाँइ ॥३०९ 
एइमत सब भक्त देखिया देखिया । 


माग माग बोले प्रभु हासिया हासिया ॥३१० 
एइ मत प्रभु निज ऐश्वर्य प्रकाशे । 
देखि भक्तगण सुख-सिन्धु-माभे-भासे ॥३११ 


१६० 
भ्रचिन्त्य चैतन्य-रङ्ग बुझन ना याय । 
क्षरोके ऐश्वय्य करि पुन मुर्च्छा पाय ॥३१२ 
वाह्य प्रकाशिया प्रभु करये क्रन्दन । 
दास्य-भाब प्रकाश करये ग्रनुक्षण ॥३१३ 
गला धरि कान्दे सर्व-वेष्णाव देखिया । 
सभारे सम्भाषे भाइ बान्धब बलिया ॥३ १४ 
लखिते ना. पारे प्रभु हेन माया करे । 

भृत्य विनु ताँर तत्त्व के बुझिते पारे ॥३१५ 
प्रभुर चरित्र देखि हासे भक्तगणा । 

सभेइ बोलेन  ग्रवतीण नारायणा ॥ ३१६ 
-कथोक्षण थाकि प्रभु खट्रार उपर। 
आनन्दे मुच्छित हेला श्रीगौरसुन्दर ॥३ १७ 
धातु मात्र नाहि, पडिलेन पृथिवीते । 
“देखि सब पारिषद कान्दे चारिभिते ॥३१८ 


इति श्रीचेतन्यभागवते मध्यखण्डे श्रीचेतन्यज्वय्य-प्रकाशादि वर्णनं नास अष्टुमोऽध्यायः। | 
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गौरनिधि कपट सन्न्यासीबेशधारी । ` 
ग्रखिल-भुवन-ग्रंधिकारी ॥ प्रु॥ 

जय जगन्नाथ-शची-नन्दन चैतन्य । 

जय गौरसुन्दरेर सङ्घीत्तेन धन्य ॥१ 
जय नित्यानन्द ` गदाधरेर जीवन । 

जयजय अद्वैत श्रीवास प्राण-धन ॥ २ 
जय श्रीजगदानन्द हरिदास प्राण । 

जय “ बक्रेश्वर पुण्डरीक प्रेमधाम ॥३ 
जय वासुदेव श्रीगर्भेर प्राणनाथ । 

जीव प्रति कर प्रभु! शुभ हृष्ठिपात ॥४ 
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नवम अध्याय 


अद्भुत भोजन यहिँ अद्भुत # 
जनेजने विष्णुभक्ति. दानिर विल 


हे ॥ मधे 
सनमक्तगरनयुक्ति किलिक | 
ग्रामा सभा छाड़िया बा ठाकुर चि | 
यदि प्रभु एमत निष्ठुर भाब करे)! 
ग्रामराह एइक्षणे छाडिब शरीरै || 
एतेक चिन्तिते सर्वज्ञेर चूड़ामणि । 
वाह्य प्रकाशिया करे महा-हरिघ्वनि |) | 
सर्व-गणे उठिल आनन्द कोलाहू | 
ना जानि के कोन्‌ दिगे हय बा विह्वृल।;| 
एमत आनन्द हय नवद्वीपपुरे 
प्रेमरसे वेकुण्ठेर नाथ से बिहरे॥ 
ए सकल पुण्यकथा ये करे श्रवण। | 
भक्तसङ्गो गौरचन्द्रे रहे तार मन|; 
श्रीकृष्णचेतन्य नित्यानन्दचान्द जान। 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गात॥ 


भक्तगोष्टी-सहिते गौराङ्ग जयजय | | 
शुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य ह i 
मध्यखण्ड कथा भाइ! शुन एकविं! | 
महाप्रभु गौरचन्द्र विहरे येमते' 
एबे शुन च॑तन्येर महा-परकार 
यहि सर्व-बैष्णवेर सिद्ध ग्रभिलाष । 
सातप्रहरिया-भाब लोके ख्याति था 
यहि प्रभु. हइलेन- सर्व मत 
स" 


~ 


= 
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ह्या 
ताराज ग्रभिवेक सेइदिने । 
लत प्रभुरे सकल-भक्तगरो ॥१० 


| हाप्रमु श्रीगौरसुत्दर । 
प्राइतेत श्रीनिवास पण्डितेर घर ॥११ 
ङग नित्यानन्दचन्द्र परम विह्वल । 
हम ग्रत्पे भक्तगण मिलिला सकल ॥१२ 
ग्रवेशित-चित्त महाप्रभु गौरराय । 
परम-ऐश्वय्ये करि चतुदिंगे चाय ॥१३ 
रुर इङ्गित बुझिलेन भक्तगण । 
उत्स्वरे चतुहिगे करेन कीत्तिन ॥१४ 
अत्यग्रेन्य दिन प्रभु नाचे दास्यभाबे । 
कषेके ऐशवय्ये प्रकाशिया पुन भाँगे ॥ १५ 
सकल-भक्तेर भाग्ये ए दिन नाचिते । 
उठ्या बसिला प्रभु विष्णुर खट्टाते ॥१६ 
रार सत्र दिने प्रभु भाब प्रकाशिया । 
सेन विष्णुर खाटे येन ना जानिया ॥ १७ 
भातिप्रहरिया-भाबे-छाडि सवे माया । 
gd प्रहर-सात प्रभु व्यक्त हैया ॥ १८ 
न न सकल भक्तगण । 
Eo ल्ल युक्त मन ॥१९ 
की ह हुइल प्रकाश । 
यो. बिमा 4 निका बिलास ॥२० 
nna Mt 3० 
जाहल. [त्र नाहिक कोथा त ॥२१ 
बोल मोर अभिषेक गीत ।'' 


नि गाय - 
क भक्तगणा = हइ हरषित ॥२२ 
शुनिः प्रभु मस्तक ढुलाय । 


भुर हे ` कृपाहष्टि - अमायाय ॥२३ 
भिक ङ्गः र बुक्किलेन भक्तगण । 
| रिते सभार हुइल मन २४ 


सर्व-भक्तरमण बहि आने गङ्गाजल । 
आ्रागे छाँकिलेन दिव्य वसने सकल ॥२५ 
शेषे श्रीकपू र-चतुःसम आदि दिया । 
सञ्ज करिलेन सभे प्रेमयुक्त हैया ॥२६ 
महा जयजयध्वनि शुनि चारिभिते । 
ग्रभिषेकमन्त्र सभे लागिला पढिते ॥२७ 
सर्वाद्ये श्रीनित्यानन्द जयजय बलि । 
प्रभुर शिरे जल देन हइ कुतूहली ॥२८ 
ग्रद्वेत-श्रीवास-्रादि यतेक प्रधान । 
पढिया पुरुषसूक्त करायेन स्नान ॥२६ 
गौराङ्ग र भक्त सब महा-मन्त्रवित । 
मन्त्र पढि जल ढाले हइ हरषित ॥३० 
मुकुन्दादि गाय अभिषेक-सुमञ्चल । 
केहो कान्दे केहो नाचे आनन्दे विह्वल ॥३१ 
पतिब्रतागणा करे जयजयकार । 
ग्रानच्दस्वरूप चित्त हइल सभार ॥२२ 
बसिया छेन वेकुण्ठेर अधीश्वर । 
भ्रृत्यगणा जल ढाले शिरेर उपर ॥३२३ 
नाम मात्र-ञअष्टोत्तर-शत घट जल । 
सहस्र घटेश्रो अन्त ना पाइ सकल ॥३४ 
देवता सकल धरे तरेर आक्कति | 
गुप्ते अभिषेक करे ये हय सुकृति ॥२५ 
यार पादपद्म जलबिन्दु दिले मात्र । 
सेहो ध्याने, साक्षाते के दिते ग्राछे पात्र ॥३६ 
तथापिह तारे नाहि यमदण्ड-भय । 
हेन प्रभु साक्षते संभार जल लय ॥३७ 
श्रीवासेर दास-दासीगरो आने जल । 
प्रभु स्तान करे भक्त सेवार एइ फल ॥३८ 
जल आने एक भाग्यवती दुःखी नाम । * 
आफ्ने ठाकुर देखि बोले ग्रोन आन ॥३६ 
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आपने ठाकुर ताँर भक्तियोग देखि । 
दुःखी नाम घुचाइया थुइलेन सुखी ॥४० 
नाना वेद मन्त्र पढि सर्वे-भक्तगणा । 
स्नान कराइया ग्रङ्ग करिल मार्जन ॥४१ 
परिधान कराइला नूतन बसन। 
श्रीश्रङ्गो लेपिला दिव्य सुगन्धि चन्दन ॥४२ 
विष्णुख्ट्ठा पाडिलेन उपस्कार करि । 
बसिलेन प्रभु निज-खट्टार उपार ॥४३ 
छत्र धरिलेन शिरे नित्यानन्द-राय । 
कोन भाग्यवन्त रहि चामर ढुलाय ॥४४ 
पूजार सामग्री लइ सर्व-भक्तगरो । 
पुजिते लागिल निज प्रभुर चरणो ॥४५ 
पाद्य,ग्रघ्ये, ्राचमनी, गन्ध, पुष्प,श्वूप । 
प्रदीप, नेवेद्य, बस्त्र-यथा अनुरूप ॥४६ 
यज्ञसूत्र, यथाशक्ति ग्रङ्ग ग्रलङ्कार । 
पुजिलेन करिया षोडश-उपचार ॥४७ 
चन्दने करिया लिप्त तुलसीमञ्जरी । 
पुनःपुन देन सभे चरणा उपरि ॥४८ 
दशाक्षर-गोपाल मन्त्रेर विधिमते । 
पुजा करि सभे स्तब लागिला पढ़िते ॥४६ 
्र्वतादि शार यत पार्षद-प्रधान । 
पडिला चरणो करि दण्ड-परणाम ॥ ५० 
प्रेमनदी बहे सर्व-गणोर नयने । 
स्तुति करि सभे, प्रश ग्रमायाय शुने ॥५१ 
“जयजय जय सवे-जगतेर नाथ । 


तप्त-जगतेर कर शुभ हष्टिपात॥५१ - 


जय श्रादिहेलु जय जनक सभार। ' 


जयजय सङ्गीत्तेनारम्भ अवतार ॥५२ . 


जयजय. वेद धर्म साधु जन त्राण । 
जयजय श्राब्रह्म-स्तम्बेर मुल प्राण ॥५३ 


जयजथ पतित पावन ३ | 
जयजय परम-शरणा दीनवच्ध i 
जयजय क्षीरसिन्धु-मध्ये गुप्तवासी | 
जयजय भक्त-हेतु ` प्रकट विश 
जयजय ग्रचिन्त्य ग्रगस्य गरादि-तन्त। | 
जयजय परम कोमल शुद्ध्सत्त ( 
जयजय विप्रकुल पावन भुषण) 
जय वेद-धर्म-आ्रादि सभार जीवन || 
जयजय ग्रजामिल-पतित पावन 
जयजय पूतना-दुष्कृति-बिमोचन || 
जयजय श्रदोष-दरशी रमाकान्त 
एइमत स्तुति करे सकल महान्त 
परम प्रकट रूप प्रभुर प्रकाश | 
देखि परानन्दे डुबिलेन सर्व-दाप॥| 
सर्व-माय घुचाइया प्रभु गोरचड! | 
श्रीचरण दिलेन-पुजये भक्तवृद् 
दिव्य गन्ध रानि केहो लेपे श्रीचरणें ।| 
तुलसी-कमले मेलि पूजे कोन "| 
केहो रत्न-सुवणं-रजत श्रलब्भा'| 
पादपद्मे दिया दिया करे नमस्कार! । 
पट्ट-नेत,शुक्ल नील सुपीत वतत | 
पादपद्मो दिया नमस्करे सवं १ | 
नानाविध धातुपात्र देइ ति | 
ना जानि कतेक श्रासि पड़े आत || 
ये चरण पूजिबारे सभार भा | 
प्रज-रमा-शिव करे ये लागि कार्म 
वैष्णवेर -दास-दासीगणे ताही भवे! 
एइमत फल हये-वैष्णवे टं | 
दुर्वा, धान्य, तुलसी लइया छ] । 
पाइया अभय सभे देन श्री | 


| 


श्रीचेतन्यभागवत पछ 


ग्रानि देन पदतले । 
पय, पुष्प, चन्दन चरणी केहो ढाले ॥६९ 
हो पूजे करिया डिक उमा 
केही बा षडङ्ग-मत येन स्फुर यारे ॥७० 
क्री कुकू, श्रीकपू र फागुदली । 
ल श्रीबरणे देह हइ कुतूहली ॥७१ 
उक मल्लिका, कुर्द, कदम्ब,मालती । 
नागा-ुष्पे शोभे श्रीचरणा नख पाँति ॥७२ 
परम प्रकाश-वैकुण्ठेर चूड़ामणि । 
रु देह खाइ प्रभु चाहेन श्रापनि ॥७३ 
हस्त पाते प्रु सब देखे भक्तगण । 
गे पेमत देइ-सब करेन भोजन ॥७४ 
मेहो देइ कदलक केह दिव्य सुदूग । 
केहो दधि क्षीर बा नवनी,केहो दुग्ध ॥७५ 
प्रभुर श्रीहस्ते सब देइ भक्तगण । 
ग्रमायाय महाप्रशु करेन भोजन ॥७६ 
घाइल सकल गणा नगरे नगरे । 
किनिया उत्तम द्रव्य आनेन सत्वरे ॥७७ 
केहो दिव्य नारिकेल उपस्कार करि । 
CE हट ॥७८ 
हे सन्देश देइ आनि । 
ह दे भो भरच खायेन आपनि ॥७& 
केहो देइ या क्षिरा ककेठिका-फल । 
दे दु. 4. देइ गङ्गाजल ॥८० 
देश-बार 1200 व प्रकाश । 
शतशत जने र न हें हि i 
| महायोगेश्वर इ जल । 
ह्न पान करेन सकल ॥८२ 
ह्न सह Fa क्षीर दुग्ध । 
 कान्दि कला कत मुदूग ॥८३ 
६ 


कतेक बा सन्देश, कतेक बा फलमुल । 
कतेक सहस्र बाटा कपूर ताम्बूल ॥८४ 
कि श्रपूर्व शक्ति प्रकाशिला गौरचन्द्र । 
केमते खायेन ? नाहि जाने भक्तवृन्द ॥८५ 
भक्तेर पदार्थ प्रभु खाथेन सन्तोषे । 
खाड्या सभार जन्म कर्मे कहै शेषे ॥८६ 
ततक्षणे से भक्तेर हय स्मङरण । 
सन्तोषे ग्राछाड खाय करये क्रन्दन 1८७ 
श्रीवासेरे बोले अरे! पड़े तोर मने । 
भागवत शुनिलि ये देवानन्द स्थाने ?८५ 
पदेपदे भागवत प्रेमरसमय । 
शुतिया द्रबिल भ्रति तोमार हृदय 11८९ 
उच्चस्वर करि तुमि लागिला कान्दिते । 
बिह्लल हइया तुमि पडिला भूमिते ॥ ६० 
अबुध पढ्या भक्तियोग ना जानिया । 
बल्गये कान्दये केने ना बुकिल इहा ॥ ९१. 
वाह्य नाहि जान तुमि प्रेमेर बिकारे । 
पढ़ या तोमारे निल बाहिर दुयारे ॥६२ 
देवानन्द इथे ना करिल निबारण । 
गुरु यथा श्रज्ञञसेइमत शिष्यगण ॥ ६&३ 
बाहिर दुयारे तोमा एडिल टानिया । 
तबे तुमि आइला परम दुःख पाइया ॥६४ 
दुःख पाइ मने तुमि बिरले बसिया । 
आरबार भागवत चाहिते लागिला ॥६५ 
देखिया तोमार दुःख श्रीवैकुण्ठ हैते । 
ग्राबिर्भाब हइलाङ . तोमार देहेते ॥६६ 
तबे ञ्रामि एइ तोर हृदये बसिया । 
कान्दाइलुँ आपनार प्रेमयोग दिया ॥६७ 
आनन्द हइल देह शुनि भागवत | 
सब तिति स्थान हैल बरिषार मत ॥६५ 


१४४ 
अनुभव पाइया विह्वल श्रीनिवास । 
गडागडि याय कान्दै बहे घनश्वास ॥६६ 
एइमत ग्रद्देतादि यतेक वैष्णव । 
सभारे देखिया करायेन अनुभव ॥१०० 
आनन्दसागरे मग्न सर्व-भक्तगणा । 
बसिया करेन प्रभु ताम्बूल भक्षण ॥१०१ 
कोन भक्त नाचे, केहो करे सङ्कीत्तेन । 

केहो बोले “जय जय श्रीशचीनन्दन ॥ १०२ 
कदाचित्‌ ये भक्त ना थाके सेइ-स्थाने । 
आज्ञा करि प्रभु ताने श्रानान आपने ॥ १०३ 
किछु देइ खाइ बलि पातेन श्रीहस्त । 

येइ ये देयेन ताहा खायेन समस्त ॥१०४ 
खाड्या बोलेन प्रभु तोर मने ग्राछे । 
भ्रमुक निशाय ्रामि बसि तोर काळे ॥१०५ 
विप्र रूपे तोर ज्वर करिलाम नाश । 
शुनिया विह्वल हुइ पड़े सेइ दास ॥१०६ 
गङ्गादाहे देखि बोले तोर मने जागे । 
राजभये पलाइस्‌ यबे निशाभ्षागे॥१०७ 
सर्वे परिकर सने ग्रासि खेयाघाटे । 
कोथाह्‌ नाहिक नौका पडिला सङ्कुटे ॥१०८ 
रात्रि शेष हेल तुमि नौकां ना पाइया । 
कान्दिते लागिला अति दुःखित हइया ॥ १०९ 
मोर आगे यबने स्पशिबे परिबार । 
गाङ्ग प्रवेशित मन्‌ हुइल तोमार ॥११० 
तबे आमि नौका निया खेयारिर रूपे । 
गज्जाय वाहिया याइ तोमार समीपे ॥१११ 
तबे नौका देखि तुमि सन्तोष हइला । 
प्रतिय प्रीत करि के हिते लागिला ॥ १ १२ 
अरे भाइ! ्रामारे राखह एइ बार। 
जाति प्राण धन देह सकलि तोमार ॥११३ 


श्रीचेतन्यभागवत है 


रक्षा कर परिकर सङ्गो कर ५ 
एकन्तङ्का एक जोड़ बस्त्र से 
तबे तोमा सङ्गो परिकर क 
तबे निज वेकुण्ठे गेलाम ग्रारबार । 
शुनि भासे गङ्गादास आनन्‍्दसाणरे। | 
हेन लीला करे प्रभु गोराङ्गयुदरे | | 
गङ्गाय हइते पार चिन्तिले ग्रामा) | 
मने पड़े पार ग्रामि करिलाम तोरे॥. 
शुनिया मूच्छित गङ्गादास गडि याय) | 
एइमत कहे प्रभु ग्रति भ्रमाथाय 
बसिया ग्राछेन वेकुण्ठेर ग्रधीखर। | 
चन्दन-मालाय परिपूर्ण कलेबर॥ 
कोन प्रियतम करे श्रीश्रङ्गो ब्यजन 
श्रीकेश संस्कार करे अति प्रिय जन | 
ताम्बूल योगाय कोन अति प्रिय भूत्। | 
केहो गाय, केहो वाय सुखे करे तृत्य॥|| 
एइमत सकल दिवस पूर्ण हैल। | 
सन्ध्या ग्रासि परम कौतुके प्रवेशित ॥!| 
धुप दीप लइया सकल भक्तगण । | 

अच्चंना करिते लागिलेन श्रीचरण ॥। 
शङ्क, घण्टा करताल, मन्दिरा गुद | 
बाजायेन बहुबिध उठिल श्रातन्द ॥ 
श्रमायाय बसिया ग्राछेन गौर ' | 
किछु नाहि बोले यत करे भक्त (| 
नानाविध पुष्प सभे पादपद्म दिया | | 
ताहि प्रभु! बलि पड़े दण्डवत हैया | 
केहो काकु करे केहो करे जय 
चतुहिगे ग्रानन्द कीर्तन मात्र शु | 
कि अद्भुत सुख हैल निशार it 
ये आइसे से-इ येन बैकुण्ठे परवेर 


तोमार hi 
रि पार। | 


किन 


हृल 


हा-ऐश्वय्यं-प्रकाश । 
SE महा-ऐ 


गे सम्मुखे रहिला सर्वे स ॥१२९ 
पत्ता प्रज्भ दिया पादपद्म मे लि । 
तीलाय ग्राछित गौरसिह कुतूहली ॥१३० 
वरोत्मुख हइलेन श्रीगौरसुन्दर । 
बोइहस्ते रहिलेत सवं ग्रनुचर ॥१३१ 
्ातप्रहरिया भाबे सर्वजनेजने । 
मायाय प्रभु कृपा करेन आपने ॥१३२ 
ग्राज्ञा हैल श्रीधरेर झाट गिया श्रान । 
ग्रासिया देखुक मोर प्रकाश विधान ॥१३३ 
निधि भाबे मने बड़ दुःख पाय्या । 
ग्रासिया देखुक मोरे, झाट ग्रान गिया ॥ १३४ 
गरेर ग्रन्ते गिया थाकिह बसिया । 
गे मोरे डाकये तारे आनिह धरिया ॥१३५ 
पाइला वैष्णवगण प्रभुर बचने । 
ग्राशा लइ गेला तारा श्रीधर-भवने ॥१३६ 
पद श्रीधरेर किछु शुनह आ्राख्यान । 
बोतार पसार करि राखे निज-प्राण ॥ १३७ 
केबार खोलागाछि किनि ग्रानय । 
Er ह ताहा काटिया बेचय ॥ १ ३८ 
पर ग गडू छु ह दिवसे उपाय । 
डे आ नैवेद्य लागि याय ॥१३९ 
त्त य हय निज प्राण रक्षा । 
पा नेर परीक्षा ॥ १४० 
पार येह मल्य त हो येत युधिष्ठिर । 

मध्ये शल्य बोले ना हय बाहिर ॥१४१ 
: ये ये बा जन ताँर तत्त्व 
तांहार बचने तार तत्त्व जाने । 
एइमते त द्रव्य-खानि किने ॥१४२ 
बोनाबेचा ज्ञान क ग्राछे महाशय । 

1 करि केहो ना चिनय ॥१४३ 


६ 
~ 
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१८५ 
चारि प्रहर रात्रि निद्रा नाहि कृष्णानामे । 
सर्व-रात्रि हरि बोले दीघल आह्वाने ॥ १४४ 
यतेक पाषण्डी बोले श्रीधरेर डाके । 
रात्रे निद्रा नाहि याइ दुइ कर्ण फाटे ॥ १४५ 
महा चाषा बेटा भाते पेट नाहि भरे। 
क्षुधाय ब्यकुल हैया रात्रि ज़ागि मरे ॥ १४६ 
एइमत पाषण्डी मरये मन्द बलि। 
निज कार्य्यं करये श्रीधर कुतूहूली ॥ १४७ 
“हरि' बलि डाकिते ये आछये श्रीधर । 
निशाभागे प्रेमयोगे डाके उच्चस्वर ।। १४८ 
ग्राधपथ भक्तगण गेल मात्र धाय्या । 
श्रीधरेर डाक शुने-तथाइ थाकिया ॥ १४९ 
डाक ग्रनुसारे गेला भागवतगण । 
श्रीधरेरे धरिया लइला ततक्षण ॥१५० 
“चलचल महाशय! प्रश्न देखसिया । 
आमरा कृतार्थ हइ तोमा परशिया ॥ १५१ 
शुनिया प्र्ुर नाम श्रीधर मुच्छित । 
ग्रानन्दे विह्लल हइ पडिला भूमित ॥ १५२ 
ग्राथेव्यथे भक्तगण लइया तुलिया। 
विश्वम्भर-पग्रे निल आलग करिया ॥ १५३ 
श्रीधर देखिया प्रभु प्रसन्न हइला । 
आइस आइस करि बलिते लागिला ॥ १५४ 
“बिस्तर करिया ग्राछ मोर ग्राराधन । 

बहु जन्म मोर प्रेमे त्यजिला जीवन ॥ १५५ 
एह जन्मे मोर सेवा करिला बिस्तर । 
तोमार खोलाय अन्न खाइलुँ निरन्तर ॥१५६ 
तोमार हस्तेर द्रव्य खाइलुँ बिस्तर । | 
पासरिला ग्राम सङ्गो ये केला उत्तर ॥ ११2५७ 
यखने करिला प्रश विद्यार विलास । | 
परम-उद्धत हेन यखने प्रकाश ॥१५८५ | हा 


प्न 


१४६ 
सेइकाले गूढ-रूपे श्रीधरेर सङ्गो । 
खोला-केना-बेचा-छले केल बहु रङ्ग ॥१५६ 
प्रतिदिन श्रीधरेर पसारेते गिया। 
थोड़ कला मूला खोला प्रानेन किनिया ॥ १६० 
प्रतिदिन चारिदण्ड कलह करिया । 
तबे से किनये द्रव्य ग्रद्ध-मूल्य दिया ॥१६१ 
सत्यवादी श्रीधर यथार्थ मूल्य बोले । 
ग्रद्धंमूल्य दिया प्रभु निज-हस्ते तोले ॥१६२ 
उठिया श्रीधरदास करे काढ़ाकाढ़ि । 
एइमत श्रीधर-ठाकुरेर हुडाहुडि ॥१६३ 
प्रभु बोले केने भाइ श्रीधर तपस्वि । 
अनेक तोमार ग्रथ ग्राछे हेन वासि ॥१६४ 
आमार हाथेर द्रव्य लहसि काढिया । 
एत-दिने केबा ग्रामि ना जानिल इहा ॥१६५ 
परम ब्रह्मण्य श्रीधर-क्रुद्ध नाहि हय । 
वदन देखिया सब द्रव्य काड़ि लय ॥१६६ 
मदनमोहन रूप गोराद्धसुन्दर । 
ललाटे तिलक ऊद्धव शोभे मनोहर ॥१६७ 
त्रिकच्छ-वसन शोभे कुटिल-कुन्तल । 
प्रकृते नयन दुइ परम चञ्चल ॥१६८ 
शुभ्र यज्ञसूत्र शोभे बेढिया शरीरे । 
सूक्ष्मरूपे ग्रनन्त येहेन कलेबरे॥१ ६९ 
श्रधरे ताम्बुले-हासे श्रीधरे चाहिया । 
रवार खोला लये ग्रापने तुलिया ॥१७० 
श्रीधर बोलेन शुन ब्राह्मणा ठाकुर । 
क्षमा कर मोरे मुनि तोमार कुक्कुर ॥१७१ 
प्रभु बोले जानि तुमि परम चतुर । 
खोला बेचा अर्थ ग्राछे तोमार प्रचुर ॥१७२ 
आर कि पसार नाहि श्रीधर से बोले । 
अ 4 दिया तथा किन पात-खोले ॥१७३ 


श्रीचतन्यभागवत 


प्रभु बोले योगानिञा आमि नाहि 2 । 
थोड़ कला दिया मोरे तुमि लह कहि । 
रूप देखि मुग्ध हैया श्रीधर से हाते 
गालि पाडे विश्वम्भर परम-सन्तोषे |. । 
“प्रत्यह गङ्गारे द्रव्य देह'त किनिया। | 
ग्रामारे बा किछु दिले मूल्येते छाडिया॥ 
ये गङ्गा पुजह तुमि,श्रामि तार पिता। | 
सत्यसत्य तोमारे कहिलुँ एइ कथा।॥"| 
कर्ण धरि श्रीधर से हरिहरि बोते | 
उद्धत देखिया ताँरे देइ पात खोले ॥|] 
एइमत प्रतिदिन करेन कम्दल। | 
श्रीधरेर ज्ञान- विप्र परम चश्चल॥'" | 
श्रीधर बोलेन मुजि हारिलुँ तोमारे। | 
कड़ि-विनु किछु दिब क्षमा कर मोरे ॥! 
एकखण्ड खोला दिब एकखण्ड थोइ। | 
एकखण्ड कला मूल आरो दोष मोर |! 
प्रभु बोले भालभाल आर नाहि दाग 
श्रीधरेर खोले प्रभु प्रत्यह ग्रन्न खाय 
भक्तेर पदार्थ प्रभु हेनमते खाय 
कोटि हैले ग्रभक्तेर उलटि ना चाय 
एइ लीला करिब चैतन्य हेन ग्रा | 
इहार कारणो से श्रीधर खोला वेचे 
एइ लीला लागिया श्रीधरे बेचे खो 
के बुझिते पारे विष्णु वैष्णवेर लीग | 
विनि प्रभु जानाइले सेह नाहि जति र 
सेइ कथा प्रभु कराइलेन स्मरण | 
प्रभु बोले श्रीधर ! देखह रूप मी ॥ 
ग्रष्टसिद्धि दास आजि करि देड के | 
माथा तुलि चाहे महापुरूष श्री 
तमाल-श्यामल देखे सेइ विश्वम्भ || 


उ 


| ग्रध्याथ 
ग्रे बंशी मोहन, दक्षिण बलराम । 
। देखे विद्यमान ॥१८९ 


श्रीचेतन्यभागबत 


पहाज्योतिरमेय 

कमला ताम्बूल द्‌ 

चतुर्मुख पश्चमुख ग्रागे स्तुति करे ॥१९० 

महा फणा-छन्र देखे शिरेर उपरे । 

सनक) नारद, शुक, देखे जोड करे ॥१६१ 

प्रकृति स्वरूपा सब जोड़ हस्त करि । 

स्तुति करे चतुद्दिगि परमा सुन्दरी ॥१९२ 

देखिमात्र श्रीधर हइला मूच्छित । 

सेइमत ढलिया पडिला पृथिवीत ॥१६३ 

“उहउठ श्रीधर !” प्रभुर आज्ञा हैल । 

प्रभु-राक्ये श्रीधर से चैतन्य पाइल ॥१६४ 

प्रभु बोले श्रीधर ग्रामारे कर स्तुति । 

श्रीधर बोलये नाथ! मुजि मूढ़मति ॥१६५ 

कोत्‌ स्तुति जानो मुजि-छारेर शकति । 

प्रभ्‌ बोले तोर वाक्य-से-इ मोर स्तुति ॥१६६ 

प्रभुर ग्राज्ञाय जगन्माता सरस्वती । 

प्रेशिला जिह्वाय,श्रीधर करे स्तुति ॥ १९७ 

जयजय जय महाप्रभु विश्वम्भर । 

जयजय जय नरद्वीप-पुरन्दर ॥१६८ 

जयजय भ्रनस्त-ब्रह्माण्ड कोटि नाथ । 

जयजय शची पुण्यवती गर्भेजात॥१६६ 

जय महा-वेद गोप्य जय विप्रराज । 

युगेयुगे धर्मं पाल' करि नाना साज ॥२०० 

पूढरूपे बेड़ाइला नगरे नगरे । 

विनि तुमि जानाइले के जानिते पारे ॥२०१ 
धर्म तुमि कमे तुमि भक्ति ज्ञात । 

पुमि शास्त्र तुमि वेद तुमि सर्वेध्यान ॥२०२ 

पुमि ऋद्धि तुमि सिद्धि तुमि योग भोग । 

पुमि श्रद्धा तुमि दया तुमि मोह लोभ ॥२०३ 


हस्तेर उपरे । 


१८७ 
तुमि इन्द्र तुमि चन्द्र तुमि श्रग्नि जल । 
तुमि सूर्य्यं तुमि वायु तुमि धन बल ॥२०४ 
तुमि भक्ति तुमि मुक्तिं तुमि अज भब । 
तुमि बा हइवे केने तोमार ए सब ॥२०५ 
पूर्वे मोर स्थाने तुमि आपने बलिला । 
तोर गङ्गा देख मोर चरण सलिला ॥२०६ 
तभ मोर पाप-चित्ते नहिल स्मरण । 
ना जानिलुँ तुया दुइ अमूल्य चरण ॥२०७ 
ये तुमि करिल धन्य गोकुल नगरे । 
एखने हइला नवद्वोप पुरन्दरे ॥२०५ 
राखिया वेड़ाग्रो भक्ति शरीर भितरे । 
हेनमते नवद्वीपे हइला बाहिरे ॥२०६ 
भक्तियोगे भीष्म तोमा जिनिल समरे । 
भक्तियोगे यशोदाय बान्धिल तोमारे ॥२ १० 
भक्तियोगे तोमारे बेचिल सत्यभामा । 
भक्तिबशै तुमि कान्ये केले गोपरामा ॥२११ 
ग्रनन्त-ब्रह्माण्ड-कोटि बहे यारे मने । 
से तुमि श्रीदाम गोप बहिला आपने ॥२१२ 
याहा हैते ग्रापनार । ह्ये । 


सेइ बड़ गोप्य लोक काहारेग्रो ना कहे ॥२१३ 


भक्ति लागि सर्व-स्थाने परभब पाय्या । 


जिनिया बेड़ाओ तुमि भक्ति लुकाइया ॥२१४ 


से माया हइल चूर्रा-आार नाहि लागे । 
हेर-देख सकल भुवने भक्ति मागे ॥२१५ 
सेकाले हारिला जन-दुइ-चारि-स्थाने । 

ए काले बान्विव तोमा' सर्वजनेजने ॥२१६ 
महा-शुद्धा सरस्वती श्रीधरेर शुनि । 
बिस्मय पाइला सर्व-वेष्णव आगरि ॥२१७ 
प्रभु बोले श्रीधर बाछिया माग बर । | 


अ्रष्टसिंद्धि दिव आजि तोमार गोचर ॥ १२१८ 


१८८ 
श्रीधर बोलेन प्रभु! आरो भाण्डाइबा । 


निश्चिन्त्ये थाकह तुमि आर ना पारिबा॥२१६ 


प्रभु बोले दरशन मोर व्यर्थ नहे । 
अबश्य पाइबा बर-येइ चित्ते लये ॥२२० 
माग माग पुनःपुन बोले विश्वम्भर । 
श्रीधर बोलये प्रभु! देह एइ बर ॥२२१ 
ये ब्राह्मण काढिलेन मोर खोला पात । 
से ब्राह्मण हय मोर जन्मेजन्मे नाथ ॥२२२ 
ये ब्राह्मण मोर सङ्ग करिल कन्दल । 
मोर प्रभु हउ तार चरण युगल ॥२२३ 
बलिते बलिते प्रेम बाढ़ये श्रीधरे । 
दुइ बाहु तूलि कान्दे महा-उच्चस्वरे ॥२२४ 
श्रीधरेर भक्ति देखि वेष्णव सकल । 
भ्रन्योऽन्ये कान्दे सब हइथा विह्वल ॥२२५ 
हासि बोले विश्वम्भर शुनह श्रीधर ! 
. एक महाराज्ये करो तोमारे ईश्वर ॥२२६ 
` श्रीधर बोलये भ्रामि किछुइ ना चाइ । 
हेन कर प्रभु! येन तोर नाम गाइ॥२२७ 
प्रभु वोले श्रीधर! श्रामार तुमि दास । 
एतेके देखिले तुमि श्रामार प्रकाश ॥२२८ 
एतेके तोमार मति-भेद ना हइल । 
वेदगोप्य भक्तियोग तोरे ग्रामि दिल ॥ २२६ 
जयजय ध्वनि हैल वेष्णवमण्डले । 
श्रीधर पाइला बर शुनिल सकले ॥२३० 
धन नाहि जन नाहि नाहिक पाण्डित्य । 
के चिनिब ए सकल चेतन्येर भृत्य ॥२३१ 
कि करिब विद्या-धन-रूप-बेश कुले । 
भ्रहङ्कार बाढि सब पड्ये निमूले ॥२३२ 


इति श्रोचेतन्यभागवते मध्यखण्डे श्रीधर-बर-लाभ व्वा 
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श्रीचतन्यभागवत 


मध्य 


कला मूला वेचिया श्रीधर पाइल याहा। 
कोटि-कल्पे कोटीश्वरे ना देखिल ताहा | 
भ्रहङ्कार-द्रोह मात्र बिषयेते आले। | 
श्रधःपात-फल तार ना जानये पाठे | 
देखि मुखे दरिद्रेरे सुजने ये हासे) | 
कुम्भीपाके याय सेइ निज कर्म दोपे ॥२३१। 
वैष्णव चिनिते पारे काहार शकति । 
ग्राछ्ये सकल सिद्धि देखिते दुर्गति ॥३३| 
खोलावेचा श्रीधर-ताहार एइसाक्षी) 
भक्तिमात्र निल अ्रष्ट-सिद्धिके उपेक्षि ॥२३॥ | 
यत देख वेष्णावेर ब्यबहार सुख । 
निश्चय जानिह सेइ परानन्द सुख ॥२३६| 
बिषयमदान्ध सब ए ममं ना जाने । | 
विद्यामदे धनमदे वैष्णव ना चिने ॥२३६ | 
भागवत पढियाग्रो कारो बुद्धि ना। | 
नित्यानन्द निन्दा करे याइबेक नाश ॥२४१ | 
श्रीधर पाइला बर करिया स्तबन। 
इहा येइ शुने तारे मिले प्रेमधन ॥२४ | 
्रेमभक्ति हय कृष्णचरणारविन्दे। | 
से-इ कृष्ण पाये येइ बैष्णावे ना निन्दे ॥२४ | 
निन्दाये नाहिक कार्य्य सबै पाप-लाभ। | 
एतेके ना करे निन्दा महा-महाभांग ॥१४ 
ग्रनिन्दुक हइ ग्रे सकृत कृष्णा बोले । 
सत्यसत्य कृष्ण तारे उद्धारिब हैले ॥९४ 
बैष्णवेर पाये मोर एइ मनस्काम । 
श्रोचेतन्य-नित्यानन्द हउ मोर प्राण ॥ > 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । | 
वृन्दावनदास तहछुपदयुगें. गान ॥ 


नवमोऽध्यायः । 


कि 


उ 


दशम अध्याय 


मोर मोर बधुया । गौर गुणानिधिया ॥ध्यु॥ 
गते प्र श्रीक्षरेरे बर दिया। 
बढ़ा वाढी वाढा बोले मस्तक ढुलाओ ॥१ 
पर बोते ग्राचार्य्य!मागह निज काय्यं । 
पेमागिलुँ ताहा पाइलुँ बोलये ग्राचाय्यं ॥ २ 
हुङ्गार करये जगन्नाथेर नन्दन । 
हेन शक्ति ताहि कारो-बलिते बचन ॥३ 
महापरकाश प्रभु विश्वम्भर-राय । 
गदाधर योगाय ताम्बूल प्रभु खाय ॥४ 
धरणीधरेख नित्यानन्द धरे छत्र । 
सम्मुखे ग्रह्वेत-प्रादि सब महापात्र ॥५ 
मुरारिरे राज्ञा हैल “मोर रूप देख । 
मुरारि देखथे-रघुनाथ परतेख ॥६ 
दुर्वादलश्याम देखे सेइ विश्वम्भर । 
वीरासने बसि ग्राछे महा धनुर्द्धर ॥७ 
जानको लक्ष्मण देखे बामेते दक्षिणो । 
पौदिगे करये स्तुति बानरेन्द्रगणो ॥८ 
ग्रापन प्रकृति वासे येहेन बानर। 
र देखिया मूर्च्छा पाइल वैद्यवर ॥& 
हा गुप्त मुरारि पड़िला । 
ल गुप्त सुरारि रहिला ॥ १० 
वश्वम्भर आरे रे बानरा । 
पासरिलि-तोरे पोडाइल सीताचो 
ons as 
तेइ परशु आनि ह केलि वंशक्षय । 
दिल परिचय ॥१२ 
= ३२ ॐ तसि सस ॥ २ 


पुमित्रानन्द्न र 2 
यारे जयाचे देख तोमार जीवन । 


शानि से गन्धमादन ॥१४ 


जानकीर चरणे करह नमस्कार । 
यार दुःख देखि तुमि कान्दिला अपार ॥१५ 
चैतन्येर वाक्ये गुप्त चैतन्य पाइला । | 
देखिया सकल प्रेमे कान्दिते लागिला॥ १६ 
शुष्क काठ दबे शुनि गुप्तेर क्रन्दन । 
विशेषे द्रविला सर्व-भागवतगण ॥१७ 
पुनरपि मुरारिरे बोले विश्वम्भर । 
“ग्रे तोमार अभिमत मागिलह वर ॥ १८ 
मुरारि बोलये प्रभु ! ग्रार नाहि चाहो । 
हेन कर प्रभु ! येन तोर गुण गाङो ॥ १९ 
ये-ते-ठानि प्रभु! केने जन्म नहे मोर । 
तथाइ तथाइ येन स्मृति हय तोर ॥२० 
जन्मजन्म तोमार ये सब प्रभु! दास । 
ताँ सभार सङ्गे येन सोर वास ॥२१ 
तुमि प्रभु मुनि दास इही नाहि यथा । 
हेन सत्य कर प्रमु ! ना फेलिबे तथा ॥२२ 
सपार्षदे तुमि यथा कर अवतार । 
तथाइ तथाइ दास हशब तोमर ॥२३ 
प्रभु बोले सत्यसत्य एई बर दिल । 
महा-महा-जयघ्वनि ततक्षणे हैल ॥२४ | 
मुरारिर प्रति सवं-वैष्णावेर प्रीत । 
सर्वभूते कृपालुता मुरारि-चरित ॥२५ 
ये-ते-स्थाने मुरारिर यदि सद्ध हय । 
सेइ स्थान सबं-तीर्थ-श्रीवेकुण्ठमय । 1९६ 
मुरारिर प्रभाव बलिते | शला 
मुरारि वलम प्रभु सर्व-प्रवतार ये 


ठाकुर चैत्य बोलि शुन स्वगा 


ङ्त मुरासतित्दा करे 1 | 


२०० 
कोटि-गङ्गास्ताने तार नाहिक निस्तार । 
गङ्गा-हरि-नामे तार करिब संहार ॥२९ 
मरारि वैसये गुप्ते इहार हृदे । 
एतेके मुरारि-गुप्त नाम योग्य हये ॥३० 
मरारिरे कृपा देखि भागवतगणा। 
प्रेमयोगे कृष्ण बलि करये रोदन ॥३१ 
मुरारिरे कृपा केल श्रीचैतन्य-राय । 
इहा येइ शुने सेइ प्रेमभक्ति पाय ॥३२ 
मुरारि श्रीधर कान्दे सम्मुखे प्या । 
प्रभुग्रो ताम्बूल खाय गजिया गजिया ॥३३ 
हरिदास प्रति प्रश सदय हृदया । 
मोरे देख हरिदास ! बोले डाक दिया ॥३४ 
एइ मोर देह हैते तुमि मोर बड़ । 
तोमार ये जाति, सेइ जाति मोर दढ़ ॥३५ 
पापिष्ठ यबने तोमा बड़ दिल दुःख । 
ताहा स्मङरिते मोर बिदरये बुक ॥३६ 
शुनशुन हरिदास! तोमारे यखने । 
“नगरेनगरे मारि बेड़ाय यबने ॥३७ 


` ढखिया तोमार दुःख चक्र धरि करे । 


नाम्बिलूं वैकुण्ठ हैते सभा काटिबारे ॥३८ 
प्राणान्त करिया तोमा मारे ये सकल । 
तुमि मने चिन्त ताहा सभार कुशल ॥३६ 
आपने मारण खाग्रो ताहा नाहि लेख । 
तखनेश्रो ता'सभारे मने भाल देख ॥४० 
तुमि भाल देखिले ना करो' मुनि बल । 


तोलो चक्र, तोमा लागि से हय बिफल ॥४ 
काटिते ना पारी तोर सङ्चुल्प लागिया । 


तोर पृष्ठे पडो' तोर मारण देखिया ॥४२ 
तोहोर मारण निज-अङ्गो करि लङो । 
एइ तार चिह्न श्राछे मिछा नाहि कहो" ॥४३ 


श्रीचतन्यभागदत 


गै ने मध्य, 
ये बा गौणा छिल मोर प्रकाश करिते | | 


शीघ्र ग्राइलू तोर दुःख ना पारो सहित in 
तोमारे चिनिल मोर नाढ़ा भालमते। | 
सर्व-भावे मोरे बन्दी करिला ग्रह्ेत ॥१ | 
भक्त बाढ़ाइते निज ठाकुर से जाने । | 
कि बा बोले कि बा करे भक्तेर कारणो ।।४६ | 
ज्वलन्त-्रनल कृष्णा भक्त लागि खाय) | 
भक्ते किङ्कर हय श्रापन इच्छाय ॥७ | 
भक्त बइ कृष्णा आर किछुइ ना जाने। 

भक्तेर समान नाहि श्रनन्न भुवने ॥४६ 
हेन कृष्णभक्त-नामे ना पाय सन्तोष। 

सेइ सब पापीरे लागिल दैव-दोष ॥४६ 
भक्तेर महिमा भाइ! देख चक्षु भरि। | 
कि बलिला हरिदास प्रति गौरहरि॥१० | 
प्रभु मुखे शुनि महा-कारुण्य बचन। | 
मुच्छित पडिला हरिदास ततक्षण ॥१॥ | 
वाह्य दूरे गेल, भूमितले हरिदास) | 
ग्रानन्दे डबिला तिलार्द्धेक नाहि श्वास ॥ | 
प्रभु बोले उठ उठ मोर हरिदास' | 
मनोरथ भरि देख श्रामार प्रकाश ॥१९ । 
वाह्य पाइल हरिदास प्रभुर बंचने। | 
कोथा खूप-दरशान-करये क्रन्दने ॥ | 
सकल-अङ्गने पडि गड़ागड़ि यास 
महाश्वास बहे क्षणे क्षणो मूर्च्छा पाय ॥४* || 
महाबेश हेल हरिदासेर शरीरे । | 
चैतन्य कराये स्थिर तबु नहे स्थिरै | 
“बाप विश्वम्भर प्रभु जगतेर तात 1 
पातकीरे कर कृपा पड़िलुँ तोमात ॥ 

निग ग्रधम सर्व-जाति बहिः | 
मुनि कि बलिब प्रभु! तोमार तर 


j १ 
| 


जी 


श्रीचेतन्ध भागवत 


| ० ग्रध्याय र 
देविले पारक मोरे, परशिले स्नान । 


ब्र्कि बलिब प्र तोमार श्रार्यान ॥५६ 
सत्य करियाछि श्रापन वदने । 
गे बन तोमार करे चरण स्मरणे ॥६० 
कीटतुत्य हय तझु तारे नाहि छाड । 
इहते अन्यथा हैले नरेन्द्रेरे पाड ॥६१ 
एइ बल नाहि मोर-स्मरण-बिहीन । 
सरण करिले मात्र राख तुमि दीन ॥६२ 
सभा-मध्ये द्रौपदी करिते बिवसन । 
ग्रानिल पापिष्ठ दुर्योधन दुःशासन ॥६३ 
सडूटे पडिया कृष्णा तोमा स्पडरिला । 
स्मरणा प्रभाबे तुमि बस्त्रे प्रवेशिला ॥६४ 
स्मरणा प्रभावे बस्त्र हइल अनन्त । 
तथापि ना जानिल से सब दुरन्त ॥ ६०% 
कोन-काले पार्वतीरे डाकिनीर गणो । 
बेढिया खाइते कैल तोमार स्मरणे ॥६६ 
स्मरण प्रभाबे तुमि श्राविर्भाब हैया । 
पजा सभार शास्ति वैष्णवी तारिया॥६७ 
ह तुया स्मरण बिहीन सुजि पाप । 
पा र शरणा देह बाप !६८ 
हिन ५ ग्न जले पाथरे बान्धिया । 
बै हलादे दुष्ट हिरण्य धरिया ॥६९ 
लाद करिल तोर चरणा स्मरण । 
भरण प्रभाबे सर्व-कृत्या ` विमं 
कारो बिमोचन ॥७० 
बा भाङ्गिल दन्त, कारो तेज ना 
स्मरण प्रभाबे तमि दहला प्रः ह 
पाडु निल हइला प्रकाश ॥७१ 
मरे, अतय. ३ दुर्वासार भये । 
सा नाहि युधि के सदये ॥७२ 
भ्रा | त देख ग्रामि । . 
1 भिक्षा बसि थाक तुमि ॥७३ 


२०१ 
ग्रवशेग्रे एक शाक आछिल हाण्डीते । 
सन्तोषे खाइला निजभकत राखिते ॥७४ 
स्ताने सब ऋषिर उदर महा फुले । 
सेइ मत सव ऋषि पलाइला जले ॥७५ 
स्मरण प्रभात्रे पाण्डुपुत्रेर मोचन । 

ए सब कौतुक सब स्मरण प्रभाबे ॥७६ 
अखण्ड स्मरणा धर्म ईहा संभार उद्धार । 
तेजि चित्र नहे इहा सभार उद्धार ॥७७ 
अजामिल स्मरणेर महिमा ग्रपार । 
सर्व-धर्म-हीन ताहा बड नाहि आर ॥७८ 
दूतभये पुत्रस्नेहे देखि पुत्रमुखं । 
स्मङरिल पुत्रनाम नारायण रूप ॥७८ 
सेइ त स्मरणे सब खण्डिल ग्रापद । 
तेजि चित्र नहे-भक्त स्मरणा-सम्पद ॥८० 
हेन तोर चरण स्मरणा-हीन मुनि । 
तथापिह प्रभु! मोरे ना छाड़िबि तुजि ॥८१ 
तोमा देखिबारे मोर कोत्‌ अधिकार । 
एक बइ प्रभु! किछु ना चाहिब आर ॥८२ 
प्रभ बोले बोल बोल सकल तोमार । 
तोमारे ग्रदेय किछु नाहिक श्रामार ॥ "८३ 
करजोड़ करि बोले प्रभुं हरिदास । 
मुजि अल्प भाग्य प्रभ्‌! करो बड़ आश ॥८४ 
तोमार चरणा भजे ये सकल दास । 


तार श्रबशेष येत हय मोर ग्रास ॥८५ 


सेइ से भोजन मोर हउ जन्मजन्न । 


` सेइ अबशेष मोर क्रिया कुलधर्म ॥८६ 


तोर स्मरण-हीन पाप-जन्म मोर । 
सफल करह्‌ दासोच्छिष्ट दिया तोर ॥८७ 
एड्‌ मोर अपराध हैन चित्ते लय । 
महा-पद चाहो-से मोहर योग्य नय ८८ | 


२०२ 
प्रभु रे नाथ रे मोर बाप विश्वम्भर ! 
भृत्य मुनि मोर अपराध क्षमा कर ॥८६ 
शचीर नन्दन बाप! कृपा कर मोरे । 
कुक्कुर करिया मोरे राख भक्त-घरे ॥६० 
प्रेमभक्तिमय हैला प्रभ हरिदास । 
पुनःपुन करे काकु, ना पूरये आश ॥९१ 
प्रभु बोले शुनशुन मोर हरिदास । 
दिवसेको तोमा'सङ्गो केल येइ वासा ९२ 
तिलाड्धेको तुमि यार सङ्गो कह कथा । 
से अवश्य ्रामा' पाइब नहे भ्रन्यथा ॥६३ 
तोमारे ये करे श्रद्धा, से करे आमारे । 
निरन्तर छि ग्रामि तोमार शरीरे ॥६४ 
तुमि-हेन सेवके. ग्रामार ठाकुराल । 
तुमि मोरे हृदये बान्धिला सर्वकाल ॥६५ 
मोर स्थाने मोर स्-वैष्णवेर स्थाने । 
विनि-अपराघे तोरे भक्ति दिला दाने ॥९६ 
हरिदास-प्रतिः बर दिलेंन यखने। 


र अषत्योतितेः जविलारेत १०१ 
हरिदासःस्तुति-बर शुने येइ जन। 
मव्य-मिलिव तारे -कषनेमचन ॥१७ २ 
ए बचन: मोर: नहे, सवेशास्त्रे कहे । ` 
_ "फाल्यान शुनिले कृष्णेते भक्ति हये 


श्रीचतन्यभागवत 


` गीता शास्त्र पढाग्रो बाखांन भक्ति मात्र 


गे रोकेर व्याख्याय नाहि पामरो भि 


१०३ 


मध्या, 
महाभक्त हरिदास जय जय ज्य | 


हरिदास स्मरणे सकल भक्ति पाती 
केहो बोले चतुर्मुख येन हरिदास kt । 
केहो बोले “प्रह्वादेर येन तरकाश ७ 
सर्वोत्तम महाभागवत हरिदास | | 
चेतन्यगोष्टीर सङ्गै याहार विलास lite । 
ब्रह्मा शिव हरिदास हेन भक्ते-सङ्ग। | 
निरवधि करिते चित्तेर बड़ रज, 
हरिदास स्पर्श बाञ्छा करे देवगण | 
गज्ञाश्रो बाञ्छेन हरिदासेर मञ्जन॥%| 
स्पर्शेर कि दाय, देखिलेइ हरिदास | | 
छिण्डे सर्व-जीवेर अनादि कर्मपाश॥ tt 
प्रह्लाद येहेन दत्य, कपि हनूमान्‌। | 
एइमत हरिदास नीच जाति नाम॥॥ | 
हरिदास कान्दे कान्दे मुरारि श्रीधर | 
हासिया ताम्बुल खाय प्रभु विश्वम्भर ॥(!! | 
बसि ग्राछे महाज्योति खट्टार उपरे । | 
महाँज्योति नित्यानन्द छत्र धरे शिरे ॥!।१| 
अद्वेतेर भिते चा'हि हासिया हासिया। 
मनेर वृत्तान्त ताँर कहे प्रकाशिया ॥!!: |! 
शुनशुन आचार्य्य ! तोमारे निशाभागे। | 
भोजन कराइल आनि ताहा मने जागे!!! | 
यखन आमार नाहि हय अवतार । 


हद १! | 
ग्रामारे ग्रानिते श्रम करिले अपार ॥ 


1!!! 
॥॥॥ | 


न्न 
बुभितते तोमार व्याख्या के बा ग्राछें पा 


= नगा 
श्लोकेरे ना देह दोष छाड सर्वंभोग ( 
उत पाइ शुति थाक करि उपवास र 
तबे आनि तोमा” स्थाने हृइ परकाश । 


अर्ली 


(हा अध्याय श्रोचतन्यभागवत २०३ 
र टु ८ © 

तोमार उपासे मुजि मानो उपवास । चिन्त्पशक्तया सर्वात्मतां तस्य दशैयन्नाह सर्वत 

इति पञ्चभिः। सर्वतः सववत्र पाणयः. पादाङ्षच 


तमि मोरे येइ देह सेइ मोर ग्रास ॥११६ 
तिहाई तोगार दुःख रामि चाहि सहि । 
छणे ग्रामि तोमार सहित कथा क हि॥१२० 
5उठ ग्राचाय्यं झ्लोकेर ग्रथ शुन । 
एइ बर्थ, एइ, पाठ, निःसन्देह जान ॥१२१ 
उठ्या भोजन कर, ना कर उपास । 
तोमार लागियां आमि करिब प्रकाश ॥ १२२ 
सलोपे उठिग्रा: तुमि -करह भोजन । 
ग्रामि बलि तुमि येन-मानह स्वपन ॥ १२३ 
एइमत्‌ ग्रेड येइ पाठे -द्विधा-हय। 
ग्रासिया चेतन्यचन्द्र आपत्ते कहय ॥ १२४ 
यत रात्रि स्वप्न हय, ये. दिन यखने । 
यत. क्लोक-सब प्रभु कहिला आपने ॥१२५ 
वच्य श्रवेतेर भक्तिर्‌ महिमा । 
भक्तिमति कि.बलिब एड तार सीमा ॥१२६ 
र बोले सत्रै-पाठ, कहिल तोमारे । 
फ़ पाठ नाहि कहि, ग्रा/ज कहि तोरे ॥१२७ 
पदाय-प्रवुरोश्रे समे अन्द पढे । 
पाणिमादन्तत्‌ एइ प्राठ नडे ॥ १२८ 
हे क कहि छाडिया कपट । 
न्त्‌ एड सत्य पाठ ॥ १२९ 
॥ स १३।१४) | 
मि न्तत्‌ सवंतोऽक्षिशि रोमुखम्‌ । 
सवमादत्य ति8ति | १३० 
नवेव ब्रह्मण र £ $ 
पाई छर स्वि बहा ब्रह्म वेद सके बाद सति-सवं 
श्रृतिभिविरुध्येत 


नक राझस्ये ` शक्तिविविधेव* श्रयते 
शामवलक्रिया चं इत्या द्विक्षत प्रसिद्धयाऽ 


sn ती 


यस्य तत्‌ । सवतोऽक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य 
तत्‌ । सवतः श्रृतिमच्छुवणेन्द्रिये य क्त सल्लोके 
समावृत्य व्याप्य  तिष्ठति। सवेप्राणिवृत्तिभि 
पाण्यादिभिरुपाधिभि सवेव्यंबहा रास्पदंत्वेन 
तिष्ठतीत्यर्थः ॥ श्रीधर: | 
अनुवाद । 

प्रागी समुह को समस्त इन्द्रियों में जो बिराजित 
हैं, उपफा पकार कहते हैं, “सर्बत्र उत्तके 
हस्त एवं पद, सेतर उनके नेत, शिर एवं मुख, सवत्र 
उनको श्रवणेर्द्रिय, एवं आप स्वेपदार्थं में सवेत्र 
व्याप्त होकर अवस्थित हैं। 
“गति-गुप्त-पाठ आमि कहिल़् कोमारे । 
तोमा बइ पात्र केबा ग्राक्केकहिबारे ॥ १३१ 
चैतन्येर गुप्त-शिष्य ग्राचाय्ये गोसाजि । 
चेतन्येर सर्व-व्याख्या ग्राचार्य्येर टान ॥ १३२ 
शुनिया आचार्य्य प्रेमे का न्दते लागिला । 
पाइया मनेर कथा महानन्दे भोला ॥१३३ 
अद्वैत बोलये आर कि बलिब मुनि । 
एइ मोर महत्त्व ये मोर चाथ तुज ॥१३४ 


ग्रानन्दे. विह्वल हुइला आचाय्ये योसा: । 
प्रभुर प्रकाश देखि.वाह्य किद्धु.नाजि ॥१३५ 


ए सब कथाय यार नाहिक प्रतीत । 
अध:पात हय तार, :ज्ञानिहू निश्चित 1१२६ 
महाभागवते ख़ुमे अद्वेतेर व्याख्या | ` 
आप्त्ते चैतन्य यारे काराइल शिक्षा ॥ १३७ 
वेदे येन नानामत करये कथन | 
एइमतः '।ग्राचार्य्येर दुज्ञ य बचन ॥ १३८ 
ट्रेतेर वाक्य बुझिबार शक्ति यार। | 


जानिह ईश्वर-साज्ञ भेद नाहि तार ॥१३६ > 


२०४ 
शरतेर मेघ येन परभाग्यबशे । 
सर्वत्र ना करे बृष्टि नाहि तार दोषे ॥१४० 
तथाहि (भा १०।२०।३६ )-- 
“'शिरयो मुमुचुस्तोयं कवचिन्न मुमुचुः शिवम्‌ । 
यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा॥' १४१ 
टीका । 


गिरय इति। अयं भावः-न हि उपाध्यायाः 
कमंविद्यामिव ज्ञातिनो ज्ञानामृतं सर्वतो वितरन्ति, 
अपि तु कृपया क्वचिदेव्‌। एवं गिरयः, शिवं- 
निर्मलं, तोयं-जलं, क्वचित्‌ मुमुचुः, ववच्ति न; 
न पुनः प्रावृषीव सवंत इति ॥ श्रीधरः ॥ 
अनुवाद । 


जिस प्रकार ज्ञानीगण ज्ञानामृत प्रदान कःते हैं, 
कदाचित्‌ प्रदान नहीं करते हैं, उस प्रकार शरत्‌ 
कालमें गिरि समूह सवेत्र सुरनिर्मल जल प्रकाश नहीं 
करते हैं, स्थल विशेष में नहीं भी करते हैं, अर्थात्‌ 
बर्षाकाल के समान स्त्र जल की सुलभता 
नहीं है। 
एइमत ग्रद्वेतेर किछु दोष नाज़ि । 
भाग्याभाग्य बुझि व्याख्या करे सेइ ठानि।१४२ 
चैतन्य चरण सेवा श्रद्वँतेर काज । 
इहाते प्रमा सब-वैष्णव समाज ॥१४३ 
सव-भागवतेर बचन अनादरि । 
अद्वेतेर सेवा करे, नहे प्रियङ्करी ॥ १४४ 
चेतन्येते महामहेश्वर-बुद्धि यार। 
से-इ से ' अंद्वैतभक्त-ग्रद्दैत ताहार ॥ १४५ 
सर्वप्रभु गौरचन्द्र इहा ये ना लय । 
ग्रक्षय-अद्वेत-सेवा व्यर्थ तार हय ॥१ ४६ 
शिरच्छेदे भक्ति येन करे दशानन । 
ना मानये रघुनाथ,-शिवेर कारण ॥ १४७ 
्रन्तरे छाडिल शिव से ना जाने हु 0045. 
सेवा व्यर्थ हैल, मैल सवंशे पुडिया ॥ १४८ - 


श्रीचतन्यभागवत 


x $ | 
` से-इ से वैष्णव जन्मजन्म कृष्णा पाय ॥ 


« सभार्‌ ईश्वर प्रभु गौराङ्गसुत्द 


पकष 
भाल-मन्द शिवे झाट भाड़िया ना कहे 


यार बुद्धि थाके से-इ चित्ते बुझि लगे | | 
एइमत ब्रद्वैतेर चित्त ना बुभिया च | 
बोलाय अद्वेतभक्त-चेतन्य निन्दिया In| 
ना बोले श्रद्वैत किछु स्वभाब कारणे | | 
ना धरे वैष्णववाक्य मरे भाल मने ॥!॥ 
याहार प्रसादे अद्वैतेर सर्व सिद्धि। | 
हेन चैतन्येर किछु ना जाने गुद्धि॥। 
इहा बलितेइ ग्राइले धाइया मारिबारे। | 
ग्रहो माया बलवती !-कि बलिब तारे॥|| 
प्रभुर ये अलङ्कार इहा नाहि जाने। | 
ग्रद्वेतेर प्रभु गौर-इहा नाहि माने ॥!॥। 
पूर्वे ये आख्यान हेल, सेइ सत्य हय | 
ताहाते प्रतीत यार नाहि तार क्षय ॥॥ 
यत यत शुन यार महत्त्व बड़ाबि। | 
चैतन्येरं सेवा हैते आर किछु नावि ॥४| 
नित्यानन्द महाप्रभु यारे कृपा करे। | 
यार येन योग्य भक्ति सेइ से श्रादरे ॥!*| 
्रहनिश लश्रोयाय ठाकुर नित्यानन्द। | 
बोल भाइसब ! मोर प्रभु गौरचळ ॥/| 
चैतन्य-स्मरणा करि ्राचाय्यं गोसागि। | 
निरवधि कान्दे आर किछु स्मृति नागि | | 
इहा देखि चैतन्यते यार भक्तिं ग | 
ताहार ग्रालापे हय सुकृतिर क्षय । | 


~ > | 
वेष्णवाग्रगण्य-बुद्धयो ये भरद्वैत गा ह 


अद्वैतेर | 
ग्रद्धेतेर से-इ से एकान्त ड (४ 


ए मर्म ना जाने यत ग्रधम किक | 
i 
ए कथाय अद्वैतेर प्रीति बर्ह | 


श्रीचेतन्ध भागवत 


„ सकल कथा । 
छु नाकर सर्वथा ॥१६४ 


१ कथा शुनिले सर्वे 
तेरे बलिया 'गीतार सत्य पाठ । 
विवम्भर घुचाइल भक्तिरं कपाट ॥१६६ 
श्रीधुज तुलिया बोले प्रभु विश्वम्भर । 

“पभ मोरे देख, माग मनोहित बर ॥ "१६७ 
ग्रानन्द पाइला सभे प्रभुर बचने । 

यार इच्छा मागे ताहार कारणो ॥ १६८ 


त बोलये प्रभु! माग एइ बर । 
मूलं नीच दरिद्रेरे अनुग्रह कर ॥१६९ 
केहो बोले मोर बापे ग्रासिबारे बाघे । 
तार चित्त भाल होक तोमार प्रसादे ॥१७० 
केहो बोले शिष्य प्रति केहो पुत्र प्रति । 
केहो भार्य्या केहो भृत्ये यार यथा रति ॥१७१ 
केहो बोले ग्रामार हउक गुरु भक्ति । 
एइमत बर मागे यार येन शक्ति ॥१७२ 
भक्त-वाक्य सत्यका री प्रभु विश्वम्भर । 
हासिया हासिया सभाकारे देन बर ॥१७२३ 
ग ग्राछिन झन्तःपटेर बाहिरे । 
क LS शक्ति मुकुन्द ना धरे ॥१७४ 
भालमते जाने प्रिय-परम-महान्त । 
वि को पन सेइ सभार बृत्यान्त ॥१७५ 
प कीत्तन करिया प्रभ सने । 
न ग्रपराध नाहि तबे क 
गकुरेह नाहि डाके ह को 
देखिया जन्मिल र आसिते ना पारे । 
थोवास बोलिन दुःख सभार अ्रन्तरे॥ १७७ 
मुकुन्द कि ह शुन जगतेर नाथ ! 
घ करिल तोमात ॥१७८ 


२०५ 
मुकुन्द सभार प्रिय-मो'सभार प्राण । 

के बा नाहि द्रवे शुनि मुकुन्देर गान ॥ १७९ 
भक्तिपरायणा सर्वदिगे सावधान। 
ग्रपराध ना देखिये कर ्रपमान ॥१८० 
यदि अपराध थाके, तार शास्ति कर । 
ग्रापनार दास केने दूरे परिहर ॥१८१ 
तुमि ना डाकिले नारे सम्मुख हइते । 
देखुक तोमारे प्रभु ! बोल भालमते ॥ १८२ 
प्रभु बोले हेन वाक्य कछु नाबलिबा । 

ग्रो बेटार लागि मोरे केहो ना साधिबा ॥ १८३ 
खड़ लय जाटि लय पूर्वे ये शुनिला । 

अइ बेटा सेइ हय केहो ना चिनिला ॥ १८४ 
क्षणे दन्ते तृण लय क्षणे जाठि मारे । 

अरो खड़-जाठिया बेटा ना देखिब मोरे ॥ १८५ 
महावक्ता श्रीनिवास बोले ग्रारबार । 
बुझिते तोमार वाक्य कार अधिकार ॥१८६ 
आमरा त मुकुन्देर दोष नाहि देखि । 
तोमार अभय-पादपद्म तार साक्षी ॥१८७ 


प्रभु बोले ओ बेटा यसत यथा याय । 
सेइमत तथा कहि तथा मिशाय ॥१८८ 
बाशिष्ट पढ्ये यबे अद्वैतेर सद्ध । 
भक्तियोगे नाचे गाय तुरा करि दन्ते ॥१८६ 
अन्य सम्प्रदाये गिया यखने साम्भाय । 
नाहि माते भक्ति जाठि मारये सदाय ॥ १६९ 
भक्ति हैते बड़ श्राछे ये इहा बाखाने । 
निरन्तर जाठि मारे मोरे सेइ जते ॥१६१ 
भक्ति-स्थाते उहार हैल अपराध । 
एतेके उहार हैल दरशत-बाे ॥१६२ 
मुकुन्द शुनये सब बाहिरे थाकिया। 
ना पाइब दरशन शुनिलेन इहा ॥१ इ 


२०६ 
गुरु-उपरोधे पूर्वे ना मानिलू भक्ति । 
सब्र जाते महाप्रभु-चेतन्येर शक्ति॥१६४ 
मने चिन्ते मुकुन्द परम भागवत । 
ए देह राखिते मोर ने हय युगत ॥१९५ 
भ्रपराधी शरीर छाडिब ग्राजिञ्रामि। : : 
देखिब कतेक काले इहा अमि जानि ॥ १&६ 
मुकुन्द बोलेन शुन ठाकुर श्रीवास ! 
कभुनि देखिम्‌ मु ज? बोल प्रभु पाश ॥१९७ 
कान्दये ` मुकुन्द दुइ करपे नयने। 
मकुन्देर दुःखे कान्दे भाःव्रतगणो॥१६८ 
प्रभु बोले ग्रार यदि कोटि जन्म हय । 

तबे मोर दरशन पाइ निश्चय ॥१६६ 
शुनिल निश्चय-प्राप्ति प्रभुर श्रीमखे । 


मुकुन्द सिञ्चित हेला परावन्द सुखे ॥२०० 


पाइव : पाइब बलि करे महानृत्य । 


आनन्दे; विह्वल हेला -चेतन्येर भृत्य ॥२०१. 


महानन्दे मुकुन्द नाचये सेइखाने । 

देखिबेन हेन वाकय शुनिया श्रवणे ॥२०२ 
न्द देखिया प्रभु हासे विश्वम्भर । 

आज्ञा हैल मुएच्देरे ग्रानह. सत्वर ॥२०३ 

सकल वेष्णाव डाके ग्राइसह मकन्द ! 

ना. जाने मुकुन्द किछु पाइया ग्रानन्द ॥२०४ 

प्रभु बोले मुकुन्द ! घुचिल अपराध । ` 


श्राइस श्रामारे देख ध्रह्‌ प्रसाद ॥२ र 


प्रभुर आज्ञाय सभे ग्रानिला धरिया । 


पडिला मृकुन्द महापुरुष देखिया ॥२०६ ` 


प्रभु बोले उठउठ मुकुन्द ग्रामार । 


तिलाडेंको ग्रपराध नहिक तोमार ॥२०७ 


सङ्ग-दीष तौमार सकल हेल क्षय। 


तोर स्थाने हइल आमार पराजय ॥२०८ 


श्रीचतन्यभागवत 


कोटि जन्त पाइबा हेन बलिलाङ ग्रामि 
तिलाद्धेके सब ताहा घुचाइले तुमि ॥ 
ग्रव्यथं ग्रामार वाक्य तुमि से जानिला 1.३ 
तुमि गरमा सर्वकाल हृदये बान्धिला ix 
ग्रामार गायन तुमि थाक ग्रामा सङ्ग। | 
परिहास पात्र सङ्ग आमि कैल रड 
सत्य यदि तुमि कोटि अपराध कर। | 
से सकल मिथ्या तुमि मोर प्रिय दढ ॥ | 
भक्तिमय तोमार :शरीर-मोर दास । | 
तोमारः जिह्वाय मोर निरन्तरः वास ॥२ | 
प्रभुर आशत्रास शुनि, कान्दथे मुकुन्द । | | 
चिक्कार करिया आपनारे बोले मन्द ॥२॥ 
भक्ति ना मानिलुँ सुजि एइ छार-मुखे। 
देखिलेइ भक्तिशून्य कि पाइब सूखे ॥२ 
विश्वरूप तोमार देखिल दुय्येधित । 
याहा देखिबारे वेदे करे श्रन्वेषणा ॥२!६| 
देखियाओ सवंशे मरिल दुर्य्योंधत । | 
ना पाइल.सुख-भक्ति-शुन्येर कारण ॥२१५ | 
हेन भक्ति ना मानिल आमि छार मुखे। | 
देखिले कि हैब आर मोर प्रेमसुखे ॥२५ 
यखने चलिला तुमि. रुक्मिणीहररे । 
देखिल नरेन्द्रःसत्र गरुडवाहने ॥२ 
श्रभिषेक हुल राजराजेश्वर नाम । 
तेखिल नरेन्द्र तोमा महा,ज्योतिर्धाम ॥२९ | 
ब्रह्मादि देखिते याहा करे अभिलाष । 
विदर्भ-नगरे तांहा करिला . प्रकाश. ९% 
ताहां देखि मरे सब नरेन्द्रेर गण । 
ना पाइल सुव-भक्तिगुन्येर कारण ॥१९ 
सवयज्ञमय रूप-कारण शुकर। : 


!| 


शास 


( 


_ आविभाबि हैला तुमि जलेर भितर ॥२२ 


_ री 


श्रीचेतन्यभागवत 


० प्रध्याय 
गि” आछेये दशने । 


देवेर अन्वेषणे ॥२२४ 

तेक हिरण्य-अपूर्व दरशने । 

गापाइल सुख-मभक्तिशुन्ये र कारणो ॥२२५ 

ग्रार महा प्रकाश देखिल तार भाई । 

पाहा गोप्य हृदयेते कमलार ठाँइ ॥२२६ 

रूवं तृसिह-रूप कहे त्रिभुवने । 

ह देखि मरे भक्तिशून्येर कारणे ॥२२७ 

हे भक्ति मोर छार-मुखे ता मानिल । 

(बड़ ग्रद्रुत! मुख खसि ना पडिल ॥२२८ 

कुजा, यज्ञपत्नी, पुरनारी मालाकार । 

बोधाय देखिल तारा प्रकाश तोमार ॥२२६ 

भक्तियोगे तोमारे पाइल सेइ संब । 

तेश्‍्वाने मरे कंश-देखि अनुभब ॥२३० 

ऐन भक्ति मोर छार-मंखे ना मानिल । 

उ बड कृपा तोर-तथापि रहिल ॥२३१ 

पे भिर प्रभावे अनन्त महाबली । 

मो क शो व ॥२३२ 

पे मत्त प्रभु ना जह 

गराभ्रये “पालन डत भ्राछे हेन ॥२३३ 
करेन सभाकार । 


ग प्रभाव : 
५. भभबे ए सब अधिकार ॥२३४ 


द हक मानिलू मुजि पापमतिः। 


पजेरो मोर. 
त मोर नाहि भाल-गति ॥२३५ 


ष गोरीपति , हला शङ्कुर । 
ष पवर _ हेड्ला मुनिवर ॥२३६ 
br साह 

न वि नि शास्त्र करि व्यास । 


भक्ति बलिला संक्षेपे हा? 


र नाहि वासेन प्रकाश ॥२३७ ` 


षे. चित्तेर विक्षेपे ॥२३८ ` 


२०७ 
नारदेर वाक्यें भक्ति करिला बिस्तार । 

तबे मनो दुःख गेल तारिला संसार ॥२३६ 
कोट हइ ना मानिलुँ मुजि हेन भक्ति । 
श्रारो तोमा देखिबारे श्राछे मोर शक्ति ?२४० 
बाहु लुलि कान्दये मुकुन्द महादास । 
चलयगे शरीर येन, हेन बहे श्वास ॥२४१ 
सहजे एकान्त भक्त कि कहिंब सीमा । 
चैतन्य प्रियेरमाझे याहार गणना ॥२४२ 
मुकुन्देर खेद देखि प्रभु विश्वम्भर । 
लज्जित हइया किछु करिला उत्तर ॥२४३ 
मुकुन्देर भक्ति मोर बड़ प्रियङ्करी । 

यथा गाग्रो तुमि तथा आमि श्रवतरी ॥२४४ 
तुमि यत कहिले सकल सत्य हय। 
भक्ति विने ग्रामा देखिलेग्रो किछु नय ॥२४५ ` 
एइ तोरे सत्य कहि बड़ प्रिय तुमि । 
वेद-मुखे बलियाछि यत्त किछु ग्रामि ॥२४६ 
ये ये कर्म कैले हय ये ये दिव्यगति । 

ताहा घुचाइते पारे काहार शकति M२४७ 
मजि पारो” सकल अन्यथा करिबारे। _ 
सर्व-विधि उपरे आमार श्रधिकारे ॥२४८ 
मजि सत्य करियाछो' ग्रापनार मुहे। _ 
मोर भक्ति विने कोन कमे किछु नहे ॥२४९ 
भक्ति ना मानिले हय मोर ममुः । | 
मोर दल चने तारे दरनेस 0९ 
रजकेग्रों देखिले, मागिल तार ठाजि । 
तथापि बञ्चित हैल याते प्रेम तानि ॥२५१ 


` आमा देखबारे सेड कत तप केल । 


कत कोटि देह सेई रजक छाडिल' ॥२५२ 
पाइलेक महाभाग्य मोर दरशने छ वलड 
ना पाइल सुख-भक्तिशुन्येर कारणे ॥२५३ 


२०८ 
मोर सेवकेर ठाजि यार अपराध) 
मोर दरशन सुख तार हय बाघ ॥२५४ 
भक्त-स्थाने अपराध कैले घुचे भक्ति । 
भक्तिर प्रभाबे घुचे दरशन शक्त ॥२५५ 
यतेक कहिले तुमि सब मोर कथा। 
तोमार मुखे बा केने श्रासित्र अन्यथा ॥२५६ 
भक्ति बिलाइमु मुनि बलिल तोमारे । 
आगे प्रेमभक्ति दिल तोर कण्ठस्त्ररे ॥२५७ 
यतदेख ग्राछे मोर वेष्णावमण्डले । 
शुनिले तोमार गान द्रबये सकले ॥२५५ 
आमार येमन तुमि वल्लभ एकान्त । 
एइमत हउ तोरे सकल महान्त ॥२५६ 
येखाने येखाने हय मोर अवतार । 
तथाय गायत तुमि हइबे श्रामार॥२६० 
मुकुन्देर प्रति यदि बर-दान केल । 
महा-जयजयध्वनि तखने उठिल॥२६१ 
हरि बोल हरि बोल जय जगन्नाथ । 
«हरि बलि निबेदइ सभे तुलि हाथ ॥२६२ 
मुकुन्देर स्तुति बर शुने येइ जन । 
सेहो मुकुन्देर सङ्ग हृइब गायन ॥२६३ 
ए सत्र चैतन्य कथा वेदेर निगूढ़ ।. 
सुबुद्धि मानये इहा ना मानये मूढ़ ॥२६४ 
शुनिले ए स कथा यार हय सुख । 
अवश्य देखिब सेइ श्रीचेतन्य-मुख ॥२६५ 
एइमत यतयत भक्तेर मण्डल | 
सभे केला स्तुति बर पाइल सकल ॥२६६ 
श्रोवासपण्डित . .. श्रतिमहामहोदार्‌ । 
ग्रगएब तान गृहे सब व्यबहार ॥२६७ 
यार येनमत इष्ट प्रभु ग्ापनार । 


सेइ विश्वम्भर देले सेइ अवतार ॥२६८ 


श्रीचेतन्यमागबत 


- यखने याहारे करे दृष्टिअरधिकि 


महा महा-परकाश इहारे से; हा 
र्‌ र च च बलि | 
एमत करे गोरचन्द्र कुतूहली |, | 
एइमत दिनेदिने प्रभुर प्रकाश | 
सपत्नीके चेतन्येर देखे यत दास ॥;, | 
देह-मन निविशेषे ये ये हय दास | | 
तारा से देखिते पाय ए सब प्रकाश ॥३॥| 
सेइ नवद्वीपे आर कतकत ग्राठे। | 
तपस्त्री,सञ्चथासी,ज्ञानी,योगी मामे माभे॥ 
यावत्‌काल गीता भागवत केहो पढ़े । 
केहो बा पढ़ाय स्वधर्मेते नाहि नड़े॥१॥| 
केहोकेहो परिग्रह किछुइ ना लय। | 
वृथा ग्राकुमार-धमे शरीर शोषय॥|| 
सेइखाने हेन वैकुण्छेर सुख हैल। | 
बृथा-्रभिमानी एको जना ना देखिल ॥४ 
श्रीवासेर दास दासी ये सब देखिल। | 
शास्त्र पढ़याग्रो ताहा केहो ना जानित 
मुरारिगृप्तेर दासे ये प्रसाद पाइल। | 
केहो माथा मुण्डाइया ताहा ना देखत |" | 
धने कुले पाण्डित्ये चैतन्य नाहि पाई! | 
केबल भक्तिर बश चैतन्यगोसागि | 
बड़ कीत्ति हइले चैतन्य नाहि पाई | 
भक्तिबश सभे प्रभु-चारि वेदै गाई || 
सेइ नवद्वीपे हेन प्रकाश ह 
यत भट्टाचाय्य एको जना ना देखि है 
दुष्कृतिर सरोवरे कभु जल शं 
एमन प्रकाशे कि बञ्छित जीव । 
ए सब लोलार कभु नाहि परि 
आविर्भाब तिरोभाब एइ कहें र 
म्रद्यापिह चैतन्य ए सब लील र 


री 


श्रीचेतन्यभागवत 


० ग्रध्याय 
प देवे, भी र देखिबारे शक्ति नाजि । 
हस्तर कीडा करे चैतन्यगोसाजि ॥२८४ 
मलते ये वैष्णव इष्ट-ध्यान करे । 
मत देखाय ठाकुर-विश्वम्भरे ॥२८४५ 
देखाइया ग्रापने शिखाय सभाकारे । 
ए सकल कथा भाइ! शुने पाछे श्रारे ॥२८६ 
ब्रमजत्म तोमरा पाइबे मोर सङ्ग । 
तोमासभार भृत्यप्रो देखिब मोर रङ्ग ॥२८७ 
प्रपत गलार माला दिला सभाकारे । 
चित ताम्बूल श्राज्ञा हइल सभारे ॥२८८ 
महानन्दे खाय सभे हरषित हैया । 
कोटि-चाच्द-शारद-मुखेर द्रव्य पाय्या ॥२८६ 
भोजनेर ग्रबशेषे यतेक ग्राछिल । 
नारायणी पुण्यवती ताहा से पाइल ॥२६० 
| बाहेर भ्रातृसुता बालिका ज्ञान । 
| ia शेषे प्रभु करे दान ॥२६१ 
न कै यु प्रभुर प्रसाद । 
ता ह नड ॥२६२ 
न ह ह नारायणा । 
| इले प धन्य इहार जोवन ॥ २६३ 
ऽर र आज्ञा हये नारायणी ! 
न प्रभु नेक कान्द देखि शुनि 1 २६४ 
ष बलि कान्दे यका प्रभाब । 
भा र बालिकास्वभाब २६ ५ 
२ बज डले यार ध्वनि । 
रे येन आजा “सि नारायणी ॥२९६ 
सियार ठाकुर चैतन्य । 
ऐ सब बचने अबिलम्बे हय उपसञ्च ॥२६७ ` 
खावा हि यार *नाहिक घ्रतीत। | 
ळे र जानिह निश्चित ॥र९८_ 


2 २०४ 
ग्रद्दतेर प्रिय प्रभु चैतन्य ठाकुर। 

ह ठाकुर निताइ। 
उ से महिमा तान चारि वेदे गाइ॥३०० 
चैतन्येर भक्त हेन नाहि यार नाम। 
यदि बा से वस्तु तभु तृणेर समान ॥३०१: 
नित्यानन्द कहे श्रामि चँतन्येर दास । 
अहनिश आर प्रभु ना करे प्रकाश ॥३०२' 
ताहान कृपाय हय चेतन्येते रति । 
नित्यानन्द भाजले ग्रापद नाइ कति ॥३०३ 
ग्रामार प्रभुर प्रभु गौराङ्गसुन्दर । 
ए बड़ भरसा चित्ते धरि निरन्तर ॥३०४ 
धरणीधरेन्द्र नित्यानन्देर चरणा । 
देह प्रभु गौरचन्द्र ! आमारे शरण ॥३०५ 
बलराम-प्रीते गाइ चैतन्यचरित । 
कर बलराम प्रभु! जगतेर हित ॥३०६ 
चैतन्पेर दास बझ निताइना जाने । 
चैतन्येर दास्य नित्यानन्द करे दाने ॥३०७ 
नित्यानन्द-कृपाय से गोरचन्द्र चिनि । 
नित्यानन्द प्रसादे से भक्त तत्त्व जानि ॥३०८ 
सर्व-वैष्णवेर प्रिय नित्यानन्द-राय । ) 
सभे नित्यानन्द स्थाने भक्त-पद पाय 1३०६ 


` कोनमते यदि करे नित्यानन्दे हेला । 


आपने चैतन्ये बोले सेइ जन गेला ॥३१० 
आदिदेव मंहायोंगी ईश्वर वैष्णवः २३ 
महिमार श्रन्त इह ना जातये सब ॥३११ 
काहारों नो करें निन्दा कृष्णकृष्ण बोले। 
अजय चैतन्य सेदं जितिबेक हेले ॥३१२ 


- निनदाय नाहिक लभ्य सरवे शासतै कहें। 


सभार्‌ तस्मात भागवतः हये ॥३९ह 


कप 


२१० श्रीचेतन्यभागवत क. 
मध्यखण्डकथा येन भ्रमृतेर खण्ड । पक्षिमात्र यदि बोले चेतन्येर नामा ग 
मंहा-निम्ब हेन वासे' यतेक पाषण्ड ॥३१४ सेहो सत्य याइबेक चंतन्येर गामा 6 
केहो येन शार्कराये निम्ब स्वादु पाय । जय गौरचन्द्र !-नित्यानन्देर जोवर! शी; | 
तार देव-शक राय स्वादु नाहि याय ॥३१५ तोर नित्यानन्द भोर हउ प्राण धन || 
एइमत चैतन्येर परानन्द-यशे । यार यार सङ्गो तुमि करिला बिहार] | 
शुंनिते ना पाय सुख-हइ देवबशे ॥३१६ से सब गोडीर पाये मोर नमस्कार | | 
सन्नचांसीह यदि नाहि माने गौरचच्द्र । श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान। | 


जानिह से खल जन जन्मजन्म ग्रन्थ ॥३१७ वृन्दावतदास तकु पदयुगे गान ३ 


| 


इति श्रीचतन्यभागवते मध्यखण्डे महामहाप्रकाश-वर्णन नाम दशभोऽध्यायः। 


एकादश अध्याय 


(राग मल्लार) निष्कपटे प्रभुरे सेविला श्रीनिवास 
निधि गौराङ्ग-- गोष्ठी सङ्गो देखये प्रभुर प्रकाश ॥ | 
कोथा हैते आइला ्रेम सिन्धु । श्रीवासेर घरे नित्यामन्देर वसतिं। | 

ग्रनाथेर नाथ प्रभु पतित जनेरबन्धु ॥भ्नु॥ बाप! बलि श्रीबासेरे करये पिरीतिं॥ | 
जयजय विश्वम्भर . द्विजकुलसिंह । ग्रहनिश बाल्य-भाबे वाह्य नाहि जाते | | 
जय हउ तोर यत चरणेर अङ्ग ॥ १... निरवधि मालिनीर करे स्तन पाने । | 
जय 'श्रीपरमानन्दपुरीर जीवन । कभु नाहि दुग्ध परसिले मात्र हे 

जय दामोदरस्वरूपेर प्राण धन ॥२ . ए सब ग्रचिन्त्य-शक्ति मालिनी देख ।* 


जय ख्प-सनातन-प्रिय महाशय । बैतन्येर . ता कहें ' 
जय जगदोश-गोपीनाथेर हृदय ॥३ व री क देखये ॥ i 
देनमते नही... पु; विश्वम्भर। 5 प्रभु प बोले शुन नित्या | 
कोड करे; गहे, सक 'जगेर गोचर ४. ... काहारो सहित तुमि पाळे कर ४ it 
नवह्ीपे: मध्यलण्डे 'कोहुक ` अन्त चञ्चलता ना करिबा श्रीवासेर परे, 
घरे बसि देखये श्रीवास 'भाग्यवन्त ॥५  - शुनि नित्यानन्द 'विष्णु-स्मङरण के | 


हि 


| 
| 
| 


ग 


श्रीचतन्प भागवत 


| ग्रध्याय 

ल्य तुमि कभु ना पाइवा । 
मि कारो ता वासिबा ॥ १३ 
मि तोमा भाले जानि । 


(१ 
मार चाचि 
ग्रापतार मतठु 
बिवममर बोले श्रा 


_ हित्यानत्द बोले दोष कह देखि शुनि ११४ 
` जसि बोलें गौरचन्द्र कि दोष तोमार । 
९ 


पत्र घरे ग्रधवृष्टि कर अवतार ॥१५ 
नित्यानन्द बोले इहा पागले से करे । 
ए दवलाथे घरे भात ना दिबे ग्रामारे ॥१६ 
ग्रामारे वा दिया भात सुखे तुमि खाश्रो । 
्रपकीति श्रार केने बलिया बेड़ाओ ॥१७ 
प्रभु बोले तोमार ग्रपकीत्ति ग्रामि पाइ । 
पइत कारणे आमि तोमारे शिखाइ ॥१८ 
हामि बोले नित्यानन्द बड़ भाल भाल । 
चाञ्चल्य देखिले शिख्ाइबा सर्वकाल ॥ १६ 
निश्‍चय बलिला तुमि श्रामि से चञ्चल । 
एत बलि प्रश्न चाहि हासे खलखल ॥२० 


` शरान ना जाने वाह्य कोन कर्म करे । 
` दिगम्वर्‌ हुई बस्त्र बान्धिलेन शिरे ॥२१ 
| गोडेजोडे लाफ देइ हासिया हासिया । 
` ऐकल अङ्गने बुले ढुलिया ढुलिया ॥२२ 


2 श्रीवास हासेन हरिदास । 
द ८०१७, सभे देख दिगूत्रास ॥२३ 
हर विश्वम्भर एं कि.कार कर्म । 
10 बाडीते एमत नहे धर्म ॥२४ 
ता तुमि रामि कि पागल? 
ग व्य ज वाक्य ,घुर्वविल सकल ॥॥२५. 
यान नाहि, तार बचने कि लाज 1 
आए भासये आज़न्दसिल्घुमाऊ १1२६ 
(रिया प्रभु परसय, ब्ञसनः। 


ने... न्स 


२११ 
चैतन्पेर बचन अङ्क श मात्र माते । 
नित्यानन्द महामत्त श्रार नाहि जाने ॥२८ 
आपने तुलिया हाथे भात नाहि खाय । 

पुत्र प्राय करि अन्न मालिनी योगाय ॥२६ 
नित्यानन्द-श्रनुभाव जाने पतिव्रता । 
नित्य़ानन्द-सेवा करे येन पुत्र माता ॥३० 
एकदिन पित्तलेर बाटि निल काके । 
उडिया बसिल काक ये डालेते थाके ॥३१ 
प्रहस्य हइल काक कोन्‌ राज्ये गेल । 
महा चिन्ता मालिनीर चित्तेते जन्मिल ॥३२ 
बाटि थुइ सेइ काक ग्राइल ग्रारबार । 
मालिनी देखये शून्य वदन ताहार ॥३३ 
महा-तीब्र ठाकुरपण्डित व्यबहार । 
श्रीकृष्णोर घृतपात्र हेल श्रपहार ॥२४ 
शुनिले प्रमाद हैब हेत सने गणि £ 
नाहिक उपाय किछु कान्दये मालिनी ॥३५ 
हेन काले नित्यानन्द आइला सेइस्थाने । 
देखये मालिनी कान्दै नाहिक कारणो ॥३६ 
हासि बोले नित्यानन्द कात्द किकारणा? । 
कोन्‌ दुःख बोल सत्र करिब्र खण्डन ॥३७ 
मालिनी बोलये शुत श्रीपाद गोसानि ! 

घतपातर काके लइ ग्रेल कोत ठाजि ॥३५ 
नित्यानन्द बोले माता! चिन्ता परिहर । 

आमि दिब बाटि 'तुर्मि क्रन्दन सम्वर ॥३६& 

काक प्रति हासि प्रे बोलये बचन । 

“अहे काक! झाट. बाटि ग्रातह एखन ॥ ४० 
सभार हृदये तित्यानन्देर बसति । 

ताँर आज्ञा लश्चिव्रेक काहा? शक्रति ॥४१ 
शुनिया प्रभुर आज्ञा काक उडि याय । ठ 
शोकाकुली मालिनी काकेह दिरो चाय फर क 


4 


२१२ 
क्षपोके उड्या काक ग्रहश्य हइल। 
बाटि मुखे करि काक पुन सेखाने ग्राइल ॥४३ 
ग्रानिया थुइल बाटि मालिनीर स्थाने । 
नित्यानन्द प्रभाब मालिनी भाल जाने ॥४४ 
परानन्दे मुच्छिता हैला अपूर्व देखिया । 
नित्यानन्द-प्रति स्तुति करे दाण्डाइया ॥४५ 
ये जन आनिल मृत गुरुर नन्दन । 
ये जन पालन करे सकल भुवन ॥४६ 
यमेर घरेते हैते ये श्रानिते पारे । 
काक-स्थाने बाटि आने कि महत्त्व ताँरे ॥४७ 
याँहार मस्तकोपरि ग्रनन्त-भुवन । 
लीलाय ना जाने भर, करये पालन ॥४८ 
अनादि अविद्या ध्वंस हय याँर नामे । 
कि महत्त्व ताँर बाटि ग्राने'काक स्थाने । (४९ 
ये तुमि लक्ष्मण-रूपे पुवे वनवासे । 
निरवधि रक्षक ग्राछिला सीता पाशे ॥ ५० 
तथापिह मात्र तुमि सीतार चरणा । 
इहा बइ सीता नाहि देखिले केमन ॥ ५१ 
तोमार से वाणे रावशेर वंश-नाश । 
से तुमि ये बाटि आन केमन प्रकाश ॥५ २ 
याँहार चरणे पूर्वे कालिन्दी ग्रासिया । 
स्तबन करिल महा-प्रभाब देखिया ॥५३ 
चतुद्दंशभुवन पालन शक्ति याँर। 
काक स्थाने बाटि ग्राने कि महत्त्व ताँर॥५४ 
तथापि तोमार कमं अल्प नाहि ह्ये । 
येइ कर सेइ सत्य ` चारि-वेदे कहे ॥ ५४ 
हासे नित्यानन्द शुनि ताँहार स्तवन । 
बाल्यभाबे बोले- मुनि करिमु भोजन ॥५ ६ 
नित्यानन्द देखिले ताँहार स्तन झरे । 


बाल्यभाबे नित्यानन्द स्तनपान करे ॥ 


श्रोचतन्यभागवत 


एइमत श्रचिन्त्य नित्यानन्द पहि 
ग्रामि कि बलिब-सवंशास्त्रेते बिदित ||; 
करये दुविज्ञ कर्म अलौकिक पेन । | 
ये जानये तत्त्व से वासये सत्य हेन ॥ | 
अहनिश भावाबेशे परम उद्दाम। | 
सर्वे नदोयाथ बुले ज्योतिर्मय धाम ॥६ | 
किबा योगी नित्यानन्द किबाभक्त ज्ञागी| । 
याहार ये मत इच्छा ना बोलये केनि | | 
ये से केने चेतन्येर नित्यानन्द नहे। | 
तभु से चरण धन रहुक हृदये॥ | 
एत परिहारेग्रो से पापी निन्दा करे। | 
तबे लाथि मारो. तार शिरेर उपरे ॥६३ | 
एइमत ग्राछे प्रभु श्रीवासेर घरे। 
निरवधि आपने गौराङ्ग रक्षा करे॥६४ 
एकदिन निजगृहे प्रभु विश्वम्भर। | 
वसि ग्राछे लक्ष्मी-सङ्गो परम सुन्दर ॥६ | 
योगाय ताम्बूल लक्ष्मी परम-हरिपे । | 
प्रभुर ग्रानन्दे ना जानये रात्रिदिसे ॥६६ | 
यखन थाकंये लक्ष्मीसङ्भो विश्वम्भर। | 
शचीर चित्तेते हय ग्रानन्द विस्तर ६४ | 
मायेर चित्तेर सुख ठाकुर जानिया । 
लक्ष्मीर सङ्गते प्रभु थाकेनं वसियां ९" 
हेनकाले नित्यानन्द आनन्द विह्वल | 
श्राइला प्रभुर बाड़ी-परम चञ्चल ॥९६ 
बाल्यभाबे दिगम्वर हैला दाण्डाइया । 
काहारो ना करे लाज प्रेमाबिष्ट हैया rl 
प्रभु बोले,,नित्यानन्द! केने दिगम्वर : । 
नित्यानन्द हय हय करये उत्तर I! 
प्रभ्‌ बोले नित्यानन्द ! परह वसन ' हे 
नित्योनन्द बोले ग्राजि आमार गमत ॥ |. 


रवि 


हा ष्या १7 
| रोल “नित्यानन्द! इहा केने करि ? 
रभू 


वन्द बोले श्रा र खाइते ना पारि ॥७३ 


रद बै ह i 
पु वोते एक एडि कह केने आर ? 


््मातन्द बोले ग्रामि गेलूँ दशवार ॥७४ 
कह ह बोले प्रभु मोर दोष नाइ । 
्ातचद बोले प्रभु ।एथा नाहि आइ 1७५९ 
परशु कहे कृपा करि परह वसन । 
र्ानन्द बोले ग्रामि करिब भोजन ॥७६ 
इत्र भाबे मत्त नित्यानन्द-राय । 
एक शुने ग्रार कहे हासिया बेड़ाय ॥७७ 
आफ्ने उठिया प्रभु पराय वसन। 
वाह्य नाहि हासे पद्मावतीर नन्दन ॥७८ 
नित्यानन्द चरित्र देखिया आइ हासे । 
विश्वरूप पुत्र हेन मने मने वासे ॥७९ 
| सत बचन शुनये सब मुखे। 
माभमाभे से-इ रूप आइ मात्र देखे ॥८० 
हरे ना कहे आइ पुत्र स्नेह करे । 
असेह करे नित्यानन्द-विश्वम्भरे ॥८ १ 
क्‍ SS परिला वसन । 
| 4 sn करिते भोजन ॥८२ 
Me र-सन्देश पाइया । 
Fa | र फले छड़ाइया ॥८३ 
का द आइ केने फेलाइला । 
| गद बोले तक एक ठाजि दिला ॥८४ 
द बोले ह. ग्रारकिखाइबा? 
Ue अवश्य पाइबा ॥८५ 
भाइ अपरूप देखे। 


| 
| 


श्रीचेतन्यभागवत 


इति भोचेतर्‌ र ८ 
धोचेतन्यभागवते मध्यखण्डे नित्यानन्दचरित्र-वर्णनं ताम एकादशोऽध्यायः । 


3 पक कक 


२१२ 


सेइ चारि सन्देश देखये परतेखे ॥ ८६ 


ग्राइ बोले से सन्देश कोथाय पड़िल | 
घरेर भितरे कोन्‌ पथेते आइल ?८७ 
घरला घुचाइया सेइ सन्देश लद॒या। 
हरिषे ग्राइला ग्राइ अपूर्व देखिया ॥८८ 
ग्रासि देखे नित्यानन्द सेइ लाड़ खाय । 


ग्राइ बोले बाप इहा पाइला कोथाय ?८६ 


त्यानन्द बोले याहा छड़ाइ फेलिलुँ । 
तोर दुःख देखि ताहा चा हिया आनिलूं ॥९० 
अद्भुत देखिया आइ मने मते गणे। 
नित्यानन्द महिमा ना जाने कोन जने ॥ 8१ 
आइ बोले नित्यानन्द केने मोरे भांड । 
जानिल ईश्वर तुमि मोरे माया छाड ॥६९ 
बाल्यभाबे नित्यानन्द श्राइर चरण । 
धरिबारे याय आइ करे पलायन ॥।६२ 
एइमत नित्यानन्द चरित्र अगाध | 
सुकृतिर भाल दृष्कृतिर कार्य्ये-बाध ।।६४ 
नित्यानन्द-निन्दा करे ग्रे पापिष्ठ जन । 
गङ्गाग्रो ताहारे देखि करे पलायन ॥६५ 
वैष्णवेर अधिराज अनच्त ईश्वर । 
नित्यानन्द महाप्रभु शेष महीधर ॥९६ 
ये-ते केने चैतन्येर नित्यानन्द नहे । 
तभु से चरण-धन रहुक हृदये ॥ ६७ 
वेष्णावेर पाये मोर एइ मनस्कान 1380 
मोर प्रभु नित्यानन्द हउ बलराम ॥६८. 
श्रीकृष्णाचैतन्य नित्यानन्दचाच्द जान । 

वृत्दावनदास तछु पद युगे गान ॥६६ | 


द्वादश अध्याय 


जय जय श्रीकृष्णाचेतन्य नित्यानन्द । 
जयाद्वेतचन्द्र जय  गोौरभक्तत्रन्द ॥१ 
हेन लीला नित्यानन्द विश्वम्भर सङ्ग । 
नवद्वीपे दुइजन करे बहु-रङ्ग ॥२ 
प्रेमानन्दे ग्रलोकिक नित्यानन्द-राय । 
निरवधि बालकेर प्राय व्यवसाय ॥३ 
सभारे देखिया प्रीत मधुर सम्भाष। 
आपना श्रापनि नृत्य गीत बाद्य हास ॥४ 
स्वानुभाबानन्दे क्षणो करये हुङ्कार । 
शुनिते भ्रपूर्वं बुद्धि जन्मय्रे सभार ॥५ 
बर्षाय: गङ्कार ढेउ कुम्भीरे वेष्टित । 
ताहाते भासये तिलाद्धेक नाहि भीत ॥६ 
सर्वलोक देखि ताँरे करे हाय हाय । 
' लथाँषि भासेन हासि नित्यानन्द-राय ।।७ 
ग्रनन्तेर भाब्ने प्रभु: भासेन गङ्गाय । 


ना बुझिपा सर्वलोक करे हाय हाय ॥८ : 


आनन्दै; मूच्छित वा हयेन कोत्रक्षण । 
. तिन चारि-दिविसेश्रो ना हय चेतन ॥६ 
एइमत आर कत अ्चित्त्स-कथन । 


अनन्त सुखेग्रो नारि: कस्ति वर्णान ॥ १० 


देवे एकृदिन यथा प्रभु बसि आछे । 


श्राइलेन, नित्यानम्द -ईवबरेर काठे ॥ ११. 


बाल्यभाबे दिगम्वर हास्य श्रीवदने । 


सर्वदा ग्रातस्दधा रा. बहे. श्रीनयने ॥१२ 


निरवष्रि एइ बलि करेन हुड्डार । 


“मोर प्रभु निमाजिपण्डित नदीयार ॥”१ 


हासे प्रभु देखे तान मत्त दिंगम्वर । 


महा-ज्योतिमंय-“कनु वखत सुन्दर ॥ १४ 


ग्राथेव्यथे प्रभु निज-मस्तकेर वास । 


_ सङ्गी,सखा, शयन भूषण,ब 


आपने लेपिया ताँर अङ्ग दिव्यात 
शेवे माल्य परिपूर्ण दिलेन श्रीग्ङ्ग | | 
वसिते दिलेन निज-सम्मुखे भासन | 
स्तुति करे प्रभु, सुने सर्वभक्तगग |, 
नामे नित्यानन्द तुमि रूपे नित्यानन्द 1 
एइ तुमि नित्यानन्द-राम मुत्तिमत॥.) 
नित्यानन्द-पय्येटक भोजन व्यबहार | | 
नित्यानन्द विने किछु नाहिक तोमार ॥| 
तोमारे बुझिते शक्ति मनुष्येर कोधा! | 
परम सुसत्य-तुमि यथा कृष्णा तथा|| 
चैतन्येर रसे नित्यानन्द महा-मति। | 
ये बोलेन ये करेन सर्वत्र सम्मति ||| 
प्रभु बोले एकखानि कोपीन तोमार। 
देह इहा बड़ इच्छा ग्राछये श्रामार॥६| 
एत बलि प्रभ्‌ ताँर कौपीन श्रानिया। 


` छोट करि चिरिलेक ग्रमेक करिया॥!| 


सकल व्रैष्णावमण्डली जते जगे! | 
खानिखानि करि प्रभु दिलेन आफ्ने ॥*| 
प्रभु बोले ए बस्त्र बान्धह सभे शिरे) | 
येर क्रि दाय इहा बाञ्छे योगेखरै ४ 
नित्यानन्द प्रसादे से हय विष्णुभक्त | 
जानिह कृष गोर नित्यानन्द पूर्ण-शर्ति I 


की | 
कृष्णेर द्वितीय नित्यानन्द ब नॉ | 
न्धु भाई | 
डर | चख 
वेदेर ग्रगस्य-नित्यानन्दैर रक i 
सर्व-जीव-ज़तक रक्षक सक i 


| 55 रसमा 
इहान व्यभार कर्म कृष्णा हे it 


इहानै सेविले कृष्णे म्मम हार | 
र पीन बां प 
पराइया थुइलेन तथापिह हास ॥१५ भक्ति करि इहान कौ । 


य्ज् 
ब्र 


न घरे 
महा-यत्ने इहा पूजा कर गिर्थी | 


१४ 
रण 


हः 


पप 


_ अशी 


श्रोचेत्तत्यभागबत 


र र 
प्रहर आज्ञा सर्व भक्तगण । 
| ए हे 
ह पिरे करिला बरस ॥३ १ 


बोले “शुन सकल भक्तगणा ! 
क्ररह ग्रहणा ॥३२ 

ह. इद्र पादोदक-रस पान | 
कृष्णो हह भक्ति हय इथे नाहि श्रान ॥३३ 

रज्ञा पाइ सभे नित्यानन्देर चरणा । 


| र्मान्दपादो दक 


| पाषषालिया पादोदक करये ग्रहण ॥३४ 


पाँचबार दशबार एको जने खाय । 
ह्म नाहि नित्यानन्द हासये सदाय ॥३५ 
प्रापने बसिया महाप्रशु गौरराय। 
नित्यानंच्द-पादोदक कौतुके लुटाय ॥३६ 
समे नित्यानन्द पादोदक करि पान । 


 मत्तः्राय हरि बलि करथे श्राह्वान ॥३७ 


केहो बोले ग्राजि धन्य हइल जीवन । 
हो बोले ग्राजि सब खण्डिल बन्धन ॥ ३५ 
हो बोले ्राजि हइलाङ कृष्णदास । 
केहो बोले ग्राजि धन्य दिवस प्रकाश ॥३६ 
कहो बोले पादोदक बड़ स्वादु लागे । 
1 मुखेर मिष्टता नाहि भागे ॥४० 
च नित्यानन्द-पादोदकेर प्रभाब । 
मात्र सभे हेला चश्चल-स्वभाब ॥४१ 
क नांचे केहो गाय केहो गडि याय । 
ह केहो करये सदाय ॥४२ 
न्दर कृष्णसङ्कीतँन । 


विह्वेल 
हेल हुइया नृत्य करे भक्तगण ॥४३ 


क्षणेके 

दे ह ह करियाः हुङ्कार । 

ल गिला नृत्य करिते अपार ॥४४ 
रूप. उठिला ततक्षण । 

करे दुइ प्रभु बेठि भक्तगण ॥४५ 


२१५ 
क गाये केबा पड़े केबा कारे धरे । 

के बा कार चरजेर लि लय खिरे | 
क बा कार्‌ गला धरि करये क्रन्दन । 

के बा कोन्‌ रूप करे ना याय वणान ॥४७ 
प्रभु करियाग्रो कारो किछु भय नानि । 
प्रभ्रु-भ्ृत्य सकले नाचये एक ठाजि ॥४८ 
नित्यानन्द चैतन्य करिया कोलाकोलि । 
ग्रानन्दे नाचेन दुइ महाकुतूहली ॥॥४९ 
पृथिवी कम्पिता नित्यानन्द पदताले । 
देखिया ग्रानन्दे सर्वे गण हरि बोले ॥५० 
प्रेमरसे मत्त हइ वैकुण्ठ-ईश्वर । 
नाचेत लड्या सब प्रेम अनुचर ॥५१ 
ए सब लीलार कभर नाहि परिच्छेद । 
ग्राविर्भाव तिरोभाब मात्र कहे वेद ॥५२ 
एइमत सर्वदिन प्र्न नृत्य क्रे। ` 
बसिलेन संवंगण-सज्भो गौरहरि॥५३ 
हाथे तिन तालि दिया गौराद्भसुन्दर । 
सभारे कहेन अति श्रमाया-उत्तर॥।५४ 
प्रभु बोले एई नित्यानन्दस्वरूपेरे। ` 
ये करये भक्ति श्रद्धा से करे आमारे ॥५५ 
इहान चरण ब्रह्मा-शिवेरो ` बन्दित।. | 
अतएब इहाने करिह सभे प्रीत ॥५६ 
तिलाद्धेंको इहाने याहार द्वेष रहे । 
भक्त हइलेग्रो से श्रामार प्रिय-नहे ॥॥५७ 
इहान वातास लागिबेक यार गाय^ 
ताहारेओ कृष्ण ना छाडिब सवैथाय/॥ ` 
शुनिया प्रभुर वाक्य सवेभक्तगण। ` 
महा जयजयध्वंति करिला तखन ॥५६ 
भक्ति करि ये शुनये ए सव आख्यान । 


तार स्वामी हय गौर्चन्द् भगवानः॥६० ` 


२१६ 
नित्यानन्दस्वरूपेर ए सकल कथा | 
ये देखिल ताँहारे से जानये सर्वथा 1६१ 
एइमत कत नित्यानन्देर प्रभाब । 


इति श्रीचेतन्यभागवते सध्यघण्डे नित्यानन्द-प्रभाव-वर्णनं नाम हाइशोऽध्यायः ॥ 


EC ङा 


त्रयोदश अध्याय 


जयजय शचीसुत द्विजकुलमणि । 
नित्यानन्दाद्वैत दुइ तहिमध्ये गरि ॥१ 
हेनमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर । 
क्रोड़ा करे नहे सर्व नयन गोचर ॥२ 
लोके देखे पुर्वे येन निमाजिपण्डित । 
अतिरिक्त आर येन ना देखे चरित ॥३ 
यखन प्रबिष्ट हय सेवकेर मेले। 
तखन भासेन एइ मतकुतूहले ॥४ 
यार येन भाग्य तेन ताहारे देखाय । 
बाहिर हइले सब ग्रापना लुकाय ॥५ 
एकदिन आचम्विते हैल हेन मति । 
आज्ञा केल नित्यानन्द हरिदास प्रति ॥ द्‌ 
शुन शुन नित्यानन्द ! शुन हरिदास ! 
सवत्र आमार श्राज्ञा करह प्रकाश ॥७ 
प्रति घरेघरे गिया कर एइ भिक्षा । 
कृष्ण भज कृष्ण बोल कर कृष्णा शिक्षा ॥८ 
इहा बह आर ना बलिबाबोलाइबा । 


दिन ग्रबसाने आसि भ्रामारे कहिबा॥€ -- 


तोमरा करिले भिक्षा येइ ना बलिब | 


तबे आमि चक्र हस्ते सभारे काटिब ॥१० के 


श्रोचतन्यभागवत 


मध्य 
जाने यत चतन्येर प्रिय महाभाग | 


श्रीकृष्णाचतन्य नित्यानन्दचान्द जान 
दृन्दावनदास तकु पदयुगे गान ॥ | 


ग्राज्ञा शुनि हासे सब वेष्णावमण्डल | 
अन्यथा करिते श्राज्ञा आछे कार बल ॥ | 
आज्ञा शिरे करि नित्यानन्द हरिदास। | 
सेइक्षणो पथेत चलिला करि हास॥११ | 
हेन ग्राज्ञा याहा नित्यानन्द झिरे बहे। | 
इहाते श्रप्रीत यार से सुबुद्धि नहे ॥१३ | 
करथे ग्रद्वैत सेवा चैतन्य नामाने। | 
अद्वतेइ तारे संहारिव भाल मने ॥/ 
राज्ञा पाइ दुइजने बुले घरेघरे | 
बोल कृष्ण गाग्रो कृष्ण भजह कृष्णारे ॥! 
कृष्णा प्राणा कृष्णा धन कृष्णा से जीवत। 
हेन कृष्ण बोल भाइ! हद एक म ॥ 
एइमत नदीयाय प्रति घरेघरै । 
बलिया बेड़ान दुइ जात-ईश्वरे ॥ 
दोहान सन्नयासी बेश यान यार घरै ' 
ग्रायेव्यथे आसि भिक्षा निमन्त्रण क 
नित्यानन्द हरिदास बोले एइ भिक्षा ' | 
कृष्ण बोल कृष्ण भज कर कृष्ण शि 
एइ बोल बलि दृइजन चलि याय 

ये ह्य. सुजन, सेइ बड़ सुख पा | 


(६ 


अशी 


श्रीजेतन्य भागवत 


अव्या 
ह शु लोक ढुइजन मुखे । 
राता जें नाना कथा कहे नाना सुखे ॥२१ 
ररव करिब केही बोलये न्तोवे । 

हों बोलें दुइजन क्षिप्त मन्त्र दोषे ॥२२ 
नरा पागल हा मन्त्र दोगे । 


टि ~ 


प्रमासमा पागल करिते श्राइँस किसे २२ 
१ जत चैतन्य नृत्ये ना पाइल द्वार । 
तार बाड़ी गेले मात्र बोले मार मार ॥२४ 
मरा पागल हैले दुट सङ्गरे । 
प्रामा' सभा पागल करिते आइस किसे ॥२५ 
भव्य भव्य लोक सब हइल पागल । 
तिमाविपण्डित नष्ट करिल सकल ॥२६ 
हो बोले दुइजन क्रिबा चोर-चर । 
दला करि च्रिया बुलये घरेघर ॥२७ 
एमत प्रकट केने करिब सुजने । 
क” ग्राइले जा लइत्र देयाने ॥२८ 
न नित्यानन्द हरिदास हासे । 
रज्ञ बले ना पाय तरासे ॥२९ 
र i बलिया बुलिया । 
त न्य स्थाने कहे गिया ॥३० 
क. देखे दुइ मातोयाल । 
2 प्राय हुई मद्यप बिशाल ॥ 
पदुइ जनेर र न 
गा था कहिते अपार । 
जा 4 , हेन पाथ नाहि आर ॥३२ 
दा या मद्य-गोमांस भक्षण । 
“की चुरि परगृह दाहे सर्वेक्षण 
ण च वक्ष ॥३३ 
भार विने आर किला कोटाल । 
जन. पथे ह याय काल ।।३४ 
ड गड़ागड़ि याय । | 


ते लाग | 
गालि पाय ताहारे किलाय ॥३५ - 


ठरे था २१७ 
रे या लि क) पथे देखे रङ्ग । 
सुसु नित्यानन्द हरिदास सङ्ग ॥३६ 
क्षणो दुइजने प्रीत क्षणे धरे चुले। 
चक्रार बक्रार शब्द उच्च करि बोले ॥३७ 
नदीयार विप्रेर करिब जाति नाश । 
मद्र विक्षेपे कारे करपे ग्राश्चास ॥३८ 
सर्व पाप सेइ दुइर शरीरे जन्मिल । 
वैष्णवेर निन्दा पाप सबै ना हुइल ॥३६ 
ग्रहनिश मद्यपेर सद्ध रङ्ग थाके । 
नहिल वेष्गाव-निन्दा एइ सत्र पाके ॥४० 
ये सभाय वेष्णावेर निन्दा मात्र हय । 

सर्व धर्म थाकिलेग्रो तम्रु हय क्षय ॥४१ 
सञ्नयासि सभाय यदि हय निष्दथ कमे । 
सद्यपेरो सभा हैते से सव अधर्म्यं ॥४२ 
मद्यपेर निष्कृति आछये कोन काले । 
प्रचच्च॑केर गति नहे कडे भाले ॥४२ 
शास्त्र पढियाग्रो कारो करो बुद्धिनाश । 
नित्यानन्द निन्दा करे हबे सर्वताश ॥४४ 
दुइजना किलाकिलि गालागालि करे । 
नित्यानन्द हरिदात देखे थाकि दूरे ॥४५ 
लोक स्थाने नित्यानन्द जिज्ञासे श्रापते । 
“कोन जाति दुइजन हेन मत केने ? ४६ 
लोक बोले गोसाजि ब्राह्मण दुझ्जन । 
दिव्य पिता माता महा कुले उतपन्न ॥४७ 
सर्वकाल नदीयाथ | पुरुषे पुरुषे । 
तिलार्ड्ेको दोष नाहि ए दोहार वंशे ॥४८ 
एइ दुइ गुशवस्त पासरिल धर्म ।. 
जन्म हैते एमत करये अपकर्म ॥४& 
जाड़िल ४गोणेयेर गर 
मद्यपेरः सङ्के. बुले :स्त्रतन्त हैया॥५० 


शि... अर 


२१८ श्रोचेतन्यभागवत 


एं दुइ देखिया सव नदीया डराय। 
पाछे कारों कोत दिन वसति पोडाय ॥५१ 
हेन पाप नाहि याहा ना करे दुइजन । 
डाका चुरि मद्य मांस करये भक्षण ॥५२ 
शुति नित्यानन्द वड करुण हृदय । 
दुइर्‌ उद्धार चिन्ते हइया सदय ॥५३ 
पापो उद्धारिते प्रभु केला ग्रवतार । 
एमत पातकी कोथा पाइबेन ग्रार ॥५४ 
लुकाइया करे प्रभु आपना प्रकाश । 
प्रभाव ना देखि लोक करे उपहास ॥५५ 
ए दुइरे प्रभु यदि अ्रनुग्रह करे। 
तबे से प्रभाब देखे सकल संसारे ॥५६ 
तबे हड नित्यानन्द चेतन्येर दास । 
ए दुइरे करो यदि चेतन्य प्रकाश ॥५७ 
एखने ये मदे मत्त ग्रापना ना जाने । 
एइमत हय यदि श्रीकृष्णेर नामे ॥५८ 
मोर प्रभ बलि यदि कान्दे दुइजन । 
तबे से सार्थक मोर यत पर्य्यटन ॥५६९ 
ये ये जन ए-दुइर छाया परशिधा । 
बस्त्रैर सहित गङ्गास्नान कैल गिया ॥६० 
सेइ सब जन यबे ए-दो हारे देखि । 
गङ्गास्तान हेन माने तबे मोरे लेखि ॥६१ 
श्रीनित्यानन्द प्रभुर से महिमा ग्रपार । 
पतितेर वाण लागि याँर ग्रवतार ॥६२ 
ए सब चिन्तिया मने हरिदास प्रति । 
बोले हरिदास देख दोहार दुर्गति ॥६३ 
हे हृइया येन दुष्ट व्यबहार । 
ए दो हार यम घरे नाहि प्रतिकार ॥६४ 
प्राणान्ते मारिल. तोमा ये यबनगणो । 


ge ताहाराश्रो करिला तुमि भाल मनेमने ॥६ ४ 


ब्रह्मबधे गोबधे याहार श्रत्त वारि 


| पथ 
यदि तुमि शुभावुसन्धात कर म | 
७. से उद्धार पाय एइ इ | 
I सङ्कल्य प्रभु ना करे ग्रन्यथा 
आपने कहिला प्रभु एइ तत्त्व कथा | 
प्रभुर प्रभाव सब देखुक संसार 
चैतन्य करिल हेन दुइर उद्घार। 
थेन गाय ग्रजामिल उद्धार पुराशे। | 
साक्षाते देखुक एबे ए तिन भुवने ॥६| 
नित्यानन्द तत्त्व हरिदास भाल जाते। | 
पाइल उद्धार दुइ जानिलेन मने ॥७) 
हरिदास प्रभु बोले शुन महाशय! | 
तोमार ये इच्छा से-इ प्रभुर निश्चय ॥॥| 
ग्रामारे भाण्डाह येन पशुरे भाण्डाह। | 
ग्रामारे से तुमि पुनःपुनः परिखाह ॥५| 
हासि नित्यानन्द ताने दिला ग्रालिङ्गग। | 
ग्रत्यन्त कोमल हइ बोलेन बचग॥| 
“प्रभुर ये ग्राज्ञा लइ ग्रामरा बेडाइ। | 
ताहा कहि एइ दुइ मद्यपेर ढाई | 
सभारे भजिते कृष्णा प्रभुर श्रादेश 
तार मध्ये ग्रतिय-पापीरे विशेष 
बलिबार भार मात्र ग्रामा दो हाकार 1 | 
बलिले ना लय यबे सेइ भार तार! | 
बलिते प्रभुर श्राज्ञा से दुइर स्था है | 
नित्यानन्द हरिदास करिला गमने । 
साधु लोके माना करे निकटेना यहि fi 
नागालि पाइले पाछे पराण हाराग्री | 
प्रामरा अन्तरे थाकि परम तर iw 
तोमरा निकटे याह केमन साह | 


किसेर सन्न्यासि ज्ञान प्रो 58० य 1. 
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| वध्या 
ह दुइजन कृष्णाक्रष्णा बलि । 
टे वलिला दो हैं महा-कुतूहली ॥५१ 
दारे पाय हैन निकटे थाकिया । 
बेन प्रश्र आज्ञा डाकिया डाकिया ॥5२ 
बोल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्णनाम । 
कृण माता कृष्ण पिता कृष्णा धन प्राण ॥८३ 
हेमा सभा लागिया कृष्णोर अवतार । 
हेन कृष्ण भज, सब छाड श्रनाचार ॥८४ 
डाक शुनि माथा तुलि चाहे दुइजन । 
महा क्रोये दुइजन ग्ररुण नयन ॥८५ 
सत्नयासी ग्राकार देखि माथा तुलि चाहे । 
“धर धर” बलि दो हे धरिबारे याये ॥८६ 
्राथेव्यथे निन्यानन्द हरिदास धाय । 
रह रह बलि दुइ दस्यु पाळे याय ॥८७ 
धाइया ग्राइसे पाछे तर्जगर्ज करे। 
महा भय पाइ दुइ प्रभु धाय डरे ॥८८ 
लोके बोले तखनेइ निषेध करिल । 
ए दुइ सच्चयासी ग्राजि सङ्कटे पडिल ॥८६ 
ल पाषण्डी सब हासे मनेमने । 
SN bs कैल नारायरो ॥६० 
त रक्ष सुब्राह्वाणे बोले । 
स्थान छाडिया भये चलिला सकले ॥£१ 
दुइ द्स्यु धाय 
रल घरि वी ठाकुर पलाय । 
(या क लागि नाहि पाय ॥६२ 
Maal 
हरिदास से की तबे पाइ सब ॥६३ 
` तोमार बुद्धित कुर: नळ केने बोल । 
 भद्यपेरे घेन ताली प्राण गेल ॥&४ 
ज्र उचित ताहा केले कृष्ण उपदेश । 
ट र शास्ति प्राण अबशेष ॥६५ 


२१६ 
एत बलि धाय प्रभु हासिया हासिया । 
दुइ दस्यु पाळे याय तजिया गजिया ॥६६ 
दो हार शरीर स्थूल ना पारे घाइते । 
तथापिह धाय दुइ मद्य देखिते ॥६७ 
दुइ दस्यु बोले भाइ! कोथारे याइबा । 
जगाइ माधाइ हाते केमते वाँचित्रा ॥६८ 
तोमरा ना जान एथा जगा-माधा ग्राछे । 
खाणि रह उलटिला हेर्‌ देख पाले ॥६६ 
त्रासे धाय दुइ प्रभु बचन शुनिया । 
रक्ष कृष्ण रक्ष कृष्ण गोविन्द बलिया ॥१०० 
हरिदास बोले श्रामि ना पारि चलिते । 
जानिजाग्रो आसि श्रामि चञ्चल-सहिते ॥१०१ 
राखिलेन कृष्ण काल यबनेर ठाँइ । 
चञ्चलेर बुद्धय आजि प्राण से हाराइ ॥१०२ 
नित्यानन्द बोले ग्रामि नहिये चञ्चल । 
मने भाबि देख तोमार प्रभु से विह्वल ॥ १०२ 
ब्राह्मण हइया येन राज आजा करे1:., 
तान बोल बलि संब प्रति घरे घरे ॥२०४ 
कोथाग्रो ये नाहि शुनि सेइ आज्ञा ताँर। 
चोर ढङ्ग ब लोक नाहि बोले आर ॥१०% 
ना करिले आज्ञा तान सर्वनाश करे ॥ 
करिलेग्रो प्राज्ञा तान एई फल धरे ॥ १०६ 
ग्रापन प्रभुर दोष ना जानह तुमि ॥ 5 
इ जने बलिलाङ ` दोषभागी ग्रामि ॥ १६०७ 
हेनमते दुइजने आनन्द कन्दल । _ 
दइ दस्यु धाय पाछे. देखिया बिकल ॥.१०८ 
धाइया आइला निज ठाकुरेर बाडी ।. 
मद्येर बिक्षेपे दस्यु पाडे रडारडि ॥११६ 
देखा ना पाइया दुइ मद्यप रहिल । 
शेबे हुड़ाहुडि दुइजनेइ बाजिल ॥११० 


१ 


२२० 
मद्येर बिक्षेवें दुइ किछु ना जानिल। 
ग्राछिल बां कोत्‌ स्थानें कोथा बा रहिल॥१११ 
कथोक्षणे दुइ प्रभुः उलटिया' चाहे । 
कोथा'गेलं दुइ दस्युः देखिते ना पाये ॥११२ 
स्थिर हई दृइजने' कोलाकोलि करे । 
हासिथा चेलिला यथा प्रभु विव्वम्भरे ॥ ११३ 
बसि ग्रा महाप्रभु 'कमललोचत । 
सर्वाङ्गसुन्दरं ` रूप 'मदनमोहनः॥ ११४ 
चतुहिगि  रंहियांछे वैऽ्णावमण्डल । 
“्त्योऽच्ये कृष्णाकंथा कहेंन सक्रल ॥११५ 
कहे आपने तत्त्व संभा मध्ये रङ्ग । 
सवेतंट्टीपपलिं "येन सनकादि सद्ध ॥११६ 
नित्यानन्दः हरिदास ` हेनइ ˆ समय । 
दिवस वृत्तान्त येत सम्मुखे. कहय ॥ ११७ 
अपरूष ”देखिलॉड ग्रोजि दुइजन। 

परम मंद्यप पुन बोलाय ब्राह्मण ॥१ १७ 
भाल रे बलिल तारे बोल कृष्ण नांम । 
खेंदाड्या ग्राइले भाग्ये रहिल पराणा ॥ ११७ 
प्रभु बोले के सें दंड किबा तार नाम । 
ब्राह्मण हंड्या केनेः करे हेन काम ?१ २० 
सम्मुखे आछिली गङ्गादास श्रीनिवास । 

कहेयें यतेक ' तारः” बिम प्रक्राश ॥ १२१ 
से दुङ्र नाम. 'प्रभ ! जगाई माधाइ'। 
सुत्राह्मणपुत्र' दुई जन्म ` एइ ठांड ॥१२२ - 
सङ्गदोषे से दोहार हैल हेन मति । 
आजन्म मदिरा बह ग्रान नाहि गति॥१२३ 
से दुइर तरै नदीयार लोक ङरें। 7 
हैन नाहि यार घरे चुरि नाहि करें ॥ १ रथ. 
से दुइरः पातक 'कहिते नाहि अति] | 
| प्रापनें' सकल देख जानह गोसानि ! १२४ 


श्रोचेतन्यंभागवतं 


सकल ग़द्भांर माझे भासिय 


भ बे लक cE कडवी आ म्य 
प्रभु बोले जानो जानो” सेइ दइ रा 

: : | 
खण्डखण्ड करिमु आइले मोर एथा॥ 


नित्यानन्द बोले खण्डखण्ड कर तुमि, 
से दुइ थाकिते कति ना याइब ग्रामि | 
किसेर बा एत तुमि करह बड़ाइ। 
आगे सेइ-दुइरे ये गोविन्द बोलाइ] 
स्बभाबेइ धामिक बोलये कृष्णनाम, 
ए दुइ बिकर्म बइ नाहि जाते ्रान॥१६| 
ए दुइर उद्धार यदि दिया भक्ति दात। | 
तबे जानि पातकि पावत्त हेन नाम ॥ 
ग्रामारे तारिया यत तोमार, महिमा। | 
ततोधिंक ए दो हार उद्घारेर सीमा ॥ 
हासि बोले विश्वम्भर हइल उद्घार। | 
येइक्षणे . दरशन पाइल तोमार | 
विशेषे चिन्तह. तुमि एतेक मङ्गल।; | 
अचिरात कृष्णं तार करिब कुशल ॥४॥| 
श्रीमुखेर वाक्य शुनि भांगवतगण। | 
जयजय हरि ध्वनि करिला तखन॥ 

हइल उद्धार” संभे मानिला हूदये। | 
ग्रद्वेतेर स्थाने हरिदास तथा कहे! 
चञ्चलेर सङ्गो प्रभु ग्रामारे पाठा! 
ग्रासि याकि कोथा से बा कोन दिगेयार' | 
बरिषाते. जाह्लवीते. कुमभीरे (बड 
साँतार एड़िया. तारे धरिबारे या | 
कूले थाकि डाक पाडि करि हाय हीत 
1 बेड़ाय,) 
यदि बा कूलेतेःउंठे छाग्रीयाल देशि 
मारिबार तरे. शिशु . याय रौ 
तार पित्ता माता ग्राइसे हाथे ठेज 
ताशंसभा पाठाइ आमि चरणी धरसि 


| 


क माग श्वीचेतन्यसागवल . ` हः २२१ 
गवार घृत दधि ल्या पलाय । € एकाकार करिबेक सेइ दुइ जनेः।- 
प्रगरि धरिया तारा मारिबारे जाय ॥१४१ जाति लइ तुमि ग्रामि पलाइ यतने-॥ १५६ 
ह करये कमं ये युगत नह । ग्रद्देतेर क्रोवाबेशे हासे हरिदास । .. 
शेषया बोले मोरे विवाहिये ॥१४२ मद्यप उद्धार चित्ते हुइल प्रकाश ॥१५७ 
या पनिर पिठे “महेशः बलाय । ग्रद्वैत बचन बुझे काहार शकति। 
रगाबीर इग्ध ताहा दुहि खाय ॥१४३ बुफझे हरिदास प्रभु यार येन मति ॥ १५८ 
ग्रामि शिखाइते गालि पाड़ये तोमार । एबं पापीसब अद्वेतेर पक्ष हैया। 
होर ग्रद्रैत मोर कि करिते पार ॥ १४४ गदाधर निन्दा करे मरये पुडिया ॥१५९ 
बेतथ्-बलिस्‌ यारे ठाकुर करिया । ये पापिष्ठ एक वेष्णवेर पक्ष ह्य । `. 
ब्रा कि करिते पारे ग्रामारे श्रांसिया ॥ १४५ अध्य वैष्णावेरे निन्दे से-इ याय क्षय ॥१६० 
किछुइ ना कहि ग्रामि ठाकुरेर स्थाने । सेइ दुइ मद्यप बेड़ाय स्थाने स्थान । 
देवे भाग्ये आजि रक्षां पोइल पराणे ॥१४६ शिच वे घाटे प्रभु करे गङ्गास्ताने ॥ १६१ 
महा-मातोयाल दुइ पथे पडि ग्राछे । ` दैवयोगे सेइखाने करिबेक थाना । . 
कृष्ण उपदेश गिया कहे तार काछे ॥ १४७ बेड़ाइया बुले सर्वठानि देइ हाना ॥ १६२ 
महा-क्रोधे. धाइया श्राइसे मारिबार । सकल लोकेर चित्त हइल सशङ्क । 1, 
जीवन रक्षार हेतु प्रसाद तोमार ॥ १,४८ किबा बड़ किबा धनी किबा महा रक १६३ 
हासिया अहतः बोलेः" कोन चित्र नहे। निशा हेले केहो नाहि याय गङ्गास्ताने ।.. .... 
भदपेर उचित मद्यप सङ्ग हये ॥१४९ यदि याय दशविश कर्ये 'गमने १६४ 
तिन मातोयालः सङ्ग एकत्र उचित । प्रभुर बाडीर काळे थाके निशाभागे । 


पक हुइया केने तुमि तार भित ?१५० सेवे रात्रि प्रभुर- कीत्तन शुनि जागे ॥ १६% 
नित्यानन्द करिब सकल मातोयाल । मृदङ्ग मन्दिरा बाजे कीत्तनेरसङ्ग । . 
उहान चरित्र ग्रामि जानि भालेभाल ॥ १५१ चेर निक्षेपे तारा शनि नाचे रङ्ग \५१६% . 
३३ देवातुकि दिन दुइ तिन ब्याजे। ` | दूरे थाकि सब ध्वनि शुनिबारे पाय । 
१३ दुइ मच्च श्रानिव गोी-पाभोगॉर रॅक आति नाचिया अधिक मद्य खाय ॥१९० 
शरत - हृइलेन ` क्रोधाबेशा ॥ ˆ गत कीर्तन रहे सेह, ईई रमक 
"वेर हइ बोले अशेष- विज्ञेषन॥११३' छुरिया कीर्तन + पुनः उद्यिनाचये ॥ १६१ 


शुषिब सकल चेतन्येर कृष्णभक्तिः। मद्यपाने विह्नलं किछुइ र नाहि जाते | र } न 
७, गाय देखो" ताँर शक्ति ॥१५४ आछिल बा कोथाय़ ग्राछये कोका ts 
' निपाति ले सेड दुइ मद्यप आनिया॥ -.. प्रभुरे देखिया बोले. तिमाजिपण्डित 


| निताइ दुइ.नाचिब मिलिया ॥.१४५ काइला. सकस मङ्गलल्लण्ड - गीत, ॥॥ ९९७ 


२२२ 
गायेन सब भाल मुजि देखिबारे चाङ । 
संकल ग्रानिया दिब यथा येइ पाड ॥१७१ 
दुर्जन देखिया प्रभु दूरेदूरे याय । 
आर ग्रार पथ दिया सभेइ पलाय॥१७२ 
एकदिन नित्यानन्द नगर भ्रमिया । 
निशाय' ग्राइसे दो हे धरिलेक गिया ॥१७३ 
के रे के रे बलि डाके जगाइ माधाइ । 
नित्यानन्द बोलेन प्रभुर बाड़ी याइ ॥ १७४ 
मद्यर बिक्षेपें बोले किबा नाम तोर ? 
नित्यानन्द बोले श्रब्षश्त नाम मोर ॥१७४ 
बाल्यभावे महा-मत्त नित्यानन्द राय । 
मंद्यपेर सङ्ग कथा कहेन लीलाय ॥ १७६ 
उद्धारिब दुइजने हेन ग्राछे मने। 
ब्रतएब निशाभागे श्राइला से स्थाने ॥१७७ 
श्रबह्ुत नाम शुनि माधाइ कुपिया। 
मारिल प्रभुर शिरे मुटरकी तुलिया ॥१७८ 
फुटिल मुटुकी शिरे रक्त पड़े धारे । 
नित्यानन्द ` महाप्रभु गोविन्द स्मङरे ॥ १७६ 
दया हैल जगाइर रक्त देखि माथे । 
आरबार मारिते धरिल दुइ हाथे ॥ १८० 
"केने हेन करिले निइंय तुमि दढ़ । 
देशान्तरी मारिया हैबा कोन्‌ बड़ ?१६१ 
55 एड अबत ना मारिह ग्रार। 
सन्नचासी मारिया कोन्‌ लाभ बा तोमार॥ १५२ 
रथेव्यथे लोक गिया प्रभुरे कहिला । 
Md यी ततक्षरो ठाकुर ग्राइला ॥ १६३. 
गगने अङ्ग सब रक्त पड़े घारे । 
हासे नित्यानन्द 'से दुर भितरे ॥ १८४ 
रक्त देखि क्रोधे प्रभु वाह्य नाहि माने। | 


“वक्र चक्र[चक्र!” प्रभ डाके घने 
| चक्र'चक्र!चक्र!” प्रभु डाके घः घने ॥१६५ 


श्रीचेतन्यभागवत 


मह, 


ग्राथेव्यथे चक्र आसि उपसन्न हेन 
जगाइ माघाइ ताहा नयने देखिल ह 
प्रमाद गरिला सब भागवतगण। | 
आथेव्यथे नित्यानन्द करे निबेदन ity । 
माधाइ मारिते प्रभु ! राखिल जगाइ। | 
देवे से पड़ल रक्त दुःख नाहि पाइ। | 
मोरे भिक्षा देह प्रभु ! ए दुइ शरीर| 
किछु दुःख नाहि मोर तुमि हग्नो स्थिर i; 
जगाइ राखिल हेन बचन शुनिया। | 
जगाइरे ग्रालिङ्गन कैला सुखी हैया॥ | 
जगाइरे बोले कृष्णा कृपा करु तोरे। 
नित्यानन्द राखिया किनिलि तुजि मोरे॥॥ 
ये अभीष्ट चित्ते देख ताहा तुमि माग। 
ग्राजि हेते हउ तोर प्रेमभक्ति लाभ ॥!४ 
जगाइरे बर शुनि वैष्णवमण्डल। 
जयजय हरि ध्वनि करिला सकल ॥!6| 
प्रेमभक्ति हउ करि यखन बलिल। | 
तखने जगाइ प्रेमे मूच्छित हइल ॥५| 
प्रभु बोले जगाइ उठिया देख मोरे। | 
सत्य आमि प्रेमभक्ति दान दिल तोरे ॥४| 
चतुर्भूज शाङ्घ चक्र गदा पद्मधर। | 
जगाइ देखिल सेइ प्रभु विश्वम्भर ॥ | 
देखिया मुच्छित हैया पड़ल जगाई ॥ 
बक्षे श्रीचरण :दिला चैतन्यगोसानि ॥ | 
पाइया. चरणा धन लक्ष्मीर जीवन, 
धरिल जगाइ येन अमूल्य रतत ॥ । 
चरणे धरिया कान्दे सुकृति जगा i 
एमत ग्रपूवं करे गौराङ्गगोसा न 
एक जीव दुइ देह जगाइ : शा 
एक-पुष्य एक-पाप वैसे एक ठी 


| 
॥२ | 


क 


| श्रोचतन्यभागबत 


ङ्श अध्याय 
बगाइरे १8 यबे श्रनुग्रह केल । 
आधार चित्त ततक्षणो भाल हैल ॥२०१ 
ग्राथिग्यथे नित्यानन्द वसन एडिया । 
पडित वरण घरि दण्डवत हैया ॥२०२ 
हुने एक-ठाजि कैल प्रभु ! पाप । 
प्रभु | हय दुइ भाग ?२०३ 


| 


प्रग्रह केने 
गोरे अनुग्रह कर लङ तोर नाम । 
ग्रामारे उद्धार करिबारै नारे आन ॥२०४ 
प्रभु बोले तोर त्राणा नाहि देखि मुजि । 
नित्यानन्द श्रद्धे रक्त पाडिलि से तुजि ॥२०५ 
माधाइ बोलेये इहा बलिते ना पार । 
ग्रापनार धर्म प्रभु आपनि केने छाड़ ?२०६ 
बाऐ बिन्धिलेक तोमा ये ग्रसुरगशे । 
निज पद ता'सभारे तबे दिले केने १२०७ 
प्रभु बोले ताहा हेते तोर ग्रपराध । 
नित्यानन्द ग्रङ्गो तुजि केलि रक्तपात ॥२०८ 
गा हइते मोर नित्यानन्द देह बड़ । 
तोर स्थाने एइ सत्य कहिलाम दढ़ ॥२०६ 
पत्य यदि कहिला ठाकुर मोर स्थाने । 
बोतह निष्कृति मुजि तरिमु केमने ?२१० 
40: भर वैद्यचड़ामरि तुमि । 
त किच्छिले सुस्थ हुइ ग्रामि ॥२११ 
बिदित कपट प्रभु संसारेर नाथ ! 
हेइला आर लुकाइबा का'त ?२१२ 
भभू बोले अपराध केले 
खनिन्दचरण धः आ 
पाइया प्रभर > रया इ पड़ ॥२१३ 
र वा माधाइ तखन । 
निताइरचरण ॥२ १४ 


। जे धरिले ना याई कभु नाद । 


जाने 
चिन येइ चररा-प्रकांश ॥२१५ 


२२३ 
विश्रम्भर बोले शुन नित्यानन्द राय । 
पड्लि चरगो कृपा करिते जुयाय ॥२१६ 
तोमार भ्रड्गेते येन कल रक्तपात । 
तुमि से क्षमिते पार यत अपराध ॥२१७ 
नित्यानन्द बोले प्रभु कि बलिब मुजि । 
भृत्य द्वारेकृपा कर सेह शक्ति तुजि ॥२१८ 
कोन जन्मे थाके यदि आमार सुकृति । 
सव दिलूँ माधइरे शुनह निश्चित ॥२१६ 
मोर यत अपराध किछु दाय नाई । 
माया छाइ कृपा कर तोमार माधाई ॥२२० 
विश्वम्मर बोले यदि क्षमिला सकल । 
माधाइरे कोल देह हउक कुशल ॥२२१ 
प्रभुर आज्ञाय केल हढ ग्रालिङ्खन । 
माधाइर हैल सर्व बन्ध बिमोचन ॥२२२ 
माधाइर देहे नित्यानन्द प्रवेशिला 
सवे शक्ति समन्वित माधाइ हृइला ॥२२३ 
हेनमते दुइजने पाइला मोचने । 
दुइजने स्तुति करे दुइर चरणे ॥२२४ 
प्रभु बोले तोरा श्रार ना करिस पाप । 
जगाइ माघाइ बोले आर नारे बाप ॥२२५ 
कभु बोले शुनशुन तुमि दुइ जन ' 
सत्य तोरे एइ ग्रामि बलिल बचन ॥२२६ 
कोटि कोटि जन्मे यत ग्राछे पाप तोर । 
आर यदि ना करिसू सब दाय मोर ॥२२७ 
तो सभार मुखें मुजि करिब आहार | 
तौर देह हइबेंक मोर अवतार ॥२२० 
प्रभर शनिया वाक्य जगाइ माघाइ । 


आनन्दै मूच्छित हुई पडिला तथाई ॥२२६ 


ह Fa 


२२४ 
दुइजने तुलि लह श्रामार बाडीते । 
कीर्तन करित्र दृइजनेर सहिते ॥२३१ 
ब्रह्मार दुर्लभ ग्राजि ए दो हारे दिव । 
ए दो हारे जगतेर उत्तम करिव ॥२३२ 
ए दुइ परशे ये करिल गङ्गास्नान। 
ए दुइरे बलिबेक गडद्भार समान ॥२३३ 
नित्यानन्द प्रतिज्ञा ग्रन्यथा नाहि हय । 


नित्यानःद इच्छा मुजि जानिह निश्चय ॥२३४ 


जगाइ माधाइ सत्र वेणावे धरिया । 
प्रभुर बाड़ीर ग्रभ्तन्तरे गेला लेया ॥२३५ 
ग्राप्तगण साम्भाइला प्रभुर सहिते । 


पड़िल कपाट कारो शक्ति नाहि याइते ॥२३६ 


वसिला ग्रासिया महाप्रभु विश्वम्भर । 
ढुइ पाशे शोभे नित्यानन्द गदाधर ॥२३७ 
सम्मुखे अद्वेत वैसे महापात्र राज । 
चारिदिके वैसे सब वंष्णाव समाज ॥।२३ 
पुण्डरीक विद्यानिथि प्रभु हरिदास । 
गरुडाइ रामाइ श्रीवास गङ्गादास ॥२३& 
वक्रश्वर-पण्डित चन्द्रशेखर आचार्य । 
ए सब जानये चेतन्येर सर्व कार्य्य ॥२४० 
अनेक महान्त आर चैतन्य बेढ़िया । 
श्रानन्दे वसिला जगाइ माघाइ लइया ॥ २४१ 
लोमहप; महा श्रश्रु, कम्प संबं. गा,य । 
जगाइ. माधाइ दुइ - गड़ागड़ि याय ॥२४२ 
कार्‌ शक्ति बुझिते चैतन्य ग्रभिमत । 
दुइ दस्यु. करे-दइ महाभागवत ॥ २४३ 


श्रीचतन्यभागञत 


“५ अल्पत्व पाइल पूर्व महिमा ती 


जगाई भावांडइ ढुडजने स्तुति 
सभार सहित गुने गोराड 
शुद्धा सरस्वती दुइजनेर 
वसिला चेतन्यचन्द्रप्रभुर 
नित्यानन्द चेतन्येर प्रकाश एकत्र 
देखिलेन दुइजने यार येन तत्त्व ।.,। 
सेइमत स्तुति करे दुइ महाय | 
ये स्तुति शुनिले कृष्णाभक्ति लभ्य हग॥४| 
जयजय महाप्रभु श्रय विश्वम्भर। | 
जयजय नित्यानन्द विश्वम्भर धर ॥२॥) 
जयजय निजनाम-विनोद आचार्ग। | 
जय नित्यानन्द चैतन्येर सर्व-कार्य्य ॥॥| 
जयजय `  जगन्नाथमिश्चेर  नन्दन। | 
जयजय नित्यानन्द चैतन्य शरण ॥१| 
जयजय शचीपुत्र करुणार सिखु। | 
जयजय नित्यानन्द चैतन्येर बन्धु ॥४| 
जय राजपण्डितदुहिता प्रारीश्वर। 
जय नित्यानन्द कृपामय कलेवर ॥९ 
सेइ जय प्रभु तुमि यत करकार्ज) | 
जय नित्यानन्दचन्द्र वैष्णवाधिराज | 
जयजय शङ्क चक्र गदा पद्मवर | 


श्राज्ञाय li, । 


| 


प्रभुर -विग्रह जय  अवद्वतवर । 
जयजय  अद्वेतजीवन गो २४ 
जयजय सहस्रवदन नित्या | 


र 
जय गदाधर-प्राणा . मुरारि ईश 


जय ` हरिदास वासुदेव ` श्रि र 
पापी उद्धारिले यत नावा i त 
परम अद्भुत याहा घोषये ससा 


द्वः 
ग्रामि दुइ प्रातकीर देखिया उ ..॥ 
मार || 


00 


ह अध्याय श्रीचेतन्यभागवत सतह 
1010४ नर = न ८ < ? 
ामित-उदडारिर रन सदावत. तथापि नारिल द्रोह पाप एडाइते । 
रार उद्धरे सहो पाइल प्रल्पत्व ॥२६१ पड़िल नरेन्द्र सब वंशेर सहिते ॥२७६ 
प कहिं आमि किछु स्तुति नाहि करिः । तोमारे देखिते निज शरीर छाडिल। | 


उव श्रजामिल मुक्ति-श्रधिकारी ॥२६२ 
हटि ब्रह्म बधि यदि तोर नाम लये । 
नन मोक्ष तार वेदे एइ सत्य कहे ॥२६३ 
अवाम प्रजामिल केल उच्चारण । 
त्रि चित्र नहे ग्रजामिलेर मोचन ॥२६४ 
रम्य पालिते तोमार अवतार । 
मिथ्या हय वेद तबे ना कले उद्धार ॥२६५ 
रमि द्रोह कैलुँ प्रिय शरीरे तोमार । 
तथापिह आमि-दुइ करिले उद्धार ॥२६६ 
एवे बुझि देख प्रभु. ग्रापनार मने । 
कत कोटि अन्तर ग्रामरा दुइजने ॥२६७ 
गारायण नाम -शुनि ्रजामिल-मुखे । 
पारि महाजन ग्राइला सेइजन देखे ॥२६८ 
मि देखिलाम तोमा'रक्तपाडि अङ्गो । 
पाङ्गोपाङ्ग, अस्त्र, पारिषद सब सद्ध ॥२६६ 
कक ए सब महिमा । 
त २ 3 प्रभु. महिमार सीमा ॥२७० 
वे ते ०2 बरु ग्ला 
नित हि हेल गोप्य गुणग्राम । 
1. अभ्रु इहार से नाम ॥२७२ 
रारो से रा आदि देत्यगणा । - . 
त लक्ष्य ग्रासे कर पाइल मोचन ॥२७३ 
नेर छ तथि देख निज मने. 
देखिलेक से नरेन्द्रगणे ॥२७४ 


| १ या ` युभिज्ञेक क्षत्रियेर धर्म । 


1 T es ee र 
र निरस्तर चिन्तिलिक मर्म ॥२७४ ¬ 


तवे कोन्‌ महाजने तारे परशिल ?२७७ 
ग्रामारे परशे एवं भागवतगशो । 
छाया छुजि ये ये जन केला गद्भास्तान ॥२७८ 
स्वमते प्रभु तोर ए महिमा बड़। 
काहारे भाण्डवे ? सभे जानिलेक दढ ॥२७९ 
महाभक्त गजराज करिला स्तब्रन। 
एक्रान्पशरणा देख करिला मोचन ॥॥२८० 
देवे से उपमा नहे ग्रसुरी पूतना । 
ग्रघ-वक-प्रादि यत केहो नहे सोमा ॥२६१ 
छाडिया से देह तारा गेल दिव्य गति । 

वेद विने ताहा देखे काहार शकति ॥२८२ 
ये करिला एइ दुइ पातकी शरीरे । 
साक्षाते देखिल इहा सकल संसारे ॥२६३ 
यतेक करिला तुमि पातकी उद्घधार। . . 
कारो कोनरूपे लक्ष्य ग्राछि सभाकार ॥२८४ 
निर्लक्ष्मे तारिला ब्रह्मदैत्य दुइजन । 
तोमार कारुण्य सबै इहार कारणा ॥२८५ 
बलिया बलिया कोन्दे जगाई माधाइ । 
तोमाविनु दयाल ठाकुर आर ना ज ॥२८६ 
यतेक वेष्णवगणा अपुर्व देखिया । 
जोड़हाये स्तुति करे सभे दाण्डाइया ॥ शा 
ये स्तुति करिल प्रभु एइ ढुइ मद्यपे । 

तोर कृपा विने इहा जाने कार बापे ॥२८८ 
तोमार ग्रचिन्त्य शक्ति के बुभिते पारे! ४ 


यखन ये रूपे कृपा करह याहारे॥२८६ | 


प्रभ बोले ए दुइ मद्यप नहे आर । 


आजि हैते ` एइ दुइ सेवक ग्रामार ॥२९ 


२२६ 
सभे मिलि अनुग्रह करह दो हारे । 
जन्मेजन्मे ग्रार येन ग्रामा ना पासरे ॥२६१ 
येये रूपे यार ठाजि ग्राछे ग्रपराध । 
क्षमिया ए दुइ प्रति करह प्रसाद ॥२९२ 
शुनिया प्रभुर ग्राज्ञा जगाइ माधाइ । 
सभार चरण धरि पडिल तथाइ ॥२६३ 
सर्व-महाभागवत केला श्राशीर्वाद । 
जगाइ माधाइ हइला निर-ग्रपराध ॥२९४ 
प्रभु बोले उठउठ जगाइ माधाइ ! 
हइला ग्रामार दास श्रार चिन्ता नाइ ॥२६५ 
तुमि दुइ यत किछु करिला स्तबन । 
परम सुमत्य, किछु ना हय खण्डन ॥२६६ 
सशरीरे कभु कारो हेन नाहि ह्य । 
नित्यानन्द प्रसादे से जानिह निश्चय ॥२६७ 
तो सभार यत पाप मुजि निल सब । 
साक्षाते देखह भाइ एइ अनुभव ॥२६८ 
दुइजनार शरीरे पातक नाहि श्रार्‌। 
इहा बुझाइते हेला कालिया अ्राकार ।.२ ९९ 
प्रभु बोले “तोमरा आमारे देख केन ?'” 
्रद्वैत बोलग्रे श्रीगोंकुलचन्द्र येन ॥३०० 
ग्रद्दैत प्रतिभा शुनि हासे विश्वम्भर । 
'हरि बलि ध्वनि करे यत ग्रनुचर ॥३०१ 
प्रभु बोले काला देख दुइर पातके । 
कीर्तन करह्‌ सब याउक निन्इके ॥ पल 
शुनिया प्रभुर वाक्य सभार उल्लास । 
महानन्दे हृहल : कीत्तंन ` परकाश ॥३०३ 
नाचे प्रभु त्रिश्त्रम्भर नित्यानन्द सङ्ग 1४3 
बेढिया वैष्णव सब यश गाय रङ्ग ॥३०४ 
चाचेयै श्रद्देंत यार लागि ग्रवतार ॥ ` 
याहार कारणे 'हैल जगत उद्धार 1३०५ 


Ss 


श्रोचतन्यभागवत 


कीर्तन करचे सभे दिया र्री 
समेइ करेन नृत्य हइ कुतूहली ण 
प्रभु :*त महानन्दे कारों नाहि भप। | 
प्रभु सङ्ग कत लक्ष ठेलाठेलि हय ॥३ | 
बधु सङ्ग देखे ग्राइ घरेर भितर। | 
वसिथा भासये आइ आनन्दसागरे । र 
सभेइ परमानन्द देखिया प्रकाश! 
काहारो ना घुचे कृष्णाबेशेर उल्नात | 
यार ग्रङ्ग परहिते रमा पाय भग्र। | 
से प्रभुर श्रद्भ सङ्ग मद्यप नाचग्र॥३|| 
मद्यपेरे उद्धारिला चेतन्यगोसाब्रि। | 
वैष्णव निन्दके कुम्भीपाके दिला ठाबरि।|| 
निन्दाय ना बाढ़े धर्म सबे पाप लाभ। 
एतेक ना करे निन्दा कोनो महाभाग ॥! 
दुइ दस्यु दुइ महाभागवत करि! | 
गण सङ्गो नाचे प्रभु गौराङ्ग श्रीहरि ॥/| 
नृत्याबेशे वसिला ठाकुर विइत्रम्भर। | 
वसिला चौदिगे बेढ़ि वैष्णावमण्डल |! 
सवं ग्रङ्गो चला चार ग्रङ्ग लि प्रमा। | । 
तथापि सभार ्रङ्ग निर्मल गेयात || 
पूवेवत हैलो प्रभू गौराङ्ग 
हासिथा स भारे बोले प्रभु विश्‍वम्भर i 
ए दृइरे पापी हेन ना करिह | 
ए दुइर पाग मुजि लइलुँ रापत जी 
सवेदेहे मुजि करो बोलो चाली हे i 
तप देहे पांत यत्रे मुजि चलि या | 
येइ देहे अल्प दुःखे जीव डाक ह ja 
मुनि विने सेइ देह पुडिले ता” | 
तवे ये जीवेर दुःख करे अर्द | 
मुनि करी बोलो" बलिगाय मही 


गरो केलि 


३ 


_ 


| झा रध्या ये 
| प्रतेक कल एइ दुर जन । 
लाम ग्रामि छुचाइलाम आपन ॥३२ १ 
हत हेल" बैच 
टया अभेद हृष्ये प्रेन तुमि सब ॥३२२ 
भुत एइ आज्ञा मोर ये हश्रो श्रामार । 
ए दरे श्रद्धा करि ये दिव आहार ॥३२३ 
ग्रस ब्रह्माण्ड माभ यत मधु वस । 
रहय कणेर मुखे दिले प्रेमरसे ॥३२४ 
एदुइरे बट मात्रो दिव येइजन । 
तार से कृष्णोर मुखे मधु समर्पण ॥३२५ 
ए दुइ जनेरे ये करिव परिहास । 
ए दुइर ग्रपरावे तार सर्वताश ॥३२६ 
गुनिया वेष्णवगण कान्दे महाप्रेमे । 
जाइ माधाइ प्रति करे परणामे ॥३२७ 
प्रभु बोले शुन सब भागवतगणा । 
ii सभे याइ भागीरथीर चरण ॥३२५ 
वाण सहित ,ठाकुर विश्वम्भर । 
जाह्वीजले बल महाबल ॥३२६ 
क यत्त भागवतगरा । 
म न १० सर्वेक्षणा ॥३३० 
पमत हय की io 
Ce र _शकति ॥३३ १ 
भ्म क. कीत्तेनेर शेये । 
जल देइ 24 र श्रनन्द ग्राबेशे ॥३३२ 
केहो ना ८2 सवे-वष्णावेर गा य। 
द र ह सभे हासिया पलाय ॥३३३ 
भोका य य. यार सद्ध । 
पड सभे देइ भङ्ग ॥३३४ 
अहत गौराङ्ग नित्यानन्दे । 
हरिदास श्रीवास मुकुन्दे ॥ ३३५ 


श्रीचतन्यभागवत 


श्रीगर्भ, श्रीसदाशिव मुरारी bt 
क मुरारि, श्रीमान्‌ । 
पुरुपात्तम सञ्जय बुद्धिमन्तरान ॥३३६ 
विद्यातिधि, गङ्गादास, जगदीश नाम । 
गोपीनाथ, गदाधर, गरुड, श्रीराम ॥३३७ 
गोविन्द, श्रीधर कृष्णानन्द काशीश्वर । 
अमा ,गोविन्दानन्द 'श्रीशुवलाम्वर ॥३३८ 
अनन्त चेतन्य भृत्य कत निब नाम । 
वेदव्यास हृइते व्यक्त हइब पुराण ॥३३६ 
ग्रन्योः््ये. सर्वजन. जलकेलि करे । 
परानन्दरसे केहो जिने केहो हारे ॥३४० 
गदाधर गौराङ्गो मिलिया जलकेलि । 
नित्यानन्द ग्रद्वेते खेलये हइ मेलि ॥३४१ 
अद्वेत नयने नित्यानन्द महाबली । 
निर्घात करिया जल दिला कुतूहली ॥३४२ 
दुइ चक्षु अद्वैत मेलिते नाहि पारे । 
महाक्रोधाबेशे प्रभु गालागालि पाडे ॥३४३ 
नित्यानन्द मद्यप करिल चक्षु काण । 
कोथा देते मद्यपेर हैल उपस्थान ॥३४४ 
श्रीवासपण्डितेर मुले जाति नाजि । 
कोथाकार अवद्वते आनि दिल ठानि ॥३४५ 
शचीर नन्दन चोर एत कमे करे । ` 
निरवधि ग्रवश्त संहति बिहरे ॥३४६ 
नित्यानन्द बोले मुखे ताहि वास लाज । 
हारिले आपने श्रार कन्दले कि काज ॥३४७ 
गौरचन्द्र बोले एकवारे ताहि जानि । 
तिनबार हइले से हारि जिति मानि ॥३४८ 
ग्रारबार जलयुद्ध अत तिताई। 
कौतुक लागिला एक देह दुइ ठाँइ ॥३४९ 
दुइजने जलगुद्ध केहो नाहि फार 
एक बार जिने केही आर बार हारे ॥३४ 


२२८ 
आर बार नित्यानन्द सम्भ्रम पाइथा । 
दिलेन नयने जल निर्घात करिया ॥३५१ 
ग्रद्वेत पाइया दुःख बोले मानालिया । 


सन्नचासी ना हप्र कभु ए ब्रह्म बधिया ॥३५२ 


पश्चिमार घरेघरे खाइयाछे भात । 

कुल जन्म जाति केहो ना जाने कोथात ॥३५३ 
माता पिता गुरु नाहि ना जानि किरूप । 
खाय परे सकल बोलाय ग्रवध्नत ॥३५४ 
नित्यानन्द प्रति स्तब करे व्यपदेशे । 

शुनि नित्यानन्द प्रभु. गण सह हासे ॥३५५ 
“संहारब सतत श्रामार दोष नाहि । 

एत व्रजि जले झपै ग्रा वाय्यंगोसानि ॥३५६ 
ग्राचार्य्येर क्रोध हासे भागप्रतगणा । 

करोते ततत्र कहे हेन शुनि कुत्रचन ॥३५७ 
हेन रम कलहेर मर्य ना बु केग्रा। 

भिन्न ज्ञाने निन्दे वन्दै से मरे पुड़िया,॥३ ५८ 
निश्‍चय गौराङ्गचन्द्र यारे कृया करे। 

से-इ से वेष्णाववाक्य बुक्तिप्रारे पारे ॥ ३५९ 
सेइ कथोक्षणो दुइ महाकुतूहली । 
नित्यानन्द अद्वैत हइल कोलाकाली । 1३६०, 
महामत्त दुइप्रभ्रु. गौरचन्त्र रसे। . 
सकल गङ्गार माक नित्यानन्द भासे ॥ ३६१ 
हेनमते जलकेलि कीत्त॑नेर शेमे.। - 
प्रतिरात्रि सभा लैपरा करे प्रभ रसे । 1३६२ 
ए लीला देखिते मनुष्येर शक्ति नाइ । . 
सते देखे देवगण -सङ्गापे तथाइ ॥३६३ 
सव-ग ये गौरचन्दर गङ्गास्तान करि | 

कूले उठि उच्च करि बोले हरिहरिः ॥ ३६४ 
सभारे दिलेन माला प्रसाद-चन्दन । ` 


॥३६५ 


श्रोचेतन्यभागवत 


ी प्र | 
कोन दिन वसिया थाकये विश्व au 


| 2 र्क । 
` चारि पाँच मुखगुला लोटाय श्र न 


हे मश 
जगाइ माघाइ सर्मापेल सभा 'स्थाने 


ग्रापन हा माला दिला दुइजने |; 
ए सब लीलार कभु अवधि ना ह्य 
ग्राविर्भाब तिरोभाव मात्र वेदे कय, | 
णहे ग्रास प्रभु धुइलेन चरा | 
तुलसौर करिलेन चरण बन्दन। शं 
भोजन करिते वसिलेन विश्‍बम्मर | | 
नेवेद्यान्न आनि भा'ये करिला गोचर शा 
सर्व-भागवतेरे करिया निवेदन । | 
अनन्त-ब्रह्मण्ड नाथ करये भोजन ॥:५ | 
परम सन्तोप महाप्रसाद खाड्या । 
मुखशुद्धि करिबारे वसिला ग्रासिया ॥;; 
बच्च सङ्ग देखे ग्राइ नयन भरिया। 
महानन्द सागरे शरीर डुबाइया॥१४॥ 
आइर भाग्येर सोमा के बलिते पारे। | 
सहस्रवदन प्रभु यदि शक्ति धरे॥३४|| 
प्राकृत शब्देश्रो ये बा बलिबेक आई । 
श्राइ शब्द प्रभाबेश्रो तार दुःख नाइ ॥१४| 
पुत्रेर श्रीमुख देखि आई जगन्माता! | 
निज देह ग्राइ नाहि जाने ग्राछे कोथा ॥* 
विश्वम्भर चलिलेन करिते शयन | 
तखन बिदाय करे गुप्त देवगण IE । 
चतुर्मुख पञ्चमुख ग्रादि देवगण ' | 
निति ग्रास चैतन्येर करये सेवन ॥ 
देखिते नाःपाय इहा केहो श्राज्ञा विं 
सेह प्रभु अनुग्रहे बोले कारो स्थाने । 


ह 
७ 


छ |< 
सम्मुखे श्राइला मात्र कोत अ 1 
भ्रइ खाने थाक प्रभु बोलये र 55 


भी सह 


४ 
है 
१५ 
कि 


| हे यत नाह लेखाजोखा । 

कि ए गुला ना देय देखा "३5१ 
हि वोले संत्र भेफेगरा । 

प्न भुते करे प्रश । तोमार सेवन ॥३८२ 
ग्रापरा-सभेर कोत्‌ शक्ति देखिबार । 

त्रि प्रभु ! तुमि दिले दृष्टि अधिकार ॥३८३ 
गरका चैतन्येर गुप्त कथा । 

गर्व सिद्धि हय इहा शुनिले सर्वथा ॥३ ८४ 
हाते सन्देह किछु ना करिह मने । 

प्रम निति श्राइसे गौराङ्ग र स्थाने ॥ ३८५ 
छमते जगाइ माधाइ परित्राण । 

करिला श्रीगौरचन्द्र जगतेर घ्राण ॥३८६ 
भार करिब गौरसुन्दर उद्धारः। 
अतिरिक्त वैष्णावनिन्दुक दुराचार ॥३८७ 
गुलपाणि सम यदि भक्तनिन्दा करे । 

भावत प्रमाण तथापि शीघ्र मरे ॥३८५ 


द जोड कै 


तथाहि ( भा० ५।१०।२५ )-: 
महद्विमातात्‌ स्त्रक्कताद्धि माहक्‌ 
गइव्यत्यदूरादपि शुलपारि: ॥ ३८६९ 
टीका । 
000 प्रति रहगणस्योक्तिरियम्‌ । 
प त। स्वकृतात्‌ महतां, विमानात्‌- 
१३) माव्शः, अदूरात्‌-्षिप्रं, हि-निरिचितं, 
' भूलःपाणिरिव अतिसमर्थोऽपीत्यर्थः । 
८ अनुवाद । 
जारर 
अवा कज को कहे थे-महज्जन को 
मश व्यक्ति न से उक्त स्वकृत अवमानना के फल से 
शूलपाणि के समान अतिसमथ होने 


ह क्ला ग 
त वनष्ट होगा, इसमें सन्देह नहीं है । | 


रे णवेरे काले एए ४: 
पे जने 2 निन्दे यदि सर्वज्ञ हय । 
“र पपात सर्त-शास्त्रे कय ॥३६० 


श्रीचेतन्य भागबत 


_ तथाहि ( पद्मपुरागो, ब्रह्माण्डे २५।१४ ) 


` दोष नाहि देखे प्रभु गुण मात्र लय ॥३ ६६ 


ग २२८ 
सर्वे-महाप्रायव्चित्त ये कृष्णोर नामे । 
वष्गावापराधे से इ नामे लय प्राण ॥३६१ 
पद्मपुरागोर एइ परम बचन। 
प्रेमभक्ति हय इहा करिले पालन ॥३६२ 


“सतां निन्दा नाम्नः परममपराषं वितनुते । 
यतः ख्याति यातं कथमु सहते, तहिगरिहाम्‌ ॥ 
३६२ 
टीका । 
सत्यमिति । सतां निन्दत्यनेन हिसादीनां 
वनागोचरत्व॑ दशितमु । वितनुते-बिस्तारयात । 
यतः-सद्भघः, ख्याति-प्रसिद्धि प्राकट्य बा, यातं- 
प्राप्तम्‌ उ-खेदे, . त्ताम:/तेषां, विगरिहां=विगहा, ` 


निन्दाम्‌ इकारागमइछऱ्दोऽनुरोधात्‌, कथं सहते ?- 
अवि तु सोढु न शक्नुयादेव । | 
अनुवाद । | 
में उक्त है 


पद्मयुराणस्थ नामापराघप्रसङ्ग 
सञज्जनगण की निन्दा श्रीहरिनाम के निकट उत्कट 
अपराध विस्तार करती है, श्रीहरिनाम, निज सद्‌ 
व्यक्तिगण के द्वारा ख्याति प्राप्त करते हैं, श्रीहरिनाम. 
कैसे उनसब की निन्दा को सहन करेंगे? 
ये शुने दुइ महादस्युर उ 
तारे उद्धारिब गौरचन्द्र श्रवतार ॥३९४ 
्रहमदैत्व-पावन गौराङ्ग ` जज | 
करुणासागर प्रभु परम-सदय ॥३६५ 
सहज करुणा सिन्धु महाकृपामय । 


हेन प्रभ विरहे ये पापि प्रास Re 
सबे परमायु गुण आर किछु नहे ॥३ &७ 
तथापिह क I 
श्रवण वदनै येन तोर यशस ॥६९८ 
प्रामार प्रभुर सङ्ग गौराङ्ग प 


यथा वैसे, तथा येन हेड कुचर ॥३६६ 


२३०. श्रीचतन्यभागवत्त 


चेतन्यकथार ग्रादि ्रन्त नाहि जानि । 


ये-ते-मते चेतन्येर यश से बाखानि ॥४००. 


गरा-सह  प्रभुपादपद्य नमस्कार । 


इति धीचतन्यभागवते मध्यखण्डे जगाइ-माधाइ-उद्ध,र-८णंन 


चतुद्द श अध्याय 


चतुर्मुख-पश्चमुख आदि देवगण । 
निति गसि चेतन्येर करये सेवन ॥१ 
आज्ञा विने केहो इहा देखिते ना पारे । 
तारा पुनि ठाकुरेर सभे सेवा करे ॥२ 
सवंदिन देखे प्रभ यत लीला करे । 
शयन करिले प्रभ सभे चले घरे ॥ ३ 
ब्रह्मदत्य-दुइर से देखियो उद्घार । 
आनन्दे चलिला तारा करिया बिचार ॥४ 
एमत कारुण्य ग्राछे चेतन्येर घरे । 


एमत जनेरे प्रभु करये उद्धारे॥५ . 


आजि बड़ चित्ते प्रभ दिलेन भरसा । 
अवश्य पाइब पार धरिलाम आशा ॥ 
एइमत ग्रन्योऽन्ये करि सद्धूथन। 


महानन्दे, चलिला सकल देवगण ॥।७ | केमते बा ए यातना सहिव ग्रासिया ।*' 


प्रभु स्थाने नित्य आइसे यम धर्मराज । 
. आपने देखिल प्रभु चेतन्येर काज lz 


` चित्रगुप्त स्थाने जिज्ञासये प्रभ यम [ee £ कभु नाहि.देखि यम एमत महिमी । . 


` पातकी उद्धार -यत तार एइ सीमा 
माब वैष्णव यम मूर्तिमन्त धर्म 


किबा ए-दुइर पाप किबा उपशम 


« लक्षेक कायस्थ यदि एकमास पहि। 


६ ` पर्वेकप्रमाण गड़ा आछे तार साक्षी | 


इथ श्रपराथ किछु नहक प्र त 
lly, 
श्री क्ष्णा चैतन्य नित्यानन्दचान्द जा | | 


वृन्दावनदासतछ पद यगे गान |. । 


नाम त्रयोदशो $ध्याय:। 


तथापि पाइते अन्त शीश्न हय बडि॥!। 
तुमि यदि शुन लक्ष कस्या श्रबण। | 
तथापिह शुनिबारे तुमि से भोजन ॥१| 
ए दुइर पाप निरन्तर दूते कहें। | 
लिखिते कायस्थ सब उत्तापित हये ॥ 
ए दुइर पाप दूत कहे श्रमुक्षण। | 
इहा लागि दूते कत खाइल मारण ॥!'| 
हूत बोले पाप करे सेइ दुद जगे! | 
लेखाइते भार मोर मोरे मार केने 
ना लिखिले हय शास्ति हेन करि तिरि! | 


| 
ग्रामराग्रो कान्दियाछि ओ्रो-दुइ लागी ' | 


तिल-मात्र महाप्रभु सब केला दूर ', 
आज्ञा कर गडा डवाइ प्रदर 


| & 


॥ ॥ 
मेर जानथ सर्व मर्म 


त्रि 


| (शश ग्रध्याय ् ३ > 
ह शुतिला चत्रगुप्तेर बचन । 
| पु ल्‌ उरा [२१ 
| धेय देह पासरि i र ततक्षण ॥२१ 
हत मुच्खित हैया रवेरे उपरे । 
रो नाहिक धातु सकल शरीर ॥२२ 
| वरये चित्रगुप्त आदि यतगरण । 
| या लागिला सभे करिते क्रन्दन ॥२३ 
सर्व देव रथे यांय कीर्तन करिया । 
| रह मेर रथ शोकाकुल हैया ॥२४ 
हुई बरह्म-ग्रसुरेर मोचन देखिया । 
सुइ गुण कर्म सभे चलिला गाइया ॥२५ 
शङ्कुर बिरिञ्चि शेप ग्रादि देवगण । 
'नारादि गाय सेइ दुइर मोचन ॥२६ 
| काहो केहो ना जानये आनन्द की त्तेने । 
| कारण देखिया केहो करै क्रन्दन ॥२७ 
रहिछे यम रथ देखे देवगणो । 
| रहित सकल रथ यम रथ स्थाने ॥२८ 
| पैपग्रज भब नारदादि ऋषिगणे । 
' ऐख पाड 
पड़ भ्राछे यमदेव श्रचेतने ॥२६ 
¦ ।यस्मः हइय 
है स्मत हइया सभे ना जानि कारण । 
| तैगुए > 
| गा कहिलेन सकल कारण ॥३० 
| 5 श हेन जानि अ्रज-पञ्चानन । 
। कण 
| 10. सभे मिलि करये कीत्तेन ॥३१ 
| | ने यमदेव कोत्तंन शूनिया । 
भेतन्य पाइया नाचे र 
इया नाचे महामत्त हया ॥३२ 

उठिल परम न्ट | 

नन्द देव सङ्कीत्तत । 
षर ग्राबेशे प 
यम नृत्य नाचे सूरयेर नन्दन ॥३३ 
नार देखि नाचे सवै देवगण । 
6 सङ्ग नाचे अज पञ्चानन ॥३४ 
Fr नृत्य शुन सावधान हैया । 
J रम न 
ह व्यक्त करिबेत इहा ॥३४५ 


श्रोचतन्य्चागबत २६ 


श्रीराग । 
नाचइ धर्मराज, छाड़िया सकल काज 
कृष्णाबेशे ना जाने ग्रापना। 
स्मङरिया श्रीचेतन्य, बोले श्रति धन्य धन्य, 
पतितपावन धन्य बाणा ॥३६ 
हुहुङ्कार गरजन, सपुलक महा प्रेम, 
यमेर भाबेर ग्रन्त नाइ। 
विह्वल हइया यम, करे बहु क्रन्दन, 
स्मर्डारया जगाइ माधाइ ॥३७ 
यभर यतेक गण देखिया यमेर प्रेम, 
आननन्‍दे पडिया गडि याय । 
चित्रगुप्त महाभाग, कृष्णेर बड़ अनुराग, 
मालसाट पूरि पुरि धाय ॥३८ 
नाचे प्रभु शङ्कर, हइया दिगम्वर, 
कृष्णाबेशे वसन ना जाने । 
बैष्णवेर अग्रगण्य, जगत करये धन्य, 
कहिया तारक रामनामे ॥३९ 
शिव नाचे महानन्दे, जटाग्रो नाहिक बागवे, 
देखि निज प्रभुर महिमा ।_ 
कात्तिक गणेश नाचे, महेशेर पाछे पाछे, 
स्मङरिया कारुण्येर सीमा ॥४० 
नाचप्रे चतुरानन, भक्ति याँर प्राण धन, 
लइया सकल परिबार । [ 
कमन क्म दक्ष, 1 मु अग सह 
पाछे नाचे सकल ब्रह्मार ॥४ १ 
सभे महाभागवत, कृष्ण रसे महामत्त, 
सभे करि भक्ति श्रध्यापना । _ 
बेढ़िया बह्यार पाशे, कान्दे छाडि दीर्घ श्वासे, 
स्पङरिया प्रभुर करुणा । 1४२ 
देवधि नारद नाचे, रहिया ब्रह्मो पाळे. 
` नयने बहये प्रेतजल । | क. 
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पाइया यशेर सीमा, कोथा बा रहिल वीणा, 
ना जानये आनन्दै वि ह्वल ॥४३ 

चेतन्येर प्रिय भृत्य, शुकदेव करे नृत्य, 
भक्तिर महिमा शुक जाते । 

लोटाइया पड़े घलि, .जगाइ माधाइ बलि, 
करे बहु दण्ड परणामे ॥४४ 

नाचे इन्द्र सुरेश्वर' हाबीर वजुधर, 
आपनारे करे ग्रनुताप । 

सहस्र नयने धार, ग्रबिरत बहे यार, 
सफल हूइल ब्रह्मशाप ।।४५ 

प्रभुर्‌ महिमा देखि, इन्द्रदेव बड़ सुखी, 
गडागडि याय परबश। | 

कोथा गेल वजुसार,  कोथाय किरीट हार, 
इहारे से बलि कृष्णरस ॥४६ 

चन्द्र सूय्ये पवन, कुबेर बह्निं वरुण, 
नाचे सब यत लोकपाल । 

सभेइ कृष्णोर भृत्य, कृष्णरसे करे नृत्य, 
देखिया क्ृष्णोर ठाकुराल । 1३08 

नाचे सभे देवगण, सभे उलसित मन, 
छोट बड़ ना जाने हरिषे । 

बड़ हय ठेलाठेलि, तभु सभे कुतूहली, 
सत्य सुख क्रष्णेर आबेशे ॥ ४८ 

नाचे प्रभु भगवान्‌, अनन्त यांहार नाम, 
विनतानन्दन करि सङ्ग । 

सकल वेष्णवराज, पालन याँहार काज, 
आदिदेव सेहो नाचे रङ्गो ॥४६ 

अज भब नारद, . 


श्रीचतन्यभागवत 


शुक शादि यत देव, | 
इति श्रीचेतन्य भागवते मध्यखण्डे यवराज-सडी 


मश | | 


श्रनन्त बेढ़िया स 


१ भे नाचे। 
गोरचन्द्र अवतार, 


रहता 
कही कान्दे केहो हासे, . देलिमहा त | 
कहा मूच्छा पाय रेइठाँइ। | 
केहो बोले भालभाल, गौ रचना | 
धन्य पापी जगाइ माधाइ iy; | 
नृत्य-गीत कोलाहले, कृष्ण यश मङग| 
पुरां हेल सकल आकाश । 
महा जपजप ध्वनि, अनन्त ब्रह्माण्डे | 
ग्रमङ्गल सब गेल नाश ॥५३ | 
सत्यलोक-आदि जिनि, उठिल मद्धतर्धा|| 
स्वर्ग मर्त्यं पुरिल पाताल। । 
ब्रह्मदेत्य उद्धार, विने नाहि शुनि गा 
प्रकट गौराङ्ग ठाकुराल ॥५१ | 
हेनमते महाजन, ' भागवत देवा 
कृष्णाबेशे चलिलेन पुरे। | 
गौराङ्खचन्द्रेर यश, विने आर कोत | 
काहारो वदने नाहि स्फुरे ॥४ | 
जय जय श्रीचेतन्य, संसार तारण | 
जप सर्व-जीवलोक-ताथ । 
उद्धारिला करुणाते, ब्रह्मदैत्य पेत 
सभा'प्रति कर दृष्टिपात ॥५* 
जय जगत मङ्गल, प्रभु गोर” 
पलित पावन धन्य बाणा । 
श्रीचेतन्य नित्यानेन्द, . परम श्र 
वन्दावनदास गुणगाना ॥ ५ 


द्‌ र्क ८) 


तन नाम चतुह ज्ोऽध्यायः । 


पंचदश अध्याय 


नवद्वीपी. विश्वम्भर-राय । 
प्रती ग्रचिन्त्य लीला करये सदाय ॥ १ 
एत सब प्रकाशेश्रो केहो नाहि चिने । 
तिखुमाे चन्द्र येन ना जानिल मीने ॥२ 
हे “माघाइ दुइ-चतन्यकुपाय । 
परम धामिकरूपे वैसे नदीयाय ॥६ 
उपकाले गद्भास्तान करिया निजंने । 
दुइतक्ष कृष्णनाम लय प्रतिदिने ॥४ 
ग्रापगारे धिक्कार करिया भ्रनुक्षणा । 
निखवधि 'कृष्णा' बलि करये क्रन्दन ॥५ 
पाइया कृष्णेर रस परम उदार! 
कृष्णेर दयित देखे सकल संसार ॥६ 
पूर्व ये करिला हिसा, ताहा स्मङरिया । 
कान्दिया भूमिते पड़े मूच्छित हृइया ॥७ 
“गौस्चन्द्र ग्रारे बाप पतित पावन !' 
सङरि स्मङरि पुनः करये क्रन्दन ॥८ 
्राहारेर चिन्ता गेल कृष्णार ग्रानन्दे । 
भडरि चेतन्यकृपा ढुइजन कान्दे ॥& 
ठाकुर विश्वम्भर । 
i करये ट निरन्तर ॥ १० 
Ee उ भोजन कराय । 
| पह दु हे चित्ते सोयाथ ना पाय ॥११ 
| 


मते 


0 ¦ माधाइ नित्यानन्देरे लिया । 
(नित ताहा स्मङरिया ॥१२ 
थापि डल सकल अपराध । 
नी धाडू चित्त ना पाय प्रसाद ॥ १३ 
इहा बि ही मुजि केलं रक्तपात । 
ङग Fs करे ग्रात्मघात ॥ १४ 
| हेन गर ग चतन्यचन्द्र करये बिहार । 
` शङ्गे मुजि पापी करिलु प्रहार ॥१५ 


मूर्च्छागत हय इहा स्मङरिया माधाइ । | 
श्रहनिश कान्दे आर किछु चिन्तानाइ ॥१६ 
नित्यानन्द महाप्रभु बालक ग्राबेशे । 
ग्रहतिश नदीयाय बुलेन हरिषे॥१७ 
सहजे परमानन्द नित्यानन्इ-राय । 
ग्रभिमान नाहि-सर्वनगरे बेड़ाय ॥१८ 
एकदिन नित्यानन्द निभृते देखिया । 
पडिला माधाइ दुइ चरणो धरिया ॥१६ 
प्रेमजले धोयाइया प्रभुर चरण। 
दन्ते तृणा करि करे प्रभुर स्तबन ॥२० 
विष्णुरूपे तुमि प्रभु! करह पालन । 
तुमि से फणाय धर अनन्त भुवन ॥२१ 
भक्तिर स्वरूप प्रभु ! तोमार कलेबर । 
तोमारे चिन्तये मने पार्वती-शङ्कर ॥२२ 
तोमार से भक्तियोग तुमि कर दान । 
तोमा' बइ चैतन्येर प्रिय नाहि ग्रान ॥२३ 
तोमारसे प्रसादे गरुड महाबली । 
लीलाय बहे कृष्ण हई कुतूहली ॥२४ 
तुमि से अनन्त मुखे कृष्णगुण गाग्रो । 
सर्वधर्म श्रेष्ठ भक्ति तुमि सें बुझा्रो ॥२५ 
तोमारि से गुण गाय ठाकुर नारद । 
तोमार से यत किछु चेतन्यसम्पद ॥२ द्‌ 
तोमार से कालिन्दीभिदन करि नाम । 
तोमा सेवि.जनक पाइल महाज्ञान ॥२७ - 
सर्वेधर्ममय तुमि पुरुष उश । 
तोमारे से वैदे बोले ग्रादिदेव नाम ॥२८ 
तुमि से जगत पिता महायोगेश्वर । 
मि से नक्ष्मणचन्द्र महाधवुद्धेर ॥२& 
तुमि से पाषण्डक्षय रसिक ओ्राचाय्य । 
तुमि से जानह चैतन्येर कार्य्य ॥३० 
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तोमारे सेविया पूज्या हेला महामाया । 
अनन्त ब्रह्माण्ड चाहे तोमा पदछाया ॥३ १ 
तुमि चेतन्येर भक्त तुमि महाभक्ति । 
यत किछु चैतन्येर तुमि सर्व शक्ति ॥३२ 
तुमि शय्या तुमि खट्वा तुमि से शयन । 
तुमि चेतन्येर छत्र तुमि प्राण धन ॥३३ 
तोमा बइ कृष्शोर द्वितीय नाहि ग्रार । 
तुमि गौरचन्द्रेर सकल अवतार ॥३४ 
तुमि से करह प्रभु ! पतितेर त्राण । 
तुमि से संहार सर्वे पाषण्डीर प्राण ॥३५ 
तुमि से करह प्रभु वेष्णावेर रक्षा । 
तुमि से वेष्णवधमे कंराइला शिक्षा ॥३६ 
तोमार कृपाय सृष्टि करे ग्रज देवे । 
तोमारे से रेवती बारुणो कान्ति सेवे ॥३७ 
तोमार से क्रोधे महारुद्र-प्रवतार । 
सेइ द्वारे कर सर्व सृष्टिर संहार ॥३८ 
तथाहि श्रीविष्णुपुरारे ( २।५।१६ )-- 


स ्कुपेणात्मक्ो रुद्रो निष्क्रम्यात्ति जगत्रयमा1 ३ ९ 


टीका । 


सङ्कुषेणात्मक इति। अस्य पूर्वाद्ध “कल्पान्ते 
यस्य वक्त भ्यो.विषानलशिखोज्ज्वलः ।” इति । यस्य 
अनन्तस्य, वक्त भ्यः-मुखेभ्य; । निप्क्रम्य-निगंतो 


भूत्वा, जगत्रयम्‌, अत्ति-ग्रसते । 
अनुवाद । 


कल्पान्त समय में सङ्घर्षण स्त्ररूप से रुद्र 
निष्क्रात्त होकर स्तरीय लेलिहान विषानल जिह्वा 


के द्वारा जगत्रप को ग्रास करते हैं। 
सकल करिया तुमि किछु नाहि कर । 
अनन्त ब्रह्माण्ड नाथ तुमि बक्षे धर ॥४० 
'परम कोमल सुख विग्रह तोमार । 
` ये विग्रहे करे कृष्णा शयन बिहार ॥४१ 


~ म पे 

सेहेन श्रीश्रङ्गो आमि करिन्न प्रहार 
द्‌ ति 
मुजि-हेन दारुणा पातकी नाहि 


च ओर |... 
पाव॑ंती-प्रभृति नबार्वृद नारी न,” 


द्ध पूज लइया। 
ये श्रद्ग पूजये शिव जीवन केरिया। ४: | 
ये श्रद्ध स्मरणे सर्व वन्धे विमोचन | 


हेन अङ्ग रक्त पड़े मोहर कारण 
चित्रकेतु-महाराजा ये अङ्ग सेविया 
सुखे विहरये वेष्णावाग्रगण्य हैया। 
ये अङ्ग सेविया शौनकादि क्रषिगण 
पाइल नेमिषारण्ये बन्धविमोचन ॥ 
श्रनन्त-त्रह्माण्ड करे ये अङ्ग स्मरण । | 
हेन रङ्ग सुञि पापी करिलूं लङ्घन ॥॥ | 
ये अङ्ग लद्धिया इन्द्रजित गेल क्षय। | 
ये अङ्ग लङ्चिया द्विविदेर नाश हय ॥ । 
ये ग्र लद्धिया नाशगेल जरासन्ध 
श्रारो मोर कुशल लङ्िलुँ हेन अर्ग ॥! | 
लङ्कनेर क्रि दाय याहार श्रपमाने। | 
कृष्णेर श्यालक रुक्मी त्यजिल परारी॥! | 
दीघे-आयु ब्रह्मासन पाइयाश्रो सुत 
तोमा देखि ना उठिल हैल भस्मीमृत (४ | 
याँर अपमान करि राजा दुर्य्योधत 
सबान्त्रबे राजपुरे पाइल js 
दैवयोगे छिला तथा महाभर्फ 
ताँरा सब जानिलेत तोमार कार | 
कुन्ती, भीष्म, युर्धि८र, विदुर, भात 
ताँ'सभार वाक्ये पुर पाइलेत 2 | 
याँर अपमान मात्र i ॥\ 
मुजि दारुहेर कोन्‌ लोके है थाई | 
बलिते बलिते प्रेमे भासये गी ॥ 
बक्षे दिया श्रीचरण पडिला त? 


र्य 
गा धरिले गा गराइ कभु नाश । 
गि याहार प्रकाश ॥ ५७ 
परित्राण । 
जीवन धन प्राण ॥५्‌८ 
पद्मावतीर नन्दन । 
वन्द सर्ववैष्णवेर प्राणच ॥५६ 
परमानन्द राय । 
क्षमिते जुयाय ॥६० 


। कर 


ब्रि 
वजय क्रोध 
वरणागतेर दोष 
द्मा चण्डाल मुज केत न गी-खर । 
प्रभु | मोर क्षमा कर ॥६१ 
्राधाइर काकु प्रेम शुनया स्तबन । 
| हाति तिद्यानर्द राय बलिला बचन ॥६२ 
| ऊ उठ माघाइ श्रामार तुमि दास । 
| तोमार शरीरे देल आमार प्रकाश ॥ ६२ 
शभु पुत्रे मारिले कि बापे दुःख पाय ? 
। एइमत तोमार प्रहार मोर गाय ॥६४ 
| ति ये करिला स्तुति इहा येइ शुने । 
त या ग्रामार चरो ॥ ६५ 
र तुमि अ्रवुग्रहपात्र । 
- या तोमार दोष नाहि तिल-मात्र ॥६६ 
चेतव्य भजे से इ मोर प्राण । 


पायेंगे ग्र 
तार करि परित्राण ६७ 
चतन्य येवा मोरे भजे गाय । 


हा ह सेहो दुःख पाय ।। ६८ 
रन या दिला ग्रालिङ्गन । 
पु 2 हे ड्ल बिमोचन 1६६ 
पार एक प्र; वाइ धरिया श्रीचरण । 
क भु मोर ग्राछे निवेदन ।।७० 
हिमो र वसतह्‌ प्रभु तुमि । 
सा करियाछि ग्रामि ॥॥७१९ 


गवं प्रपराध 


| 
| 
j 


श्रीचतन्य भागवत 


२३५ 
क र बा ना करिल हिसा कारे ग्रामि चिनि । 
निननिले वा अपराध मागिये ग्रापनि ॥७२ त 
या'सभार स्थाने करिलाम अपराध । 
कोनरूपे तारा मोरे करिब प्रसाद ।॥॥७२ 
यदि मोरे प्रभु तुमि हइला सदय । 
इश्र उपदेश मोरे कर महाशय 1७४ 
प्रभु बोले शुत कहि तोमारे उपाय । 
गद्धाघाट तुमि सञ्ज करह्‌ सदाय ॥७५ 
सुखे लोक यखने करिब गङ्गास्नान । 
तखने तोमारे सभे करिब कल्याणा ॥७६ 
श्रपंराघ-भञ्गनी गङ्गीर सेवाकार्यं । 
इहाते अधिक बा तोमार कोन्‌ भाग्य ॥७७ 
काकु करि स॒भारे करिह नमस्कार । 
सब अपराध तवे क्षमिब तोमार ॥॥७८ 
उपदेश पाइया माधाई ततक्षरो । 
चालिला प्रभरे करि बहु प्रदक्षिणे ॥ ७६ 
कष्णकृष्णा बलिते नयने बहे जल । 


गङाघाट से करे, देखये सकल iso 


लोके देखि करे बड़ अपरूप ज्ञान । 


सभारे माधाई करे दण्डपरणाम ॥८ १ 
ज्ञाने बा श्रज्ञाने यत कैलुँ अपराध । 

सकल क्षमिया मोरे करह प्रसाद ॥ ८२ 

क्रन्दते कान्दये सर्वजन-। 

भे करये स्मरण ॥5३ 

शुनिल सकल के निमाजिपण्डित । 

जगाइ माधाइर कैल उत्तम चरित ॥८४ 


शुनिया सकल लोक. हडइला ब्रिस्मित । 
` नहे निमाजिपण्डत॥ ८% 
न्दे यत सर्कल दर्जन । 

सत्य करये कोत्तत Use | 


२३६ श्रीचतन्यभागवत 

निमाजिपण्डित सत्य गोविन्देर दास । 'माधाइर घाट' बलि सवेलोके त 
नष्ट हैब ये ताँरे करिबे परिहास॥८७ महाप्रभु गौरचन्द्र सभार ना र्‌ 
ए-दुइर बुद्धि भाल ये करिते पारे । जानिया लोकेर एबे भाल स. | | 
सेइ बा ईश्वर कि ईश्वर शक्ति धरे ॥८८ एइमत सतूकीत्ति हइल दोहा (| 
प्राकृत मानुष नहे निमाजिपण्डित । चैतन्यप्रसादे दुइ दस्युर उद्धार ॥| | 
एबे से महिमा तान हइल बिदित ॥८९ मध्यखण्डकथा येन प्रमृतेर जा 
एइमत नदीयार लोक कहे कथा । याहाते उद्धार दुइ परम पाषण्ड। ष्‌ | 
श्रार लोक ना मिशाय निन्दा हय यथा ॥६० महाप्रभु गौरचन्द्र सभार कारण। | 
परम कठोर तप करये माधाइ। इहा शुनि यार दुःख खल सेइ जन॥ | 
ब्रह्मचारी हेन ख्याति हइल तथाइ ॥६१ चारिवेद गुप्त धन चैतन्येर कथा। | 
निरवधि गङ्गा देखि थाके गङ्गाधाटे । मन दिया शुन ये करिल यथायथा॥ 
स्वहस्ते कोदालि लइ आपनेइ खाटे॥६२ श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जात। | 
ग्रद्यापिह चिह्न ग्राछे चैतन्य कृपाय । वृन्दावनदास तछु पद युगे गान॥& 


इति ध्रीचेतन्यभागवते मध्यखण्डे जगाइ-माधाइ-चरित्र-दर्णनं नाम पञ्च दश्ञोऽध्यायः। 
५३ 


षोडश अध्याय 


हेनमते नवद्वीपे विश्वम्भर-राय । नाचिते नाचिते प्रभु बोले घते र ॥ | 
भक्त-सङ्ग सङ्घीत्तेन करये सदाय ॥१ “उज्चास श्रामार ग्राजि नहे किका 
द्वार दिया निशाभागे करये कीर्तन । सवे-भूत अन्तर्य्यामी जानै 5 
्रवेसिते नारे भिन्न लोक कोन जन ॥२ जानियाग्रो ना कहे करे उ | 
एकदिन नाचे प्रभु श्रीवासेर बाड़ी । पुनःपुनः नाचि बोले सुख नाहि i 
घरे छिल लुकाइया श्रीवास-शाशुड़ी ॥३ केबा जानि लुकाइया श्राळे जे | 
ठाकुरपण्डित-ग्ादि केहो नाहि जाने । सर्वे बाडी बिचार करिल । पते | 
डोल मुण्डे दिया ग्राछे घरे एक कोणे ॥४ श्रीवास चाहिल घर सर्कल र्त 


लुकाइले कि हय श्रन्तरे भाग्य नाइ । भिन्न केहो नाहि बलिक , 
श्रल्प-भाग्ये सेइ नृत्य देखिते ना पाइ ॥५ उल्लासे नाचये प्रभु 


आ 


१ प्रध्याय | 
प्रखर रहि बोले सुख नाहि पाइ । 
मारे कृष्ण अनुग्रह नाइ ॥११ 


राजि बा श्रा 
प्रहता चिन्ते सब भागवतगण । 


| गरमा सभा बइ ग्रार ताहि कोन जन ॥१२ 
| ग्रामराई कोत बा करिल अपराध ! 
| तएव प्रभु चित्ते ना पाय प्रसाद ॥ १३ 


| 


| आखार ठाकुरपण्डित घरे गिया । 
| दे निज शाशुड़ी ग्राछप्रे लुकाइया ॥१४ 
| वेशे महामत्त ठाकुरपण्डित । 


| गर वाह्य नाहि, तार किसेर गावत ॥१५ 


भबन चेतन्यभक्त 


विशेष प्रभुर वाक्ये कम्पित शरीर ! 
रज्ञा दिया चुले धरि करिला बाहिर ॥१६ 
मेहो नाहि जाने इहा ग्रापने से जाने । 
उङ्गसित विश्वम्भर नाचे ततक्षणे ॥१७ 
प्रभु बोले चित्ते एबे वासिये उल्लास । 
हासिया कोत्तेन करे पण्डित श्रीवास ॥ १८ 
हातन्दे हइल कीर्तन कोलाहल । 
होसिया पड़ये सब वेष्सावमण्डल ॥१९ 
ग्य करे गोरसिंह महाकुतूहली । 
डू बोलेन नित्यानन्द महाबली ॥२० 
हे १०1 के बा देखिबारे पारे । 
क प्रभु देन ग्रधिकारे ॥२१ 
ल तदिन हरिसद्कीत्तन । 
Se १ नाहि देखे सर्वजन ॥२२ 
नापा र प्रभु नाचिते नाचिते । 
पृ बोले रा भभु चाय चारिभिते ॥२३ 
षा अपर ज केने सुख नाहि पाइ । 
षे हइयाछे कार ठाँइ ॥२४ 
शे क्ते आचाय्यंगोसानि । 
"दास्य बह मने आर नाजि ॥२५ 


श्रीचतन्य भागवत 


यखन खट वाय उठे हि. 
नय प्रभ्‌ विश्वम्भर । 
चरणा ग्रपये सर्व-शिरेर उपर ॥२६ 
यखन ठाकुर निज ऐश्वर्य्य प्रकाशे । 
तखन श्रद्वैत सुख सिन्धु माझे भासे ॥२७ 
प्रभु बोले आरे नाढा तुइ मोर दास । 
तखन ग्रहेत पाय परम उल्लास ॥२८ 
अचिन्त्य गौराज्धतत्त्व बुझन ना याय । 
सेइक्षणो घरे प्रभु वेष्णवेर पाय ॥२६ 
दशने धरिया तृणा करये क्रन्दन । 
कृष्ण रे! बाप रे! तुमि आमा र जीवन ॥३० 
एमन क्रन्दन करे पाषाण बिदरे। 
निरन्तर दास्यभाबे प्रभु केलि करे ॥३१ 
खण्डिले ईइवरभाब सभाकार स्थाने । 
ग्रसर्वज्ञ-हेन प्रभु जिज्ञासे आपने ॥३२ 
किछु कि चाश्चल्य धुनि उपाधिक करों । 
बलिह श्रामारे येन तखनेइ मरो ॥३२३ 
कृष्णा मोर प्राण धन कृष्ण मोर धर्म । 
तोमरा श्रामार भाइ बन्धु जन्मजन्म ॥ ३४ 
कृष्णादास्य बइ मोर आर नाहि गति । 
बलिह श्रामारे पाछे हय अन्य मति ॥३५ 
भये सब वैष्णव करेन सङ्कोचन । 
हेन प्राण नाहि कारो करिब कथन ॥२६ 
एइमत यखन आपने आज्ञा करे । 
तखन से चरण स्पर्शिते केहो पारे ॥३७ 
निरन्तर दास्यभाबे वैष्णव देखिया । 
चरणोर चलि लय सम्भ्रमे उठिया ॥३% 
इहाते वैष्णव सब इः पाय मने । 
अतएब सभारे करये आलिङ्गने ॥२& 
गुरु बुद्धि ग्रद्दतेरे करे वि | ४ 
एतेके श्रद्वैत दुःख पाय बहुतर ॥४९ 


२३८ श्रोचेतन्यभागवत 


आपनेह सेविते साक्षाते नाहि पाय । 
उलटिया गरो प्रभ धरे दुइ पाय ॥४१ 
ये चरण मने चिन्ते से हैल साक्षाते । 
ग्रद्वैतैर इच्छा थाके सदाइ ताहाते ॥४२ 
साक्षाते ना पारे प्रभु करियाछे राग । 
तथापिह चुरि करे चरण पराग ॥४३ 
भाबाबेशे प्रभु ये समये मूर्च्छां पाय । 
तखन प्रैत चरणोर पाछु याय ॥४४ 
दण्डवत हइ पड़े चरणेर तले। 
पाखाले चरण दुइ-नयनेर जले ॥४५ 
_ कखनो बा निछिया पुँछिया लय शिरे । 
कखनो बा षडङ्ग विहित पूजा करे ॥४६ 
एहो कर्म ग्रह्ेत करिते पारे मात्र । 
प्रभु करियाछे यारे महामहापात्र ॥४७ 
ग्रतएब श्रत समभार अ्रग्गरगण्य । 


सकल वैष्णव बोले श्रद्वैत से धन्य ॥४८ ` 


ग्रद्वैतसिहेर एइ एकान्त महिमा। 
ए रहस्य ना जानये दुष्ट यत जना ॥४९ 
एकदिन महाप्रभु विश्वम्भर नाचे । 
आनन्दै श्रत तान बुले पाछे पाछे ॥५० 
हइल' प्रभुर मूर्च्छा ब्रद्वेत बुभिया । 
लेपिला चरणधला ग्रङ्ग लुकाइय॥५१ 
अशेष कौतुक जाने प्रभु गौरराय । 
नाचिते नाचिते प्रभु सुख नाहि पाय ॥५२ 
प्रभु कहे चित्ते केने ना वासों प्रकाश” 


कार ्रपरावे मोर ना हय उल्लास ॥ ५३ 


कोनु चोरे ग्रामाये बा करियाछे चुरि। . 
सेइ श्रपरावे ग्रामि नाचिते ना पारि ॥५४ 
. केहो बा कि लझयाछे मोर पदधूलि । 

सभे सत्य कह, चिन्ता नाहि श्रा 


आमि बलि ॥५५ तुमि से करिला चुर 


, ग 
ग्रन्तर्यामिञबचन ` शुनिया भक्ताण। | 


भये मौन सभे केहो ना बोले बचन। 
बलिते म्रद्रेत-भय ना बलिले मरि 
बुभिया श्रद्वैत बोले जोड़हाथ कार | 
शुन बाप! चोरे यदि साक्षाते ना पाय 
तबे तार ग्रगोचरे चुरि से जुयाय़ 
सुजि च्‌ रि करियाछो क्षम मोर दोप। | 
ग्रार ना करिब यदि तोमा असस्तोष ॥६ | 
अद्वेतेर वाक्ये महाक्रुद्ध विशवम्भर। | 
ग्रहेत महिमा क्रोवे बोलये बिस्तर॥ 
सकल संसार तुमि करिया संसार। 
तथापिह चित्ते नाहि वास प्रतिकार॥ 
संहारेर ग्रबशेष सबे श्राछि ग्रामि। 
आमा संहारिया तबे सुखे थाक तुमि ॥ | 
तपस्वी सन्न्यासी ज्ञानी योगी ख्याति गा! | 
कारे तुमि नाहि कर शूलेते सहार। 
कृतार्थं हइते ये श्राइसे तोमा स्थाने 
ताहारे संहार कर धरिया चरणे ॥॥ | 
मथुरा निवासी एक परम बे 
तोमार देखिते आइल चरण ७ 
तोमा देखि कोथा से गा I 
ग्रारो संहारिले तार चियन्तत 

लइया चरणाशलि तारे कत. 


संहार करिते तुमि पर त 
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श्रीचतन्यभागवत 


श्र रध्या ल्य ब रि वद २३५ 
हात छे कह सुसत्य के अ वश्वम्भर बोले तुमि भक्तिर भाण्डारी । 
ता ग्राननदे भासे भागवतगरा ॥७१ एतेके तोमार चरणेर सेवा करि ॥८६ 
ते करिला चुरि रामि किना पारि। तोमार चरण धूलि सर्वाङ्ग लेपिले । 
ह रर उपरे करा चुरि ॥”७२ भासये पुरुष क्रकृष्णप्रेमरसजले ॥५७ 
| १ बि. रररे आपत जाया विने तुमि दिले भक्त केहो नाहि पाय । 
द्र चरण (लि हासिया हासिया॥३३ तोमार से ग्रामि हेन जानि सर्वथाय ॥८८ 
| तुमि ग्रामा यथा बेच तथाई बिकाइ । 


गती गौरसिह अद्वेत ना पारे । 
बक्क चरण प्रभु घषे निछ शिरे ॥७४ 
| वरण धरिया बले ग्रद्वैतरे बोले । 

| हर देख चोर बान्थिलाम निज कोले ॥७५ 

| इरति थाक्रये चुर चोर शतवार । 

| रेक गृहस्थ सवे करये उद्धार ॥७६ 
र बोलये सत्य कहिला ग्रापनि । 

| तुम ये गृहस्थ ग्रामि किछुइ ना जाति ॥७७ 
बृद्धि मन देह सकल तोमार । 

| 1५ रास तुम प्रभु करिले संहार ।७८ 

| रिरो दाता . तुमि तुमि देह ताप । 


व्र 
€ 
म 


; संहारिले बा राखि कार बाप ।। ७६ 
110 याय प्रभु ! द्वारका नगरे । 
ह भरण धन प्राण देखिबारे ॥८० 
५, रा लहू चरणेर इलि । 
हि भो प्रभु ! सेइ आमि बलि ॥८१ 
न सवक आपने यबे खाम्रो । 
br सेवके ग्रापने भाबि चाम्रो ॥८२ 
“1 परणाधि सेह र 
शा न प । 
Ee ह) शास्ता कोन्‌ जन ग्राछे ॥८३ 
ट 00 नहे ठाकुरालो । 
हेय तुमि कुतूहली ॥८४ 


EN 
' मार इड राख बा सहार । 


प्रभु! ताइ तुमि कर ॥८५ 


एइ सत्य कहिलाम तोमार से ठाँइ ॥८९ 
अद्वेतेर प्रति देखि कपार वेभअ । 
्रपूर्वं चिन्तये मने सकल वैष्णव ॥६० 
सत्य से सेविला प्रभु ए महापुरुषे । 
कोटि मोक्ष तुल्य नहे ए कृपार लेशे ॥६१ 
कदाचित ए प्रसाद शङ्करे से पाय। 
याहा करे ग्रद्देतेरे शरीगौराङ्गराग्ने ॥६२ 
ग्रामराग्रो भाग्यवन्त हेन भक्त सङ्ग । 

ए भक्तेर पदर्वधाल लइ सवे ग्रङ्ग ॥६३ 
हेन भक्त श्रद्वेतेरे बलिते हरिषे । 
पापी सब दुःख पाय निज कर्मं दोषे ॥६४. 
से काले ये हैल कथा से-इ सत्य हम । 

ना माने वैष्णाव वाक्य से-इ याय क्षय ॥ ६% 
हरिबोल बलि उठे प्रभु विश्वम्भर । 
चतुद्गि बेढि सब गाग अनुचर ॥६६ 
रर आचाय्य महा-आनन्दे विद्वल । 
महामत्त हइया नाचे पासरि सकल ॥६७ | 
तजे गजे ग्राचाय्ये दाडिते दिया हाथ । 

भ्र कुटी करिया नज शात्तिपुरताय ७-६ 
“जय कृष्ण गोविन्द गोपाल वनमाली । 
अहनिश गाय सभे हई. कुतूहली ॥&& 
नित्यानन्द महाप्रभु परम विह्वत । 
तथापि चैतन्य नृत्य परमं कुश Ue 


२४० 
सावधाने चतुहिंगे दुइ हस्त मेलि । 
पडिते चेतन्य धरि रहे महाबली ॥१०१ 
अशेष ग्राबेशे नाचे श्रीगौराङ्ग राय । 

ताहा वाणबार शक्ति कोन्‌ बा जिह्वाय ॥ १०२ 
सरस्वती सहिते आपने बलराम । 

सेइ से ठाकुर गाय पुरि मनस्काम ॥१०३ 
क्षणेक्षणे मूर्च्छा पाय क्षणेक्षणे कम्प । 

क्षणे तृण लय करे क्षणे महा-दम्भ ॥ १०४ 
क्षणे हास क्षणे श्वास क्षणो बा निराश । 
एइमत प्रभुर भाबेर परकाश ॥१०५ 
बीरासन करिया ठाकुर क्षणो वैसे । 

महा भ्रट ग्रद्ट करि माभे प्रभु हासे ॥१०६ 
भाग्य-भ्रनुरूप कृपा करये सभारे । 
डुबिल वैष्णव सब ग्रानन्दसागरे ॥१०७ 
सम्मुखे देखये गुक्लाम्वर ब्रह्मचारी । 
अनुग्रह करे ताने गौराङ्ग श्रीहरि ॥१०८ 
सेइ शुक्लाम्वरेर शुनह किछु कथा । 
नवद्वीपे वसति प्रभूर बाड़ी यथा ॥१०९ 
परम स्वधमंपर परम सुशान्त । 
चिनिते ना पाहे केहो परम महान्त ॥ ११० 
नवद्वीपे घरेघरे झूलि लबा कान्ये । 
भिक्षा करि ग्रहनिश कृष्ण बलि कान्दे ॥ १११ 
भिखारी करिया ज्ञान लोके नाहि चिने । 
दरिद्रेर ग्रवधि-करये भिक्षाटने ॥ ११२ 
भिक्षा करि दिवसे ये किछु विप्र पाय। 
कृष्णोर नैवद्य करि तबे शेष पाय ॥११३ 
कृष्णानन्द प्रसादे दारिद्र नाहि जाने । 
बलिया बेड़ाय 'कृष्ण' सकल भवने ॥११४ 
चेतन्येर क्ृपापात्र के चिनिते पारे ? 
यखने चैतन्य अनुग्रह करे यारे ॥११५ 


श्रोचतन्यभागवत 


1) 
. ता जानि के कोन दिगे पडे १ 


पुवे येन आछिल दी 


र्द्र = | 
त bn विष्णुभक्तिबर|, 
सेइमत कृपाश्रो करिला विश्व | | 
ये रहे प्रभुर नृत्ये बाड़ीर भितर ॥| 
झुलि कान्दे लइ विप्र नाचे महारङ्ग। | 
देखि हासे प्रभु सब वेष्णवेर सङ्ग शं 
वसिया आछये प्रभु ईश्वर ग्रा | 
झुलि कान्दे शुक्लाम्वर नाचे कान्दे ह्पे॥ 
शुक्लाम्वर देखिया गौराङ्ग क्ृपामग। | 
आइस आइस करि प्रभु बोलये सदय |! 
दरिद्र सेवक मोर तुमि जम्मजसर। | 
्रामारे सकल दिया तुमि भिधुधर्म ॥| 
आमिह तोमार द्रव्य अनुक्षण चाइ। | 
तुमि ना दिलेश्रो ग्रामि बल करि बाइ 
द्वारकार माभे खुद काढ़ि खाइत तोर। | 
पासरिला ? कमला धरिला हस्तं मोर | 
ए बलिया हस्त दिया झुलिर भित | 
मुष्टिमुष्टि तण्डुल चिबाय विद्वम्भः i 
शुक्लाम्वर बोले प्रभु केला सवत ब 
ए तण्डुलें खुद-कण बिस्तर प्रकार 


प्रभू बोले तोर खुद-कणा मुनि कः ॥ 


क्रन्द 
र र्यी 


शिरे हाथ दिया संभे क॑ 


सभेइ विह्वल हैला कारे” दीर 
उठिल परमानन्द कृष्णीर र 
शिशु बृद्ध रादि करि कान्दै 


श्रोचेतन्यभागबत 


रा करे केहो केहो नमस्करे । 
बोले प्रभु! कभु ना छाडिबा मोरे ॥ १३१ 

हि यायेत सुकृति शुक्लाम्वर । 
ठत खायेन सुखे वैकुण्ठ-ईश्वर ॥१३२ 
| पर ते गुन शुक्लाम्वर ब्रह्मचारी ! 

ोमार हृदये श्रामि सर्वथा बिहरि ॥१३३ 
| नम्रा भोजने हय श्रामार भोजन । 
| तुमि मिक्षाय चलिले श्रामार पर्य्यंटन ॥१३४ 
| भक्ति बिलाइते मोर ग्रवतार। 
। जरमणन्म तुमि प्रेम सेवक श्रामार ॥१३५ 
| मारे दिलाम ग्रामि प्रेमभक्ति दान । 
| श्रय जानिह प्रेमभक्ति मोर प्राणा ॥१३६ 
| फुलाम्वरे बर शुनि वेष्णावमण्डल । 
| भजय हरि ध्वनि करिला सकल ॥१३७ 
| अतानाथेर शत्य घरेघरे मागे। 
र मर्म जाने कोनो महाभागे ॥१३८ 
ऐश घरे मागिया तण्ड्ल विप्र पाय । 
bi ताहा काढ़ि खाय ॥१३६ 
रूप र न नवेद्यर येन विधि । 
ने 2 क 1 गुणनिधि ॥१४० 
शकल हिः त र MS 
झामर त भक्तेर दुयारे ॥ १४१ 
एम ग्रकल 3 ताहार परमाण । 
ण घिर भक्ति प्राण ॥१४२ 
हते याहार भ्र र हर भक्ति दास । 
| निम बुद्धिनाश ॥१४३ 
क्षत गोरा क हिलेन वेदव्यास । 
पुत्री नाहि नचे करिला प्रकाश ॥ १४४ 
पै वेप्र ना दिल आपने ! 


तण्ड्‌ 
| ते मभु खाइला यतने ॥ १४५ 


| 
| 
| 


त को 0 चुके. न टि व = षो ध्य कक > i 
भ।चतन्यभागवते मध्यखण्डे शुक्काम्वर-तण्डुल-भोजन नास डशो$ध्याय: 


वि २४१ 
बषयमदान्ध सब ए मर्म ना जाते | 
सुत धन कुल मदे वैष्णव ना चिने ॥१४६ 
देखि मुखे दरिद्र ये सुजनेरे हासे । 
तार पूजा वित्त कभु कृष्णोरे ना वासे ॥१४७ 
तथाहि (भा० ४३१।२१. )-- 
“नि भजति कुमनीषिणां स इज्यां 
हरिरधनात्मधनप्रियो रसञ्ञः 
श्रृतधनकुलकर्मंणां मदेय्ये ई 
विदधति पापमकिञ्चनेषु सत्सु। ' १४८ 
टीका । 

सत्यमेवं वश्योऽसौ, असतां तु पूजामपि न 
गृह्हातीत्याह नेति । कुमनीषिणां-कुत्सितमतीनाम्‌, 
अधनाइच ते आत्मनाइच भगवद्धनाः, ते प्रिया यस्य 
सः; के कुमनीषिणः ?--तानाह श्रृतादिनिमित्तैमेदेय्ये, 
सत्सु, पापं--तिरस्कारं, कुरवेन्ति। इति श्रीधरः ॥. 

अनुवाद । 

देवि नारद प्रचेतागण को निष्कि्चन भक्त की 
महिमा कहते है--जो लोक, वेदविद्या, धनसम्पद्‌ एवं 
कुल कमे के विविध अहङ्कार की मादकता से 
निष्किश्वन सज्जनगण के प्रति पापाचरण करते हैं, 
श्रीहरि उन कुबुद्धिवर्ग की पूजा ग्रहण नहीं करते हैं 
कारण, आत्मरूपी भगवान्‌ ही जिनके एकमात्र थन 
हैं, उनसब वासनाबन्धनविमुक्त स र अकिश्चनगण ही 
श्रीहरि के एकमात्र धन एवं प्रीतिभाजन होते हैं। 
कारण, उनसब का उस प्रकार प्रेम का महत्व आप 
नहीं जानते हैं, एसा नहीं, किन्तु आप जानते हैं, 
अहो! यह सब व्यक्ति धनपुत्रादि की ममता _ 
विसर्जन पूर्वक केबल मुझ को ही अपनाए Lge 
ग्रकिञ्चनःप्रारा कृष्ण सर्व वेदे गाय । 
साक्षाते गौराङ्ग एइ ताहारे देखाय po 
शुक्लाम्वर-तण्डुल भोजन येतायत. 
सेड प्रेमभर्कि पाय चैंतन्यचरणों ॥ 
श्रोकृष्ण वे तन्‍्य नित्यानन्दचाँन्द॒ जान । री 2338 
वृन्दावन दास तकु वदयुगे गान: 


सप्तदश अध्याय 


मध्यखण्ड कथा येन ग्रमृतेर खण्ड । 
ये कथा शुनिले घुचे श्रन्तर पाषण्ड ॥१ 
हेनमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर । 
गृढ़रूपे सद्भीत्तत करे निरन्तर ॥२ 
यखन करये प्रभु नगरभ्रमशा। 
सर्वेलोक देखे येन साक्षात मदन ॥३ 
व्यबहारे देखे प्रभु येन दम्भमय। 
विद्याबल देखिया पाषण्डी करे भय ॥४ 
व्याक रणा-शास्त्रे सबे विद्यार आदान । 
“भट्टाचाय्य घ्रतिश्रो नाहिक तृणाज्ञान ॥५ 
नगर भ्रमण करे प्रभु निज रद्ध । 
गूढ़रूपे- थाकये सेवक सब सङ्ग ॥६ 
पाषण्डी सकल बोले निमाजिपण्डित । 
` तोमारे राजार आज्ञा आइसे त्वरित ॥७ 
` लुकाइया निशाभागे करह्‌. कोत्त॑न । 
देखिते ना पाय लोक शापे ग्रनुक्षण ॥८ 
मिथ्या नहे लोक वाक्य सम्प्रति फलिल । 
सुहृदज्ञाने से कथा तोमारे कहिल ॥& 
प्रभ बोले अस्तु ग्रस्तु ए सब्‌ बचन । 
मोर इच्छा ग्राछे करो राज दरशन ॥ १० 
पंढ़िलूँ सकल शास्त्र ` अल्प बयेसे । 


शिशु ज्ञान करि मोरे केहो ना जिज्ञासे ॥११ 


मोरे, खोजे हेन जन कोथाग्नो ना पाङ । 
ये बा जत मोरे खोजे मुजि इहा चाड ॥ १२ 
पाषण्डी बोलये राजा चाहिब कीर्तन । 
ना करे पाण्डित्य चर्चा राजा से यबन ॥ १३ 
तुण ज्ञान पाषप्डीरे ठाकुर नाः करे । 


आइलेन महाप्रभु आपन मन्दिरे ॥१४ ` 


प्रभु बोले हेल जि पाषण्डी सम्भाष्‌ 1. 


सङ्घीत्तेन कर सव दुःख. याउ नाश ॥१५ 


प्रेमः 
ठाकुर बिषाद ना. पाईयो दोव | 
- हाथे ताली दिया नाचे. भ । | 
-्रहवेतेर वाक्य शुनि प्रे ` त i 

- प्रमुआर किछु ना करिति” | 


नृत्य करे महाप्रभु वैकुण्ठ इर! 
चतुहिंगे बेढि गाय सब अ्रनुचर i 
रहिया रहिया बोले ग्ररे भाइ सब । | 
ग्राजि केने नहे मोर प्रेम नभव ॥ | 
नगरे हइल किबा पाषण्डी सम्माप। | 
एइ बा कारणे नहे प्रेमेर प्रकाश । 
तोमा सभा स्थाने बा हइल ग्रबज्ञन। | 
अपराध क्षमिया राखह मोर प्राण ॥| 
महापात्र श्रद्वैत अर कुटी करि नाबे। | 
केमते हइब प्रेम, नाढ़ा शुषियाष्छे॥;| 
मुनि नाहि पाङ प्रेम ना पाय श्रीवाप। | 
तेली माली सने कर प्रेमेर विलास ॥|| 
ग्वत तोमार प्रेमेर हइल दाप्। | 
आमि से बाहिर, आर पण्डित श्रीवास॥| 
ग्रामि सब नहिलाम प्रेम श्रधिकारी। । 
बत आजि ग्रासि हृइला भाण्डारी॥| 
यदि मोरे प्रेमयोग ना देह गोसा! | 
शषिब सकल प्रेम मोर दोष नाग १ 
चैतन्येर प्रेमे मत्त म्राचाय्यंगोसागि न ॥ 
कि बोलये, कि करये किख सृति ग” | 
सर्वमते कृष्णाभक्ति महिमा बर्ह | 
भक्तजने यथा बेचे तथाइ विकार 

ये भक्ति-प्रभाबे कृष्णे बेचिबारे सा | 
से ये वाक्य बलिलेक कि बिचि” द! | 
नाना रूपे भक्त बाढ़ोयेन गौ 


दर्ड I 
के बुझिते पारे तान रबु 


[क प्रध्यीप 
ही र दिला घुचाइला हार । 
धाय तित्यातन्द हरिदास ताँर ॥३१ 
९ शरीर थुइया किबा काज । 
| दतिया पडिला प्र छ जाह्नवी र माझ ॥३२ 
| दिया ठाकुर पडिला ग्भ माझे । 
| विश्लानन्द हरिदास भाँप दिला पाळे ॥३३ 
यये नित्यानन्द धरिलेन केशे । 
वरण चापिया धरे प्रु हरिदासे ॥३४ 
` दने धरिया तुलिला लैया तीरे । 
प्रभृ बोले तोमरा धरिले केने मोरे ॥३५ 
 किकाजे राखिब प्रेमरहित जोवन । 
किये वा तोमरा धरिले दुइजन ?३६ 
| जने महा कम्प राजि किबा फले । 
| ल दिग चा हि गौरचन्द्र बोले ॥३७ 
तुमि केने धरिला ग्रामार केशभारे ।” 


नित्यानन्द बोले केने “याग्रो मरिबारे ?' ३८ 


पे हो जानि तुमि परम विह्नल । 

| र बोले प्रभु ! क्षमह सकल ॥३६ 

है हे करिवारे पार स्वमते । 

जा अ शरीर एडिते ॥४० 

ह बा बलिल बचन। 

हि कबा भ्रृत्येर जीवन ?४१ 
त्यानन्द बहे प्रेमजल । 


यार प्र धः 
जळ के न बन्धु चैतन्य सकल ॥४२ 
. ५ शुन नित्यानन्द ! हरिदास ! 


| 
| 


शा 


[रो स्थ 
|| 
ने पाछे कर ग्रामार प्रकाश ॥४३ 


भ्राम रि 
[ना देखिला बलि बलिबा बचन । 


र्‌ 
आज्ञाय एइ कहिबा कथन ॥४४ 


षा 
कोरे जे सङ्गोपे थाकिब एक ठाजि । 


पाः , 
कह तबे सोर दोष नाजि ॥४५ 


श्रीचंतन्यभागवत 


२४३ 
ए बलिया प्रभु नन्दनेर घरे याय । 
ए दुइ सङ्गोप केला प्रभुर आज्ञाय ॥४६ 
भक्त सब ना पाइया प्रभुर उद्देश । 
दुःख मथ हैल सब श्रीकृष्णा ग्रावेश ॥४७ 
परम बिरहे सभे करेन क्रन्दन । 
केहो किछु ना बोलये पोड़े सर्वेमन ॥४५ 
सभार उपर येन हइल वजाघात । 
महा-ग्रपरुद्ध हैला शान्तिपुरताथ ॥४६ 
ग्रपरुद्ध हइ प्रभु प्रभुर बिरहे। 
उपवास करि थाकिलेन गिया गृहे ॥५० 
सभेइ चलिला घरे शोकाकुलि हैया । 
गौराङ्ग चरण धन हृदये बान्धिया ॥५१ 
ठाकुर आइला नन्दन आचार्य्येर घरे । 
वसिला ग्रासिया विष्णुखट्वार उपरे ॥५२ 
नन्दन देखिया गृहे परम मञ्चन । 
दण्डवत हइया पडिला भूमितल ॥५२ 
सत्वरे दिलेन आति पूतन वसने । 
तिता बस्त्र एडिलेन श्रीशचीनन्दन ॥५४ 
प्रसाद,चन्दन,माला, दिव्य अध्ये,गन्ध । 
चन्दने भूषित केल प्रभुर श्रीग्रङ्ग ॥५५ 
कर्पूर ताम्बूल आनि “दिलेत सम्मुखे । 
भक्तर पदार्थ प्रभु खाय निज सुखे ॥५६ 
पासरिला दुःख प्रभु नन्दन सेवाय । 
सुकृति नन्दन वसि तादु योगाय ॥५७ 
प्रभ बोले मोर वाक्य शुनह नन्दन | 
आजि तुमि आमारे करिबा सङ्गोपत ॥५5 
नन्दतत बोलये प्रभु 5 बड़ दुष्कर । 
कोथा लुकाइबा-तुमि संसार भितर ?५8. 
हृदये थाकिया ना. पारिला लुकाइते। 
ब्रिदित करिल तोमा मूकाः, 


२४४ 
ये नारिल लुकाइते क्षीरसिन्धु-माझ । 
से केमने लुक्राइब बाहिर समाजे ?६१ 
नन्दन ग्राचाय्य वाक्य शुनि प्रभु हासे । 
बञ्चिलेन निशि प्रभु नन्दन सम्भागे ॥६२ 
भाग्यवन्त नन्दन ग्रशेष कथा रङ्ग । 
सर्वेरात्रि गोङाइला ठाकुरेर सङ्ग ॥६३ 
क्षण प्राय गेला निशा कृष्णा कथा रसे । 
प्रभु देखे-दिवस हइल परकाशे ॥६४ 
ग्रद्वेतेर प्रति दण्ड करिया ठाकुर । 
शेषे अनुग्रह मने बाढिल प्रचर ॥६५ 
आज्ञा कल प्रभु नन्दन ग्राचाय्यं चाहिया । 
एकेइवर श्रीवासपण्डिते ग्रान गिया ॥' ६६ 
सत्वरे नन्दन गेला श्रीवासेर स्थाने । 
ग्राइंला श्रीवास लैया प्रभु येइखाने ॥६७ 
प्रभु देख ठाक्रपण्डित कान्दै प्रेमे । 
प्रभु बोले चिन्ता किछु ना करिह मने ॥६८ 
सदय हइया प्रभु जिज्ञासे ग्रापने । 
आचाय्यर बार्ता कह ग्राछठिन केमने ॥६९ 
आरो बार्ता लह” बोले पण्डितश्रीवास । 
आचाय्यर कालि प्रभृ हैल उपवास ॥७० 
ग्राठिबारे ग्राछे प्रभ सबै देह मात्र । 
कि बलिब ग्रामरा तोमार प्रैमपात्र ७१ 
अन्य जन हइले कि श्रामराइ सहि । 
तोमार से सभेइ जीवन प्रभु बहि ॥७२ 


तोमा विने कालि प्रभ सभार जीवन । 
महाशोच्य वासिलाम ग्राछे कि कारण ७३ 


येन दण्ड करिला बचन प्रनुरूप । 
एखन ग्रासिया ह्रो प्रसाद सम्मुख ।॥७४ 
श्रीवासेर बचन शुनिया कृपामय । 
चलिला ग्राचार्य्यं प्रति हइया सदय ॥७५ 


श्रीचतन्यभागवत 


मूच्छागत आसि प्रभु देखे ग्रा 
हा-ग्रपराधी हेन मान्ने 
प्रसादे हइया 


पाइया प्रचुर दण 


कम्प देहभारे |; | 
देखिया सदय प्रभ बोलये उत्तर) | 


उठह आचाय्य हेर श्रामि विश्वम्र॥. | 
लञ्जाय अद्देत किछु बोले ना बचन। | 
प्रेमयोगे मने चिन्ते प्रभुर चरण॥&| 
आरबार बोले प्रभु उठह ग्राचाय! | 
चिन्ता नाहि उठि कर ग्रापनार कार्थ | | 
द्वत बोलये प्रभु कराइला कार्ण। | 
यत किछु बोल मोरे सब प्रभु वाह्य ॥!| 
मोरे तुमि निरन्तर लग्नोयाग्रो कुमति। | 
ग्रहद्कार दिया मोरे कराओ दुर्गोत ॥४ 
सभारे उत्तम दिया ग्राछ दास्यभाव | 
मोरे दियाछह प्रभु यत किछु राग "| 
लग्रोयाश्रो आपने दण्ड कराह श्रा धं 
मुखे एक बोल तुमि कर श्रार प | | 
प्राण, देह, धन, मन, संब तुमि म रा 
तबे मोरे दुःख देह ठाकुराली र 
हेन कर प्रभ्‌ ! मोरे ह हँ 
चरणे राखह दासीनन्दन क । | 
शुनिया श्रद्वैतवाक्य प्र तर 7 | 
अकतबे कहे सर्वे वष्णव शीं 
शुनशुन ग्राचाय्य तोमारे 
व्यबहार दृष्टान्त देख या वे! 
राजपांत्र राजा-स्थाते चल 
दुयारी प्रहरी सब करे | 
महापात्र यदि गोचरिया र! जीव It 
जीच्य लबादिले रहे | 


है. र्याप 

पातर स्थाने करे निबेदन । 
९4 जे र डे ८ ल: 

एज ग्राज्ञों हले काटे सेइ सत्र जन ६१ 


दे ये महापात्रेरे । 

| आरा शोच्य हाथे तार यास्ति करे ॥६२ 

हमत कृष्णा महाराज राजश्वर । 

कर्ता हर्ता ब्रह्मा शिव याहार क्रिङ्कर ॥६३ 

पृष्ट ग्रादि करितेश्रो दियाछेन शक्ति । 

बासि करितेग्रो केहो ना करे दिरुक्ति॥ ९४ 

रा ग्रादि भबादिश्रो कृष्णा-दण्ड पाय । 

दोष प्रभु सेवकेर क्षमये सदाय ॥६५ 

ग्रपराध देखि कृष्ण यार शास्ति करे । 

जन्म दास सेइ-बलिल तोमारे ॥&६ 

उठ्या करह्‌ स्नान कर श्राराधन। 

| गाहिक तोमार चिन्ता करह भोजन ॥६७ 

| पर बचन शुनि ग्रद्वेत उल्लास । 

6 शिया दण्ड, बड़ हैल हास ॥&८ 

| दा से बलि प्रभु तोर ठाकुराली । 

पा हे जग मनन्त IA 
परिल न पि हारिण 

पूर्वं यत ब्रिरह सकल ॥१०० 

| 


पत्र रा प्रभार द 


च वेष्णव हैला परम ग्रानन्द । 
र - हरिदास नित्यानन्द ॥१०१ 
हो द लीला कथा रसे । 
तस्र गो हइल देवदोषे ॥१०२ 
एकमत न श्रीञ्रद्वेत राय । 
रो कारे गच न बुझये माय़ाय ॥१०३ 
१ भाग्ये दास 0 न 
भाग हु स माहि करे भगवाच ॥ १०४ 
१] तेद हते. स सर्वे बच्चा नाश । 

पारे “श्रीकृष्णेर दास! ॥१०५ 


‘> 


श्चोचतन्यभागवत 


२४५, 
एड व्याख्या करे भाष्यकारेर समाजे । 
मुक्त गव लीलातनु करि कृष्ण भजे ॥१०६ 
तथाचोक्तं भाष्यक्कद्धि:-- 
“मुक्ता ग्रपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं 
भजन्ते ॥ १०७ 
टीका । 
मुक्ता इति । लीलया-स्वेच्छया, चतु जीववत्‌ 
कर्मपारतन्त्येणेत्यर्थः। विग्रहं कृत्वा-शरीरं 
परिगुह्य, भगवन्तं भजन्ते, मुक्तरप्यधिकमानन्दमनुः 
भवितुमित्यर्थः। तथाहि मध्वाचा्यंधृतं “मुक्ता 
अपि हि कुर्वन्ति स्वेच्छ्योपासनं हरे: ।” इति 
ब्रह्मतर्कवचनं, “कृष्णो मुक्तरपीज्यते” इति भारत- 
वचनञ्च ({ब्रह्मसू्त २३२२७ मध्वभाष्ये ) 
एतमेवार्थमभिप्रेति । भाष्यक्कद्धिरुक्तमिति- 
«यं सर्वेदेवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च” इति 
नृसिहपूवे-तापनीयश्रुते ( रा५॥१६) व्याख्याप्रसङ्ग 
इत्यवगन्तव्यम्‌ । व 
अनुवाद । _ 
मुक्त पुरुषणणभी स्वेच्छा से शरीर ग्रहण पूर्वक 
भगवान्‌ का भजन करते हैं । 
कृष्णोर सेवक सब कृष्णशक्ति धरे । 
अयराव हइलेश्रो कृष्ण शास्ति करे ॥ १०८ 
हेन कृष्णभक्त नामै कोत शिष्यगण। 
अल्प हेन जाने दद्र करे शरणा मक 
से सब दुष्कृति अति जानि निलय 1... 
गाथे सर्ने वेषणाद्वेर पल नाहि लग ३१ 
“सर्वे प्रभु गौरचद्ध इथे द्विधा यार । . 
कए हड अक, ददे. फीड के निळ 
ग्टेभ शुगाल् तुल्य जिष्यगण लेया |. 
कहे.वोति आमि सकाम्या क 
ष् दु पलः शक्ति यार ११८? दर 
सृष्टि स्थिति प्रलय कस्ति शक्ति म 22%. 
चेतन्य-वासत्व बइ बल ता 


२४६ श्रीचेतन्यभागवत 


ग्रनन्त-ब्रह्माण्ड धरे प्रभु बलराम । 


सेहो प्रभुदास्य करे के बा हय श्रान ॥११४ 


जयजय हलधर नित्यानन्द राय। 


चेतन्यकीत्तेन स्फुरे याँहार कृपाय ॥११५ 


ताँहार प्रसादे हेल चेतन्येते रति । 


इति श्रीचेतन्यभागवते मध्यखण्डे भक्त माहात्म्य-कीत्तनं नाम सप्तदशोऽध्यायः । 


अष्टादश अध्याय 


जयजय जगतमङ्गल  गोरचन्द्र । 
दान देह हृदये तोमार पदद्वन्द्र ॥१ 
जयजय नित्यानन्दस्वरूपेर प्राण । 
जयजय भकतवत्सल गुणाधाम ॥२ 
भक्तगोष्ठीसहिते गौराङ्ग जयजय । 
शुनिले चेतन्यकथा भक्ति लभ्यहय ॥३ 
हेनमते नवद्वीपे विश्वम्भर राय । 
सङ्कीत्तेनसुख प्रभु करये सदाय ॥४ 
मध्यखण्डकथा भाइ! गुन एकमने । 
लक्ष्मी-काचे प्रभु नृत्य करिला येमने ॥५ 
एकदिन प्रभु बलिलेन सभा स्थाने । 
ग्राजि नृत्य करिवाड अङ्क र विधाने ॥६ 
सदाशिव बुद्धिमन्तखानेरे डाकिया । 


बलिलेन प्रभु काच सञ्ज कर गिया ॥७ 
शङ्ख, काँचुली, पाटशाडी, अलङ्कार । 
योग्य योग्य करि सज्ज कर सभाकार ॥८ 
गदाधर काचिबेन-रुक्मिणीर काच । 


ब्रह्मानन्द ताँर बुड़ी सखी सुप्रभात 


,॥९ ,देखिते ये जितेन्द्रिय तार ^ 


हि मथ 
यत किछु बलि सव तांह 
नु ताहार शकति ॥॥ 


प्रामार प्रभुर प्रभु श्रीगौरगुचर 
> NA र 

ए बड़ भरसा चित्ते धरि निरन्तर iy, 
क | 
श्रीकृष्णाचेतन्य नित्यानन्दचान्द जाग) | 


ih 


नित्यानन्द हइबेन बड़ाइ ग्रामार 
कोतोयाल हरिदास जागाइते भार॥ | 
श्रीवास नारद काच, स्नातक श्रीराम 
दिउटिया हाड़ि मुजि बोलये श्रीमाद ॥! | 
अद्वेत बोलये के करिब पात्र-का् ' 


< ~ 


काच सञ्ज करिलेन सुः 


लइया यतेक काच Sh i 
थुइ्लेन लझ्या ठाकुर pe र्व! | 
देखिया हला प्रभु सन्ती 


वर्च 
सकल वैष्णव प्रति 21. 
“प्रकृति स्वरूपे नृत्य हई रा 


2 पीके शरद गृत्य करिब ठाकुर । 
त वैष्णव रज बाढिल प्रचुर ॥२० 
ही प्रश. कथाखानि ` कहिलेन दढ! . 
तया हइला सभे विषादित बड़ ॥२१ 
राध भूमिते अ्रद्भू दिलेन श्राचायय । 
रा नृत्य दरशने मोर नहे काय्य ॥२२ 
रामि से ग्रजितेन्द्रिय ना याइब तथा । 
्रोवासपण्डित कहे मोर ग्रोइ कथा २२ 
गुनिया ठाकुर बोले ईषत हासिया ! 
तोमरा ना गेले नृत्य काहारे लइया ?२४ 
सेर चुडामणि चैतन्यगोसानि । 
पुत ग्राज्ञा करिलेन कारो चिन्ता नानि ॥२५ 
हायोगेश्वर ग्राजि तोमरा हइबा । 
देखिया ग्रामारे केहो मौह ना पाइबा ॥२६ 
गुनिया प्रभुर श्राज्ञा श्रह्वैत श्रीवास । 
ममार सहित महा पाइला उल्लास ॥२७ 
खिग सहित ठाकुरः विश्वम्भर । 


ज च्च 


र ७ व्यय ७७ २०० SS OO HO TH eR NR SO 


ल्‍ चलिलेत निज पुत्र-बश्चर सहिते । 
नृत्य बड़ अरद्धत देखिते ॥२९ 
८. वेष्णावगणोेर परिबार । 
व थाइर सङ्ग नृत्य देखिबार 1.३० 
पर घरे है भाग्य तार एइ सीमा । 
ग के प्रकाशिला ए महिमा ॥३१ 
रे कुर सर्वे वेष्णाव सहिते । 
हेइल आ्राज्ञा स्वकाच काचिते ॥३२ 
अहत बोलये बारबार । 


श्रीचेतन्पभागवत 


पलिला ग्राचार्य्य-चन्द्रशेवरेर घर ॥२८ 


ताजा प्रभु कोन्‌ काच का चिबार ? २३ . 


२४७ 
प्रभु बोले यत काच सकल तोमार। | 
इच्छा अनुरूप काच काच ग्राथनार ॥३४ 
वाह्य नाहि भ्रहँतेर कि करिब कोच । 
श्र कुटी करिया नाचे शान्तिपुरनाथ ॥३५ 
सवभाबे नाचे महा बिदूषक प्राय । 
ग्रानन्द-सागर माझे भासिया बेड़ाय.॥३६ 
महा कृष्ण-कोलाहल उठिल सक्कल । 
आनन्दे वैष्णव सब हइला विह्वल ॥३७ 
कीर्ततनेर शुभारम्भ करिला मुकुन्द । 
राम कृष्ण नरहरि गोपाल गोविन्द ॥३८ः 
प्रथमे प्रविष्ट हैला प्रभु हरिदास । 
महा दुइ गोफ करि वदन विलास ॥३६ 
महा पाग शोभे शिरे घटि परिधान । 
दण्डहस्ते सभारे करये सावधान ॥४० 
ग्रारे आरे भाइ सब हम्रो सावधान । | 
नाचिब लक्ष्मीर बेशे जंगतेर प्राण ॥४१ 
हाथे नडि चारिदिके धाइया बेड़ाय । 
सर्वाङ्ग पुलक कृष्ण सभारे जागाय॥४२ 
कृष्णः भज कृष्ण सब बोल कृष्ण नास ॥ . 
रिदासः करये श्राह्मात ॥४३ 
सकल गर हासे 
के तुमि एथायं केने ?-सभेइ जिज्ञासें ॥४४ 
हरिदास बोले ग्रामि वैकुण्ठ कोटाल । 
कृष्ण जागाइया आमि बुलिसर्वेकाल ॥४४ ` 
वैकुण्ठ छाडिया प्रभु अ्रड्लिन एथा । 


he 
प्रेमभक्ति नुखाइब ठाकुर आ 
आजि करिब आपने | _ 


दस्भ करि 
हरिदासः देखिया 


२४८ 
दुइ महारत्रिह्वल कृष्णोर प्रिय दास । 
दुइर शरीरे गौरचन्द्रेर विलास ॥४९ 
क्षणोके नारद काच करिया श्रीवास । 
प्रवेशला सभा माझे करिया उल्लास ॥५० 
महा-दीघे पाका दाड़ि फोटा सर्व गाय । 
वोशा कान्धे कुश हस्ते चारिदिगे चाय ॥५ १ 
रामाजि-पण्डित कक्षे करिया आसन । 
हाथे कमण्डलु पाळे करिला गमन ॥५२ 
वसिते दिलेन राम पण्डित आसन । 
साक्षात नारद येन दिला दरशन ॥५३ 
श्रीवासेर बेश देखि सवंगणा हासे । 
करिया गभीर नाद श्रद्वैत जिज्ञासे ॥ (01 
के तुमि आइला एथा केमन कारणे ? 
श्रीवास बोलेन गुन कहिये कथने ॥ ण्‌ 
नारद आमार नाझ कृष्णोर गायन । 
अनन्त-ब्रह्माण्डे अमि करिये भ्रमरा ॥५ द्‌ 
वेकुण्ठे गेलाम कृष्णा देखिबार तरे । 
शुनिलाम कृष्णा गेला नदीया नगरे ॥५७ 
शून्य देखिलाम वैकुण्ठेर घर द्वार। 
गृहिणी गृहस्थ नाहि, नाहि परिबार ॥५८ 
ना पारि रहिते शुन्य वैकुण्ठ देखिया । 
आइलाम आप्न ठाकुर स्मङरिया ॥ ५ 
प्रभु आजि नाचिबेन धरि लक्ष्मी बेश । 
अतएब ए सभाय ग्रामार प्रवेश ॥६० 
श्रीवासेर नारद निष्ठार वाक्य शुनि । 


हासिया वैष्णव सब करे जयध्वनि ॥६ १. 


प्रभिन्नं नारद येन | श्रीवासपण्डित । 
से-इ रूप से-इ वाक्य .से-इ से चरित ॥६२ 
यत पतिब्रतागणा सकल. लइया । 


आइ देखे कृष्ण-सुधा रसे मग्न हैया ॥६३ 


श्रीचेतन्यभागवत 


मालिनीरे बोले आइ एइ 
मालिनी बोलये गराइ! इ सुनिश्चित तु 
परम वेष्णावी आइ सर्व लोक मात । | 
श्रीवासेर मुत्ति देखि हइला बिस्मिता i 
श्रानन्दे पडिला आइ ह्या भृच्छित। | 
कोथाश्रो नाहिक धातु सभे चमकत ॥६ | 
सत्वरे सकल पतिब्रजा नारीगण | | 
कर्णमुले 'कृष्णाकृष्णा' करेन स्मरण ॥ 
संवित पाइया ग्राइ गोविन्द स्मइरे। । 
पतिब्रतागगे धरे, धरिते ना पारे॥६ | 
एइमत कि घरे वाहिरे सर्वजन। | 
वाद्य नाहि स्फुरे सभे करेन क्रन्दन ॥ | 
गृहान्तरे बेश करे प्रभु विश्वम्भर। | 
रुक्मिणीर भाबे मग्न हइला निर्भर ॥७ | 
आपता ना जाने प्रभु रुक्मिणी ग्राबेशे। 
बिदर्भेर सुता हेन ग्रापनारे वासे॥४ | 
नयनेर जले पत्र लिखये श्रापने। | 
प्रथिवी हइल पत्र अङ्ग,ली कलमे ॥४ 
रुक्मिणीर पत्र सप्त श्लोक भागवते! ३| 
ये ग्राछे पढ़ये ताहा कान्दिते कान्दितै छ | 
गीतबन्त्रे शुन सात छ्वीकेर ना | 
ये कथा शुनिले स्वामी हय भगवी | 
तथाहि (भा? १०।५२।१४/ : | 
SE ELS | 

तता रा ववनसुन्दर 

निविश्य कर्णविवरैहेरतोञङ्गताप 
रूपं ह्यां हशिमतामखिलार्थला" , 
त्वय्यच्युताविशति चित्तम | 
ग टीका । | 1 ; 
श्रृत्वेत । हे अच्युत ! हैमुवन रौँ 


जनानां कर्णविवरे: निविश्य-अन्तः 


ह ग्रा 


(बध वा, हरत;, ते-तव, गुणान्‌ 
शां 


7िमतां- चक्षुष्मतां, 
अकषिलार्थलाभात्मक खूपच श्रत्वा, 
तन्मे चित्तं त्वयि, 


Ki 0 


ब्रात ज्ञा, पाम त्‌, 


श्रीहबिमणी देवी बोलीं, हे भुवनसुन्दर ! तुम्हारे 
गम की केथा को श्रवण क रते करते गुगराशि 
| अर्म प्रविष्ट होकर जनगण का ताप हरण 
तोह, और जिनके नयन हैं, उन नयनों के द्वारा 
रारा छा का दशेत कर “निखिलार्थं लाभ हुआ 
यह मानते हैँ । हे अच्युत ! मेरा चित्त भी 
तहरे रुपगुण वृत्तान्त को सुनकर लज्जा को 
| जनान्जली देकर तुम्हारे अभ्यन्तर में प्रविष्ट 
हता 


छ 


होता है । 

का त्वा मुकुन्द ! महती कुलशील रूप 

विद्या वयोद्रविशाधामभिरात्मतुल्यम्‌ । 

धोरा पति कुलवती न वृणीत कन्या 

त तृसिह नरलोकमनोभिरामम्‌ ॥७६ 

| (१०।५२।३८) 
टीका । 

अहो यै TS 

या र कुलकन्यानामतिवाउं चमिति मा 

न हि ल त्वां पति न वृणीत । मय्येव केयं 

रने तर [वः, कथम्भूतम्‌ ? कुलशीलादिभि- 

प्रभत । धो निरुपममित्यर्थः । द्रविणं - द्रव्य 

शिंग व», तथा नरलोकस्य मनसाम- 
केच्च काले विवाहावसरे । 

है मुकुन्द ! मे ह 

कन्या है ) जिम, दोष है ! हे नृसिह ! ऐसी 

: प बिद्या म्‌ हि में महती कुल,शील 

; Se भे ता प्रभाव एवं आत्मतुल्य 

हि नी? परम व्यक्ति को वरर 


श्रीचतन्य भागवत 


२४४ 
तन्म भवान्‌ खलु वृत पतिरङ्ग जाया 
मात्मापितङ्च भवतो$त्र विभो विधेहि । 
मा वीरभागमभिमशंतु चैद्य आराद्‌ 
गौमायुवन्मृगपतेबेलिमम्बुजाक्ष ॥७७ 
रि टीका । 
हे विभो ! तत्‌ तस्मा। मे मया भवान्‌ खलु 

पतिवृत:। आत्माच भवतोऽपितः, अत 

स्त्वमत्रागत्य मामां भवतो जा विधेहि, विपक्षे 
बाधक द्योतयन्याह-मा वीरभागमिति. वीरस्य तव, 
भागं माम्‌ आरात्‌ शीघ्रमेत्य आगत्य चैद्यो 
मामिमर्शतु मा स्पृशतु , मृगपतेबंलि, गोमायुवत्‌ 
गोमायुः शुगाल इवेति । 
अनुवाद । 
हे विभो ! मैंने भी आप को पति खूपमें वरण 
किया एवं आत्मार्पण भी किया। हे अम्बुजाक्ष! 
अतएव आप मुझको भार्य्याख्य में अङ्गीकार करें, 
यदि मैं वैसा नहीं करती तो जिस प्रकार सिंह का 
भाग शुगाल बलपूर्वक ग्रहण करता है, वेसा ही 
होता, चैद्य आकर मुझ को स्पर्शं करता । 
पृत्तेश्‍दत्तनियमत्रपदेवविप्र- 
गुवंचेतादिभिरल॑ भगवान परेश: । 
आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं 
गृह्वातु मेन दमघोषसुतादयोऽन्ये ॥9८ 
अनेकजन्तकृतेः सुङ्गतेरिदमेव भूयादिति 
प्रार्थयते पूर्तेति । पूत्त कूपादि इडमर्निहोत्रादि 
दत्तं हिरण्यादिदानम्‌ । तियमस्तीर्थाटनादिः व्रतं 
कृच्छादि । 
अनुवाद । 
हे गदाग्रज ! मैने सोचा कि जन्मजन्मन्तिर में 
यदि मैंने शुभकर्म जलदान, अग्निहोत्र, सुवर्णदान, 
तीर्थपय्यंटनादि किया हो, और उससे गदि भगवाच 
परमेश्वर प्रसन्न हुये हैं, तो गदाग्रज ही मेरा पाणि 
ग्रहण करें । किन्तु दमघोष सुतादि मेरा पाणि 
ग्रहण न करें । Er 


२५० 
श्वो भाविनि त्त्रमजित्रोद्वहने विदर्भान्‌ 
गुप्तः समेत्य पूतनापतिभिः परीतः । 
निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्रबलं प्रसह्य 
मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम्‌ ॥७६ 

टीका । 
ननु चैद्याय बन्धुभिरपितायां त्वं किमधुना 
करणीयमित्यपेक्षायामाह-इवो भाविनीति । अजित! 
इवो भाविनि उद्दहने विवाहे प्रथमं गुप्तः-अलक्षितः, 
एवागत्य, पश्चात्‌ पृतना पतिभिः परिवृतः 
चेद्यादिबलं निमंथ्य, प्रसह्य बलाः वीर्य प्रभाव 
दर्शनमेव शुल्क वेवाहिकं देयं यस्यास्तां माम्‌ अनेन 
राक्षसविधिना उट्ठहेत्यूपदेशरहस्यम्‌। 
अनुवाद । 
हे अजित ! आगामि दिवस में परिणय कार्य्ये 
सम्पन्न होगा, अतः तुम प्रथम गुप्तरूप में आकर 
मुझको राक्षस विवाह विधि से ग्रहण करो, 
अनन्तर चेद्य जरासन्ध प्रभृति का सैन्य क्षय करो । 
ग्रन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्छन्‌ 
त्वामुद्ठहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्‌ । 
पुर्वेयुरस्ति महती कुलदेवियात्रा 
यस्यां वहिनेवबश्न गिरिजामुपेयात्‌ ॥८० 
टीका | 
ननु भवतु शिशुपालादिवलप्रमथनम्‌, - अन्तःपुर 
मध्यगतायास्तव हरणे त्वद्बन्धुबधोऽपि प्रसज्जेत 
इत्यत आह-अन्तः पुरेति । पुराद्‌ वहिवेर्तमानाम्‌ 
गिरिजामम्बिकाम्‌, अम्बिका गृहादेव मम हरणं 
सुकरमिति भावः। . 
अनुवाद । 

ठ अन्तःपुरवासिनी होने पर भी मुझको ग्रहण करने 
न क्लेश होगा, नतो बन्धू बध ही होगा, 
पूवेदिन अम्बिका: मन्दिर गमन निबन्धन नव बध 
की अम्बिका मन्दिर यात्रा होती है। मैं भी उस 
नियम से अम्बिका मन्दिर को जाऊंगी। वहाँ से 
मुझको ग्रहण करना सहज होगा। 


हि 


श्रीचेतन्यभागवत 


यस्पाङ घ्िप ङ्ज रजः नपने गा 
वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मततमोऽपह 
यह्य म्बुजाक्ष न लभेय भवेत्प्रसाइ 
जह्यामसून्‌ व्रतक्वशान्‌ शतजन्मभि पय 
टीका । र 
_ ननु किमनेन अनर्थकारिणा तिक 
चद्योऽपि उदर प्रख्यात गुणकर्मा । गोण | 
इति चेत्तत्राह यस्पेति। हे अमुजक्ष ॥| 
भत्रतोऽङ श्रिपङ्कज रजोभिः स्नपनम्‌ गन 
स्तमसोऽपहत्ये उमापतिरिव महान्तो वान्त) 
भवतः प्रसादं यह्यहं न लभेयन प्रापुण 7 
ब्रतेरूपवासादिभिः कुशान्‌ असून्‌ प्राणास 
त्यजेयम्‌ । ततः किमित्यत आह--शतजनिग 
एवमेव बारं बारं जह्यात्‌ यावच्छतजन्ममि| 
प्रसादः स्यादिति । 
अनुवाद । 
३ छै 
आग्रह से प्रयोजन क्या है, चेद्य भी 
सम्पर्‌ सःपन्न है ? उत्तर में कहती है, है | 
पवित्र होने के निमित्त शिवादि महाग, 
जिनकी चरण रज की कामना करते र ह | 
आप हैं । आपकी प्रसन्नता लाभ य 
तो शतजन्म ब्रतादि के द्वारा शरीर (य 
उसे प्राप्त करने का ब्रत मैं कहँगी | 
कारुप्यसारदा-रागेण गीयते। 


तद्र 
शुनिया तोमार गुण का । 
दूर भेल अ्रद्भताप त्रिविध 9 | 
सर्व-निधि लाभ तोर ह | 
सुखे देखे विधि यारे दिलेक ए 
शुनि यदुसिह ] तोर यशेर न | 
निर्लज्ज हइया चित्त याय ता. रष 
कोन कुलवती धीरा गे जा ॥॥ 


काल पाइ तोमार चरण १ a 


FS 


त्य 


>. 


श्रीचेतन्यभागवत 


धन रूप बेश धामे । 
हृह-तोमार बिहने ॥८६ 
क्षमा कर त्रिदशेर राय | 
ने चित्त तोमार घेयाय 11८७ 
चरण युगल । 


हा कुल शील 
परत बिर 
रोधा 
वापर राखि 
ऐके बरिल तोर 
पराए बुद्धि तो है ग्रपिल सकल ॥८८ 
एलोपद दिया मोरे कर निज दासी । 
नर भागे शिशुपाल नहुक विलासी ॥८६ 
। गा करि मोरे परिग्रह कर नाथ। 
| ह सिह भाग नहे शुगालेर साथ ॥६० 
| दात, गुरु विप्र देवेर श्रचेन । 
मर्य यदि सेवियाछो ग्रच्युत चरण ॥६ १ 
तवे गदाग्रज मोर हउ प्राणेश्वर । 


दर उ शिशुपाल, एइ मोर बर ॥६२ 
| भलि मोर विवाह हइब हेन श्राछे । 
| हो भाट ग्रासिबा बिलम्ब कर पाळे ॥६३ 
त न समाजे ॥६४ 
शहर मथिया सकल । 
र नेर बे 5 0 ॥६ ५ 
मार बनि प्रभु! एइ से समय । 
बनि र 4405 योग्य नय ॥९६ 
त कः हे मोरे हरिबा येमने । 
हेर पद बोलो तोमार चरणे ॥६७ 
गया डे दिने कुलधर्म ग्राछे । 
सेइ गोरी से | भवानीर काछे ॥&८ 
गो मारिबा ब डः हरिबा श्रामारे। 
` याहार Lo ल सभारे ॥६६ 
आपत्ति क सं शरङ्ग स्नान । 
3 42६ 2 हे, चाहे यतेक प्रधान ॥१०० 


व २५१ 
हेन छलि प्रसाद ना कर यदि मोरे। 
मरित करिपा ब्रत बलिलूँ तोमारे ॥१०१ 
यत जन्मे पाङ तोर ग्रमूल्प चरण । 
तावत मरिव शुत कमललोचन १२०२ 
चल चल ब्राह्मण सत्वर कृष्णा स्थाने । 
कह गिया ए सकल मोर बिबरणे १०३ 
एइमत बोले प्रभु रुक्मिणी ्रावेशे । 
सकल वैष्णावगणा प्रेमे कान्दै हासे ॥१०४ 
हेन रङ्ग हय चन्द्रशेखर ' मस्दिरे। 
चतुटिंगे हरिध्वनि शुनि उच्चस्वरे ॥ १०५ 
जाग जाग जाग डाके प्रभु हरिदास । 
नारदेर काचे नाचे पण्डित-श्रीवास ॥१०६ 
प्रथभ प्रहरे एइ कौतुक विशेष। 
द्वितीय प्रहरे गदाधरेर प्रवेश ॥ १०७ 
“सुप्रभात तात सखी-करि निज सङ्ग । 
ब्रह्मानन्द ताहार बड़ाई बुले रङ्ग ॥१०७ 
हाथे नड़ि काँखे डालि नेत परिधान । 
ब्रह्मातन्द येहेन बड़ाई विद्यमान ॥ १०६ 
डाकि बोलें हरिदास के सब तोमरा । 
ब्रह्मानन्द बोले याई मथुरा आमरा ॥११० 
श्रीवास बोलये दुइ काहार वनिता ? 
ब्रह्मानन्द बोले केने जिज्ञास बारता १११ 
श्रीवास बोले जातिबारे ता जुयाय (fs 
हय बलि ब्रह्मान मस्तक ढुलाप ॥ ११९ 
गङ्गादास बोलें आजि कोथायं रहिबा रि 
ब्रह्मानन्द बोले स्थान खानि तुमि दिबा ॥११२ 
गङ्गादास बोले तुमि जिज्ञासिले घर । 
जिज्ञासाय काय्ये नाहि काट तुमि नड़ ॥११४ 
“अद्वैत बोलये एत ब्रिचारेकिकाज। | 
मातृ सम पर तारी केने देह लोग. 


२५२ 
नृत्य-गीत-प्रिय बड़ ग्रामार ठाकुर । 
एथापे नाचाह धन पाइबा प्रचुर ॥११६ 
अ्रद्देतेर वाक्य शुनि परम सन्तोगे । 
नृत्य करे गदाधर प्रेम परक्राशे ॥११७ 
रमा बेशे गदाधर नाचे मनोहर । 
समय उचित गीत गाय ग्रनुचर॥११५ 
गदाधर नृत्य देखि ग्राछे कोन जन । 
विह्वल हइ्या नाहि करये क्रन्दन ॥ ११६ 
प्रेममदी बहे गदावरेर नयाने। 
पृथिवी हृइया सिक्त धन्य हेन माने ॥१२० 
गदाधर हेला येन गङ्गा मुत्तिमती । 
सत्य सत्य गदाधर कृष्णोर प्रकृति ॥१२१ 
ग्रापने चैतन्य बलियाछे बारेबार । 
“गदाधर मोर वेकुण्ठेर परिबार ॥”१२२ 
ये गाय ये देखे सब भासिलेन प्रेमे । 
चैतन्य प्रसादे केहो वाह्य नाहि जाने ॥ १२३ 
'हरिहरि' बलि कान्दे वैष्णावमण्डल । 
सर्वे-गणे हइल थ्रानन्द कोलाहल ॥१२४ 
चोदिके शुनिया कृष्णाप्रेमेर क्रन्दन । 
गोपीकार बेशे नाचे भाधवनन्दन ॥ १२५ 
हेनइई समये महा प्रश्न विश्वम्भर । 
प्रवेश करिला ग्राद्याशक्ति बेशधर ॥१ २६ 
प्रागे नित्यानन्द बुडी बड़ाइर बेशे । 
बद्ध बद्ध करि हाटे, प्रेमरसे भासे ॥ १२७ 
मण्डली करिया सब वैष्णव रहिला । 
जयजय महाध्वनि करिते लागिला ॥ १२८ 
केहो नारे चिनिते ठाकुर विश्वम्भर | 
हेन अति श्रलक्षित बेश मनोहर ॥ ९ २९ 
नित्यानन्द महाप्रश्रु-प्रभ्रर बड़ाइ। 


श्रोचेतन्यभागवत 


अतएब सभेइ चिनिलेन प्रभु र 
बेश केहो लखिते ना पारे प्रभु फे 
सिन्धु हैते प्रत्यक्ष कि हहला कमर 
रघुसिहगृहिणी कि जानकी गराइ 
किवा महालक्ष्मी किबा ग्राइल्ा पाकी, 
किवा वृन्दावनेर सम्पत्ति मृत्तिमती। 
किबा भागीरथी किबा रूपवती दया 
किबा सेइ महेश मोहिनी महामाया 
एइमत ग्रन्योऽन्ये सर्व-जनेजने 
ना चिनिया प्रभुरे ग्रापने मोहमागे 
ग्राजन्म धरिया प्रश्नु देखिल याहारा | 
तथापि लखिते नारे तिलाद्धेक तारा ॥!| 
अन्येर कि दाय ग्राइ ना पारे चिनिते 
मुत्तिभेदे लक्ष्मी किबा श्राइला | | 
प्रचिन्त्य ग्रव्यक्त सत्य महायोगेश्वर 
भकति स्वरूपा हेला आपने श्रीहरि॥१ 
महायोगेश्वर हर ये रूप देखिया | 
महामोह पाइलेन पार्वती लझ्ा॥' 
तबे ये नहिल मोह वेष्णव 
पुर्व ग्रतुग्रह ग्राछे एइ हेतु 
कृपा जलनिधि प्रभु ह 
सभार जननीभाब हुईल 
परलोक हैते येन ग्राइला र गी 
आनन्दे नन्दन सब आपता ना त 

एइमत अद्वैतादि प्रर दे i! 
कृष्णाप्रेमसिन्धु माफ बु वस । न 
जगतजननीभाबे ना व्र 

ति गाय श्र 

समय उचित गीत गा  #। 
हेत दढ़ाइते केहो गार रार 
कोच्‌ प्रकृतिर भाबे नाचे १ 


री | 


4 


छु दश ग्रथ्याय 


१ 


पती ब्रोलपे विप्र ॥ कृष्ण कि ग्राइला ? 
बहा बु ग्रेन विदभर बाला ॥१४६ 
के आनन्द्रधारा देखिये यखन । 
तमती गङ्गा येन बुझिपे तखन ॥१४७ 
| बनेर यसन बा अट्ट शर्ट हाते । 
चण्डी हेन सभे बुझेन प्रकाशे ॥ १४५ 
क्‍ दुनिया ढुलिया प्रश नाचये यखने । 
| साक्षात रेवती येन कादम्बरी पाने ॥ १४६ 
| क्षणे बोले चल बडाइ थाइ वृन्दावन । 
| गोकुलसुस्दरी भाब बुझिपे तखने ॥१५० 
| बासते क्षणे प्रभु वसे ध्यान करि । 
| उभे देखे येन महा कोटि योगेश्वरी ॥१५१ 
अत ब्रह्माण्डे यत निज शक्ति ग्राछे । 
सकल प्रकाश प्रभु रुक्मिणीर काचे ॥ १५२ 
व्यपदेश महाप्रभु शिखाय सभारे। 
| पे मोर शक्ति कोन जन निन्दा करे ॥१५३ 
| केक वेदिक यत किछु विष्णु शक्ति । 
भार सम्माते हय कृष्णे हढ भक्ति ॥ १५४ 
पा कृष्णोर बड़ दुःख । 
प य पुजा करिलेइ सुख ॥१५५ 
ह भ कृष्णचन्द्र से-इ सत्य हय । 
हि पा नाचये विश्वम्भर । 
> पाहि देखे हेन नृत्य मनोहर ॥१५७ 
१३ ये शुने ये बा गाः है 
क 1 गाय प्रभु सङ्ग । 
एको भासये प्रेम-सागर तरङ्ग ॥१५८ 
वष्णावेरे यत नयने 
१ अ नयनेर जल । 
4 आशक्ति वेद sR सकल 1१५६ 
CR यश पा प्रभु गौ रसिंह । 
र यत चरणेर भृङ्ग ॥१६० 
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द २५३ 
कम्प-स्वद-पुलक अश्रुर ग्रस्त नाजि। 
मृत्तिमती भक्ति हेला चेतन्यगोसाजि ॥१६१ 
नाचेन ठाकुर धरि नित्यानन्द-हाथ । 

से कटाक्ष स्वभाव वशिते शक्ति का'त ॥१६२ 
सम्मुखे देउटि धरे पण्डित-श्रीमान्‌। 
चतुट्िगे हरिदास करे सावधान ॥१६२ 
हेनइ समये नित्यानन्द हलधर। 
पडिला मूच्छित हइया पृथिवी उपर ॥ १६४ 
कोथाय बा गेल बुडी बंडाइर साज । 
क्रषणरसे विह्वल हदला नागराज ॥१६५ 
येइमात्र नित्यानन्द पडिला भूमिते । 
सकल वेष्णावगण कान्दे चारिभिते ॥१६६ 
हुडाहुडि हैल कृष्णाप्रेमेर क्रन्दन । 
सकल कराय प्रभु श्रीशचीनन्दन ॥ १६७ 
कारो गला धरि केहो कान्देउच्चराय । 
काहारो चरण धरि केहो गडि याय ॥१६८ 
क्षणेके ठाकुर गोपीनाथे कोले करि | 
महालक्ष्मी-भाबे उठे खट्वार उपरि ॥१६६ 
सम्मुखे रहिला सभे जोड़ हस्त कर । 
मोर स्तत्र पड़ बोले गौराङ्ग श्रीहरि ॥ १७० 
'जननी आवेशे, वुिलेन सर्वजने । 
से-इ रूपे सभे स्तुति पड़े प्रभु गुने ॥१७१ 
केहो पड़े लक्ष्मीस्तव केही चण्डी स्तुति । 

सभे स्तुति पढेन-याहार येन मति ॥ १७२ 

साजणी (राग) 

जवजय जगत-जननी महामाया 
दुःखित जीवेर देह चरणेर छाया 0. 2 
जयजय अनन्त ` | 
तुमि युगेयुग घम मदमा re 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशवरे तोमार महिमा i 
बलिते ना पारे अत्य के दिबेक 


0 
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जगत-स्वरूपा तुमि तुमि सर्व शक्ति । 
तुमि श्रद्धा,दया,लज्जा,तुमि विष्णुभक्ति। १७६ 
यन विद्या-सकल तोमार मूत्तिभेद । 
सर्वश्रक्ृतिर शक्ति तुमि कहे वेद ॥॥ १७७ 
निखिल ब्रह्माण्डे परिपूर्णां तुमि भाता । 
के तोमार स्वरूप कहिते पारे कथा ।। १७८ 
तुमि त्रिजगत हेतु गुणात्रयमयी। 
ब्रह्मादि तोमारे नाहि जाने, जाने कोइ ॥ १७६ 
सर्वाश्नया तुमि सर्वजीवेर .वसति। 
तुमि श्राद्या श्रविकारा परमा प्रकृति ॥ १८० 
जगत ग्राधार तुमि द्वितीय रहिता । 
मही-रूपे तुमि सवंजीब पालयिता ।। १८१ 
जल-रूपे तुमि सर्वं जीवेर जीवन । 
तोमा स्मङरिले खण्डे भ्रशेष बन्धन ॥। १८२ 
साधुजन गृहे तुमि लक्ष्मी मूत्तिमती । 
साधुर घरे तुमि कालरूपाकृति ॥१८३ 
तुमि से कराह त्रिजगते सृष्टि स्थिति । 
तोमा ना भजिले पाथ त्रिविध दुर्गति ॥ १८४ 
तुमि श्रद्धा वेष्णावेर सर्वत्र उदया । 
राखह जननि ! चरणेर दिया छाया ॥१८५ 
तोमार मायाय मग्न सकल संसार । 
तुमि ना राखिले माता के राखिव आर ॥१८६ 
सभार उद्धार लागि तोमार प्रकाश । 
दुःखित जीवेरे माता ! कर निज-दास ।। १८७ 
ब्रह्मादिर बन्द्य तुमि सवं-भूत-बुद्धि । | 
तोमा स्मङरिले सर्व मन्त्रादिर शुद्धि ॥ १८८ 
एइमत स्तुति करे सक्रल.महान्त । 
वर मुख महाप्रभु -शुनपे . नितान्त ।। १८६ 
पुनःपुनः. सभे-- दण्डप्रणाम करिया । 
पुन स्तुति करे लोक पढ़िया पढिया ॥१९ 


प्रभुर कृपार लागि भस्म नाहि है 
Ire 
अतएब . गौरचन्द्र करिलेन इ 


| 
या का मित मा | 


नच 
सुभेइ घरेन दाचीदेवीर ` 
प्रेममय. हल... चश वित! 


_जन्मजन्म जाने यारा 


सभे लइल | मेक 
[म माता तोमार शरश 
| 


शुभहृष्टि कर तोर पदे र हे 
एड्सत सभेइ करेन निबेद 
दवाहु कार समे करेन क्ररन। 
गृहमाझ कान्दे सत्र पतिव्रतागग 
परानन्द हइल चन्द्रशेखर भत्रन। 
प्रानन्दे सकल लोक वाह्य नाहि जाने। 
हेनइ सत्ये निहि हेल अबसाने ॥॥ 
श्रानन्दे ना जाते केड़ो निशि भेल शेष | 
दारुणा अरुण आसि भेल परबेग॥| 
पोहाइल निशि हेल नृत्य श्रवसाग। | 
बाजिल सभार बुके येन महावाए ॥४। 
चमकित हइ सभे चारिदिगे चाय। 
पोहाइल निशि करि कान्दे उभराय॥\ 
कोटि पुत्र शोकेञ्रो एतेक दुःख न्हे! 
ये दुःख जन्मिल सवं वैष्णव हृदय । 
ये दुःखे वैष्णव सब अरुणोरे चा है! 


ए रङ्ग रहिब हेन बिषाद पाइय 


[| 
कान्दे सर्व-भक्तगण बिषाद भाबिय 


~ 


ती 
यत्न नारायणी शक्ति जगत र । 
सेइ सब हइयाछे वेष्णात गृहि 


| 
हि ब्राग , 
अन्त्रोञ्नये कान्दै सप पतित | 


2 


र्‌ 
चौदिगे,,. उठल विष्णुभा ता 


उ 
सहुजेइ वैष्णवेर ह बि 


E ६ ग ग्रध्यार्य 


भर बोले भारे रात्रि ! ५ 
धो रेने कृष्ण ' ब्व करिला ?२०६ 
जक देखिया संत वेष्णाव क्रन्दन । 

£ लल श्रीशचोनन्दन ॥२०७ 

| माता पुत्रे थेत हय स्नेह श्रडुराग । 

| इम सभारे दिलेन पुत्र भात्र ॥२०८ 

| मतृभावे विश्वम्भर सभारे धरिया । 

| नपान कराय परम स्तिग्शर हैया ॥२०६ 
इमला, पार्वती, दया, महातारायणी । 

| आमने हइला प्रभु जगतजननी ॥२१० 
स्य करिलेन प्रभु आपनार गीता । 

| ग्रामि पिता,पितामह,श्रामि धाता,माता २९ १ 
तथाहि ( गीता ६1१७ ) 

पिताहूमस्य जगतो माता वागा षितामह॥२१२ 
अनुवाद । 


हे मे इस जगत के पिता, माता, धाता कर्मफल 
1 एवं पितामह हुँ । 


केते पोहाइला ? 


रुग. 


bE सत्र करे स्तनपान । 
ट टि जन्म यारा महाभाग्यवान्‌ ॥२१३ 
क सभार विरह गेल दूर । 
1 न मत्त हइला प्रचुर ॥२१४ 
ए कभु ग्रबाधि ना हय । 
pe यम मात्र वेदे कय ॥२१५ 
शराजराजेश्व जस 
CS गौराङ्गसुन्दर । 
क रलेन नदीया भिउर ॥२१६ 
ण्डे 
प र यत स्थूल सूक्ष्म श्राछे । 
त. र रूप भेद कर पाछे॥२१७ 
` _ १ काचये काच, इच्छाय ६ 
चय काच, इच्छाय घुचाय । 
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| हर शच्छाय के ES 
>>. र्ये सृष्ट इच्छाय मिलाय ॥२१८ 


4 2 २५५ 
इच्छामय महश्वर इच्छा का काचे । 
तान इच्छा नाहि करे हेन कोन्‌ ग्राे ॥२ १६ 
तथापि ताँहार काच सकल ससत्य । 
जीव तारिबार लागि ए सब महत्व ॥२२० 
इहा ना बुझिगा कोत्‌ पापी जना जना । 
प्रभुरे बोलये “गोपी” खाइया ग्रापना ॥२२१ 
अद्भुत गोपीका नृत्य चारि वेद धन । 
कृष्णभक्ति हय इहा करिले श्रवण ॥२२२ 
हइला बडाइ बुडी प्रभु नित्यानन्द । 
से लीलार हेन लक्ष्मी काचे गोरचन्द्र ॥२२३ 
यखने ये रूपे गौरपुन्दर बिहरे। 
सेइ अनुरूप रूप नित्यानन्द घरे ॥२२४ 
प्रभु हलेन गोपी, निताइ बड़ाई । 
के बुभिब इहा. यार द ॥२२५ 
कृष्ण अनुग्रहे से ए-सब-मर्म जानि । 
ग्रल्य भाग्ये नित्यानन्दस्वरूप ना जानि ॥२२६ 
किंबा योगी नित्यानन्द किबा भक्त ज्ञानी । 
यार येनमत इच्छा ना बोलये केनि ॥२२७ 
ये से केते चेतन्येर नित्यानन्द नहे । 
तथापि से पादाच रहुक हृदये ॥२२८ 
एत पंरिहारेग्रो ये पापी निन्दा करे । 
तबे लाथि मारो तार शिरेर उपरे ॥२२६ 
मध्यखण्ड कथा येत श्रमृत शबो । 
यहि लक्ष्मीबेशै नृत्य कैला नारायण ॥२३० 
नाचिलां जननी भावे भक्ति शिखाइया । 
सभा | पूरिला आश स्तन पि ॥२३१ 
सप्तदिन श्री ग्राचार्य्येरत्नेर मन्दिरे । 
परम ग्रद्भुत तेज छिल निरन्तरे ॥२३२ | 
नन्द य नियत एत वेउ ॥ 
देखमे सुकृति सब महाड कु 


प्र 
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त द थापिह केहो किछ न कष 
यतेक ग्राइसे लोक ग्राचाय्यमन्दिरे। तथापिह केहो किछु ना बुझे कारण 
चक्षु मेलिबारे शक्ति केहो नाहि धरे ॥२३४ एमत अचिन्त्य लोला गौरचळ शः है 
लोके बोले कि कारणो ग्राचाय्येर घरे । नवद्दीपे सर्व शक्ति सहिते बिहरे |... 
ढुइ चक्षु मेलिते फुटिया येन पड़े ?२३५ शुनशुन ग्रारे भाइ! चैतन्पेर का 
शुनिया वैष्णावगणा मने मने हासे । मध्यखण्डे ये थे कर्म केला यथायथा |. 

केहो आर किछु नाहि करये प्रकाशे ॥२३६ श्रीक्कष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान | 1 
हेन से चैतन्य माया परम गहन । टन्दावनदास तछु पदयुगे गान॥३॥ 


इति भोचेतन्यभागवते मध्यखण्डे गौर।ङ्गस्य गोपिकानृत्यदर्णनं नाम अष्टादशोइध्य यः} 
१२ 
® 


उनविश अध्याय 


जय विश्वम्भर सर्व॑ वंष्णावेर नाथ । 
भक्ति दिया जीव प्रथु.कर आत्मसाथ ॥१ 
हेनमते नवद्वीपे प्रभु. विश्वम्भर । 
क्रीडा करे नहे सवै नयन गोचर ॥२ 
आपने भक्तर सब मन्दिरे मन्दिरे । 
नित्यानन्द गदाधर संहति बिहरे ॥३ 
प्रभुर ग्रानन्दे पुणं भागवतगणा । 
कृष्ण-परिपुणँ देखे सकल भुवन ॥४ 
निरवधि सभार श्राबेशे नाहि वाह्य । 


सङ्कीत्तेन विना आर नाहि कोन कार्य्य ॥५ 


सभा हैते मत्त बड़ आचाय्यंगोसानि । 
ग्रगाध चरित्र बुझे हेन केहो नाडि ॥६ 
जाने जनकथोक श्रीचैतन्य कृपाय । 


“चैतन्येर महाभक्त शान्तिपुरराय Ws 


बाह्य हैले विश्वम्भर सर्व वैष्णवेरै । 


महाभक्ति करेन, विशेष ग्रद्दंतेरे ॥८ 


र 7 तन्त्रा 
“हेन भक्ति ना मानिमु' मन्त्रण 


इहाते असुखी बड़ शान्तिपुरताथ | 
मनेमने गर्जे चित्ते ना पाय सोयाथ ॥६ | 
निरवधि चोरा मोरे विडम्तना करे। 

प्रभुता छाडिया मोर चरणोते व 
बले नाहि पारो मुज़ि, प्रभु महाब 

धरियाञ्रो लग मोर चरणोर शती ॥! 
भक्ति बल सबै मोर श्राछये उप 
भक्ति विना विश्वम्भरे जिला ताहि 
तबे से 'ग्रद्वेतसिह' नाम लोकै ह 
चरुणा करो" माया यबे ग्रेपविि । 
शृगुरे जिनिया आश पाइयाछै Fe | 
भृगु हेन शतशत शिष्य श्राछी bs | 
हेन क्रोध जन्माइमु प्रभु i 
स्वहस्ते आपने येन मौर इ रर! 
भक्ति' बुझाइते से प्रभुर अ 


प्र॥ 


Deel 


~> 
~ 


जु तामातिले क्रो 
स्ति करिबेन चुले धरि ॥१७ 


मल चिन्तिया श्रद्वेत महारङ्ग । 


घे ्रापना पासरि । 
मोरे शा 


| न 
पद्य हला. प्रे हरिदास सङ्ग ॥१८ 


को कार्य्यं लक्ष्य करि गृहेते ग्राइला । 
षया मनेर मन्त्र करिते लागिला ॥१६ 

| तिखिधि भाबाबेशे दोले मत्त हइया । 
बताने बाशिउ-शास्त्र ज्ञान प्रकाशिया ॥२० 
[गत विने किबा शक्ति धरे विष्णुभक्ति । 

| ग्र सभार प्राण ज्ञान सर्वशक्ति ॥२ १ 

| हो गान ना बुझि्रा कोनकोन जन । 

| परे हाराइथा धन, चाहे गिया वन ॥२२ 
विधाभ्कि दर्पण, लोचन हय ज्ञान । 

| बभुहन जनेर दर्पणे कोन्‌ काम ?२३ 
दि वृद्ध ग्रामि पढिलाम सर्वशास्त्र । 
भाम सर्वे-प्रभिप्राय ज्ञान’ मात्र ॥२४ 
| भाल बुझे हरिदास । 
ग्यान गुनिया महा अट्टुग्रट्ट हास ॥२५ 
॥ ्द्रैतेर चरित्र ग्रगाध। 
CE कार्य्यंबाध ॥२६ 
न मा प्र्झु वि । 
एदि व ण ह्श्ल गा ॥२७ 
र मये प्रभु रङ्गो । 
परप शि नित्यानन्द सङ्ग ॥२८ 
"रे 'सुकृति' र्काः 

गोर शिल्प हि रया प्रभु माने । 

हु चन पेन प्रभु सदय नयने ॥२६ 
भि दुइ चलिया से याय । 
रे बाहे दरशन पाय ॥३० 
झे फ र देखे देवगण । 

, गरे मनेमन ॥३१ 


श्रीचेतन्यभागवत 


- हासि गेला दुइ प्रभु सर 


७ । को - 


हर २५७ 
मा हैल वसुमती ज्ञान । 
चान्द देखि पृथिवीरे हैल स्वर्ग-भान ॥३२ 
नर ज्ञान ग्रापनारे सभार जन्मिल । 
चन्द्रेर प्रभावे नरे देव बुद्धि हैल॥३३ 
दुइ चन्द्र देखि सभे करेन बिचार | 
कभु स्वर्गे नाहि दुइ चन्द्रेर अ्रधिकार ॥३४ 
कोन देव बोले शुन बचन ग्रामार । 
मूल चद्र एक प्रतिविम्व तार ॥३५ 
कोन देव बोले हेन बुभिग्रे कारण | 
भाग चन्द्र जिधि किंबा करिल योजन ॥३६ 
केहो बोले पिता पुत्र एकरूप ह्य । 
एक विधु बुझि एक चन्द्रेर तनय ॥३७ 
वेदे नारे निश्चयिते ये प्रभुर रूप | 
ताहाते ये देव मोहे, ए नहे कौतुक ॥३८ 
हेनमते ˆ नगरे जय ४500 
नित्यानन्द, जगन्नाथमिश्रेर चन्दन ॥३६ 
नित्यानन्द, सम्बोधिया बोले विश्वम्भर । 
“चल याइ शान्तिपुर प्राचार्य्येर घर ॥ ४० 
महारङ्गी दुक प परा त 
से-इ पथे चलिलेन ग्राचार्य्येर घर ॥४१ 
मध्य-पथे गङ्गार समीपे एक ग्राम । 
मुलुकेर काळे से “ललितपुर नाम ॥४२ 
सेइ ग्रामे गृहस्थ सन्त्यासी एक ग्राछे । 
पथेर समीपे घर जाह्ववीर काछे ॥४३ 
नित्यानन्द स्थाने प्रभु करये जिज्ञासा । 
काहार मण्डप जान काहारो रो वासा (४४ 
नित्यानन्द बोले प्रभु सन्त्यासी ग्रालय । 
ले तारे देखि यदि भाग्य हय ॥४५ 
न्यासोर स्थाने । 
रिला प्रणामे ॥४६ 


प्रभु बो 


विश्वम्भर सत्त्यासीरे क 
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देखिया मोहन मूर्ति द्विजेर नन्दन । 
विस्मित हृइल सेइ सन्त्यासीर मन ॥४७ 
सन्तोषे सन्न्यासी करे बहु आशीर्वाद । 

“घन वंश सुविवाह हउ विद्यालाभ ॥''४८ 
प्रभु बोले गोसाजि ! ए नहे आशीर्वाद । 

हेन बोले तोरे हउ कृष्णेर प्रसाद ॥४९ 
विष्णुभक्ति आशीर्वाद ग्रक्षय ग्रव्यय । 

ये बलिला गोसानि तोमार योग्य नय ॥५० 
हासिया सन्न्यासी बोले पूर्वे ये शुनिल । 
साक्षात ताहार आजि निदान पाइल ॥५१ 
भाल रे बलिते लोक ठेङ्गा लेया धाय । 

ए विप्रपुत्रेर सेइमत व्यबसाय ॥५२ 
धन बर' दिल ग्रामि परम सन्तोषे । 

कोथा गेल उपकार आर ग्रामा दोषे ॥५ ३ 
सन्न्यासी बोलये शुन ब्राह्मण कुमार । 

केने तुमि ग्राशीर्वाद निन्दिले ग्रामार ॥५४ 
पुथित्रीते जन्मिया ये ना केल विलास ।. 
उत्तप कामिनी यार ना हइल पाश ॥ ७५ 
यार धन नाहि तार जीवने कि काज | . 

हेत धन बर दिते पाग्नो तुमि लाज ॥५६ 
हइल बा विष्णुभक्ति तोमार शरीरे) : 
धन विना कि खाइबा ? बोल त ग्रामारे ॥ ५७ 
हासे प्रभु सन्न्यासीर बचन शुनिया। 
श्रीहस्त दिलेन निजकपाले लुलिया ॥५. 
व्यपदेशे महाप्रभु सभारे शिखाय । 

भक्ति विने केहो येन किछुइ ना चाय ॥ ५ 
शुनशुन्‌ गोसाजि सन्न्यासी ये खाइब । . 
निजकर्मे ये ग्राछे, से आपने मिलिब ॥६० 
धन वश निमित्त संसारे काम्य करे | 
बोल तार धन वंश तबे केन मरे 11६ १ 


` शिशुर श्रग्रेते आमि किछु ता जी 


Rts 2+% 


ज्वरेर लागिया कामना 
तबे केने ज्वर ग्रासि पीडः 
शुनशुन गोसाजि इहार > 


रहार जाने गग र 
बोले जनाजना। 
मुखे प्रति से केबल वेदेर करुणा | 
बिषयसुखेते बड़ लोकेर सन्तोप | 
चित्त बुझि कहे वेद ; वेदेर कि दोष ॥ | 
वन पुत्र पाइ गद्धास्तान हरिनामे। | 
शुनिया चलये सब वेदेर कारणे। ६ | 
ये ते मते गङ्गास्तान हरिनाम लेते) | 
द्रव्येर प्रभावे भक्ति हइबेक हेते ॥६; 
एइ वेद अभिप्राय मूर्ख नाहि बुभे। | 
कृष्णभक्ति छाडिया, बिषयसुसे मजे ॥६ । 
भाल मन्द ब्रिचारिया बुभह गोसाग्नि 
कृष्णाभक्ति-व्यतिरिक्त श्रार बर नाबि। | 
सन्न्यासीर लक्ष्ये शिक्षागुरु भगवाव्‌। | 
“भक्तियोग कहे वेद करिया प्रमाण ॥४' 
ये कहे चैतन्यचान्द से-इ सत्य हय | 
परनिन्दा पापे जीव ताहा नाहि लय ॥४ 
ङ बचन | 
हासये सन्न्यासी . शुनि प्रभुर | 
ए बुझि पागल विप्र मन्त्रैर कारण 
हेन बुझि एइ से सन्न्यासी बुद्धि वि 
लइ याय ब्राह्मणकुमार we 4 
सन्न्यासी बोलये हेन कार्ल निल ॥ ५ 
र्यत । 
ग्रामि करिलाम ये पृथिवी श्रम ॥ 
अयोध्या, मथुरा, माया, बत | 
गुजराट काशी गया विजय पुरी 1४६ 
सिहल गेलाम ग्रामि यत ग्राछि 3 


शी ग्रध्याय 

रामि त जानिल भाल मन्द हय काय । 

| र द्वाग्रोयाल ग्राजि ग्रामारे शिखाय ॥७७ 
| 3 

| , बोते नित्यानन्द शुनह्‌ गोसानि ! 


| 
| ९ “> © 
| सङ्ग तोमार बिचारेर कार्य्यं नाजि ।।७८ 


परिते जानिये भाल तोमार महिमा । 
| ॥गरे देखिया तुमि सब कर क्षमा ॥७६ 
| प्रपतार श्लाघा शुनि सन्न्यासी सन्तोषे । 
| प्रा करिबारे झ ट बोलये हरिषे ।।८० 
| नाद बोले कार्य्यंगोरबे चलिब । 
| हु देह स्तान करि पथेते खाइब ।।८ १ 
प्यासी बोलये स्नान कर एइखाने । 
| #ु साइ स्तिग्ध हइ करह्‌ गमने ॥।८२ 
| गी तारिते दुइ प्रभु अवतारे । 
हि भु सन्न्यासीर घरे ॥८३ 
। ती मञ्जने घुचिल पथश्रम । 
हि. 4) करिते बसिला दुइजन ॥८४ 
| 1 ८. पनसादि करि कुष्णासाथ । 
| 12 प्रभु सन्न्यासी साक्षात ॥८५ 
न यो मदिरा पान करे । 
ह पाद । कहे ठारेठोरे ॥८६ 
इन रछ आनन्द आतिव। 
सार कार कोथाय पाइब ॥८७ 
प इ त्यानन्द सब जाने । 
ज्यासी हेन जानिलेन मने 
भोग ग्रानिब व म ॥८८ 
नन बोलि गोले बारबार । 
रसिया लो. तबे लड़ से आमार्‌ ॥& 
पकर षर ॥... र्‌ मदन समान । 
भर रे चा है जुड्या घेयान ॥&० 
सघ करये तार नारी । 
बिरोध आचरि ॥६१ 
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र २५३ 
प्रभु बोले कि ग्रानन्द बोलये सन्यासी ° 
नित्यानन्द बोलये मदिरा हेन वासि ॥६२ 
विष्णु विष्णु स्मरण करये विश्वम्भर । 
ग्राचमन करि प्रभु चलिला सत्वर ॥६३ 
दुइप्रभु चञ्चल गङ्गाय झाप दिया । 
चलिला श्राचार्य्यगृहे गङ्गाय भासिया ॥९४ 
स्त्रेणा मद्यपेरे प्रभु अनुग्रह करे। 
निन्दक वेदान्ती यदि तथापि संहरे ॥९५ 
न्यासी हैया मद्य पिये स्त्रीसङ्ग ग्राचरे । 
तथापि ठाकुर गेला ताहार मन्दिरे ॥६६ 
वाकोवाक्य कैला प्रभू शिखाइला धर्म । 
बिश्राम करिया केला भोजनेर कमं ॥६७ 
ना हये ए-जन्मे भाल हैब आर जन्मे । 

सबे तिन्दकेरे नाहि वासे भाल मर्म ॥६८ 
देखा चाहि पाय यत श्रभक्त सन्न्यासी । 

तार साक्षी सन्न्यासी यतेक काशीवासी ॥६६ 
झेषखण्डे यखने चालला प्रभु काशी । 
शुनिलेक यत काशीनिवासी सन्न्यासी ॥१०० 
शुनिया आनन्द बड़ हैला न्यासि गण । 
देखिब चैतन्य, बड़ युनि महाजन ॥१०९ 
सभेइ वेदान्तो ज्ञानी सभेइ तपस्वी । 

ग्रा जन्म काशीते वास, स भेइ यशस्वी ॥१०२ 
एक दोघे सकल गुणेर गेल शक्ति । 
पढ़ाये वेदान्त ना बाखाने विष्णुभक्ति ॥ १०३ 
अन्तर्य्यांमी गौरसिह इही सब जाने । 
गियाग्रो काशीते नाहि दिला दरशने ॥१०४ 


रामचन्द्रपुरीर मठेते _ लुकाइया। | 
रहिलेन 'दुइमास वाराणसी गिया ॥१०५ | 
विश्वरूपक्लौरेर दिवस दुइ आल. 


लुकाइया चलिला, ° 


2 
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२६० 
पाछे शुनिलेन सब सन्न्यासीर गण । 
चलिलेन चैतन्य, नहिल दरशन ॥ १०७ 
सर्व बुद्धि हरिलेक एक निन्दा पाप । 


'पाछेग्रो काहारो चिते ना जन्मिल ताप ॥१०८ 


श्रारो बोले ग्रामरा सकल पूर्वाश्नमी । 
आसा सभा सम्भाषिया विना गेला केनी॥ १०६ 
दुइदिन लागि केने स्वधर्म छाड़िया । 

के गेला विश्वरूपक्षौर से लङ्डिया ॥११० 
भ_क्तहीन हइले एइमत बुद्धि हय । 
निन्इकेर पूजा शिव कभु नाहि लय ॥१११ 
काशीते ये पर निन्दे से शिवेर दण्ड । 

शित भ्रपरात्रे विष्णु नहे तार बन्द ॥११२ 
सभार करिब- गौरसुन्दर उद्धार । 
व्यतिरिक्त वैष्णव निन्दक दुराचार ॥११३ 
मद्ययेर घरे केला सितात भोजन । 
निन्दा करे वेदान्ती ना पाइल दरशन ॥ ११४ 
चेतन्येर दण्डे यार चित्ते नाहि भय । 
जन्मेजन्मे सेइ जीव यमदण्ड्य हय ॥ १ १४५ 
अज भब अनन्त कमला सर्वमाता । 
सभार श्रीमुखे निरवधि याँर कथा ॥ ११६ 
हेन गोरचन्द्र यशे यार नहे मति । 
व्यथे तार सन्न्यास वेदान्त पाठे रति ॥१ १७ 
हेन मते दुइ प्रश आपन आनन्दै । 

सुखे दुइ चलिलेन जाह्ववीतरङ्ग ॥११८ 
महाप्रभु निरवधि करये हुद्धार। 
मुजि सेइ मुजि सेइ बोले बारेबार ॥ ११९ 
मोहोरे ग्रानिला नाढा शयन भाड़िया । 
एखने बाखाने ज्ञान भक्ति लुकाइया ॥ १२० 
तार शास्ति करो ग्राजि सब परतेखे । 


केमते देखिब राजि ज्ञानयोग राखे ॥१२१. 


re 
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ग्र 
' काहार शिक्षाय एत कर” 


मौन हइ नित्यानन्द र न | 
दुइ प्रभु भासि याय गज्जार उप! | 
ग्रनन्त मुकुन्द येन क्षी रोदसागरे ॥.. 
भ,क्तयोग प्रभाबे अश्रद्वैत महावत। 
बुभिज्ेन चित्ते मोर हडबेक फत |. 
ग्राइसे ठाकुर क्रोधे गद्वैत जानिया। 
ज्ञानयोग बाखाने ्रधिक मत्त हृदया 
चेतन्यभक्तेर के बुझि पारे लीला 
गङ्गापथे दुइ प्रभु ग्रासिया मिलिला 
क्रोधमुखे विश्वम्भर नित्यानन्द सङ्ग। 
देखये ग्रद्वेत दोले ज्ञानानन्दरङ्ग 
प्रभु देखि हरिदास दण्डवत ह्य 
प्रच्युत प्रणाम करे ग्रद्वैततनय 
ग्रद्वेत गृहिणी मनेमने नमस्करे 
दे खया प्रभुर मूर्ति चिन्तित श्रम्तरे॥' 
विश्वम्भर तेज येन कोटि सूर्थ्यमय। 
देखिया सभार चित्ते उपजिल भय॥' 
क्रोधमुखे बोले प्रभु ग्रारे भारे 3 
बोल देखि ज्ञान भक्ति दुइते के बाढ 
ग्रद्दैत बोलये सर्वकाल बड है. ॥ 
ज्ञान नाहि यार तार भक्तिते कि हट । 

ज्ञान बड़ ग्रद्वैत गुनिया है. it 
क्रोधे वाह्य पासरिला 

पिण्डा हैते श्रदवैतेरे धरिया ग्र डा 
स्वहते किलाय प्रभु उठाते " 
अद्वैतणहिणी पतिव्रता "` 
सर्व तत्त्व जानियाग्रों करपे ° 
बुढा विप्र बुढा विप्र राख रत 


तर्जगर्जे महाप्रभु गङ्ग 


|!) 


Ih 


1] ग्रध्य़ाय र 

| वामनेरे, आर कि केरबा । 

Es वु हैले एड़ाइते ना पारिवा 1१३७ 

| (हाता वाक्य शुनि नित्यानन्द हासे । 

| कृषण स्मङरये प्रभु हरिदासे ॥१३८ 

| को प्रभु पतित्रता वाक्प्र नाहि शुने । 

भिर सदण्भ बचने ॥१३६ 

पुतिपा ग्राछिलूँ क्षोरसागरेर माझे । 

| गरेताहा ! निद्राभङ्ग मोर तोर काजे ॥ १४० 
| पति प्रकाशिवि तुइ श्रामारे श्रानिया । 

| एऐवाखानिस्‌ ज्ञान भक्ति लुकाइया ॥१४१ 

| यदि लुकाइबि भक्ति तोर चित्ते ग्राछे । 

ते मोरे प्रकाश करिलि कोत्‌ काजे ॥ १४२ 

। पोहोर सडूल्प मुजि ना करो अन्यथा । 

| पु मोरे बिडम्वना करिस्‌ सर्वथा ॥१४३ 
| बत एडिया प्रभु वसिला दुयारे । 

। मागे ग्रापन तत्त्व करि हुहुद्धारे ॥१४४ 

0 

| या भव स MU याक 
मोर चक्र उ मोर करे सेवा । 

मोर चे ४ ल शुगाल वासुदेवा ॥ १४६ 
गोर वाणे कर 8320 

मोर चक्रे स राबण महाबल ॥१४७ 

| मोर चङ्ग हले वाणेर बाहुगण । 
धिस पारिख क लइल जीवन ॥ १४८ 

जिसे आनिल गरि दिया बामहाथ । 

म्न 0 स्वगे हैते पारिजात ॥१४९ 

| पु बलि करिलूँ प्रसाद । 


` त प्रभ 
या. निज ऐश्वर्य्य प्रकाशे । 
Es अमसिन्बुमाके भासे ॥१५१ 


पा मारि राखिलुँ प्रह्वाद ॥१५० . 


अद्वैतमवन . हैँल 


श्रीचेतन्यभागवत 


, ठ २६१ 
शास्ति पाइ ग्रद्वेत परभानन्दमय । 


हाथे तालि दिया नाचे करिया बिनय ॥१५२ 
येन अपराध कैलुँ तेन शास्ति पाइलेँ । 
भालइ करिला प्रभु ! ग्रल्पे एडाइलूँ ॥१५३ 
एखने से ठाकुरालि बलिये तोमार । 
दोष अनुरूप शास्ति करिला ग्रामार ॥१५४ 
इहाते से प्रभू भृत्ये चित्ते वल पाय । 
बलिया आनन्दै नाचे शान्तिपुरराय ॥ १५५ 
श्रानन्दे ग्रद्वैत नाचे सकल अङ्गने । 

श कुटी करिया बोले प्रभुर चरणे ॥१५६ 
कोथा गेल एबे मोरे तोमाय से स्तुति । 
कोथा गेल एबे तोर से सब ढाङ्गाति ॥१५७ 
दुर्वासा ना हङ सुजि यारे कदथिबा । 
यार ग्रबशेष अन्न सर्वाङ्ग लेपिबा ॥ १५५ 
भृगु मुनि नहो मुजि यार पदघूली । 

बल्ले दिया हइबा श्रीवत्स कुतूहली 1१५९ 
मोर नाम ग्रद्वैत तोमार शुद्ध दास । 
जन्मेजस्मे तोमार उच्छिष्ट मोर ग्रास ॥१६० 
उच्छिष्ट प्रभाबे नाहि गणो तोर माया। 
करिला त शास्ति एबे देह पद छाया ॥ १६१ 
एत बलि भक्तिं करे शान्तिपुरनाथ ।. 
पडिला प्रभर पद लइया माथात ॥१६२ 
सम्भ्रमे उठिया कोले केला विश्वम्भर । 
ग्रद्वैतेरे कोले करि कान्दये बिस्तर ॥१६२ 
अद्रेतेर भक्ति देखि नित्यानन्दराय । 
क्रन्दन करये येन नदी बहि याय ॥१६४ 
भूमिते पड़िया कान्दे प्रभु हरिदास । | 
अद्वैतगुहिणी कान्दे, कान्दे यत दास ॥१६५ 
कान्दये प्रच्युतानन्द ग्रद्वैतततय। | 
-` हेल ` कृष्णप्रेममम ॥६ 


छः 


२६२ 


ग्रद्देतेरे मारिया लञ्जित विश्वम्भर । 


सन्तोषे आपने देन अद्वेतेरे बर॥१६७ 


तिलाडेको ये तोमार करिबे ग्राश्रय । 


से केने पतङ्ग कीट पशु पक्षी नर ॥१६८ 


यदि मोर स्थाने करे शत ग्रपराध । 


तथापि ताहारे मुजि करिमु प्रसाद ॥१६६ 


बर गुनि कान्इये ग्रद्देत महाशय । 


चरणों धरिया कहे करिया विनय ॥ १७० 


ये तुमि बलिला प्रधु कभु मिथ्या नय । 
मोर एक प्रतिज्ञा गुनह 
यदि तोरे ना मातिया मोरे भक्ति करे । 


सेइ मोर भक्ति तबे ताहारे संहरे ॥ १७२ 


तोर पादपद्य यार नां पशिबे मन। 


तोरे ना मानिले प्रभु कभु नहे मोर जन ॥१७ ३ 


ये तोमारे सेवे प्रभु से मोर जीवन । 


ना पारो सहिते मुनि तोमार लङ्कन ॥ १७४ 


यदि मोर पुत्र हय, हय बा किङ्कर । 


वेष्णावापरावी मुजि ना देखो गोचर ॥ १७५ 


तोमारे लङ्छिंा यदि कोटि देव भजे । 


सेइ देव ताहारे संहरे कोन व्याजे ॥ १७६ 


मुनि नाहि बोलो एइ वेदेर बाखान । 


सुदक्षिण मरणा ताहार ताहार प्रमाशा॥ १७७ 


सुदक्षिण नाम काशीराजेर नन्दन | 


महासमाधिये शित्र केल ग्राराधन ॥ १७८ 


परम सन्तोषे शिव बोले माग बर । 


पाइबे श्रभीट ग्रभिचारयङ्ग कर ॥१७६ 


विष्णु भक्त प्रति यदि कर अपमान । 


तबे सेइ यज्ञे तोर लइबे पराण॥ १८० 


शिव कहिलेन व्याजे से इहा ना बुझे । 


शिवाज्ञाय अभिचारयञ्च गया भजे ॥१८१ 


श्रोचतन्यभागवत 


हाशय !१७१ 


मोर सेवा करे तारे मारिमुउ धत | 


नह रे मस्की ६ 
से जन काटिया शिर करे . 


३.० लु १ 
पञ्च हेते उठे एक म भयडूर |. 
ळे के | 
जरण-निशिर € | 
तालजङ्खघ परमाण बोले बर मा]. 


राजा बोले द्वारका पोड़ाह महाभाग |... 
शुनिया दुःखित हैला महाज्ैवपृत्ति। 
बुझिलेन इहार इच्छार नाहि पुत्ति। 
भ्रठुरोधे गेला मात्र द्वारकार पाश्च 
दारकारक्षक चक्र खेदाड़िरा ग्राइप्े। 


पलाइले ना एड़ाइ सृदरशनस्थाने 


sr 


महारव पडि बोले चक्र चरगे। | 
यार स्थाने पलाइते नारिल दुर्वासा। 
नारिल राखिते ग्रज भब दिगवासा॥ 
हेन महावेष्णाव तेजेर स्थाने मु 
कोथा पलाइब प्रभु ! ये करिस्‌ तुबि॥ 
जयजय प्रभु मोर सुदर्शन नाम। 
द्वितीय शङ्कर तेज जय क्कृष्एधाम ॥४ 
जय महाचक्र जय वेष्णाव प्रधान 
जय दुटभयडूकर जय शिश्त्राए |` 
स्तुति शुनि सन्तोषे बलिल सुदर | 
पोड़ गिया यथा ग्राछे राजार न्दत ! 
पुन सेइ महाभयडङक र बह 
चलिला काशीर राजपुत्र ह 
तोमारे लङ््िया प्रभु र गी 
अतएब तार यज्ञे ताहारेमा 


८4 दध्या | 
तेजि से बलिलू प्रश तोमार हे ॥ 


ल्न 


ल्न 
जड 


i 


(0 
तुमि मोर प्राण-नाथ तुमि मीड ॥४ 
तुमि मोर पिता माता तुमि बन्छ. | 


तिका 


| शध ग्रध्याय 
क्षात करि राजा सत्राजित । 


स र 
| हइलेन मित ॥१६७ 


| तवर स्ये तार किम 

| दवा तोमार प्रज्ञा ग्रा्ाभज्गःदुःष | 

| (भाई मारा याय, सर्य देखे तुले ॥ १६८ 

| _्िष्यत्व पाइय़ा दुर्य्योधिन । 

| तोमारे लङ्चिया पाय सवंशे मरणा ॥१९९ 

| कशिपु वर पाइया ब्रह्मार । 

| बिता तोमारे गेल सवंशे संहार ॥२०० 

शिरछेदे शिव पुजियाग्रो दशानन । 

| नोप लद्धि पाइलेक सवंशे मरण ॥२०१ 

| पर्वदेव मुल तुमि सभार ईश्वर ! 

| ह्याह यत-सब तोमार किडकर ॥२०२ 

।प्रुरेलाट्रिया ये दासेरे भक्ति करे । 

1 बाइ सेड दास ताहारे संहरे ॥२०३ 

| पमा ना मानिया ये शिवादिदेव भजे । 

| स पूल काटि येन पज्नूबेरे पूजे ॥२०४ 

| विप्र यज्ञ, धर्म सर्वमूल तुमि । 

| ier भजे तार पुज्य नहि घ्रामि ॥२०५ 

| का. ५ शुनिया बचन । 

पर 8 रे श्रीशचीनन्दन ॥२०६ 

गद मोरे र "रास वया 

म त सेवक लद्धिया ॥२०७ 

गरि पूजा मोर न; ह लाला 

येड मोर 2 [यै अग्नि हेन पडे ॥२०८ 
भोरना उ निन्दा करे । 

त ्रह्माण्ड क | न 

ऐके > पत सब मोर दास। 

° हिसे से-इ याय नाश ॥२१० 
FT भोमार्‌ ह हः] 

मरे ला: म निज देह्‌ हैते बड़ । 

| 5०6४१3८ गग हु दु ॥२११ 


श्रीचेतन्यभागवत 


२६३ 
सन्न्यासीश्रो यदि अनिन्दक निन्दा करे । 
ग्रधःपात याय सर्वं धर्म परिहरे ॥२१२ 
बाहु तुलि जगतेरै बोले गौरधाम । 
श्रनिन्दक हइ सभे बोल कृष्णानाम ॥२१३ 
श्रनिन्दक हइ से सक्त कृष्णा बोले । 
सत्यसत्य मुजि तारे उद्ारिमु हेले ॥२१४ 
एइ यदि महाप्रभु बलिला बचन। 
जप्रजय जय बोले सर्वभक्ताण ॥२१५ 
ग्रद्वेत कान्दये दुइ चरणे धरिया । 
प्रभु कान्दे ग्रहेतेरे कोलेते कारया ॥॥२१६ 
ग्रद्वेतेर प्रेमे भासे सकल मेदिनी । 
एइमत महाचिन्त्य अद्वेत काहिनी ॥२१७ 
अद्वेतेर वाक्य- बुझित्जार शक्ति यार । 
जानिह ईश्वर सने भेद नाहि तार॥ २१० 
नित्यानन्द ग्रद्वेते ये गालागाली बाजे । 
सेइ से परमानन्द यदि जने बुझे ॥२१६ 
दुबिज्ञेय विष्णु वेष्णावेर वाक्य कर्म | | 
तान ग्रनुग्रहे से बुझये तान मर्म ॥२२० 
एइमत यत आर हृइल कथन । 
नित्यानन्दाद्वैत प्रभ आर यत गण ॥ २२९ 
इहा कहिबार शक्ति प्रभु बलराम । 
सहस्रवदने गाय एइ गुणग्राम ॥ २२३ 


'क्षणेकेइ वाह्य दृष्टि दिया विइत्रम्भर । 


हासिया अद्वैत प्रति बोलग्रे उत्तर ॥२२३ . 
किछु कि चाञ्चल्य करियाछो मुनि शिशु ? 
अट्रैत बोलये. उपाधिक नहे किछु ॥२२४ ` 
प्रभु बोले शुन नित्यानन्द महाशय । 
रक्षिबा चाञ्चल्य यदि मोर किछु ह्य ॥२२५ : 
नित्यानन्द. चैतन्य अवत हृस्दास । टु 
परस्पर सभे संभा. चा हि. महाहया द 


२६४ 
ग्रह तगृहिंणी महासती पतिब्रता । 
विश्वम्भर महाप्रभु यारे बोले माता ॥२२७ 
प्रभु बोले शीघ्र “गिया करह रन्धन । 
कृष्णेर नेवद्य कर करित्र भोजन ॥ २२८ 
नित्यानन्द हरिदास ग्रद्ठैतादि सङ्ग । 
गङ्गास्ताने विश्वम्भर चलिलेन रङ्ग ॥२२६ 
से सब आनन्द वेदे वाणिब विस्तर । 
स्तान करि प्रभुसप्न श्राइलेन घर ॥२३० 
चरण पार्षाल महाप्रभु विश्वम्भर । 
कृष्णोरे करग्रे दण्डप्रणाम बिस्तर ॥२३१ 
गठह त पडिला विश्वम्भर पदतले । 
हरिदास पडिला श्रद्व त पदमुले ॥२३२ 
अपूर्व कौतुक देखि नित्यानन्द हासे । 
धर्मसेतु हेन तिन विग्रह प्रकाशे ॥२३३ 
उठि देखे ठाकुर-ब्रद्वौत पदतले। 
ग्राथेव्यथे उठि प्रभु विष्णुविष्ण बोले ॥२३४ 
्रद्वेतेर हाथे धरि नित्यानन्द सङ्गो । 
चलिला भोजनगृहे विश्वम्भर रङ्ग ॥२३५ 
भोजने वसिला तिन प्रभु एकठानि । 
विश्वम्भर नित्यानन्द ग्राचार्य्यंगोसाजि ॥ २३६ 
स्वभावचश्चल तिनप्रभु निजाबेशे ! 
उपाधिक नित्यानन्द प्रभु बाल्यरसे ॥२३७ 
द्वारे वसि भोजन करये हरिदास । 
यार देखिबार शक्ति -सकल प्रकाश ॥ २३८ 
श्रद्व तगृहिणी महासती योगेश्वरी । 

करे परिबेषण स्मङरि हरिहरि ॥२३६ 
भोजन करेन तिन ठाकुर चञ्चल । 
दिव्य अन्न घृत दुग्ध पायस सकल ॥२४० 
अद्व त देखिया हासे नित्यानन्द राय । | 
एक बस्तु दुइ भाग, कृष्णेर लीलाय ॥२४१ 


श्रीचेतन्यभागवत 


Es 22-20 


भोजन हइल हः किछु मात्र हा 
नित्यानन्द हइला परम बाल्यावेश |, 
07:20 ग्र छडाइया हैल हास | | 
अशु बोल हाय हाय, हा हरिदास hy; 
देखिया अद्व त क्रोये ग्ररिन हेन ज्यन 
नित्यानन्द तत्त्व कहे क्रोधाबेश छुने hs 
जातिनाश करिलेक एइ नित्यानन्द | 
कोथा हैते ्रासि हेल मद्यपेर सडू ॥॥ 
गुरु नाहि बोलय सन्न्यासी करि नाम 
जन्म बा निश्चय नाहि जानि कोन ग्राम॥; 
केहो त ना चिने नाहि जानि कोन्‌ जाति। 
ढुलियाढ्लिया बुले येन माता हाथी ॥१॥ 
घरेघरे पर्चिमार खाइयाछे भात। 
एखने ग्रासिया हैल ब्राह्मरोर साथ ॥१# 
नित्यानन्द मद्यपे करिब | 
सत्य सत्य सत्य एइ शुन हरिदास (१! 
क्रोधाबेशे ग्रह त हइला दिगूवास। 
हाथे तालि दिया नाचे भ्रट श्रद्ट हास! 
अद्दौत चरित्र देखि हासे गौर 
हासि नित्यानन्द दुइ अङ्ग,ली देखा | 
शुद्ध हास्यमय श्रद्व तेर धावे 
किबा बृद्ध किबा शिशु हासये विषे 
क्षणेके हइल वाह्य, कॅल आनम 


प्रेमरसे दुइ प्रभु . अहा 
प्रभुविग्रहेर दुइ वाह र 
प्रीत बइ ग्रप्रीत नाहिक 
तबे ये कलह देख, से कृष्णोर ल 
बालकेर प्राय विष्णु वैष्णावे” 


| धा रध्या १ र 
ते महाप्रभु गद्वत मन्दिरे । 
ह द हरिकीत्तेन बिहरे ॥२५७ 


गबा 
| बलिवार शक्ति प्र बलराम । 
|; 


ताहि जानये ए सत्र गुणग्राम ॥२५५ 
गस्ती जाने बलरामेर कृपाय । 
| रार जिह्वाय सोइ भगवती गाय ॥२५६ 
| [सव कथार नाहि जानि भ्रनुक्रम । 
| येते मते गाइ मात्र कृष्णोर बिक्रम ॥२६० 
| इ्यप्रियेर पाय मोर नमस्कार । 
| हाते ये अपराध क्षमिह श्रामार ॥२६१ 
| अतर गृहे प्रभु बञ्चि कथोदिन । 
| मवद्वीपे ग्राइला संहति करि तिन ॥२६२ 
नित्यानन्द, ग्रह त, तृतीय हरिदास । 
| एइतिन सङ्ग प्रभु आइला निज वास ॥२६३ 
| गुगिता वेष्णवसब “ग्राइला ठाकुर ।' 
| गा ग्राइला सभे आनन्द प्रचुर ॥२६४ 
| i सबं ताप हरे से चन्द्रवदत । 
परया चरण सभे करेन क्रन्दन ॥२६५ 


| सव । क 
| गौरसिह श्रीशचीकुमार । 


भय 

| भेष स्‌ 

| [ दर चरणा तोमार॥१ 
ह + सप्राण नाथ महाशय । 


झपा क 
र पअ । हेन तोरे मनन रम॥२ 


~ मककन हक EE) 
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2 


विश अध्याय 


२६५ 
विश्वम्भर महाप्रभु सभार जीवन । 
सभारे करिल प्रभु प्रेम ्रालिङ्गन ॥२६६ 
सभेइ प्रभुर निज विग्रह समान । 
सभेइ उदार भागवतेर प्रधान ॥२६७ 
सभेइ करिला अद्ग तेरे नमस्कार । 
यार भक्ति कारणो चेतन्य ग्रवतार ॥॥२६८ 
ग्रानन्दे हइला मत्त वैष्णव सकल । 
सभे करे प्रभु सङ्ग कृष्णकोलाहल ॥२६९ 
पुत्र देखि आइ हैला आनन्द विह्वल । 
बढ सङ्ग गृहे करे ग्रानन्द मङ्गल ॥२७० 
इहा बलिबार शक्ति सहखवदन । 
ये प्रभु ग्रामार जन्मजन्मेर जीवन ॥२७१ 
“द्विजः :विप्र' 'ब्राह्मण' येहेन नामभेद । 
एइमत प्रभु “नित्यानन्दः ‘बलदेव ॥२७२ 
प्रत गृहेते प्रभु यत कैल केलि । 
इहा ये शुनये सेहो पाथ सेइ मेलि ॥२७३ | 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जात । 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥ २७४ ` 


हेनमते. भक्तंगोटी ठाकुर देखिया । 
ताचे गाये हासे कान्दे प्रेमपूण हैया ॥३ | 
एइमते प्रतिदित | अशेष कौतुक । टो 
-भक्ते-सङ्गै विश्वम्भर क्रे प॥४ 


२६६ 
एकदिन महाप्रभु नित्यानन्द सद्ध । 
श्रीनिवासगृहे वसि ग्राछे नाना रद्ध ॥५ 
आइला मुरारिगुप्त हेनइ समय । 
प्रभुर चरणो दण्डपरणाम हय ॥६ 
शेषे नित्यानन्देरे करिया परणाम । 
सम्मुखे रहिला गुप्त महाज्योतिर्धाम ॥७ 
मुरारिगुप्तेरे प्रभु बड़ सुखी मने । 
प्रकपटे मुरारिरे कहेन आपने ॥८ 
ये करिला मुरारि ना हय व्यबहार । 
व्यतिक्रम करिया करिला नमस्कार ॥६ 
कोथा तुमि शिखाइबा, ये ना इहा जाने ? 
व्यबहारे हेन धर्म तुमि लङ्क केने ?१० 
मुरारि बोलये प्रभु जानो केनमते । 
चित्त तुमि लग्नोयाइ्या ग्राछ येनमते ॥११ 
प्रश बोले भालभाल ्राजि याह घरे । 
सकल जानिबा कालि बलिब तोमारे ॥ १२ 
सम्भ्रमे चलिला गुप्त सभय हरिषे । 
शयन करिला गिया आपनार वासे ॥१ ३ 
स्वप्ने देखे महाभागवतेर प्रधान । 
मन्नवेशे नित्यानन्द चले. आगुयान ॥ १४ 
नित्यानन्दशिरे देखे महानागफणा । 
करे देखे श्रीहल मुषल ताल-वाणा ॥ १५ 
नित्यानन्दमुत्ति देखे येन हलधर । 
शिरे पाखा धरि पाछे याय विश्वम्भर ॥ १६ 
स्वप्ने प्रभु हासि बोले जानिला मुरारि। 


आमि ये कनिष्ठ, मने बुझह बिचारि ॥ १७ 
स्वप्ने दुइ प्रु हासे मुरारि देखिया । 
उद भाइ मुरारिरे गेला शिखाइथा ॥ १८ 
चैतन्य पाइया गुप्त करेन कीर्तन । 


नित्यानन्द बलि श्वास छाडे घनेघन Heese 


र 
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दन्त कड़मड़ि करि बोले 


महासती ° 


पतित्रत Eः 
क्राः ष्ण कऽ ॥ 
रा कृष्णा कृष्णा बोले हद इ 


कता, 
जानिया। | 
श्रानन्दित हैया ॥११ 


बड़ मुरारि नित्यानन्द 
चलिला प्रभुर स्थाने 


वसि श्राछे महाप्रभु कमललोचन 1 
दक्षिणे से नित्यानन्द फुल्ल वका ॥; 


आगे तित्यानन्देर चरणों नमस्करि। | 
पाछे बन्दे विश्वम्भर चरण मुरारि। 
हासि बोले विश्वम्भर मुरारि ए केन ? 
मुरारि बोलये प्रभु लग्नोयाइले येन | १४ 
पवन कारणो येन शुष्क तृण चते । 

जीवेर सकल कर्म तोर शत्तिबरते ॥१! 
प्रभु बोले मुरारि ग्रामार प्रिय तुमि। 

ग्रतएब तोमारे भाङ््गिल मम ग्रामि ॥१६ 
कहे प्रभु निज तत्त्व मुरारिर स्थाने । 

योगाय ताम्बूल प्रिय गदाधर नामे॥१४ 
प्रभु बोले दास मोर मुरारि प्रधान । 

एत बलि चवित ताम्बूल केला दात ॥९ 
सम्भ्रमे मुरारि जोड़हस्त करि लय! 
खाइया मुरारि महानन्दे मत्त हय ॥ 
प्रभु बोले मुरारि सकाले धोह हात । 
मुरारि तुलिया हस्त दिलेक माथात 1 


उ 


प्रभु बोले ग्रारे बेटा जाति गेल तौर । 


ब मोर ॥ १ 
तोर श्रङ्गो उच्छिष्ट लागिल सब मोर 


श। 
ईश्वर श्राव 
बलिते प्रभुर हेल ईर विशेष ।रै/ 


[शीत | 


== वैसबे कार 
सन्न्यासी प्रकाशानन्द बैसये र ॥१९ 
मोरे खण्डखण्ड बेटा करे मे मनि 
पढाये वेदान्त, मोर विग्रह 5 व 
कुष्ठ कराइलुँ अङ्ग तगु ार्दि 


F 


ग्रध्याय 

: द्ाण्ड मोर ये श्रद्ध ते वैसे । 

| दर मिंथ्था बोले बेटा केमन साहसे ॥३५ 

| मुरारि श्रामार तुमि दास । 

| माते मोर अरङ्ग से-इ याथ नाश ॥३६ 

गग भबातन्द माझे ये विग्रह सेवै । 

| | बिह प्राण करि पूजे सर्व देवे ॥३७ 

| पु पतिव्रता पाथ ये ग्रङ्ग परशे । 

| हा मिथ्या बोले बेटा केमन साहसे ॥३८ 

| उरस्य करों, तोरे एइ परकाश । 

| पर मुत्रि सत्य मोर दास तार दास ॥३९ 

| समोर लीला कर्मे सत्य मोर स्थान । 

इहा मिथ्या बोले मोरे करे खानखान ॥४० 

। ययश श्रवणे ्रादि ग्रविद्या बिनाश । 

| ग्रध्यापके बोले मिथ्या से विलास ॥४१ 

| यश श्रवण रसे शिव दिगस्वर । 

| पाहा गाय ग्रापने प्रनस्त महीधर ॥४२ 

| गे शुक नारदादि मत्त । 

त 1 स ये यशेर महत्त्व ॥४३ 

| व क त प्रति श्रनादर यार । 

WS गुप्त मोर अवतार ॥४४ 

| पय मोर क वता! 

रफार सेवक लीलास्थान ॥४५ 

| हे गे ना मान आपने शिखाय । 

| परेकै हदला आपने नाश याय ॥४६ 
गे सते ह वाह्य्हाठ विश्वम्भर | 

भाइ बलि पा अकिञ्चनबर ॥४७ 

|? लेह ० जो । 

य तुमि २ बोले सदय बचन ॥४८ 

| ~ «उपरि आमार शुद्ध दास । 

निला नित्यानन्देर प्रकाश ॥४६ 


१०१ 
| पतित मे 
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२६७ 
नित्यानन्दे याहार तिलेक द्वेष रहे । 
दास हृइलेग्रो सेइ मोर प्रिय नहे ॥५० 
घरे याहू गुपत तुमि ग्रामारे किनिला । 
नित्यानन्दतत्त्व गुप्त तुमि से जानिल। ॥”५१ 
हेनमते मुरारि प्रभुर क्र्पापात्र । 

ए कपार पात्र सबै हनूमान्‌ मात्र ॥५२ 
ग्रानन्दे मुरारिगुप्त घरेरे चलिला । 
नित्यानन्द सद्ध प्रभु हृदये रहिला ॥५३ 
श्रन्तरे विह्वल गुप्त गेला निजबासे । 
एक बोले आर करे खलबली हासे ॥५४ 
परम उल्लासे बोले “करिब भोजन । ' 
पतिव्रता प्र्न आनि केल निबेदन ॥५५ 
विह्वल मुरारिगुप्त चेतन्येर रसे। | 
खाग्रो खाग्नो बलि अन्नफेले ग्रासेग्रासे ॥५६ 
घृत माखि ग्रच सब पृथिवीते फेले । 
खाम्रो खाग्नो खाग्रो कृष्ण एइ बोल बोले ॥५७ 
हासे पतिव्रता देखि गुप्तैर ब्यभार । 
पुनःपुनः अन्न आनि देइ बारेबार ॥५5 
महाभागवत गुप्त पतिव्रता जाने । 
कृष्णा बलि गृप्तेरे कराय सावधाने ॥५९ 
मरारि दिले से प्रभु करये भोजन । 
कभु ना लङ्कये प्रभु गुप्तेर बचन ॥६० 
यत अन्न देइ गुप्त ताहा परशु खाय ॥ 
बिहाने ग्रासिया प्रभु गुप्तेरे जानाय ॥ ६१ 
वसिया ग्राळेन गुप्त कृष्ाप्रेमानन्दे । 
हेनकाले प्रभु ्राइला देखि गुत्त बन्दै ॥६२ 
परम. आनन्दे गुप्त दिलेत आसत (व 
वसिलेन . जगन्नाथमिश्रेर नन्दन ता 
गुप्त बोले प्रभु ` केने विजयागमत ? Fe 
प्रभ बोले “बिष्टम्भेर चिकित्सा कारण | ह 


२६८ 
गुप्त बोले “कह देखि अ्जीर्ण कारण ? 
कोन्‌ कोन्‌ द्रव्य कालि करिला भोजन ? ६५ 
प्रभु बोले आरे बेटा जानिबि केमने । 
खाग्रो खाग्रो बलि ग्रथ फेलिलि यखने ॥६६ 
तुजि पासरिलि यबे तोर पत्नी जाने । 
तुजि दिबि मुनि बा ना खाइमु केमने १६७ 
कि लागि चिकित्सा कर ग्रन्य बा पाचन । 
बिष्टम्भ मोहोर तोर श्रन्नर कारण ॥६८ 
जलपाने ग्रजीर्ण करिते नारे बल । 
तोर श्रन्न ग्रजीणां औषध तोर जल ॥६९ 
एत बलि धरि मुरारिर जलपात्र । 
जल पिये प्रभु भक्तिरसे पूर्ण मात्र ॥७० 
कृपा देखि मुरारि हइल अचेतन । 
महाप्रेमे गुप्तगोष्ी करये क्रन्दन ॥७१ 
हेन प्रभु, हेन भक्तियोग, हेन दास । 
चैतन्य प्रसादे हेल भक्तिर प्रकाश ॥७२ 
मुरारिगुप्तेर दासे ये प्रसाद पाइल । 
सेइ नदीयार भट्टाचाय्य ना देखिल ॥७३ 
विद्या धन प्रतिद्वाय किछु नाहि करे । 
वैष्णवेर प्रसादे से भक्ति-फल धरे ॥७४ 
ये से केने नहे वैष्णवेर दासी दास । 
सर्वोत्तम से-इ एइ वेदेर प्रकाश ॥७५ 
एइमत मुरारिरे प्रतिदिनेदिने । 
कृपा करे ` महाप्रभु ग्रापने आपने ॥७६ 
शुनशुन मुरा रर ग्रदुत ग्रास्प्रान। 
शुनिले मुरारि कथा पाइ भक्तिदान ॥७७ 
एकदिन महाप्रभु श्रीवासमन्दिरे । 
हुङ्कार करिया प्रभु निज मूत्ति धरे ॥७८ 
शङ्खः चक्र, गदा, पद्म शोभे चारि कर । 
गरुड़ ! गरुड़ ! बलि डाके विश्वम्भर ॥७६ : 


पट 


पछी 9५ हू पक अही 
NPS ४ ५८७ ८७. 


श्रीचेतन्यभागवत 


मुरारिर कान्धे दोले i 


` 


क 
> | र 


हेतइ समये गुप 
2 त भ्रावि 
गु [विष्ट ह्या 


श्वीव त्रे ग्राइल 
न ह हन महा आम] 
RET य भाव | 
गुप्त बाल मुजि सेइ गरुड़ महाभाग। 
गरुड़ ! गरुड़ ! बलि डाके विश्वम्भर 
गुप्त वोले मुजि एइ तोहोर किडूर |: 
प्रभु बोले बेटा तुजि मोहोर वाहून उ 
हय हय हय गुप्त बोलये बचन 
विह्वल मुरारि गुप्त बोलेन वचा 
पूर्वं तोमार किछु हमे स्मङरण ॥£ 
गुप्त बोले पास/रला तोमारे बइया 
स्वर्ग हैते पारिजात आनिलुँ वह्या ॥॥. 
पासरिला तोमा लैया गेलुँ बाणपुरे। 
खण्डखण्ड कैलुँ मुजि स्कन्देर मयूरे |: 
एइ मोर स्कन्धे प्रभू ! श्रारोहण कर 
आज्ञा कर नित्र कोन्‌ ब्रह्माण्ड भितर ॥ 
गुप्त स्कन्त्रे चढ़े मिश्रचन्द्रेर तळू 
जयजयध्वनि हैल  श्रोवासभवन ॥ 
स्कन्ये कमलार नाथ वैद्य र तग 
रड दिया पाक फिरे सकल अ्रङ्गा |" 
जय हुलाहुलि देइ पतिव्रता ए। 
महाप्रेमे भक्तसब करये व | 
केहो बोले जयजय' केहो बोले ये र 
केहो बोले एइ रूप येन ता पार 


उद्वे | 
jit 


॥ 


Fg 


~< 


<> 


FS 


¢ 


भि 
उल्लासे भ्रमये गुप्त बाडी | 


90 रध्या 


| ल प्रति्ठाय क 
रत भ। 
| ज्रम ये सव करिल श्राराधन । 

| खे देशे एवं तार दास दासीगणा 11९७ 
| वा देखिलेक, से बा करपा करि कहे । 

| पिह दुष्कृतिर चित्ते नाहि लये ॥&८ 

| पथवण्डे गुप्त कार्ये प्रश्र उत्थान । 

र्व श्रवतारे गुप्त सेवक प्रधान ॥६६ 
[सव लीलार कभु अवधि ना हय । 

| ग्राविभाव तिरोभाब एइ वेदे कय ॥ १०० 
ह्म पाइ नाम्विला गौराङ्ग महाधीर । 


| भा 


ह ए सब प्रकाश । 
गौरचन्द्रेर विलास ॥६५ 
शा नाहि पाइ । 

क्तर बश चैतन्यगोसाजि ॥६६ 


ति पे 
रि चा देखे 


गुलेर गरड भाव हृइल सुस्थिर ॥ १०१ 


| वड निगूढ कथा केहो केहो जाते । 

| गुप क गधे Sc 

| गण कान्ये महाप्रभु कैला आरोहणे ॥१०२ 
गार ७ 2. 

| पुरारिरे कृपा देखि वैष्णावमण्डल । 

३ पय > 41 ठ 

पच्य घच्य' बलि प्रशंसे सकल ॥।१०३ 

| त्व मुरारि सफल विष्णुभक्ति । 

| विधा } 

ह र लौलाय बहये यार शक्ति ॥१०४ 

| 7 मुरारिगुप्तेर पुण्य कथा । 


रकत छ ॥॥ EN 

एन आछये ये केला यथायथा ॥१०५ 

पि 0 परम शुद्ध मति। 
गे गणे अवतारस्थिति ॥१०६ 

पावत जि ग्राछये अवतार । 

गो ्रामि निज प्रतिकार ॥१०७ 

> '९शेर लोला कखन कि करे । | 

ता ला लोला, तखने संहरे ॥१०८ 

भ्रानिया पया मारे सवंशे राबण । | 

ला सोता केमन कारण ॥१०६ 


श्रीचेतन्यमागवत 


ह २६४ 
ये यादवगण निज प्राशेर समान । 
साक्षाते देखये तारा हाराय पराण ॥११० 
श्रतएव यावत ग्राछये भ्रवतार। 
ताबत ग्रामार देहत्याग प्रतिकार ॥१११ 
देह एडिबार मोर एइ से समय। 
पृथिवीते यावत ग्राछये महाशय ॥११२ 
एतेक निर्वेद गुप्त चिन्ति मने मने । ऑ 
खरसान काति एक ग्रानिल यतने ॥११३ 
्रानिया थुइल काति घरेर भितरे । 
“निशाय एडिब देह हरिष श्रन्तरे॥ ११४ 
सर्वभूत हृदय ठाकुर विश्वम्भर । 
मुरारिर चित्तवृत्ति हइल गोचर ॥११५ 
सत्त्वरे श्राइला प्रभु मुरारिभवन। 
सम्भ्रमे करिला गुप्त चरणवन्दन ॥११६ 
रासने वसिया प्रभु कृष्णकथा कहें । 
मुरारिगुप्तेरे हइ बड़इ सदये ॥११७ 
प्रभु बोले गुप्त वाक्य राखिवा ग्रामा । 

गुप्त वोले प्रभु मोर शरीर तोमार ॥११८ 
प्रभु बोले ए त सत्य ? गुप्त बोले हेय | 
काति खानि देह मोरे प्रभु काशे कय ॥ १६५ 
गे काति थुइला देह छाडिबार तरे । 
ताहा श्राति देह गाळे घरेर भितरे ॥१२० 
हायर हाय करि गुप्त महादुःख माने । 
मिछा कथा कहिल तोमारे कोन्‌ जने ?१९१ 


प्रभु बोले मुरारि बड़त देखि भाल । 
परे कहिले कि ग्रामि जानि हेन बोल ॥१२२ 


ये गडिया दिल काति ताहा जानि आकिँ। 


सव भूत अन्तर्य्याम पव 
घरे गिया काटारि ग्रातिला विद्यमान 


२७० 
प्रभु बोले गुप्त! एइ तोमार व्यभार । 

कोन्‌ दोपे आमा छाडि चाह याइब्रार ॥ १२४५ 
तुमि गेले काहारे लझया मोर खेला । 

हेन बुद्धि तुमि कार स्थाने बा शिखिला ?१२६ 
एखने मुरारि मोरे देह' एइ भिक्षा । 

ग्रार कभु हेन बुद्धि ना करिबा शिक्षा ॥१२७ 
कोले करि मुरारिरे प्रभु विश्वम्भर । 

हस्त तुलि दिला निज शिरेर उपर ॥ १२८ 
मोर माथा खाश्रो गुप्त मोर माथा खाग्नो । 
यदि ग्रारबार देह छाडिबारे चाग्नो ॥१२९ 
ग्राथेव्यथे मुरारि पडिला भूमितले । 
पाखालिल प्रभुर चरणा प्रेमजले ॥१३० 
सुकृति मुरारि कान्दे धरिया चरणा । 

गुप्त कोले करि कान्दे श्रीशचीनन्दन ॥ १३१ 
थे प्रसाद मुरारिगृप्तेरे प्रभु करे । 

ताहा बाञ्छे रमा श्रज भ्रनन्त शङ्करे ॥ १३२ 
ए सब देवता चेतन्येर भिन्न नहे । 


इहारा अभिन्न कृष्णा वेदे एइ कहू ॥१३३ 
सेइ गौरचस्द्र शेष-रूपे मही धरे । 


चतुर्मुख-रूपे सेइ प्रभु सृष्टि करे ॥ १३४. 
संहारे ग्रो गौरचन्द्र त्रिलोचन रूपे । 
प्रापनारे स्तुति करे आपनार मुखे ॥१३५ 
भिन्न नाहि भेद नाहि ए सकल देवे । 

ये सकल देवे चेतन्येर पद सेवे ॥ १३६ 
पक्षी मात्र यदि बोले चेतन्येर नाम | 


सेहो सत्य याइबेक चेतन्येर धाम ॥ १३७ 
र त यदि नाहि माने गौरचन्द्र 


जानिह से दुष्टयण जन्मजन्म ग्रन्य ॥१३८ 
येन तपस्वी वेशे थाके बाटोयार । 
एइमत सन्त्यासी निन्दक दुराचार ॥१३६& 


श्रोचतन्यभागवत 


_ आब्रह्म स्तम्वादि सब 


` सत्यसत्य कृष्ण तारे 


निन्दक तपस्वी ऱ्य ना 
दुइते निन्दक 
तथाहि 


बड ए 
श्रीयच्ारदी 
प्रकट पतितः शेयान्‌ य एको यह छ 
वकवृत्तिः स्वयं पाप पातियत्यपरानपि || | 
हरन्त दस्यवोऽकुट्यां विमो ह्यास णाच 
पा।वत्रे रतितीक्ष्णाग्रैवाणारेवं वक्त 
टीका | 
हरन्तीति । अकुस्यां-गृहाद्वहिः, पिन 
इत्यथः । पावित्रेः-पवित्रचरित्रः, तैरेव सतीकषाी 
अनुवाद । 
जो जन प्रकाश्य रूप से पतित है, वह उत्ता) 
कारण वह एकक स्वयं अधोगामी होता है. गि 
जो जन मुत्तिसान्‌ पाप स्वरूप है: वक के 
भण्डवृत्ति के आनुगत्य करता है, वर व्यि 
को पातित करता है। दस्युगण विजन प्रा 
विविध अस्त्रो से भीत करके अपर का धा" 
करते हैं । | 
भाल रे ग्राइसे लोक तपस्वी . | 
साधुनिन्दा शुनि मरि य छी 
क्ष 
साधुनिन्दा शुनिले सुकृति बर । 
जन्मजन्म ग्रधःपात चारिवेदे छ 
बाटोयारे सबै मात्र Es | 
जन्मेजन्मे क्षरोक्षरो निन्दकें १ 
॥टीया 
अतएब निन्दक तपस्वी में 


| 
चार 
बाटोयार हैतेग्रो ग्रत्यर दुर ह 
र्व 
कृष्ण I 


निन्दा मात्र कृष्णा रुट क 
्रनिन्द हइ ये सङ्गत 


का याय 


| हि वेद पढियाग्रो यदि निन्दा करे । 


आगत पढियाग्रो कारों बुद्धिनाश । 
| तवहोये गौरचन्द्रेर प्रकाश । 
| ऐथवरणे यार ग्राछे रतिमति । 
सिद्धि युत चेतन्येते भक्तिशून्य । 


पुरे प्रश सान्त्वना करिया । 


पजय नित्यानन्द प्राण विश्वम्भर । 

. दाधरपति अद्वैत ईश्वर ॥१ 
भीनिवास हरिदास प्रियद्धूर । 
'जिदास वासुदेवेर ईश्वर ॥२ 
षी र सहित गौराङ्ग जयजय । 
ती भक्ति लभ्य हेय ॥३ 
0  सेभु विश्वम्भर । 
न नित्यानन्द गदाधर ॥४ 


। क्ष? केरे नगर. भ्रमणा । 


श्रोचेतन्यभागवत 


| नोवच कुम्भीपाके डुबिया से मरे ॥१४९ 
| ह्न निन्दा करे हैब सर्वनाश ॥ १५० 
| ना गने निन्दक सब से सत्य विलास ॥ १५१ 
|.भनम्म हय येन ताहार संहति ॥ १५२ 
रेन ना देखो से पापी हीनपुण्य ॥ १५३ 


पतिता आपन घरे हरबित हैया 11१५४ 


“यत्‌ 
 * आप्त भागवतगणा ॥५ - 


9 २७१ 
हेनमते मुरारिगुप्तेर अनुभाव। 
ग्रामि कि वलिव व्यक्त ताँहार प्रभाव ॥१५५ 
नित्यानन्द प्रभु मुखे बेष्णवेर तत्त्व । 
किछुकिछु गुनिलाम सभार महत्त्व ॥१५६ 
जन्मजन्म नित्यानन्द हउ मोर पति । 
याहार प्रसादे हेल चेतन्येते रति ॥१५७ 
जयजय जगन्नाथमिश्रेर नन्दन | 
तोर नित्यानन्द हउ मोर प्राण धन ॥ १५८ 
मोर प्रासानायेर जीवन विश्वम्भर । 

ए बड़ भरसा चित्ते धरि निरन्तर ॥१५६ 
श्रोकृष्णांचेतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥१६० 


इति भ्रीचेतन्यभागवते मध्यखण्डे मुरारिगुप्त-प्रभाबवणंनं नान विशतितमोऽध्यायः ॥ 


एकविश अन्याय 


सार्वभोमपिता-विशारद महेश्वर । 
ताँहार जाङ्गाले गेला प्रभु विश्वस्भर ॥§ 
सेइखाने देत्रागन्दपण्डितेर वास । 
परम सुशान्त विप्र मोक्ष अभिलाष ॥७ 
ज्ञानत्रस्त तपस्त्री ्राजन्म उदासीन । 
भागवते पढाय “तथापि भर्िहीत ॥८ | 
"भागवत महा-अध्यापक' लोके भोषे । - 


' र्म ग्रथ ना जानेन भक्तिहीन दोषे ॥& 


जानिवार योग्यता ग्राछय़े पुति तान | | 


- कोन्‌ ग्रपराधे नहे, कृष्ण से प्रमाण ॥. 


2 


२७२ श्रीचेतन्यभागवत 


देवे प्रभु भक्तसङ्गघ सेइपथे याय । 
येखानेते तान व्याख्या शुनिबारे पाय ॥११ 
सर्वभूतहृदय जानये सर्वे तत्त्व । 
ता शुनये व्याख्या भक्तियोगेर महत्त्व ॥१२ 
कोपे बोले प्रभु बेटा कि ग्रथे बाखाने । 
भागवत ग्रथे कोन जन्मेश्रो ना जाने ॥१३ 
ए बेटार भागवते कोन्‌ अधिकार । 
ग्रन्थस्वरूपे भागवत कृष्णा ग्रवतार ॥ १४ 
सबे पुरुषार्थं भक्त भागवते हय । 
'प्रेमरूप भागवत चारि वेदे कय ॥१५ 
चारिवेद “दधि' भागवत "नवनीत । 
मथिलेन शुके खाइलेन परीक्षित ॥१६ 
मोर प्रिय शुक से जानेन भागवत । 
भागवते कहे मोर तत्त्व ग्रभिमत ॥१७ 
मुजि मोर दास आर ग्रन्थ भागवते । 
यार भेद आछे तार नाश भालमते ॥१८ 
भागवत तत्त्व प्रभु कहे क्रोधाबेशे । 
शुनिया वेष्णवगण महानन्दे भासे ॥ १६ 
भक्ति विने भागवते ये आर बाखाने । 
प्रभ्‌ बोले से प्रथम किछुइ ना जाने ॥२० 
निरवधि भक्तिहीन ए बेटा बाखाने । 


आजि पुँथि चिरो एइ देख विद्यमाने ॥२१. 


पुँथि चिरिबारे प्रभु क्रोधा बेशे याय । 
सकल वैष्णवगण धरिया रहाय ॥२२ 
महाचिन्त्य भागवत सर्वशास्त्रराय । 
इहा ना बुभिये विद्या-तप प्रतिष्ठाय ॥२३ 
“भागवत बुझि हेत यार आछे ज्ञान । 
से ना जाने कभु भागवतेर प्रमाण ॥२४ 
भागवते श्रचिन्त्य ईश्वर बुद्धि यार । ` 


से जानये भागवत ब्रर्थ भक्तिसार २५ | 


प्रभु बोले श्रीनिवास एइ उठा 


गा क 

पाइते बिरल बड हे हि” 
त सब लोकेर 71 आई 
से सब लोकेर याते भागवते भ्रम। | 


ताते ये ग्रन्येर गर्व तार शास्ता यम 
भागवत पढ़ाइया कारो बुद्धिनाव |! 
निन्दे `  ग्रबश्षतचान्द जगतनिवात् र 
एइमत प्रतिदिन प्रभु विश्वम्मरा 
भ्रमये नगर सब सङ्गो ग्रनुचर॥% 
एकदिन ठाकुरपण्डित सङ्ग करि 
नगर॒भ्रमणे करे विश्वम्भर हरि |; 
नगरेर ग्रन्ते ग्राछि मद्यपेर पर। 
याइते पाइला गन्ध प्रभु विश्वम्भर ॥॥ 
मद्यगन्धे बारुणीर हइल स्मरण। 
बलराम भाब हैला शचीर नन्दव॥' 
वाह्यः पासरिया प्रभू करये | | 


उठो' गिया श्रीवासेरे बोल बारवा! 
` गिया 


रयि 


प्र 


4 
५९ 


ल 


~ 
छ 
< 


माना करे श्रीनिवास चरणे 4 
प्रभु बोले मोरेग्रो कि विधिप्रति | 
तथापिह श्रीनिवास कयै दा 
श्रीनिवास बोले तुमि जगतेर हे | 
तुमि क्षय करिते बा के श्र रा | 

ना बुझि तोमार लीला त I 
जम्मेजन्मे दुःखे तार 6. त 

नित्य धर्ममय तुमि "र र 
'ए लीला तोमार बुर 5 वरे 

यदि तुमि उठ प्रभु! भिर [i 
प्रबिष्ट हृइमु मुजि 1 दध 
भक्तेर सङ्कल्प प्रभु a वी 
हासे प्रभुँ श्रीवासेर शु 4 


~~ 
>= 


हद] 


शा ग्रध्याप 
| तोमार नाहिक याते इच्छा । 
वाब तोर ना करिब मिछा ॥४१ 
है त वरचे सम्वरिथा राम भाव । 
| वीरे राजपथे चले महाभाग ॥ ४२ 
प्रत मत्त सब ठाकुरे देखिया । 
| हरिहर बोले सब डाकिया डाकिया ॥४३ 
बोते भालभाल निमाजि पण्डित ! 
गत भाव लागे भाल लागे नाटगीत ॥४४ 
| बति हाथे तालि दिया केहो नाचे । 
| तप मद्पपगण याय तान पाछे ॥४५ 
हर हरि ध्वनि करे मद्यपेर गणे । 
[मत हय विष्णु वैष्णव दशेने ॥४६ 
पेर चेटा देखि विश्वम्भर हासे । 
| शे श्रीवास कान्दे देखि परकाशे ॥४७ 
0 र 
| न्य सन्न्यासो हइया ॥४८ 
न बसो i यार ग्राछे दुःख । 
रि देशिल द SR 
मि मद्यप तभु र अवतार । 
से शटि तार नमस्कार ॥५० 
नशे न टे विश्वम्भर । 
हरे देखिया Fn 
कने पण्डित देवानन्द । 
दे किह तारे बो चन 
सप णि बोले गौरचन्द्र ॥ ५२ 
प अप इतेरे श्रीवासेर स्थाने 
* राक्ष राके तत गन । 
पभम नाहि हा हेल मने ॥५३ 
छु प्रभुर प्रकाश । 
दुःखित सब दास ॥५४ 
` गीत भागवत । 
भक्ति अभिमत ॥ ५५ 


प्र 


हि टे २७३ 
से समये देवानन्द परम महान्त । 
लोक बड़ भ्रपेक्षित परम सुशान्त ॥५६ 
भागवत ग्रध्यापना करे निरन्तर । 
ग्राकुमारः सन्त्यासीर प्राय व्रतधर ii 
देवे एकदिन तथा गेला श्रीनिवास । 
भागवत शुनिते करिया श्रभिलाष ।।५८ 
्रक्षरे ग्रक्षरे भागवत प्रेममय । 
शुनिया द्रबिल श्रीनिवासेर हृदय ॥५९ 
भागवत शुनिया कान्दये श्रीनिवास । 
महाभागवत विप्र छाडे घनश्वास ॥६० 
पापिठ पढ्या बोले हुइल जञ्जाल । 
पढ़िते ना पाइ भाइ व्यर्थ याय काल ॥६१ 
संवरणा नहे श्रीनिवासेर क्रन्दन । 
चैतन्येर प्रिय देह जगतपावन ॥६२ 
पापिठ पढ़या सब युगति करिया । 
बाहिरे एडिल निया श्रीवासे टानिया ।। ६३ 
देवानन्दपण्डितो ना केल निबारणा । 
गुरु यथा भक्तिशून्य तथा शिष्यगरा ॥ ६४ 
वाह्य पाइ श्रीनिवास दुःखे गेला घर । 
ताहा सब जाने अन्तर्य्यामी विश्वम्भर ॥॥६५ 
देवानन्द दरशने ' हृइल स्मरण । 
क्रोधमखे बोले प्रभु शचीर नन्देन ॥६६ 
ञ्र्ये रये देवानन्द ! बलिये तोमारे । 
तुमि एबे भागवत पढ़ाश्रो सभारे ॥६७ 
ये श्रीवास देखिते गङ्गार मनोरथ । 
हेन जन शुनिबारे गेला भागवत ॥६८ 
कोत्‌ अपराबे तारे शिष्य हाथाइया । 


बाड़ीर बाहिरे तारे 


टानिया फेलिते से ताहार योग्य आइस. 


रे एडिले टातिया १६९ | । हे 
भागवत शुनिते ये कान्दे कृष्णारसे । च र 


२७४ 
बुझिलाम तुमि ये पढ़ाग्रो भागवत । 
कोनो जन्मे ना जान ग्रन्थेर ग्रभिमत ॥७१ 
परिपुणां करिया से सब जने खाय । 
तबे बहिहश गिया से सन्तोष पाय ॥७२ 
प्रेममय भागवत पढ़ाइया तुमि। 
तत सुख ना पाइला कहिलाम ग्रामि ॥७३ 
झुनिया बचन देवानन्द विप्रवर । 
लज्ञाय रहिल किछु ना करे उत्तर ॥७४ 
क्रोधाबेशे बलिया चलिला विश्वम्भर । 
दुःखिते चलिला देवानन्द निज घर ॥७५ 
तथापिह देवानन्द बड़ पुण्यवन्त । 
वचनेश्रो प्रभु यारे करिलेन दण्ड ॥७ ६ 
चेतन्येर दण्ड महासुकृति से पाय । 
यार दण्डे मरिले वेकुण्ठपुरी याय ॥७७ 
चेतन्येर दण्ड ये मस्तके करि लय । 
सइ दण्ड तार तरे भक्तियोग हय ॥७८ 


श्रीचतन्यभागवत 


चेतन्येर दण्डे बिक चित्ते नार 
जन्मजन्म से पापिष्ठ यमद 

भागवत तुलसी गङ्ग 
चतुर्दा विग्र कृष्णा एइ चारि ने |; 
जीवन्यास करिले से मृत्ति पुण्य हय 
जन्त मात ए चारि इर सी हे 
चतन्यकथार ग्रादि ग्रन्त नाहि जानि 
य त मते चतन्येर यश से बावागि |... 
चेतन्यदासेर पाये मोर नमस्कार। | 
इथे अपराध किछु नहुक प्रामार 
मध्यखण्ड कथा येन श्रमृतेर खण 
ये कथा शुनिले घुचे अन्तर पाषण्ड 
चेतन्येर प्रिय देह नित्यानन्द राय 
प्रभु भृत्य सद्ध येन ना छाडे ग्रामाय | 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द ण 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गात ॥ 


जा 


>= 


se 


इति श्रोचेतन्यभागवते मध्यखण्डे देवानन्द वाक्यदण्डो नाम एकोविशोऽध्यायः। 


% 


॥ 


द्वाविश अध्याय 


जयजय गौरचन्द्र कृपार सागर । 
जय शची जगन्नाथ नन्दन सुन्दर ॥१ 
हेनमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर। 
बिहरे संहति नित्यानन्द गदाधर ॥ २ 


वाक्यदण्ड देवानन्दपण्डितेरे करि। . 
गौराङ्ग 


भ्राइल ग्रापन घरे 


श्रीहरि ॥३ ड ॐ 


देवानन्दपण्डित चलिला तिज वार [ 
दुःख पाइलेन विप्र दुष्ट सञ्चै के 
देवानन्द हेन साधु चैतन्येर न” | 
सम्मुख हृइते योग्य नहिंल तया | 
` बैष्णवेरं क्रपाय से पाइ विरत र 
भक्ति विने जप तप कि | 


का सि 
व हनि यार ह अपसः । 
रेप हइलेश्नो आर प्रेम बाध ॥७ 
रमिताहि बलि ५६ वेदेर बचन । 
| निग्रो कहियाछे शचीर नन्दन ॥८ 
| र गर्भे गोरचन्द्र श्रवतार । 
। पराध पुर्व आ्राछिल ताँहार ॥& 
रेमे ्रपराध प्रभु घुचाइया। 
| रे दिलेन प्रेम सभा शिखाइया ॥ १० 
| एव ग्रद्ुत कथा शुन सावधाने । 
| गुव अपराध घुचे इहार श्रबणे ॥११ 
| फ्दिन महाप्रभु गौराङ्गसुन्दर । 
राया वसिला विष्णुखट्वार उपर ॥ १२ 
| मपृत्ति शिला सब करि निज कोले ।. 
। मा प्रकाशे गौरचन्द्र कुतूहले ॥१३ 
| मि कलियुगे कृष्ण सुजि नारायणा । 
[म रामरूपे केलें सागरबन्धन ॥१४ 
र क्षीरसागर भितरे । 
भक्ति ताद व हद्धारे॥१५ 
गमाग ग्रारे नाढ़ा ह ह ) 
(सि महापरकाश . 1022 न 
ष तुलि के Mes । 
पामदिके वीर म माथाय ॥१७ 
पारि पा म्बूल योगाय । 
भोग Fe चामर ढूलाय ॥१८ 
हर याहाते प्री गौराङ्ग महेश्वर । 
होर त लय सेइ बर ॥१६ 
गर चित्त क वाप बड़ दुष्टमति । 
i क. हैले मोर भ्रव्याहति ॥२० 
| है पुञ्ज केहो ति केहो शिष्यप्रति । 


हः पत्नी यार यथा मति ॥२१ 


उ, A+ 


BT ch बक 
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२७५ 
भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विश्वम्भर । 
हासिया सभारे दिल प्रेमभक्ति बर ॥२२ 
महाशय श्रीनिवास बलेन गोसाज्नि ! 
श्राइरे देहत भक्ति सभे एइ चाइ॥२३ 
प्रभु बोले इहा ना बलिबा श्रीनिवास । 
ताँरे नाहि दिमु प्रेमभक्तिर विलास ॥२४ 
वेष्णावेर ठानि तान श्राछे अपराध । 
ग्रतएब तान हेल प्रेमभक्ति बाध ॥२५ 
महावक्ता श्रीनिवास बोले ग्रारबार। 

ए कथाय प्रभु देह त्याग सभाकार ॥२६ 
तुमि हेन पुत्र याँर गर्भे अवतार । 
ताँर कि नहिव॑ प्रेमयोगे अधिकार ॥२७ 
सभार जीवन ग्राइ जगतेर माता । 
माया छाडि प्रभु ताने ह्रो भक्ति दाता ॥ ९८ 
तुमि याँर पुत्र प्रभु से सर्व जननी । 
पुत्र स्थाने मा येर कि श्रपराव गरि ॥२६ 
यदि बा वैष्णवस्थाते थाके बा अपराध । 
तथापिह खण्डाइया करह्‌ प्रसाद ॥३० 
प्रभु बोले उपदेश कहिते से पारि । 
वैष्णव अपराध ग्रामि खण्डाइते तारि ॥३१ 
ये वैष्णव स्थाने अपराध हय यार | 
पुन से क्षमिले ग्रपराव घुचे तार ॥३२ 
दुर्वासार श्रपराध अम्वरीष स्थाने । 
तुमि देख जान क्षय शल येमने ॥ ३३ 
नाढ़ार स्थानेते आळे तान अपराध । 
नफा क्षमिले से हय प्रेमेर प्रसाद ॥३४ 
धत चरण इलि लइले माथाय । 
हइबेक प्रेमभक्ति आमार श्राज्ञाय ॥३५ 
तखने चलिला सभे | अद्वैत स्थाने । 
अद्वेतरे कहिलेन सब विवरणे ॥३६ 
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शुनिया अद्रैत करे श्रीविष्णु स्मरण । 
“तोमरा लइते चाह ग्रामार जीवन ॥३७ 
याँर गर्भे मोहोर प्रभुर अवतार । 

से मोर जननी, मुत्रि पुत्र से ताँहार ॥३८ 
ये प्राइर चररणाश्वऔलिर ग्रामि पात्र । 

से ग्राइर प्रभाब ना जान तिल मात्र ॥ ३९ 
विष्णुभक्तिस्वरूपिणी राइ पतिव्रता । 
तोमरा बा मुखे केने ग्रान हेन कथा ॥४० 
प्राकृत शब्देश्रो ये बा बलिबेक श्राइ । 
'्राइ' शब्द प्रभावे ताहार दुःख नाइ ॥४१ 
येन गङ्गा तेन ग्राइ किछु भेद नाइ । 
देवकी यशोदा येइ बस्तु से-इ आइ ॥ ४२ 
कहिते श्राइर तत्त्व ग्राचार्य्यंगोसाजि । 
पडिला श्राबिष्ट हइ वाह्य किछु नानि । ४३ 
बुझिया समय ओ्राइ ग्राइला बाहिरै । 
आचाय्ये चरणश्नलि लइलेन शिरे ।।४४ 
परम वैष्णवी आइ मुत्तिमती भक्ति । 


विश्वम्भर गर्भ धरिलेन याँर शक्ति । ।४५ 


ग्राचाय्ये चरणाश्लि लइला यखने । 
विह्वले पडिला किछु वाह्य नाहि जाने ॥४६ 
जयजय हरि बोले वैष्णावमण्डल । 
ग्रव्योऽन्ये करये चैतन्य कोलाहल ॥४७ 
ग्रद्वैतेर वाह्य नाहि ग्राइर प्रभाबे । 
श्राइर नाहिक वाह्य ग्रह्वेतानुभाबे ॥४८ 
दोहाँर प्रभावे दोहे हइला विह्वल । 
“हरि हरि हरि' बोले बैष्णावसकल ॥ ४३ 
हासे प्रभु विश्वम्भर खट्वार उपरे । 
प्रसन्न हृइया प्रभु बोले जननीरे॥ ५० 
एखने से विष्णुभक्ति हइल तोमार | 
ग्रद्धेतेर स्थाने श्रपराध नाहि आर ॥ ५१ 


श्रीमुखेर अनुग्रह गुनिया क. 
जयजय हरि ध्वनि देइल 0 | 


जननीर लक्ष्ये र ||; 
लक्ष्ये शिक्षागुरु भगवान्‌ 
व्य सावधान ॥ 
शूल पाणा सम यदि वेष्णावेरे तिद्दे। 
तथापिह नाश याय कहे शास्त्रकृते 
तथाहि— 
'महद्विमानात्‌ स्वकृताद्धि माहक्‌ 
नडङ्क्ष्यत्यटूरादपि शूलपाणि: ॥ ५ 
टीका । 
भरतं प्रति रहुगणस्यो क्तिरियम्‌ । 

महदिति । स्वक्ृतात्‌ महतां, बिमार 
अवसान तु. माहृशः, अटूरत्‌-्षि्रं, हि-निक्न 
नङ्क्ष्यति; शूलपाणिरिव अतिसमर्थोजीई। 

अनुवाद । 

रोजा रहुगण, श्रीभरत बो कहे थे-गहला॥ 
अवमानित करने से उक्त स्वकृत अवमानना के" 
माहश व्यक्ति शूलपाणि के समान अतिसमथ पा 
भी सत्वर विनष्ट होगा, इस में सन्देह नहीं ह। 
इहा ना मानिया ये सुजन निन्दा 0१: 
जन्मजन्म से पापीष्ठ देव दोष मर | 
अन्येर कि दाय गौरसिहेर म 

ण 
ताहानेग्रो वैष्णवापराध करि य | 
त 
बस्तु बिचारे सेहो ग्रपराध न 
तथापिह ग्रपराध करि प्रड "९. 
ने लोके घोषै ' 
इहाने ग्रद्वेत नाम के नोवे ॥ 
द्वैत” बलिलेन श्राइ कोत ग्रस" त 
सेइ कथा कहि शुन हई i ९० 
प्रसङ्ग कहिये विश्वरूपेर कं | 
म 

प्रमुर ग्रग्रज--विश्वरूप तेजोमय र 
भुवनदुल्ल भ॒ रूप महा 


3 र च्याय धी 
य पाले विशारद परम डे | 
८ ग्रभेद शरीर ॥६२ 
तृत थि बुझे हेन नाहि नवद्वीपे । ; 
वे शाक्रे प्रभु बालक समीपे ॥६३ 
| दति सभाग चलिला मिश्रवर । 
हे विरूप पुत्र परम सुन्दर ॥६४ 
| ार्व्यभाय चलिला जगन्नाथ । 
| “प देखि बड कौतुक सभा'त ॥६५ 
| न्ानन्द रूप प्रभु परम सुन्दर । 
| लेन स्व चित्त सर्वं शक्तिधर ॥६६ 
।एभट्रावार्य्य बोले “कि पढ़ छात्रोयाल !” 
| वर्ह बोले किछु किछु सभाकार ॥६७ 
गिगु ज्ञाने केहो किछु ना बलिल आर । 
रि पाइलेन दुःख, शुनि ग्रहङ्कार ॥६८ 
| म्यं करि मिश्र चलिलेन घर । 
| पि विश्वस्पेरे मारिला एक चड़ ॥६९ 
| व पढ़िस बेटा ताहा ना बलिया । 
। लि तुइ सभा माझे गिया ॥७० 
हि हल 
श्रम ेग्रो क 
जगनाथ महाभाग । 
करिया बड़ राग ॥७२ 
हवाय सभा प्रति त । 
परात म्रामारे जि न हासिया ॥७३ 
र स्थाने मोर i ना करिला। 
1 करिते Ha कराइला ॥७४ 
भिनत माहा लय कारो मने । 
गि; बोले न जिज्ञासह ग्रामा'स्थाने ॥७ प्‌ 
शि भै याय भट्टाचार्य शुन शिशु [ 
| ° ताहा बाखानह किछु ॥ 

२ कळ ।।७६ 
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२७७ 
वाखानये सूत्र विश्वरूप भगवान्‌ । 
सभार चित्तेते व्याख्या हइल प्रमाण ॥७७ 
सभेइ बोलेन सूत्र भाल बाखानिला। 
प्रभु बोले भाण्डाइलूँ किछु ना बुना ॥७८ 
यत बाखानिल सग करिला खण्डन | 
विस्मय सभार चित्ते हइल तखन ॥७९ 
एइमत तिनधार करिया खण्डन। 
पुन सेइ तिनत्रार करिला स्थापन ॥८० 
परम सुवुद्धि करि सभे बाखानिल। 
विष्णुमायामोहे केहो तत्त्व ना जानिल ॥५१ 
हेतमते नवद्वीपे वैसे विश्वरूप । 
भक्तिशुन्ध लोक देखि नाहि पाय सुख ॥८२ 
व्यबहारमदे मत्त सकल संसार । 
ना करे वैष्णाव यश मङ्गल बिचार ॥८३ 
पुत्रादिर महोत्सवे करे धन व्यय । 
कृष्णपूजा कृष्णाधर्म केहो ना जानय ॥०४ 
यत अध्यापक सब तर्के से बाखाने । 
क्रष्णभक्त क्रष्णपुजा किछु ना माने ॥5५ 
यदि बा पढाय केहो भागवत गीता । 
केहो ना बाखाने भक्ति करे सूक्ष्म चिन्ता ॥८६ 
सर्व स्थाने विश्वरूप ठाकुर बेडाय । 
भक्तियोग ना शुनिया बड़ दुःख पाय 1८७ 
सकले ग्रद्वेसिह पूर्ण कृष्ण्क्त। 
पढाइया बालिठ बाखाने कृष्णभक्ति ॥८८ 
अद्वैतेर व्याख्या बुझे हेन कोन ग्राछे | 
वेष्णावेर ्रग्रगण्य नदीया समारभे ॥८€ 
चारिदिगे विश्वरूप पा मनोदुःख । 
अठैतेर स्थाने सबै पाय प्रेमसुख 1180 
निरवधि थाके प्रश अतर सर्च । 
विदवरूप सहित श्रत वैसे सञ्च ॥६ 03 


परम बालक प्रभु गौराङ्गसुन्दर । 
कुटिल कुन्तल, वेश ग्रति मनोहर ॥६२ 
मा'ये बोले विश्वम्भर याह रड दिया 1 
तोमार भाइरे झाट ग्रानह डाकिया ॥६३ 
मायेर ग्रादेश प्रभु धाप विश्वम्भर । 
सत्त्वरे ग्राइला यथा ग्रद्देतिर घर ॥६४ 
वसियाछे अद्वैत बेढ़िया भक्ताण । 
श्रीवासादि करिया यतेक महाजन ॥९५ 
विश्वम्भर बोले भाइ भात खाग्रोसिया । 
बिलम्व ना कर बोले हासिया हासिया ॥६६ 
हरिल सभार चित्त प्रभु विश्वम्भर । 
सभेइ चाहेन रूप परम सुन्दर ॥६७ 
मोहित हइया चा है ग्रद्वैत श्राचार्य्य । 

सेइ मुख चाहे सबे परिहरि कार्य्यं ॥९८ 
एइमत प्रतिदिन मागेर ग्रादेशे । 
विश्वरूप डाकिबार छले प्रभु ग्राइसे ॥£& 
चिन्तये ग्रह्वेत. चिते देखि विश्वम्भर । 

मोर चित्त हरे शिशु परम सुन्दर ॥१०० 
मोर चित्त हरिते कि पारे ग्रन्य जन । 

एइ बा मोहोर प्रभु मोहे मोर मन ॥ १०१ 
सर्वभूत हृदय ठाकुर विश्वम्भर ! 
चिन्तिते अद्वैत झाट चलि याय घर ॥ १०२ 
निरवधि विश्वरूप अ्रद्वेतेर सङ्ग । 
छाड़िया संसारसुख गोड़ायेन रङ्ग ॥१०३ 
विश्वरूप कथा श्रादिखण्डे बिस्तर । 
ग्रतन्त चरित्र नित्यानन्दकलेवर ॥ १०४ 
ईश्वरेर इच्छा सबे ईश्वर से जाने । 
विश्वरूप सन्न्यास करिला कथोदिने ॥१० ४५ 
जगते बिदित नाप श्रीशङ्ुरारण्य । | 


चलिला प्रनन्त पथे वैष्णावाग्रगण्य ॥ १०६ 


शि स. तनन 


.ना बुझि वैष्णव निर्‌ 


` ये निमित्त गौरचन्द्र कहिलेत | 


मनेभने गो पराइ हइथा सक ड 
श्रत से मोर पुत्र करिला वाहिर |, 
तथापिह ग्राइ वेष्गावाप राध 1 हि 
किचु ना बोलपे मने महा दुःख पाये ii 
विश्वम्भर देखि सब पासरिला दुःख 
प्रभुग्रो मा येर बड़ बाढापेन सुख ||, 
देवे कथोदिने प्रभु करिला प्रकाञ्ञ। 
निरवधि श्रह्ँतेर संहति विल्लास॥!१! 
छाडिया संसारसुख प्रभु विश्वम्भर 
लक्ष्मी परिहरि थाके अद्वेतेर घर ॥॥॥ 
ना रहे गृहेते पुत्र हेन देख ग्राइ। 
एहो पुत्र निला सोर ग्रा चाय्यं गोसाबि॥!! 
सेइ दुःखे सबे एइ बलिलेन श्राइ। 
के बोले श्रद्देत, द्वैत ए बड़ गोसाजि ॥(!! 
चन्द्रसम एक पुत्र करिया वाहिर। 
एहो पुत्र ना दिलेन करिबारे स्थिर ॥!! 
भ्रनाथिनी-मोरे त काहारो नाहिं दया । 
जगतेरे ग्रह्वैत मोरे से द्वैत माथा 
सबै एइ अपराध, आर किछु ताबि। |! 
इहार लागिया भक्ति ना दैन गोसा ५ 
ए काले ये वैष्णवेरे छोट बड़ ब i 
निश्चिन्ते थाकुक्‌ से जानिब ल) | 
जननीर लक्ष्ये झिक्षागुरु भ ( 
सावधार् ॥ 
वैष्णवापराध करायेन स 


द्ध त । 
चेतन्यसिहेर श्राज्ञा करिया त it? 
न्द्वै पाइज बेल 


ti 


ए कथार हेतु किछु शुत म 


"| 


> छ 


2 ग्रध्याय 

प्रभु श्रीशचीनन्दन । 

वागे मेविवेक ग्रद्वेतेरे दृष्टयगा ॥१२२ 

| कोरे गादवेक श्रीकृष्ण करिया । 

| शहीद वेणाव्रेर वचन लङ्चिया ॥१२३ 

$ बितर श्रव तेरे परम वेष्णाव। 

| तहरेइ बेढ़िया लङ्चिव पापी सव ॥१२४ 

| पप गर पक्ष ग्रद्ठेत धरिते.। 

| र शक्ति नाहि ए दण्ड देखिते ॥१२५ 

| झल सर्वे्ञ चूडामरि विश्वम्भर । 

बानिला विलम्वे हइबेक बहुतर ॥१२६ 

| ग्रा दण्ड देखाइया जननीरे। 

| पक्षी करिलेन ग्रद्वतादि वेष्णावेरे ॥१२७ 

वेर निन्दा करिवेक यार गरा । 

| रक्षा समर्थं नहिब कोन जन ॥ १२८ 

गव निन्दकगणा याहार आश्रय । 

हि इते ताहार संशय ॥१२६ 

1 की हेय आपने एडाय । 

से पाय 11३. 

भी >> गरे शक्ति कार । 

रेवा जन ee करिला सभार ॥ १३१ 

गया करे हर व्य हश बलिते । 
प्रु 2. मरे भालमते ॥१३२ 

| ऐ ड ला कक महेश्वर । 
तयान ताहान भ्रनुचर' ॥ १३३ 


प्रात जावें 


CO UE | 
भीचेतन्यभाग 


श्रीचेतन्य भागवत 


वते मध्यखण्डे शची देव्या वेष्णवापराध-खण्डन नाम द्वाविशतित क 


२७८ 
नित्यानन्द प्रसादे से वैष्णवेरे चिनि ॥१३५ 
नित्यानन्द प्रसादे से निन्दा याय क्षय । 
नित्यानन्द प्रसादे से विष्णुभक्ति हय ॥१३ ६ 
निन्दा नाहि नित्यानन्द सेवकेर मुखे । 
ग्रहनिश चेतन्येर यश गाय सुखे ॥१३७ 
नित्यानन्द त्य सर्वदिगे सावधान । 
नित्यानन्दड्रत्येर चैतन्य धन प्राण ॥१३८ 
अल्प भाग्ये नाहि हय नित्यानन्द दास । 
याहारा लग्रोयाय गौरचन्द्रर प्रकाश ॥१३६ 
ये जन शुनये विद्वरूपेर आख्यान । 
से हय अनन्तदास नित्यानन्द प्राण ॥१४० 
नित्यानन्द विश्वरूप ग्रभेद शरीर । 
श्राइ इहा जाने आर कोन महा धीर ॥१४१ 
जय नित्यानन्द गौरचन्द्रेर शयन । 
जयजय नित्यानन्द सहस्रवदन ॥१४२ 
गौड़देश इन्द्र जय नित्यानन्द राय । 
के पाय चैतन्य विने तोमार कृपाय ॥१४२ 
नित्यातव्द हेन प्रभु हाराययाहार। | 
कोथाः्रो जीवने सुख ताहिक ताहार ॥१४४ 
हेन दिन हइब कि चैतन्य निताई । = 
देखिब कि पारिषद सहे एक ठाई ॥१४४ | 
आमार प्रभुर प्रम गोरा 0 1 
ए बड़ भरसा चिते धरि निरन्तर 00 न 
अद्वैतचरण „मोर एक का 
तान प्रिय ताहे. मति रहुक आमा न 
श्रीकृष्णाचेतन्य तित्यानन्दचान्द जा 
बृन्दावनदास तलु पदयुगे 


त्रयोविश अध्याय 


जयजय श्रीक्रष्णचैतन्य गुणनिधि । 
जय विश्वम्भर जज भबोदिर विधि ॥१ 
जयजय नित्यानन्द प्रिय द्विजराज । 
जयजय चेतन्येर भकत समाज ॥२ 
हेनमते नवट्टीपे प्रभु विश्वम्भर । 
क्रीडा करे नहे सवै नयन गोचर ॥३ 
दिनेदिने महानन्र नवद्वीपपुरी । 
वैकुण्ठ नायक विश्वम्भर ्रतरउरी ॥४ 
प्रियतम नित्यानन्द सङ्ग कुतूहले । 
भकतसमाजे निज नाम रसे खेले ॥४५ 


प्रतिदिन निशाभागे करये कोत्तंन । 
भक्त विने थाकिते ना पाय अन्य जन ॥६ 


एत वड़ विश्वम्भर शक्तिर महिमा । 
त्रिभुवन लद्धिते ना पारे केहो सीमा ॥७ 
ग्रगोचरे दुरे थाकि मिलि दश पाँचे । 
मन्द मात्र बोले, यम घरे याय पाछे ॥८ 
केहो बोले “कलियुगे किसेर वैष्णव । 
यत देख हेर पेटपोषागुला सत्र॥'& 
केहो बोले ए गुलार बान्धि हाथ पाय । 
जले फेलि जीये यदि तबे धन्य गाय ॥ १० 
केहो बोले आरे भाइ जानिह निश्चित । 
प्राम खान लुटाइब निमाजिपण्डित ॥१ १ 
भय देखायेन सभे देखिबार तरे। 
अन्तरे ह भाग्य चातुरय्यें कि करे ॥ १२ 
सङ्कोत्तत करे प्रभु शचीर नन्दन । 
जगतैर चित्तवृत्ति करगे शोधन ॥ १३ 
देखिते ना पाय लोक, करे अनुताप । 
सभेइ ग्रभाग्य वलि छाड्ये निश्वास ॥ १४ 
सङ्गोपे कीर्तन गिया देखिबार तरे । 
केहो बा काहारो ठानि परिहार करे ॥ १५ 


ir UC 


` ब्रह्मचय्यें फलाहारे गोडाइला काल ॥९ 


प्रभु से सर्वज्ञ इहा 
एइ भपे केहो कारे ना लय से स्थाने |, 
एक ब्रह्मचारी सेइ नवहीपे हृ 
तपस्ता, परम साधु ` वसभे हौ | 
सतकाल?- पयःपान, ` तसात हि 
शुनिते कीर्तन दिप्र देखिबारे ता 
प्रभु से दुयार दिया करै कोत्तन 
प्रवेशिते नारे भक्त विने ग्रन्य जन ite 
सेइ विप्र प्रति दिन श्रीवासेर स्थाने 
नृत्य देखिबार लागि साधय आपने ॥ 
तुमि यदि एकदिन कृपा कर मोरे 
ग्रापने लझया याग्रो बाडीर भितरे॥१ 
तबे से देखते पाङ पण्डितेर नृत्य 
लोचन सफल करो हङ कृतकृत्य ॥१२ 
एइमत प्रतिदिन साधये ब्राह्मण 
ग्रार दिन श्रोवास से बलिला बचन ॥९ 
तोमारे त जानि सर्वकाल बड़ भाल 


5 


कोन पाप नाहि जानि तोमार शरीरे 
देखिबार तोमार य्राछये श्रधिकार 
प्रभुर से ग्राज्ञा नाहि केहो पाइन, 
सङ्गोपे थाकिबा एइ बलिलुँ तोमारै 
एत बलि ब्राह्मतोरे लइया चिला गा 
एकदिगे ग्राड़ हु सङ्गोपे थार्किली | 


(> र्थ | 
नृत्य करे चतुद्दशभुवनेर र ग 
सा 
दाभाग्यवन्तवग स हि 
चतुहिगे महाभाग्य पाली । 


कृष्णा राम मुकुन्द मुरारि 1. र 
सभेइ गायेन हइ सह 
नित्यानन्द गदाधर धरिया हि 1१ 
ग्रानन्दे ग्द्वैतक्षिह चारिदिगे 


| 


१” 


हो वाह्य नानि जाने । 

प्रक नृत्य करये आपने ॥३ १ 
| बीत हरि बोल हरि बोल भाई ! 
शकर प्र किछु शुनिते ना पाइ ॥३२ 
| कर, लोमहर्प, संधन-हुद्लार । 
कहि पारे विश्वम्भरेर बिकार ॥३३ 
| प्र चूडामणि विश्वम्भर राय । 
उगे विप्र लुकाइया श्राछये एथाय ॥३४ 
| ह्या रहिया बोले प्रभ विश्वम्भर । 
नि केने प्रेमयोगे ना पाङ निर्भर ॥३५ 
इ वा आसिया ग्राछे बाड़ी र भितरे । 
हुनाहि बुझो सत्य कह देखि मोरे ॥३६ 
| पाइ श्रीवास से बोलये बचन । 
र इथे प्रभु ! नाहि ग्रागमन ॥३७ 
|एक बरह्मचारी बड़ सुद्राह्माणा । 
| कील पयःपान निष्पाप जीवन ॥३८ 
कति तोमार नृत्य श्रद्धा ताँर बड़ । 
ते ग्राछये प्रभ! ज क र 

य प्रभु: जानियाछ दढ ॥३९ 


पत कोधाबेशे बोले 
॥ प्रभु टि 
पट झु विश्वम्भर । 


भर नृत्य दे 
| पय देखिते उहार कोन्‌ शक्ति । 


पः 
पने क र अङ्ग_ली देखाय । 
| षो हो गो 2 ` केहो नाहि पाय ॥४२ 
मोर भ्न हीर शरण यदि लय । 
भो 245 जानिह निश्चय ॥४३ 
पदि मोर ना लय शरण । 
बे री बलिलूँ बचन ॥४४ 
न. कि तप करिल । 
मोरे कि तप पाइल ॥ ४५ 


डोर बाहिर निया कर ॥ ४० 


श्रीचतन्प भागवत 


ग्रसुरेश्रो तप करे, कि के 
£ हय ताहार । 
विने मोर शरण लइले नाहि पार ॥४६ 
प्रभु बोले पयःपाने मोरे नाहि पाइ । 
सकल करिमु चरुणा, देखिबा एथाइ ॥४७ 
महाभये ब्रह्मचारी हइला बाहिर। 
मने मने चिन्तये ब्राह्मण महाधीर ॥४८ 
एइ मोर भाग्य बड़ ये किछु देखिल । 
अपराध अनुरूप शास्तिञ्रो पाइलूँ ॥४९ 
अद्भुत देखिलूँ नृत्य अद्भुत कौत्तंन । 
अपराध अनुरूप पाइलुँ भत्‌ सन ॥५० 
सेवक हइले एइमत बुद्धि हय। | 
सेवके से प्रभुर सकल दण्ड सय ॥५१ 
एइमत चिन्तिया चलिते विप्रवर । 
जानिलेन ग्रन्तर्य्यामी श्रीगौराङ्गसुन्दर ॥५२ 
डाकिया आनिया पुतः करुणासागर। ' 
पादपझ दिला तार मस्तक उपर ॥५३ 
प्रभु बोले तप करि चा करिह बल । 
विष्णुभक्ति सवेश्रे्ठ जानिह केबल ॥ए४ 
हरि बलि सन्तोषे सकल भक्ता । 
दण्डवत हृइया पडिला ततक्षण ॥५५ 
श्रद्धा करि ये जन शुनये ए रहस्य । 
गौरचन्द प्रभु तारे सिलिब अवश्य ॥ ५६ 
ब्रह्मचारी प्रति कपा करिया ठाकुर । 
आनन्द आवेशे नृत्य करेन प्रचुर (४० 
सेइ विप्र चरणे आमार ताजा । 
चेतन्येर दण्डे हैल हेरे बुंदिया (४. 
एइमत प्रति निशा करये कीत्तेत। | 
खिबार शक्ति ताहि धरे अत्यजत ' 2 
अन्तरे दुःखित लोक संब नदीयार। > 
सभे पाषण्डीरे मन्द बोलये अपार ॥६० 


२८२ श्रोचेतन्यभागवत 


पापिष्ठ निन्दक बुद्धिनाशेर लागिया । 
हेन महोत्सव देखिबारे नारे गिया ॥६१ 
पापिष्ठ पाषण्डी सब सबै निन्दा जाने । 
बञ्चित हइया मरे एहेन कीर्तने ॥६२ 
पाप पाषण्डीर लागि निमात्रिपण्डित । 
भालरेग्रो द्वार नाहि देन कदाचित ॥६३ 
ते हो से कृष्णोर भक्त जानेन सकल । 
ताहान हृदय पुनि परम निर्मल ॥६४ 
ग्रामरा सभेर यदि तारे भक्ति थाके । 
तवे नृत्य देखिब अवश्य कोन पाके ॥६५ 
कोन नगरिया बोले वसि थाक भाइ ! 
नयन भरिया देखिवाङ एइ ठाँइ ॥६६ 
संसार उद्धार लागि निमाजिपण्डित । 
नदीयार माझ श्रासि हइला बिदित ॥ ६७ 
घरेघरे नगरे नगरे प्रतिद्वारे। 
करिबेन सङ्कीत्तेन, बलिल सभारे ॥ ६८ 
भाग्यवन्त नगरिया सवै अवतारे। 
पण्डितेर गण संभ निन्दा करि मरे ॥ ६९ 
दिवस . हुइले सब नगरियागणा । 
प्रभु देखिबार तरे करेन. गमन ॥ ७० 
केहो बा नूतन द्रव्य कारो हाथे कला । 
केहो घृत केहो दधि केहो दिव्य माला. । 1७१ 
लइया चलेन सभे प्रभु देखिबारे । 
प्रभु देखि सर्वजन दण्डवत करे ॥७२ 
प्रभु बोले कृष्णभक्ति हक सभार । 
५ 0) ताम बइ ना बलिह्‌ आर ॥७३ 
आपने ,सभारे प्रश्न करे उपदेश । 


केष्णानामु महामन्त्र शुनह विशेष ॥७४. 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे [हः 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ ७५ 


प्रभु बोले कहिलाम एइ "रा 
इहा गिया जप सभे करिया निक 
इहा हैते सर्वसिद्धि हन सभा | 
सर्वेक्षण बोल इथे विधि नाहि अर, 
दश पांचे मिलि निज दुयारे वसिगा 
कीत्तंन करह्‌ सभे हाथे तालि दिया |; 
हरये नमः कृष्णा यादवाय नपन; १ 
गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसुदन 
कीत्तंन कहिल एइ तोमा सभाकारे 
्त्रीये पुत्रे वापे मिलि कर शिया घरे।5 
प्रभु मुखे मन्त्र पाइ संभार उद्भात 
दण्डवत करि सभे गेला निज वात ॥| 
निरवधि सभेइ जपेन कृष्णनाम 
प्रभुर चरणो काय मने करे ध्यान ॥॥ 
सन्ध्या हैले ्रापन दुयारे सभे मिति 
कीत्तेन करेन सभे दिया करताति॥" 
एइमत नगरेनगरे सङ्धीपंग। 
कराइते लागिलेन शचीर | 
सभारे उठ्या प्रभु ग्रालिङ्त की 
आपत गलार माला देइ सभाका 
दन्ते तुशा करि प्रभु परिहार त न 
ग्रहनिश भाइसब ! बोलये ह टा 
प्रभुर देखिया श्रात्ति कान्दै | 
कायमनोवाक्ये लइलेन उ र. 
परम ग्रानन्दे सब | 
हाथे तालि दिया बोले राम हा । 
मृदङ्ग मन्दिरा शङ्ख श्र रहरै 
दुर्गोत्सवकाले बाद्य बाज आओ! 


श्रीचेतन्यभागवत 


Es 2 रि ग्रो राम ।' क्षमा करि याङ ग्राजि देवे हैल राति खो 
मत नगरे उठिल ब्रह्मनताम ॥६१ आरदिन लागि पाइलेइ लैब जाति ॥१०६ 
गावचा श्रीधर यायेन सेङ पथे । एइमत प्रतिदिन दुष्टगण लैया। 
॥ करि हरिनाम बलिते बलिते ॥६२ नगरे भ्रमये काजि कीत्तेन चाहिया ॥१०७ 
या र्तत ग्रारम्भिला महानृत्य । दुःखे सब नगरिया थाके लुकाइया । 


हिन्दुके काजि सब मारे कर्दाथया ॥१०८ 
केहो बोले हरिनाम लैब मनेमने। 
हुडाहुडि बलियाछें केमन पुराणे ॥१०६ 
लङ्किले वेदेर वाक्य एइ शास्ति हय । 
जाति बलियाश्रो ए गुलार नाहि भय ॥११० 
निमाजिपण्डित ये करेन श्रहङ्कारे । 
सब चुर हइबेक काजिर दृयारे ॥१११ 
नगरेनगरे ये बुलेन नित्यातन्द । 
देख तार कोन्‌ दिग बाहिराय रङ्ग ॥११२ 
उचित बलिते हइ आमरा पाषण्ड | 
धन्य नदीयाय एत उपजिल भण्ड ॥११३ 
भये केहो किछु चाहिं करे प्रत्युत्तर । 
प्रभुस्थाने गिया सभे करिला गोचर ॥११४ 
काजीर भयेत आर ना करि कीत्तैन । 
प्रतिदिन बुले लई सहस्रक जन ॥११५ 
तवद्वीप छाडिया याइब अन्यस्थाने । 
गोचरिल एइ दुई तोमार चरणे ॥११६ 
प्रभु विश्वम्भर । | 


| परदे विहत हैला चँतन्मेर चय 3 
| दया ताहार सुख नगरियागणा । 

| क्या बौदिगे सभे करेन कीर्तन ॥६४ 
| गडि यायेन श्रीधर प्रेमरसे । 

| बर्हूल सकल दुरेते थाकि हासे ॥६५ 
| कोत पापी बोले हेर देख भाइ सब ! 

| पोताबेचा मुनिसाग्रो हइल वैष्णव ॥६६ 

| परिधान बस्त्र नाहि, पेटे नाहि भात । 

तोकेरे जानाय भाब हइल ग्रामा तं ॥६७ 

| गरियागुला बोले मागि खाइ मरे । 

| ग्रमालेइ दुर्गोत्सव ्रानिलेक घरे ॥ ६८ 
| एत पाषण्डीरा बल्गये सदाय । 

| पतिदिन नगरियागण 'कृष्ण'’ गाय ॥६६ 
पत एकदिन काजि सेइपथे याय ! 

| न शङ्क शुनिबारे पाय ॥१०० 
। लाहल चतुदिगे मात्र । 


गुनिया, 
12 ५ काजि ग्रापनार शास्त्र ॥१०१ *नेर बाध शुनि प्र 
स उ कीत्त नेर ब धर ॥११७ 


ग्राजि बा से हइलेत प्रभ सद्र र 
A करे तोर निमावि ग्राचाय्यी।१०२ हक प्रभु शचीर तच्दग। ` 


| महावासे केश पलाइल नगरियागणा । कर्ण धरि हरि बोले तगरियागण ॥ ११८. 


1 केहो ना करे बन्धन ॥ 
ररे पाइल कार म नल नित्यानन्द हओ साबा 
भा ज, मारिल ताहारे 1 प्रश बा 0001 
| || ड््लि मृदङ्ग र ह्‌ एइक्षणे चल सर्व वैष्णवेर स्थान ॥ ११: 
भोजि दर केल द्वारे॥१०४ २ आजि करिमु कीर्तन । 


बोले हिर प 
५ ले हिन्दुयानि ह॒ुइल नदीया ॥ सत तव प करे कोत जन 
दार शास्ति नागालि पाइया ॥१०५ खो be 


| भ 


२८४ 
देख ग्राजि काजिर पोड़ाङ घरद्वार । 
कोन्‌ कर्म करे राजा बा ताहार ॥१२ १ 
प्रेमभक्ति वृष्टि श्राज करिब बिशाल । 
पाषण्डीर गणोरे हुइब ग्राजि काल ॥१२२ 
चलचल भाइसब नगरियागण ! 
सर्वत्र आमार ग्राज्ञा करह्‌ कथन ॥१२३ 
कृष्णेर रहस्य ग्राजि देखिबेक येइ । 
एके महादीप लइ ग्रासिबेक सेइ १२४ 
भाङ्गिब काजिर घर काजिर दुयारे । 
कोत्तन करिमु, देखो कोत्‌ कर्म करे ॥ १२५ 
अनन्त ब्रह्माण्ड मोर सेवकेर दास । 
मुनि विद्यमानेश्रो कि भयेर प्रकाश ॥ १२ ६ 
तिलाद्धंको भय केहो ना करिह मने । 
बिकाले आसिवे झाट करिया भोजने ॥ १२७ 
ततक्षणे  चलिलेन नगरियागणा । 
ग्रानन्दे डुबिला सभे, किसेर भोजन ॥ १२८ 
निमाजिपण्डित राजि नगरेनगरे । 
'नाचिबेन ध्वनि हैल प्रतिघरेघरे ॥ १२६ 
यार नृत्य ना देखिया नदीयार लोक । 
कत कोटि सहस्र करिया आछे शोक ॥१ ३० 
हेन जन नाचिबेन नगरेनगरे । 
ग्रातन्दे देउटि बाल्ये प्रति घरेघरे ।। १३१ 
बापे बान्धिलेग्रो पुत्र बान्ये ग्रापनार । 
केहो कारो हरिषे ना पारे राखिबार ॥ 
ता बड़ ता बड़ करि सभेइ बान्धैन । 
बडबड भाण्डे तैले करिया लगन १३३ 
भ्रनन्त ग्रर्वुव लक्ष लोक ` नेदीयार। : . 
देउटिर संख्या करिबारे शक्ति कार ॥ 
इति मध्ये ये ये व्यबहारे बड़ हय | 


१३२ 


१३४ 


सहस्रेको साजाइया | कोने जन लय ॥ १३४५ 


ध 
वासुदेव श्रीगर्भ श्रीमुकुन्द श॑ 


श्रीचेतन्यभागवत 


हल देउटिमय दी 0० 
स्त्री बाल बृद्धे रो रङ्ग बाहिल क 


एहो शक्ति ग्रानेर कि हेय कृष्णा कि 
तभु पापी लोक ना जानिल एतदिने ||, 


ईपत आज्ञाय मात्र सर्व तवढीप। 
निला. देउटि लाइ पमुर समीप ||. 


शुनि सवै वैष्णव आइला ततक्षण। 
सभारे करेन ग्राज्ञा शचीर नन्दन | 
श्रागे नृत्य करिबेन श्राचाय्यंगोसाङ्गि 
एत सम्प्रदाय गाइबेन तान ठागि (१ 
मध्ये नृत्य करि याइबेन हरिदास 
एक सम्प्रदाय गाइबेन तान पाश ॥॥॥ 
तबे नृत्य करिबेन श्रीवासपण्डित। 
एक सम्प्रदाय गाइबेन तान भित ॥!४ 
नित्यानन्ददिगे मात्र चाहिलेन | 
नित्यानन्द बोले तोमा ना छाडिब कप ॥॥ 
धरिया बुलिब प्रभु ! एइ कार्य्यं मोर । 
तिलेको हृदये पद ना छाडिब तोर ॥॥ 
स्वतन्त्र नाचिते प्रभ मोर कोत्‌ शर्रि। 

क तोर भ्कि॥४ 
यथा तुमि तथा मुजि एइ मोर भा 
्रेमानन्द धारा देखि नित्यानन्द श्र F 
ग्रालिङ्गन करि राखिलेन निज सर्ज । 
एइमत यार येन चित्तेर ह i 
केहो बा स्वतन्त्र नाचे केहो प्रभु | 
मन दिया गुन भाइ 2003. I 
ये कथा शुनिले कमंबन्येर 00] 
गदाधर वक्रेश्वर मुरारि श्री दा १ 
गोपीनाथ जगदीश विप्रगर्जी । 


र 
दीनेन खर 
रामाइ गोविन्दानन्द श्रीच गीधर । i 


र... 


वी नन्दन-प्राचाय्ये । 
तार ग्रादि ग्रे ये जाने रहःकार्य्ये ॥१५१ 
गरत चैन, कत जान नाम । 
ब्यास द्वारे व्यक्त हब पुराए 1१५२ 
पाङ्गीपाङ्ग प्रस्त्र पारिषदे प्रश्न नाचे । 
हा वणिबारे कि नरेर शक्ति ग्राछे ॥ १५३ 
रारो एमत कि ग्राछे ग्रद्धुत । 
पहा प्रकाशिलेन हृइया शचीसुत ॥ १५४ 
| [तितिते बाढ़े विश्वम्भरेर उल्लास । 
| अराहू ग्रासिया हृइल परकाश ॥१५५ 
गाएर चित्ते हृइल ्रानन्द । 
हि माझे भासे सब भक्तठ्रन्द ॥ १५६ 
गरे नाचिब प्रभु कमलार.कान्त । 
घुचिब नितान्त ॥ १५१ 
स न. 2 यदी । 
जज मा मत धळ 
गरि समय ग्रासि हृइ ॥ 5 ' 
मो ne ह खा प्रवेशे ॥ १५९ 
रशिया ब्रह्माण्ड उ 
र करिता ड र हरिष्वनि करे ॥१६० 
परिप्रां हैल भु शचोर नन्दन । 
रा सभार श्रवण ॥ १६१ 
हर्न, 5" इला विह्वल । 
पक्षको “0 ज्वालिल सकल ॥१६२ 
| पेक कोरि फ सब चारिदिगे ज्वले । 
| हिनो र विली हरि बोले ॥१६३ 
| किर बलिते शक्ति कार । 
किया प जानि हइल अवतार ॥ १६४ 


(सि चन 
भिरा पारावर शोभा करे किबा दिनमणि । 


गोविद जगद 


लि 
[eR 
PY 


अबले किछुड ना जानि ॥१ ६५ शुतिमु 


श्रीचेतन्य भागवत 


सवे ज्योतिर्मय दे २८५ 
नाता उ आकाश । 
'हरि' क हन हि. रला प्रकाश ॥१६६ 
त 0 2 य । 

४ वगणा हइला सत्वर ॥१६७ 
करिते लागिला प्रभु बेढिया कीत्तंन । 
सभार अङ्ग ते माला श्रीफागु चन्दन ॥ १६८ 
करताल मन्दिरा सभार शोभे करे । 
कोटि पिह जिनिया सभेड शक्ति धरे ॥१६९ 
चतुहिगे ग्रापन विग्रह भक्तगण । 
वाहिर हइला प्रभु श्रोशचीनन्दन ॥ १७० 
प्रभु मात्र बाहिर हइला नृत्यरसे। 
हरि बलि सर्वलोक महानन्दे भासे ॥१७१ 
संसारेर ताप हरे श्रीमुख देखिया । 
सर्वलोक हरि बोले डाकिया डाकिया ॥१७२ 
जितिया कन्दर्पं कोटि लावण्येर सीमा । 
हेन नाहि याहा दिया करिव उपमा ॥१७२ 
तथापिह बलि तान कृपा अनुसारे । 
प्रन्यथा से रूप कहिबारे के बा पारे ॥ १७४ 
ज्योतिर्मय कनक विग्रह वेद सार । 
चन्दने भूषित गौरचन्द्रेर आकार ॥ ६३७४ 
चाँचर चिकुरे शोभे मालतीर माला । 
मधुरमधुर हासे जिति सवंकला ॥१७६ 
ललाटे चन्दन शोभे फागुबिन्दु सने । 
बाहु तुलि हरिहरि बोले श्रीवदने ॥ १७७ 


आजानुलम्बित माला सर्व-अद्ध दोले । 
सर्व रङ्ग तिते पद्मनयनेर जले ॥ १७८ 


दुइ महाभुज ग्रेन कनकेर स्तम्भ । 
पुलकेर शोभा येत सकतक कदम्व 1१७६ 
सुरङ्ग अधर प्र सुन्दर दशन । 
श्रुतिमूले शोभा करे. अभ. पत्तत 


२८६ 
गजेन्द्र जिनिया स्कन्ध, हृदय सुपीन । 
तहि शोभे शुक्ल-यज्ञसूत्र ग्रति क्षीण ॥ १८१ 
चरगारबिन्द-रमा तुलसीर स्थान । 
परम निर्मल सूक्ष्म वास परिधान ॥ १८२ 
उन्नत नासिका, सिंह ग्रोब मनोहर । 
सभा हैते सुपीत सुरीर्घं कलेवर ॥१८३ 
ये से खाने थाकिया सकल लोक बोले । 

रोइ ठाकुरेर केश शोभे नाना फुले ॥१८४ 
- एतेक लोकेर से हइल समुचय । 
सरिषाओं पडिलेग्रो तल नाहि हय ॥१८५ 
तथापिह हेन कृपा हइल तखन। 
सभेइ देखेन सुखे प्रभुर वदन ॥१८६ 
प्रभुर श्रीमुख देखि सब नारीगण । 
हुलाहुलि दिया हरि बोले अनुक्षण ॥१८७ 
कान्दिर सहित कला सकल दुयारे । 
पूर्ण-घट शोभे नारिकेल आम्रसारे ॥ १८८ 
घुतेर प्रदीप ज्वले परम सुन्दर। | 
दधि दूर्वा धान्य दिव्य बाटार उपर ॥ १८६ 
एइमत तनदीयार प्रतिद्वारेद्वारे । 

हेन नाहि जानि इहा कोन्‌ जन करे ॥१६० 
बुले स्त्री पुरुष सर्वेलोक प्रभु सङ्ग । 
केहो काहो ना जाने परमानन्द रङ्ग ॥१६१ 
चोरेर ग्राछिल चित्त एइ ग्रवसरे । 
आजि चुरि करिबाङ प्रतिघरेघरे ॥ १६२ 
सेह चोर पासरिल श्रापन बेभार । 
हरि बइ मुखे कारो ना ग्राइसे आर ॥१६३ 
हइल सकल पथ खड कड़िमय। 

के बा करे के बा फले हेन रङ्ग हय ॥ १९४ 
स्तुति हेन ना मानिह ए सकल कथा । 

. एइमत हये कृष्ण बिहरये यथा ॥१ 


२ 


९५ प्रेम सुधा सिन्धु मारे उद 


Fin 


श्रीचतन्यभागवत 


नवलक्ष प्रासाद द्वारका रलम भ 
य। 


निमिषे हइल, एइ भागवते कय | 
यल भात: सङ्ग सेइ द्वारकाय। 
जलकेलि करिलेन एइ ट्विजराय॥ 
जगते बिदित हय लबणसागर। 
इच्छामात्र हृइल अमृत जल घर ॥& 
हरिवंशे कहेन ए सब गोप्य कथा। 

एतेके सन्देह किछु ना करिह एथा ॥ १९३ 
से इ प्रभु नाचे निज कीर्तने बिहुल। | 
ग्रापनेइ उपसन्न सकल सङ्गल॥२% 
भागीरथीतीरे प्रभु नृत्य करि याय। 

ग्रागे पाछे हरि बलि सर्वलोके धाय ॥२० 
ग्राचाय्येगोसाजि आगे जनकथो लैया। 

नृत्य करि चलिलेन परानन्द हैया ॥१५ 
तबे हरिदास कृष्णसुखेर सागर | 

आज्ञाय चलिला नृत्य करिया सुन्दर ॥१४ 
तबे नृत्य करिया चलिल श्रीनिवास । 

कृष्णासुखे परिपूर्ण याहार विला 2 
एइमत भक्तगण श्रागे नाचि याय | 

सभारे बेंढिया एक सम्प्रदाय गाय ॥९ 
सकल पश्चात प्रभु 
यायेन करिया नृत्य ग्रति मनोर 
मधु कण्ठ हलेन सर्वर 
कभ नाहि गाये सेहो हई i 
मुरारि गोविन्द-दत्त रामाजि रे 


१९६ 


tts 


(0४ 


gf 
वक्रश्वर वासुदेव आदि १ त 
सभेइ नाचेन प्रभु बेढिया वा 
ग्रानन्दे पित प्रभु संहृति / | | 
नित्यानन्द गदाधर याय ॐ भाते | 
तभ 


न री रध्या 
भ महाप्रशु नाचिते नाचिते । 
त्री 


दि लोक धाय प्रचुर देखिते ॥२११ 
रोटि महाताप ज्वलिते लागिल । 
बे किरण सर्वशरीरे हइल ॥२१२ 
शुदि क्रोटिकोटि महादीप ज्वल । 
| +र लोक चतुदिके हरि बोल ॥२१२ 
वा प्रभुर नृत्य श्रपूर्वं बिकार । 
र्दे बिहुल लोक सब नदायार ॥२१४ 
धणे हय प्रभु प्रञ्ग सब इलामय । 
गोर जले क्षणो सब पाखालय ॥२१५ 
ऐकम्पसे घर्म से बा पुलक देखिते । 
प्रपण्डौर चित्तवृत्ति करये नाचिते ॥२१६ 
गरे उठिल महा कृष्णां कोलाहल 
हर बलि ठाजिठाजि नाचये सकल ॥२१७ 
| ग्रो राम राम हरि ओ राम । 
हेर वलि नाचये सकल भाग्यवान्‌ ॥२१८ 
ग्रहा एइ मत मेलि दश पाँचे । 
हो गाय केहो वाय केहो माझे नाचे ॥२१९ 
पक्षेतक्ष कोटिकोटि हैल सम्प्रदाय । 
i सर्वनवद्ठीपे याय ॥२२० 
गास ul कृष्ण यादवाय नमः । 
हो राम श्रीमधुसूदन ॥२२१ 
जे पाँच पा न हइया एकमेलि । 
थ जोड़ा दी दिया करतालि ॥२२२ 
प॒ तलेर भाजने । 


तश बुझि मुन तालि दिलेक केमने ॥२२३ 
॥ कुष्ठ आइला नवद्वीपे। 


र्‌ 
भाब धर्म पाइलेक लोके ॥२२४ 
जानि अतुभूंज हइल सकल । 


श्रीचतन्यभागवत 


हो कष्ण आनन्दै विह्वल ॥२२४ तुया तः दन 


२८७ 
स्वहस्त हइल चारि ताहो नाहि जाने । 
आपनार स्मृति गेल तबे तालि केने ॥२२६ 
हेनमते वेकुण्ठेर सुख नवद्वीपे । 
नाचिया यायेन सभे गङ्गार समीपे ॥२२७ 
विजय करिला येन नन्दघोपेर बाला । 
वाम हाथे बाँशी गले कदम्वेर माला ॥२२८ 
एइमत कीर्तन करिया सर्वेलोक । 
पासरिल देह धर्म यत दुःख शोक ॥२२९ 
गड़ागड़ि याय केहो मालसाट्‌ पुरे । 
हारो जिह्वाय ताना मत वाक्य स्फुरे॥२३० 
केहो बोले एबे काजि बेटा गेल कोथा । 
लागि पाङ एखते छिँड्या फेलो माथा ॥२२९ 
रड दिया याय केहो पापण्डी धरिते । 
केहो पाषण्डीर नामें किलाय माटिते ॥२३२ 
ना जानि बा कत जने मृदङ्ग बाजा | 
ना जाति बा महानन्द कत जने गाय ॥२३३ 


हेन प्रेमवृष्टि हैल सव नदीयाय । 
कुण्ठ सेवको याहा चाहे सर्वयाय ॥२३४ 
सुखे विह्वल श्र अनन्त शङ्कर । 
हेत रसे भासे सर्व नदीयानगर ॥२३* 
गद्भातीरेतीरे प्रभु १ ण्ठेर राय । 
साङ्गोपाद्ध अस्त वारिषदे नाचि याय ॥२२ ष 
पृथिवीर आनन्दै नाहिक समुद्वय 
ञ्रानन्दे हइला दिग पथमय ॥२३७ 
£ | 
तिल मात्र अनाचार हेन भूमि वाजि दा 
परम उद्यान हैल सव ठाजि ठावि । 
गौराँङ्गसुन्दर 1 


SE SYST 2352 ॥ 


ककी 


२८८ 
चेतन्यचन्द्रेर एइ ग्रादि सङ्घीत्तेन । 
भक्तगण गाय, नाचे श्रीशचीनन्दन ॥२४ ९१ 
कीत्तत करेन सभे ठांकुरेर सने । 

कोन्‌ दिके याइ इहा केहो नाहि जाने ॥२४२ 
लक्ष कोटि लोके ये करये हरिध्वनि । 
ब्रह्माण्ड भेदमे येन हेनमत शुनि ॥२४३ 
ब्रह्मलोक शिवलोक वैकुण्ठ पर्य्यन्त । 
कृष्णासुखे पूर्णं हैल नाहि तार अन्त ॥२४४ 
सर्याषेदे सर्वदेव ग्राइला देखिते । 
देखिया मूच्छित हैला सभार सहिते ॥२४५ 
चेतन्य पाइया क्षणो सर्वदेवगणा । 

नर रूपे मिशाइया करये कीत्त'न ॥२४६ 
अज, भब, कुबेर, बरुण, देवराज । 

यम, सोम आदि यत देवेर समाज ॥२४७ 
्रह्मसुख स्वरूप अपूर्व देखि रद्ध । 

सभे हैला नररूपे चैतन्येर सङ्ग ॥२४८ 
देवे नरे एकत्र. हंइया हरि बोले । 
आकाश पूरिया सब महा-द्वीप जवले ॥२४६ 
कदलक वृक्ष प्रति दुयारे दरारे । 
पुण-घट धान्य दुर्वा दीप श्राञ्रसारे ॥२५० - 
नदीयार सम्पत्ति बरशिते शक्ति कार। | 
असङ्खघ नगर घर चत्वर बाजार ॥२५१ 
एको जाति लोक याथे अर्वद अर्वद । | 
इहा सङ्कथा करिबेक. केसन अबुध ॥२५२ 
ग्रवतरिबेन प्रभु जानिया विधाता । | 
सकल सम्पूणं करि थुइलेन तथा ॥२५३ 
स्त्रीये यत जयकार दिया बोले हरि। | 
ताहि लक्ष वत्सरेश्रो बशिते ना पारि ॥२५४ 
ये सत्र देखये प्रभु नाचिया याइते। . 
तारा आर चित्तवृत्ति ना पारे धरिते ॥२५५ 


श्रीचेतन्यभागचत 


मधय 
चदन शुनिते | 
कान्दिया भूमिते ॥२१ 
बोल बोल बलि नाचे ग।राङ्गसुन्दर। ` 


सव अ्रद्ध शोभे माला ग्रति मनोहर ॥२ 
यज्ञसूत्र त्रिकच्छ बसन परिधान । 
देलाय ध्वुसर प्रभु कमल नयान ॥२१६ 
मन्दाकिनी हेन प्रेम धारेर गमन | 
चान्देर ना लय मन देखि से वदन ॥२१६ 
सुन्दर नासाते बहे अ्रबिरत धार | 
अ्रतिक्षीण देखि येन मुकुतार हार ॥२६० 
सुन्दर चाँचर केश-बिचित्र वन्दन । 
तहिँ मालतीर माला भ्रति सुशोभन ॥२६१ 
जनमजनस प्रभु ! देह. एइ दान। 
हृदये रहुक एइ केलि ग्रबिराम ॥२६२ 
एइमत बर मागे सकल भुवन । 
नाचिया यायेन प्रमु श्रीशचीनन्दन ॥२६२ 
प्रियतम सब आगे नाचिनाचि याय। 
आपने नाचये पाछे वैकुण्ठेर राथ ॥२६४ 
चेतन्यप्रभु से भक्त बाढ़ाइते जागे । 
येन करे भक्त तेन करे आपने ॥२९१ 
एइमत महाप्रभु नाचिते नाचिते । 


६ 2 
सभार सहित आ्राइसेन गद्भापथे ९९ 


से कारुण्य देखिते, से 
परम लम्पट पड़े 


वेकुण्ठतायक नाचे सर्व नदीयाय। 
चरता ७ 

चतुईहिके भक्तगणा पुण्य कीत्ति गाय । 1२६ 
ह हरि बोल मुगधा | गोविन्द बोल र्‌ । 


याहे . नाहि हय शमन भय रे॥ १ 


पाहिंडा (राग )। 


- विश्वम्भर, वैकुण्ठ ईश्वर, 
भागीरथी तीरे तीरे । 

| गर पदशली, हइ कुतूहली, 

सभेइ धरप्रे शिरे ॥२६६ 

शिव शिव नाचे विश्वम्भर ॥श्रु॥ 


प्व विकार, नयने सु-धा र 
| हुङ्कार गर्जत शुनि । 
| दिया हासिया, श्रीभुज लुलिया; 
बोले हरि हरि वाणी ॥२७० 
दन सुन्दर, गौर कलेवर, 
| दिव्य वास परिधान । 
बाच चिकुरे, माला मनोहरे, 
येन देखि पाँचेवाण ॥२७१ 
पदन चर्चित) श्रीग्रङ्गो शोभित, 
1 गले दोले वनमाला । 
दुतिया पड्ये, रेमे थिर नहे 
अ शचोर बाला ॥२७२ 
शन, अ युग पत्तन, 
भाले मलयज बिन्दु । 
ऐता दशन, श्रीयुत वदन, 
प्रकृति करुणासिन्धु ॥२७२ 
शतशत, बिकार अद्भुत, 


न कत करिब निश्चय । 
3 कम्प घर्मे, पुलक वैवर्ण्य, 


ना जानि कतेक हय ॥२७४ 


त्रि 
भङ्ग हृया, कबहु रहिया: 
अङ्ग ली मुरली बा य । 
गज, चलइ सहज" 


| | तिनि मत्त 


देखि नयन जुड़ाय ॥२७* 
CE. २ 


श्रीचतन्य भागवत 
भ्रति मनोहर, 


२८४ 

यज्ञ सूत्र वर, 
सदय हृदये शोभे। 

ए बुझि अनन्त, ` हना गुणवन्त, 
रहल परश लोभे ॥२७६ 

नित्यानन्दचान्द; माधव नन्दन, 
शोभा करे दुइ पाशे । 

यत प्रियगण, करये कोत्तेन, 
सभा चाहि चाहि हासे ॥२७७ 

याहार कोीत्तंन, करि ग्रनुक्षण, 
शिव दिगम्वर भेला । 

से प्रभु बिहरे, नगरे नगरे, 
करिया कौत्तेन खेला ॥२७८ 

ये करे ये केश, ये प्रक ये बेश, 
कमला लालन करे | 

से प्रभु लाय, गड़ागड़ि याय, 
प्रति नगरे तगरे ॥२७६ 


लाख कोटि दीपे, चान्देर ग्रालोके, 
ना जानि कि भेल सुखे । 

सकल संसार, हरि बइ आर, 
किछु ना बोलइ मुखे ॥२८० 

अपुवै कौंतुक, देखि सर्वे लोक, 
आनन्द हुइल भोर । 

सभेइ सभार, चाहिया वदन, 


बोले भाइ हरि बोल ॥२८१ 
प्रभुर आनन्द, जाने नित्यानन्द, 
यखन ये रूप ह्य । 


पडिबार बेले, दुइ बाहु मेले, 
येन अङ्ग प्रभु रय ॥२८२ 
नित्यानन्द धरि, बीरासन करि, 


क्षणे महाप्रभु वेसे । 


२८० 

बामकक्षे तालि, दिया कुतूहली, 
हरि हरि बलि हासे ॥२८३ 

ग्रकपटे क्षणो, कहये आपने, 
मुजि देव नारायणा । 

कंस अरि मारि, मुजि से कसारि, 
बलि छलिया वामन ॥२८४ 


सेतु बन्ध करि, राघब संहाश्ररि, 
मुनि से राघब राय । 
करिया हुङ्कार, तत्त्व आपनार, 


कहि चारिदिगे चा'य ॥२८५ 
के बुभे से तत्त्व, अचिन्त्य महत्त्व, 
सेइक्षणो कहे आन । 
दन्ते तृण धरि, प्रभुप्रभु बलि, 
र सागये भक्ति दान ॥२८ द्‌ 
यखने ये करे, गौराङ्गसुन्दरे, 
सब मनोहर लीला | 
ग्रापन वदने, ग्रापन चरणो, 
_____ अङ्ग,लि धरिया खेला॥२८७ 
वेकुण्ठ ईश्वर, प्रभु विश्वम्भर, 
सब नवद्वीपे नाचे । 
इवेतद्वीप नाम, नवद्वीप ग्राम, 
वेदे प्रकाशिब पाछे ॥ २८८ 
मन्दिरा मृदङ्ग, क . करताल शङ्क, 
`. . ना जानि कतेक बाजे । . 
महा हृरिष्वति, | चतुहिंगे शुनि, 
साफेशोभे द्विजराजे ॥२८९ 
हात पणय तगर कीर्तन, 
“ ___ जय विश्वम्भर नृत्य। 


Fe 


श्रोचतन्यभागवत 


०१ 
लक्ष कोटि लोक चतुहिंगे हरि बोले ॥२ 


< | 
श्रन्तरीक्षे थाकि यत स्वगं देवगण | 
` चम्पक मन्िकापुष्प करे बरिषण 


जु १ 
हक विश्वम्भर राप | 
सेइ दिगे प्रेमे भासे । । 
श्रीकृष्णाचेतन्य, नित्यानन्दा । 

गाय वृन्दावनदासे ॥२९१ ' 

शिव नाचे विश्वम्भर । 
श्रतिसुमङ्गलं शिवशिवोच्चारणम ॥२६२ | 
हेन महा रङ्ग प्रति नगरेनगर। 
कीर्तन करेन सर्वलोकेर इश्वर ॥२९३ 
अ्रविच्छिन्न हरिध्वनि सर्वलोके करे । 
ब्रह्माण्ड भेदिया ध्वनि याय वैकुण्ठेरे ॥२६४ 
शुनिया वेकुण्ठनाथ प्रभु विश्वम्भर । 
सन्तोषे पूणत हय सब कलेवर ॥२९१ 
पुनःपुन बोल बोल बोले विश्वम्भर । 
उल्लासे उठे प्रभु आकाश उपर ॥२९६ 
मत्त सिंह जिनि कत तरङ्ग प्रभुर । 
देखिते सभार हर्ष बाढ़ये प्रचुर ॥२९७ 
गङ्गातीरेतीरे पथ आाछे नदीयाय। 
आगे सेइ पथे नाचि याय a १ 
आपनार घाटे आगे बहु नृत्य कार । 
तबे माधाइर घाटे गेला गौरहरि ॥१९६ 
बारकोना घाटे नगरिया घाठे गिया । 
गङ्गार नगर दिया गेला सिमुलिया ॥२१ 
लक्ष कोटि महा-दीप चतुहिगे ज्वले । 


येइ दिगे 


चन्द्रेर आलोक अति अपूर्व देखिते १०९ 
दिबानिशि एको केहो नारे यि 
सकल. दुयारे शोभा करे सुमङ्ग स 
रम्भा पुणा-घट ग्राञ्रसार दीप ज्वले 


श्रीचेतन्यभागवत २४१ 


| प्रण ड 
क्षेर उपरे गिया केहो केहो चढे । 


बैल तवद्वीप वसुमती । 


गर कला यूथे केहो केहो 

"विहार से करिल उ न्नति 1३०५  यूथेयूथे कहा केहो लाफ दिया पडे ॥३२० 

/ दाखुज प्रभुर जानिया । पाषण्डीरे क्रोध करि केहो भाड़ डाल। 
केहो बोले एइ मुजि पाषण्डीर काल ॥३२१ 


द प्रकाशि 
लताने शरद श्रीवास हरिदास । अलौकिक शब्द केहो उच्च करि बोले । 


गैरचन्द्र सभार उल्लास ॥२०७ यमराजा बान्धिया ग्रानिते केहो चले ॥३२२ 
गौरराय । एइ खाने थाकि बोले श्रारे यमदूत 
बोल गिया यथा तोर ग्राछे सूर्य्यसुत ॥३२३ 
वैकुण्ठनायक श्रवतरि शची घरे । 
ग्रापने कीर्तन करे नगरेनगरे ॥३२४ 
ये नाम प्रभाबे तोर धर्मराज यम । 
ये नामे तरिल ग्रजामिल विप्राधम ॥३२५ 
हेन नाम सर्वमुखे प्रभु बोलाइल । 
उच्चारणे शक्ति नाहि से ताहा शुनिल ॥३२६ 
प्राणिमात्र केही यदि कर अधिकार । 
मोर दोष ताहि तबे करिमु संहार ॥३९७. 
झाट कह गिया यथा आछि चित्रगुप्त । 


पापिर लिखन संब फाट करु लुप्त ॥३२० 
में नाम प्रभावे तीर्थराज बाराणसी । 
दवेतद्वीपवासी ॥३२६ 


वेचे गे 
|: रे प्रवेश करये 
त परिहरि शुनि लोक धाय ॥३०८ 
हया से चद्रमुख जगतजीवन । 
|, हृइया पड़ये सर्वजन ॥३०६ 
| सोए हुलाहुली दिया बोले हरि । 
i पुत्र गृह बित्त सकल पासरि ॥३ १० 
एर प्रवृद नगरिया नदीयार । 
ग ज्वार हेल सभाकार ॥३११ 
ताचे गाय केहो बोले हरिहरि । 
'इागडि याय आपना पासरि ॥३१२ 
हो नानामत काद्य बाय मुखे । 
उठे परानन्दसुखे ॥३ १२ 
५ चरण धरिया पडिया कान्दे । 


ge 7 जन 
ड 7 या 
डन ऊदु «पी ळ्या 


2 
“छी? ८5 


कारे ् त्त 
भरो व चरणा ग्रापन केशे बान्ये ॥३१४ याहा ह bp ग्रे नाम प्रभावे । 
„ पित हय काहारो चरणो । सर्वे बन्य गह. 
नाम सर्वलोके बोले एबे ॥३३० 


शो मुजि एङ्‌ ` 
इद्र र त्िमाजि पण्डित । र न्हे ह करिमु संहार ॥३३१ 
हइलूँ बिदित ॥३१६ र जत दश बिशे रड दिय याय । 


बोले 
जे ग्रामि वैकुण्ठेर पारिषद ॥३१० ब्होर कीर्तन थे ये पापि ताहि माने। 


ग्र बोले 
ऐेएबे काजि बेटा गे 1 
ठी ॥ गेल कोथा । खु र 
11 पाइले आजि दश करो माथा गरेर कोथा गेल से सकल पाषण्डी एखने ॥३३३ 
jo तती करों माथ माठिते किलाय केहो पाषण्डी बलिया । 
दल बल पुन हार का 


| रबर परिते केहो रङ दिया याय! य 
एइ पाप॒ पाषण्डी पलाय॥३१ ` ` 


कप 


` श्रनन्त अर्वुद हरि हरि 


२८२ 
एइमत कृष्णोर उन्मादे सवंक्षण । 

किबा बोले किबा करे नाहिक स्मरणा ॥३३५ 
नगरिया सकलेर उन्माद देखिया। 

मरये पाषण्डी सब ज्वलिया पुडिया ॥३३६ 
सकल पाषण्डी मेलि गणे मनेमने । 


,गोसाजि करेन काजि श्राइसे एखने ॥३३७ 


कोथा याय रङ्ग ढङ्ग कोथा याय डाक । 
कोथा याय नाट गीत कोथा याय जाँक ॥ ३३८ 
कोथा याय कला पोता धट ग्राम्रसार । 

ए सकल बचनेर शुधि तबे धार ॥३ ३६ 
यत देख महाताप देउटी सकल | 

यत देख हेर सब भाबक मण्डल ॥ ३४० 
गण्डगोल शुनिया आइसे काजि यबे । 

सभार गङ्गार झाप देखिवाङ तबे ॥ ३४१ 
केहो बोले मुजि तबे कुलिते थाकिया । 
नगरिया सब देह गलाय बान्धिया ॥३४२ 
केहो बोले चल याइ काजिरे कहिते । 

केहो बोले युक्त नहे एमत करिते ॥३४३ 
केहो बोले भाइसब ! एक युक्ति आछे । 

सभे रड़ दिया याइ भाबकेर काठे ॥३४४ 
आइसे करिया काजि बचन तोलाइ । 

तबे एकजनाभ्रो ना रहिब एक ठाँइ ॥ ३४५ 
एइमत पाषण्डी ग्रापना खाय मने । 
चेतन्येर गण मत्त श्रीहरिकीत्ने ३४६ 
सभार भ्रद्ध ते शोभे श्रीचन्दन माला | 


__ श्रानन्दे गायेन कृष्णा सभे हइ भोला ॥३४७ 


नदीयार एकान्त नगर सिमुलिया । 


ताचिते नाचिते प्रभु उत्तरिला गिया ॥३४८ 
र ध्वनि 


करिया नाचे द्वि 


श्रीचेतन्यभागवत 


हुँ 
से कमल नयने बा कत ग्राचे जल) | 
कतक बा धारा बहे परम निर्मल ॥३॥, 
कम्प भाबे उठे पड़े अन्तरीक्ष हेते | ३ | 
कान्दै नित्यानन्द प्रभु ना पारे धरिते ॥ ३५१ | 
शेषे बा ह्य मूर्च्छा ग्रानन्द सहित । ; 
प्रहरेक धातु नाहि सबे चमकित ॥३५९ 
एइमत श्रपूवं देखिया सर्वजन | 
सभेइ बोलेन “ए पुरुष नारायण ॥" 
केहो बोले नारद प्रह्लाद शुक येन । 
केहो बोले ये ते हउ मनुष्य नहेन ॥३५४ 
एइमत बोले येन यार अनुभव। 
अत्यन्त ताकिक बोले परम वेष्णब ॥३११ 
वाह्य नाहि प्रशुर परम भक्ति रसे । 
बाहु तुलि हरि बोल हरि बोल घोषे ॥३१६ 
श्रीमुखेर बचन शुनिया एकबारे। 
सरवंलोके हरिध्वनि बोले उञ्चस्वरे ॥३१७ 
गौराङ्गसुन्दर याये ये दिगे नाचिया। 
सेइ दिगे सर्वलोके चलये धाइया ॥३१५ 
काजिर बाड़ीर पथ धरिला ठाकुर । 
बाद्य कोलाहल काजि शुनये प्रचुर ॥३५ 
काजी बोले जान भाइ कि गीत बाजत । 
किबा कारो विभा किबा भूतेर कीत्तेन । २९ 
मोर बोल लङ््िया के करे हिन्दुयाति । 
झाट जानि आइस तब्ने चलिब ग्रापनि २९ 
काजिर ग्रादेशे तार अनुचर धाय । = 
समृद्ध देखिया आपनार शास्त्र गाय ॥२६* 
अनन्त ग्रर्वृद लोक बोले काजि मार ! ३ 
डरे फेलाइल तबे बेटटन माथार ॥३ ९ | 
रुड़ दिया काजिरे कहिल झाट गिया । 


द्र 
कि कर चलहू फाट याइ पलाइया ॥३६.. 


३१३ 


| लोक सङ्ग निमाअिग्राचाय्य । 


दातासे प्राजि किबा करे कार्य्य ॥ ३६४ 
तश महाताप देउटी सब ज्वले । 

जी टे लोक मेलि हिन्द्रयानि बोले ॥३६६ 
|. ररे कला घट ग्राम्नसार । 

|. एयसब देखि नदीयार ॥३६७ 
गति केक खड कड़ि फुल पड़े । 

स भुतिते दुइ श्रवणा उफड़े ॥३६५ 
गा वदोयार प्रति घरे घरे। 
गग्रापतिग्रो केहो एमत ना करे ॥३६६ 
प्रभाव्केर बड़ निमाजिपण्डित । 

मे से नाचिया याये येइ भित ॥३७० 
| गगरिया मारिल आमरा । 
पैकि मार बलि श्राइसे ताहारा ॥३७१ 
|हूड्डार करे निमाजि आचाय्य । 

| हिदुर भूत ये ताहार काय्यं ॥३७२ 
“पति वामना एतेक कान्दे केने । 

डु चले नदी बहे येने ॥३७३ 


। पप वामन आखाड़ यत खाय । 


हे हेन बुझिये सदाय ॥३७४ 
0) पमन देखिते लागे भय । 
त येन, देखि कम्प हय ॥३७५ 
खारे दुकि निमाजिपण्डित । 
हे गोर बा चलिला कोन भित ॥३७६ 
Wt नि िङ्गि हिन्दुयानि करे । 
by क्ति ग्राजि सभार नगरे ॥३७७ 
त. जे करे सर्वे गणे । 
पु र शुनि ततक्षणे ॥३७८ 


| sf प्रु विश्वम्भर । 
` . ` भथा काजिर नगर ५३७६ 


ESF ra 


श्रोचतन्यभागवत 


२४३ 
कोटिकोटि हरिव्वनि महाकोला हुल । 
स्वर्ग मर्त्य पातालादि पूरिल सकल ॥३८० 
शुनिया कम्पित काज गण सहे धाय । 

सर्प भये येत भेक इन्दुर पलाय ॥३८१ 
पुरिल सकल स्थान विश्वम्भर गर] । 

भये पलाइते केहो दिग नाहि जाने ॥३८२ 
माथार फेलिया पाग केहो सेइ मेले । 
श्रलक्षिते नाचये ग्रन्तरे प्राण हाले ॥३५३ 
यार दाडि श्राछे से हइया श्रधोमुख । 
नाचे माथा नाहि तोले डरे हाले बुक ॥३८४ 
ग्रनन्त ग्रर्वृद लोक के बा कारे 'चने । 
ग्रापनार देहमात्र केहो नाहि जाने ॥३८५ 
सभेइ नाचेन सभे गायेन कौतुके । 
ब्रह्माण्ड पूरिया हरि बोले सर्वलोके ॥३८६ 
प्रासिया काजिर द्वारे प्रभु विश्वम्भर । 
क्रोधावेशे हुङ्कार करये बहुतर ॥३७७ 
क्रोये बोले प्रभु श्रारे काजि बेटा कोथा । 
झाट गान धरिया काटिया फेलो माथा ॥ २०० 
निर्यंबन करो” राजि सकल जतन । 

पर्वे येत बध केल से कालि ॥३ ८६ 
प्राण लगा कोथा काजि गेल दिया द्वार । 
घर भाङ्ग भाज प्रभु बोले बारेबार 11३६० 
वर्यामी श्रीशचीनन्दन । 

हेन म्राठे कोच जत ॥३९ 
लोक चैतन्य आबेशे । 

भे प्रभुर आदेशे ॥३६२ 
ङ्गये दुबार । ` 
करये हुङ्कार ॥३६३ 
भा 


२८९ श्रोचेतन्यमागवत 


। 

| 

| पुष्पेर उद्याने लक्षलक्ष लोक गिया । ये रुद्र सकल सृष्टि य हि 

। उपाड़िया फेले सब हुङ्कार करिया ॥३६५ शेषे तिंहो ग्रासि मिले तोमार शरीरे ॥४) 

| पुष्पेर सहित डाल छिण्डिया छिण्डिया । अंशांशिर क्रोधे यार सकल संहरे) ॥ | 

| हरि बलि नाचे सब श्रुतिमूले दिया ॥३६६ से तुमि करिले क्रोध कोच्‌जन तरे ॥४; | 

| एकटि करिया पत्र सर्व लोके निते । भ्रक्रोध परमानन्द तुमि वेदे गाय) | 

किछु ना रहिल ग्रार काजिर बाड़ीते ॥३६७ वेदवाक्य प्रभु घुचाइते ना जुयाय ॥४॥ | 
भाङ्गिलिन सब यत्र॒ बाहिरेर घर । ्रह्मादिञ्रो तोमार क्रोधेर नहे पात्र। | 
प्रभु बोले श्रग्नि देह वाडीर भितर ॥३९८ सृष्टि स्थिति प्रलय तोमार लीला मात्र ॥४३ 
पुड्या मरुक सर्वं गशेर सहिते। करिला त काजिर अनेक श्रपमान। | 
सर्व बाड़ी बेढि ग्रग्नि देइ चारिभिते ॥३६९ आर यदि घटे तबे संहारिव प्राण ॥४४| 
देखो मोरे कि करे उहार नरपति । जथ विश्वम्भर महाराजराजेश्चर। 
देखो आजि कोन्‌ जने करे ग्रव्याहति ॥४०० जय सर्वलोकनाथ श्री गौ रसुन्दर ॥४. 
यम काल मृत्यु--मोर सेवकेर दास । जयजय ग्रनन्तशयन रमाकाम्त। 
सोर दृष्टिपाति हय सभार प्रकाश ॥४०१ बाहु तुलि स्तुति करे सकल महान्त ॥४९ | 
सद्धीत्तन आरम्भे मोहोर ग्रवतार । हासे . महाप्रछु सर्वदासेर बचने। | 
कीत्तेन बिरोधि पापी करिमु संहार ॥४०२ हरि बलि नृत्यरसे चलिला तखने ॥ ४५ 
सर्वपातकीश्रो यदि करये कीत्तेन । काजिरे करिया दण्ड सर्व लोक राय। 


अबश्य ताहार मुजि करिमु स्मरण ॥४० ३ 
तपस्वी सन्न्यासी ज्ञानी योगी ये ये जन । 
संहारिमु सब यदि ना करे कीत्तेन ॥४०४. 
अग्नि देह घरे तोरा ना करिह भय । | 
आजि सब यबनेर करिमु प्रलय ॥४० ५ महानन्दे हरि बलि यायेन ताचिया ॥४ 
देखिया प्रभुर क्रोध सर्वभक्तगरा । पाषष्डीर हुइल परम बित (| 
गलाय बान्धिया बस्त्र पडिला तखन ॥४० ६ पाषष्डी बिषाद भाबे वैष्णावेर रङ्ग | | 
ऊर्ड्वबाहु करिया सकल भक्ताण। “जय कृष्ण मुकुन्द मुरारि वनमाल k 
प्रभुर चरणारबिन्दे केरे निबेदन ॥४०७ ` गाय सत्र नगरिया दिया करताली । | 
तोमार प्रधानं अंश प्रभु सङ्कषण । 35. «जय कोलाहल प्रति नगरे त. १ 
ति. [कखन ॥४०८ ` भासयेः सकल लोक आनन्दसागरि | 1 
- नावे के बा गाय बॉ | | 
कोनुदिगे के बा थ 


| 

| 
४४ 
सङ्कीत्तनरसै सवे गरो नाचि याय य | 
मृदङ्ग मन्दिरा बाजे शङ्घ करतात ४ 
राम कृष्णा जय ध्वनि गोविन्द य | | 
कोजिर भाङ्गिया घर सर्व नर्गाश 


चलये भक्तगण । 
कमललोचन ॥४२५ 

न ब्रह्म शिव ग्रनण्य आपनि । 

ग पर्व वैकुण्ठेर चुडामरिण ॥४२६ 

“देह किछु ता करिह मने । 

हु कहियाछे कृपाय श्रापने ॥४२७ 

गर्द लोके सङ्ग विश्वभ्भर । 

रिता शङ्कवशिक नगर ॥४२८ 

| क्केर पुरे उठिल ग्रानन्द । 

पति वाजाय मृदङ्ग घण्टा शङ्क ॥४२६ 

प्रे नाचि चले विश्वम्भर । 

| खते दीप परम सुन्दर ॥४३० 

| शोभाश्रो कि कहिबारे पारि । 

रे गौराङ् सीहरि ।४३६ 

pT परंकुम्भ रम्भा आम्रसार । 

1 हरि बलि देइ जयकार ॥४३२ 

डा ह. शोभा करे । 

न ५ गुर्‌ तन्त्रवायेर नगरे । 1४३३ 

त 100 जयकोलाहल । 

| a भानन्दे विह्वल ॥४३४ 

[ES गो ET 

| हाम ॥ जनमाली ॥४३५ 

Ms तिला शुनि प्रभु हासे । 

| भी ए घ भू श्रीधरेर वासे ॥४३६ 

॥ शय परी ीषरेर सार । 

| पोप ताहार दुयार ॥४३७ 

(१ न प्राये यारे 

| हा चोरेप्रो वा ३ 

महाप्रभ ग्रा ना हरे ॥७३८ 

पेरे ७ श्रीधर अङ्गने | 


मि प्रभ 
न देखिला आपने ॥४३९ 


खक 


श्रीचेतन्य भागवत 


२५५ 
भक्तप्रेम वु उते श्रीशचोनन्दन | 
लौहपात्र तुलि लइलेन ततक्षण ॥४४० ` 
जल पिये महाप्रभु सुखे ग्रापनार । 
कार्‌ शक्ति ग्राछे ताहा नय करिबार ॥४४१ 
मइलूँ मइलूँ बलि डाकप्रे श्रीधर । 
मोरे संहारिते से ग्राइला मोर घर ॥४४२ 
बलिया मूच्छित हेला सुकृति श्रीधर । 
प्रभु बोले शुद्र मोर ग्राजि कलेवर ॥४४३ 
आजि मोर भक्ति हेल कृष्णेर चरणो । 
श्रीधरेर जलपान करिलुं यखने ॥४४४ 
एखने से विष्णुभक्ति हइल ग्रामार। 
कहिते कहिते पड़े नयने सु-धार ॥४४५ 
वेष्णावेर जल पाने विष्णुभक्ति हय । 
सभारे बुझाय प्रभु गौराङ्ग सदय ॥४४६ 
तथाहि पद्मपुरागे-_ग्रादिखण्डे (३१।११२) 
प्रार्थयेद्‌ वैष्णवस्यानतं प्रयत्ने विचक्षणः । 
सर्वपापविशुद्धधर्थं तदभावे जलं पिवेत्‌ ॥४४७ 

अनुवाद । 
अपने को मुक्त 
के समीप में 
के निकट से 


विचक्षण व्यक्ति, समस्त पापों से अ 
करनेके निमित्त परम आदर से वेष्णव 


अन्न प्रार्थना करे, अथवा वैष्णव 
जलपान करे । 
भकतवात्सल्य देखि -सरवेभक्तगण 


सभार उठिल महा आनन्द क्रन्दत ॥ ४४८ 


नित्यानन्द गदाधर पडिला कान्दिया । 
अद्वैत श्रीवास कान्दे भूमिते पडिया ॥४४९ 
कान्दे हरिदास गङ्गादास वक्रश्वर | 
मुरारि मुकुन्द कान्दे श्रीचनद्रशेखर । 1४५० 
गोविन्द गोविन्दानन्द श्रीगर्भ श्रीमान्‌ । 
कान्दै काशीश्वर श्रीजगदानन्द स्मः ह 


२८६ 
जगदीश गोपीनाथ कान्देन नन्दन । 
शुक्लाम्वर्‌ गरुड कान्दे सवेजन ॥४५२ 
लक्ष कोटि लोक कान्दे शिरे दिया हाथ । 
कृष्णरे ठाकुर मोर अनाथेर नाथ ॥४५३ 
कि हेल बलिते नारि श्रीधरेर वासे । 
सर्वभाबे प्रेमभक्ति हइल प्रकाशे ॥४५४ 
कृष्ण बलि कान्दे सर्वजगत हरिये। 
सङ्कल्प ह्‌इल सिद्ध गोरचन्द्र हासे ॥४५५ 
देख सब भाइ ! एइ भक्ते महिमा । 
भक्तवात्सल्येर प्रभु करिलेन सीमा । ।४५६ 
लौहमय जलपात्र बाहिरेर जल। 
परम ग्रादरे पान केलेन सकल ॥४५७ 
परमार्थे पान इच्छा हइल यखने । 
शुद्धाशृत भक्त जल हइल तखने ॥४५८ 
भक्ति बुझ'इते एमत पात्रे जल। 
परमार्थे वैष्णवेर सकल निर्मल ॥४५९ 
दाम्भिकेर रत्नपात्र दिव्य जल सने । 
श्राछुक पिवार कार्य्य ना देखे नयने ॥४६० 
ये से द्रव्य सेवकेर सर्वभाबे खाय । 
नेवेद्यादि विविरो अपेक्षा नाहि चाय ॥४६ १ 
अल्प देखि दासे ना दिलेश्नो बले खाय । 

तार साक्षी ब्राह्मरोर क्षुद द्वारकाय ॥४६२ 
ग्रबशेधे सेवकेर करे आत्मसाथ । 
तार साक्षी वनवासे युधिष्ठिर शाक ॥४६३ 
सेवक कृष्णेर पिता माता पत्नी भाइ । 
दास बइ कृष्णेर द्वितीय आर नाइ ॥४६४ 
ये रूप चिन्तये दासे सेइ रूप हय | 
दासे कृष्ण करिबारे पारये बिक्रय ॥४६४५ 
सेवकवत्सल प्रभु चारिवेदे गाय। | 
सेबकेर स्थाने प्रश प्रकाश सदाय ॥४६६ 


MNS 


श्रीचतन्यभागवत 


'कृष्ऐेर सन्तोष 


~ यो | 
नयन भरिया देख दासेर प्रभाव | 
हेन दास्यभावे कृष्णे 


केर श्रनुराग ॥॥४६ | 
अल्प हेन ना मानिह कृष्णदास नाम । 


अल्प भाग्ये दास नाहि करे भगवान्‌ ॥४६३ | 
बहु कोटि जन्म ये करिल निज धर्म। 
ग्रहिसाय श्रमायाय करे सर्व कम ॥8 | 
ग्रहनिश दास्यभाबे ये करे प्रार्थन । 
गङ्गा लभ्य हय काले बलि नारायण ॥४७ 
तबे हय मुक्त सवेबन्धेर बिनाश । 
मुक्त हैले सेइ हय गोविन्देर दास ॥४७| | 
एइ व्याख्या करे भाष्यकारेर समाजे। | 
मुक्त सब लीलातनु करि कृष्ण भजे ॥४७२ | 
तथाचोक्तं सबंज्ञौर्भाष्यकृद्भि 
“मुक्ता श्रपि लीलया विग्रह कृत्वा भगवत | 
भजन्ते ॥ ४७३ 
अनुवाद । 2 
मुक्त पुरुषगण भी स्वेच्छा से शरीर ग्रह प 
भगवान्‌ का भजन करते हैँ। 
अतएब भक्त हय ईश्वर समात ! 4 
भक्तस्थाने पराभव मागे भगवाच ॥ 
अनन्त ब्रह्माण्डे यत ग्राछे स्तुतिमाला ह 
भक्त हेन स्तुतिर ना धरे केहो कला | | 
दास नामे ब्रह्मा शिव हरिष सभी 
धरणीधरेन्द्रो चाहे दास ग्रधि 
ए सत्र ईश्वर तुल्य स्वभाबेइ भ॑ 1४99 
तथापिह भक्त हुइबारे श्रयुरण' | 
हेन भक्त अद्वेतेरे बलिते हरि 
पापी सब दु:ख पाय निज कर्म दोष ! 
बड़ भक्त हेन नागे ' 


४७ द्र | 


- जाए 
१३श ग्रध्याय 
उदर भरण लागि एबे पापी सब । 

पाय ईश्वर श्रामि मूले जरदूगव ॥४८० 
गम शृगाल तुल्य शिष्यगणा लया । 

हो बोले श्रामि रब्रुताथ भाव गिया ॥४८१ 
कु्कुरेर भक्ष्य देह इहारे लझया । 
प्रोलाय ईश्वर विष्णुमायामुग्ध हैया ॥४८२ 
पर्व प्रभु गौरचन्द्र श्रीशचीनन्दन । 
देख ताँर शक्ति एइ भरिया नयन ॥४५३ 
ऋच्छामात्र कोटिकोटि समृद्ध हृइल । 

त कोटि महादीप ज्वलिते लागिल ॥ ४८४ 
केवा रुइलेक कला प्रतिघरे घरे । 
वा गाय बाय के बा पुष्पवृष्टि करे ॥४5५ 
ऋरिलेन मात्र श्रीधरेर जलपान । 

।॥ हइल ना जानि प्रेमेर ग्रधिष्ठान ॥४८६ 
मतवात्सल्य देखि त्रिभुवन कान्दे । 
मिते लोटाय केहो केश नाहि ना बान्ये ॥४८७ 
धीवर कान्दये तृणा धरिया दशने । 
भे करि हरि बोले सजल नयने ॥४८८ 

॥ जल करिल पान त्रिदशेर राय । 
विये श्रीधर कान्दे करे हाय हाय ॥४८९ 
फिजल पान करि प्रभु विश्वम्भर । 
पर अङ्गने नाचे वैकुण्ठ ईश्वर ॥४९० 
मगरे चलुदिगे गाय प्रेम रसे। 
Fe ल शोभे दुइ पाशे ॥४९१ 

वकेर देख भाग्य सीमा । 


क कान्दे यार देखिया महिमा ॥४९२ 
ण्डित्ये कृष्णेरे नाहि पाइ । 

र बरा चेतन्यगोसाजि॥४९३ 
श्रीधरेरे अनुग्रह. करि । 


श्रीचेतन्यभागवत 


ला पुन गौराङ्ग श्रीहरि ॥४९४ . 


२८७ 
नाचे गोरचन्द्र भक्तिरसेर ठाकुर । 
चतुद्दिगे हरिध्वनि शुनिये प्रचुर ॥४६५ 
सर्व लोक जिने नवद्वीपेर शोभाय । 

रि बोल शुनि मात्र सभार जिह्वाय ॥४९६ 
ये सुखे विह्वल शुक नारद शङ्कुर । 
से सुखे विह्वल सब नदीया नगर ॥ ४९७ 
सर्वं नदीयाय नाचे त्रिभुवन राय। | 
गादिगाछा पारडाङ्गा ग्रादि दिया याय ॥४६८ 
एक निशा हेन ज्ञान ना करिह मने । 
कत कल्प गेल सेइ निशिर कोने ॥४६६ 
चैतन्यचन्द्रेर किछु ग्रसम्भब नय । 
श्र भङ्ग याहार हय ब्रह्मार प्रलय ॥५०० 
महाभाग्यवाने से ए सब तत्त्व जाने । 
सूक्ष्म तकेबादी पापी किछुइ ना माने ॥५० १ 
ये नगरे नाचे वैकुण्डेर ग्रधिराज । 
ताहारा भासये परानन्द सिन्धु माझ ॥५०२ 
से हुङ्कार से गर्जन से प्रेमेर जल । 
देखिया कान्दये स्त्री पुरुष सकल ॥५०३ 
केहो बोले शचीर चरणे नमस्कार । 
हेन महापुरुष जन्मिला गर्भे याँर ॥५०४ 
केहो बोले जगन्नाथमिश्र पुण्यवन्त । 
केहो बोले नदीयार भाग्येर नाहि अन्त ॥५०५ 
एइमत बलि सभे देइ जयकार। 


सर्वलोक हरि बइ ना बोलये आर ५०६ 
प्रभु देखि सर्वलोक दण्डवत हैया । 
पड़ये पुरुष स्त्रीये बालक लया ॥५०७ 
शुभदृष्टि गौरचण्द्र करिया सभारे | 
स्वानुभाबानन्दे प्रभु कोत्तेन बिहरे ॥५०८ | 
ए सब लीलार कभ्नु नाहि परिच्छेद । | 
ग्राविर्भाब-तिरोभात्र एइ कहे वेद ॥५०६ 


२५८. 


येखाने ये रूपे प्रभु भक्तगशो करे ध्यान । 
सेइ खाने से-इ रूपे प्रभु विद्यमान ॥ ५१० 
तथाहि (भा० ३1९११ )-- 
"यद्यद्धिया त उरुगाय ! विभावयन्ति 
तत्तदवपु: प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ ५ १ १ 
टीका । 


यद्यदिति। ते--भक्ता:, धिया-मनसा, 
पद्यद्वपु: रूपं विभावयन्ति -स्वेच्छया ध्यायन्ति, 


"त तत्‌ तत्‌, प्रणससे-प्रकर्षण तत्समीपे नयसि 
प्रकटयसौत्यर्थः। स॒तां तद्धक्ताना अनुग्रहाय । 
इति श्रीधर: । उरुगायेति--वेदेन त्वम्‌ उरुघेव 
गीयस इति । 


अनुवाद । 
हे प्रभो ! वेद में आप के विविध रूपों का वर्णन 

। तज्जन्य आप उरुगाय हैं। आप. के भक्तगण 
उन मुत्तियो के मध्य में जिसका ध्यान स्वेच्छा पुर्वक 
करते हैं, आप उनके निकट उस मूत्ति में प्रकट 
होते हैं॥ ७ उ डू 
अद्यापिह चैतन्य ए सब लीला करे । 
यार भाग्ये थाके से देखयेः निरत्वरे ॥ ५१२ 
मध्यखण्ड कथा बड़ ग्रमृतेर खण्ड । . 
ये कथा शुनिले घुचे ग्रन्तर पाषण्ड ॥५१३ 
भक्त लागि प्रभ्रु . सकल ग्रवतार । 
भक्त बइ कृष्ण मर्म नाजानये आर ॥ ५१४ 
कोटि जन्म यदि योग तप करि मरे । 
भक्ति विने कोन कर्म फल नाहि घरे ॥५ १५ 
हेन भक्ति विने भक्त सेविले ना हय। | 
्रतएब भक्त सेवा सर्व शास्त्रे कय ॥५१६ 
आदिदेवः जयजय नित्यानन्दराय । 


चैतन्यकीर्तत स्फुरे याहार कृपाय ॥५१७ 


केहो बोले नित्यानन्द बलराम सम ।. 
केहो बोले चेतन्येर बड़ प्रियतम ॥५१८ 


श्रीचेतन्य भागवत 


` अद्वेतेर 
से अधम कभी 


र 


केहो बोले महातेज अंश अधिका 
केहो बोले कोनरूप बुभिते ना पा 
किवा जीव नित्यानन्द किबा भक्त ज्ञानी | 
यार येनमत इच्छा ना बोलये केनि ॥॥९७ 
ये से केने चेतन्येर नित्यानन्द नहे | 
तभु से चरणा धन रहुक हृदगे ॥१२१ 
एत परिहारेश्रों ये ' पापी निन्दा करे । 
तबे लाथि मारो' तार शिरेर उपरे ॥५२२ 
चेतन्यप्रियेर पाये मोर नमस्कार । 
अ्रवध्वतचन्द्र प्रभु 


रि ॥ \ १९ । 


हउक ग्रामार ॥४२३ 


- चेतन्येर कृपाय से नित्यानन्द चिनि । 


नित्यानेन्द जानाइले गौरचन्द्र जानि ॥ ५२४ 
नित्यानन्द गौरचन्द्र श्रीराम लक्ष्मणा । 
नित्यानन्द गौरचन्द्र कृष्ण सडूषेण ॥५२१ 
नित्यानन्दस्वरूपेर ये कृष्णा भक्ति। 
सर्वेभाबे करिते धरये प्रभु शक्ति ॥१२६ 
चेतन्येर 'यत प्रिय सेवक प्रधान । 


आख्य ७ 
ताहारा से ज्ञाता नित्यानन्देर ्रा्यान ॥१२ 


तवे ये देखह हेर ग्रन्योऽन्ये बाजे 
रङ्ग करें कृष्णचन्द्र केहो नाहि बुझे ॥१२ 


` इहाते ये एक वैष्णवेर पक्ष लय । 
` अन्य वैष्णव निन्दे से इ याय क्षय ॥५ 


सवभावे भजे कृष्णा ये कारे ना निन्दे । 
सेइ से गणना पायं वैष्णवेर दृन्दे 1१३ 
अद्वेतचरणे भोर ` एंइ नमस्कार । 
तान भिये ताहे मति रहुक ग्रामार ॥१२ 


` सवंगोष्टी सहिते गौराङ्ग जयजय । 


शुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हय ॥११ 


पक्ष हैया निन्दे गदाधर । 


सी नहे श्रेत किङ्कर ॥ ५२° 


हि 


9 ३ श ग्रध्याय श्रीचेत न्य स I गवत 


ईतथवच्रेर कथा श्रमृतमधुर। 


गरल 
तते चैतन्य कथा यार हय सुख । 


जीवेर मने बाढ्क प्रचुर ॥ए३४ 


॥ २६६ 
से अवश्य देखिवेक चैतन्य श्रीमुख ।। ५३५ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान Msn 
दृत्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥५३६ 


इति श्रीचतन्यभागवते मध्यखण्डे श्रोधरजलपानादि-वर्णन॑ नाम त्रयोविज्ञो तित्मोष्ध्याय: । 


चतुविश अध्याय 


जय जय जय गौर सिंह महाधीर । 
| जयजय शिष्ट पाल जय दुष्ट बीर ॥१ 
भय जगत्चाथपुत्र श्रीशचीनन्दन । 
जय जय जय पुण्य श्रवण कोत्तंन ।।२ 
गय श्रीजगदानन्देर जीवन । 
गय हरिदास काशीश्वर प्राण धन ॥३ 
व इपासिन्धु दीनबन्धु सर्वं तात । 
| बीते तोमार प्रभु तार हम्रो नाथ ॥४ 
Se नवठ्ठीपे विश्वम्भर राय । 
1 / प्रभु हइला सदाय ॥५ 
र प्रभु हरिसङ्घीत्तेने । 
2 । प्रथुपडेयेते स्थाने ॥ ६ 
तर 6 किवा जले बने । 
11 ह रा बहे श्रीनयने ॥७ 
| 22 क्या बुलेन निरन्तर । 
ह ता विश्वम्भर ॥८ 
इ ३ नरूपे बोले मात्र हरि । 
ला मरे आपना फपासरि ॥& 
| ` हेय पुलक सर्वाङ्ग । 
ह “येन: तंगरे महारङ्ग ॥१० 


A 


ये आबेश देखिले ब्रह्मादि धन्य हय । 
ताहा देखे नदीयार लोक समुच्चय ॥ १ १ 
शेषे ग्रति मूर्च्छा देखि मिलि सर्वदासे । 
ग्रालग करिया किजा चलिलेन वासे ॥ १२ 
तबे द्वार दिया ये करेन कीत्तन। 
से सुखे पुरित हय अनन्त भुवन ॥१३ 
यत संब भाव हय श्रकथ्य सकल । 
हैन नाहि बुझि प्रभु कि रसे विह्वल १४ 
क्षणो बोले मुजि सेइ मदन गोपाल । 
क्षणे बले मुनि कृष्णदास सर्वकाल ॥१५ 
गोपी गोपी गोपी मात्र कोन दित जपे । 
शुनिले कृष्णोर नाम ज्वले महाकोपे ॥१६ 


कोथाकार कृष्ण तोर महादस्यु से । 
शठ धष्ट कितब, भजे बा तारे के ॥१७ 


स्त्रीजित हइया स्त्री र काटे नाक कान । 
लुब्धकेर प्राय लेल बालिर पराण ॥१८ 
कि कार्यं ग्रोमार से बा चोरेर कथाय । _ 
ये कृष्ण बोलये तारे खेदाडिया याय ॥१६ 
` गोकुल गोकुल मात्र बोले बोले क्षणेक्षणे । 


वृन्दावन वृन्दावन बोले कौनदिने ॥२० | 


UN UE MIAN ३३% 


३०० श्रोचेतन्यभागवत 


मथुरा मथुरा' कोनदिन बोले मुखे । 
कोन दिन पृथिवीते नसे रङ्कु लेखे ॥ २१ 
क्षणे पृथिवीते लेखे त्रिभङ्ग ग्राकृति । 
चाहिया रोदन करे, भासे सत्र क्षिति ॥ २२ 
क्षणो बोले भाइसब ! बड़ देखि वन । 
पालेपाले सिहब्याघ्र भन्नू केर गण ॥२३ 
दिबसेरे बोले रात्रि रात्रिरे दिवस । 
एइमत प्रभु हुइलेन भक्तिवस ॥२४ 
प्रभुर आबेश देखि स॒र्वे भक्तगण । 
प्रन्यो$न्ये गला धरि करेन क्रन्दन ।। र्ण 
ये ग्राबेश देखिते ब्रह्मार ग्रभिलाष । 
सुखे देखे ताहा सर्व-वैष्णवेर दास ॥२६ 
छाड़िया ग्रापन वास प्रभु विश्वम्भर । 
वेष्णावेर घरे प्रभु थाके निरन्तर ॥२७ 
वाह्य चेष्टा ठाकुर करेन कोन क्षरो । 
से केबल जननीर सन्तोष कारणे ॥२८ 
सुखमय हइलेन सर्वेभक्तगण । 
विनि ठाकुरेश्रो सभे करेन कीर्तन ॥२६ 
नित्यानन्द मत्तसिह्‌ सर्वनदीयाय । 
घरेघरे बोले प्रभू श्रनन्त लीलाय ॥ ३० 
प्रभु सङ्ग गदाधर थाकेन संथा । 
श्रवत लड्या सर्व-वेष्णवेर कथा ॥३१ 
एकदिन अद्वैत नाचेन गोपीभाबे । 
कोत्तेन करेन सभे महा अनुरागे ॥३२ 
आत्ति करि नाचये अद्वैत महाशय । 


पुनःपुन दन्ते तृण करिया पड़य ॥३३ 
गड़ागड़ि यायेन ब्रवत प्रेमरसे। 


चतुद्दिगे भक्तगण गायेन उज्ञासे ॥३४ . 


दुइ प्रहरेश्रो नृत्य नहे सम्वरण। 


सभे मेलि ग्राचाय्येरे त कराइया | 
वसिलेन चतुहिके आचार्य्य बेढ़िया i 
किछु स्थिर हइ यदि आचार्य वसिला | 
श्रीवास रामाइ ग्रादि तवे स्नाने गेला ॥ ३, | 
आत्ति योग ग्राचाय्येर पुनःपुन बाढ़े। | 
एकेश्वर श्रीवास अङ्गने गाड़ पाडे ॥३८ | 
कार्य्यान्तरे निजगृहे छिला विश्वम्भर । 
अद्वेतेर ग्रात्ति चित्ते हइल गोचर ॥३६ 
भक्त ग्रात्ति पुणंकारी सदानन्द राय । 
आइला ग्रद्वैत यथा गड़ागड़ि याय ॥४० 
ग्रद्वेतेर ग्रात्ति देखि धरि ताँर करे । 
हार दिया वसिलेन गिया विष्णुघरे ॥४१ 
हासिया ठाकुर बोले शुनह ग्राचाय्यं ! 
कि तोमार इच्छा बोल कि बा चाह काय्यं ॥४९ 
अद्वेत बोलये तुमि सर्ववेदसार। 
तोमारेइ चाहो प्रभु कि चाहिब ग्रार ॥४३ 
हासि बोले प्रभु आमि एइ त साक्षात । 

आर कि आमारे चाह बोलह ग्रामा त ॥४४ 
अरद्वेत बोलये प्रभु कहिला सुसत्य। 

एइ तुमि प्रभु सवेवेदान्तेर तत्त्व ॥४५ 
तथापिह विभब देखिते किछु चाइ। 

प्रभु बोले कि इच्छा बोलह मोर ठाँइ ॥४६ 
अद्वेत बोलये प्रभ पूर्वे श्रर्ज्जूनेरे । 

याहा देखाइला तथि इच्छा बड़ धरे ॥४७ 
बलिते ग्रह्धेत मात्र देखे एक रथ । 
चतुहिगे सैन्य देखे महा युद्ध पथ ॥४” 
रथेर उपरे देखे श्यामल सुन्दर! 


चतुर्भ 


६ 
रज शङ्ख चक्र गदा पद्मधर ।।४ 


` अनन्त ब्रह्माण्ड रूप देखे सेइक्षणो । 
श्रान्त हइलेन सब भागवतगण ॥३४. - 


नन्द्र खुय्ये सिन्धु गिरि नदी उपवने ॥५१ 


> 


श्र 
य बह मुख देले पुतसुत | 
रे देखये स्तुति कर अर्जर्जून ॥५ १ 
हा रन ग्रेन ज्वले सकल वदन । 
तहे गत पतङ्ग पाषण्ड दुष्टगया ॥ 4२ 
ष्ठ पर निन्दे परद्रोह्‌ करे । 
केर मुखाग्तिते सेइ पुड़ि मरे ॥५३ 
हप देखिते श्रव्य कारो शक्ति नाइ । 
पुर कृपाय देखे ग्राचाय्ये गोसाजि ॥५४ 
मुखे अद्वैत कान्देन श्रतुरागे । 
से तृण करि पुनःपुनः दास्य मागे ॥ ५५ 
ए ग्रानन्द प्रश्न नित्यानन्दराय । 
'यंखमुले भ्रमे. सर्वतदीयाय ॥५६ 
भुर प्रकाश सब जाने नित्यानन्द । 
निलन प्रभु हइयाछे विश्च अ्रङ्ग ॥५७ 
बरे ग्राइला यथा ग्राछेन ठाकुर । 
पु गृहे द्वार दिया गर्जेन प्रचुर ॥५८ 
5 आगमन जानि विश्वम्भर । 
हि प्रभु हइला भितर ॥५९ 
या पर i 
भ ह बुझि आँखि ॥६० 
पेज नत्यानन्द मोर प्राण ! 
। रे प मोर सकल आख्यान ॥६१ 
भा क. करे मुजि सत्य तार । 
| भ नाहिक आमार ॥६२ 
ना ते ये करे भेद बुद्धि । 
न जाने से अवतार शुद्धि ॥६३ 
हे क देखिया विश्वराय । 
र विष्णुगृहे गडि याय ॥६४ 
दे ने करे श्री्ञचीनन्दन । 
| फेरि प्रभु डाके घनेघन ॥६५ 


श्रीचेतन्यभागवत 


(३ 


३०१ 
प्रभु प्रभु बलि स्तुति करे दुइजन। 
विश्वमूत्ति देखिया श्रानन्दमय मन ॥६६ 
ए सब कौतुक हय श्रीवास मन्दिरे । 
तथापि देखिते शक्ति अन्य नाहि धरे ॥६७ 
अद्वतेर श्रीमुखेर ए सकल कथा। 
इहा ये ना मानये से दुष्कृति सर्वथा ॥६८ 
सवेमहेश्वर गौरचन्द्र ये ना माने। 
वेऽ्गावेर अहश्य से पापो सर्वस्थाने ॥६९ 
आमार प्रभुर प्रभ्‌ गौराङ्गसुन्दर । 
एइ से भरसा मुजि धरिये अन्तर ॥७० 
नवद्वीपे हेन सत्र प्रकाशेर स्थान । 
तथापिह भक्त बइ ना जानये आन ॥७१ 
भक्तियोग भक्तियोग भक्तियोग धन । 
भक्ति एइ कृष्णनाम स्मरणा कीर्तन ॥७२ 
कृष्ण बलि कान्दिले से कृष्ण नाथ मिले । 
धने कुले किछु नहे कृष्ण ना भजिले ॥७३ 
मध्यखण्ड कथा बड़ श्रमृतेर खण्ड । 

ये कथा शुनिले खण्डे अन्तर पाषण्ड ॥७४ 
दुइ ठाकुरेर विश्वरूप दरशन । 
इहा ये शुनये तारे मिले कृष्णन ॥७५ 
क्षतोके सकल सम्त्ररिया गौरचन्द्र । 
चलिलेन निजगृहे लइ भक्तठन्द ॥७६ 
विश्वरूप देखिया अद्वैत नित्यानन्द । 
काहारो नाहिक वाह्य परम आनन्द 11७७ 
विभव दर्शन सुखे मत्त दुइ जन । 
घूलाय याथेन गडि सकल ग्रङ्गन ॥॥७८ 
केहो नाचे केहो गाय दिया करताली । 
ढलिया ढुलिया बुले दुइ महाबली ॥७६ 
एइमत दुइजन महा कुतूहली । 
श्ेबे दुइजने बाजिल गालागली ॥८० 


३०२ श्रीचतन्यभागवत 


ग्रह्वेत बोलये ग्रत्रक्त मातालिया ! 
एथा कोत्‌ जन तोके श्रानिल डाकिया ।।८ १ 
दुयार भाङ्गिया ग्रासि साम्भाइलि केने । 
सन्त्यासी बलिया तोरे बोले कोन्‌ जने ॥८२ 
हेन जाति ना खाइला यार घरे । | 
जाति आछे हेन कोन्‌ जने बोले तोरे ॥८३ 
वेष्णव सभाय केने महामातोयांल । 
झाट नाहि पलाइले नहिबेक भालं ॥८४ 
नित्यानन्द बोले ग्रारे नाढ़ा वसि थाक । 
किलाइया पाड़ो' पाछे देखाङ प्रताप ॥८५ 
रारे बुढा वामना तोमार भय नाइ । 
श्रामि अवहत मत्त ठाकुरेर भाइ ॥८६ 
स्तीये पुत्रे गृहे तुमि परम संसारी | 
परमहंसेर पथे ग्रामि अधिकारी ॥८७ 
ग्रामि मारिलेझ्रो तुमि बलिते ना पार । 
ग्रामा सने अकारणो तुमि गवं कर ॥८८ 
शुनिया ग्रद्वैत क्रोधे अग्नि हेन ज्वले । 
दिगम्वर हइ्या अशेष भन्द बोले । 1८९ 
मत्स्य खाय मांस खाय केमत सन्न्यासी । 
बस्त्र एडिलाम एड मि दिगवासी ॥&० 
कोथा माता पिता कोन्‌ देशे बा वसति । 

के जानये आसिया बंलुक देखि इथि ॥६ १ 
एक चोरा आसिया एंतेक करें पाक । 


इति श्रीचे तन्यभागवते मध्यखण्डे बिश्वरूप-द्ञनादि-वर्णनं नाम चतुरिशोऽध्यायः । 


खाइमु शुषिमु पी सब थाक । 
तारे बलि सन्न्यासी ये किछु नाहिच, | 
ब।लाय सन्न्यासी दिने तिनबार खाय ॥३३ 
श्रीनिवासपण्डितेर मुले जाति नाहि। | 
कोथाकार ग्रवध्वृते भ्रानि दिल ठात्रि ॥९४ 
श्रवत करिब सकल जाति नाञ्च। 
कोथा हैते मद्यपेर हइल प्रक्राश ॥९५ 


कृष्णाप्रेमसुधारसे मत्त दुइजन । 
ग्रन्योऽन्ये कलह करेन ग्रनुक्षण ॥९६ 


इथि एकजनेर हइया पक्ष पेइ। 
अन्य जने निन्दा करे क्षय याय सेइ ॥६७ 
हेन प्रेमकलहेर मर्म ना जानिया। 
एक निन्दे आर बन्दे से मरे पुड़िया ॥६ 
ग्रद्धेतेर पक्ष हइ निन्दे गदाधर। 
से अधेम कंभु नहे श्रद्व तकिद्धुर ॥६६ 
ईश्वरे से ईश्वरेर कलहेर पात्र । 
के बुझये विष्णु वैष्णवेर लीला मात्र ॥० 
सकल वैष्णव प्रति ग्रभेद देखिया। | 
ये कृष्णचरण भजे से याय तरिया ॥१०१ 
हा रति गौराङ्ग जयजय 
विष्णु आर वैष्णव समान दुद हय ॥११" 
श्रीक्ृष्णाचँतन्य नित्यानन्दचान्द जात । ¢ 
वृन्दावेनदास तझु पदयुगे गान ॥' 


ठिक 


पंचविश अध्याय 


गि सबैलीकवाथ ह 
अर वेद विप्र सन्त्यासी महेन्द्र ॥१ 
आइवीवर्मि रतन करुणासागर । 
अ तिल्यातन्द प्रभु जथ विश्वम्भर ॥२ 
'्रो^सहिते गौराङ्ग जयजय । 
पुति चैतन्यकथा भक्ति लभ्य हय ॥३ 
गघण्कथा भक्तिरसेर निधान । 
कीपे ये क्रीडा करिला सर्वेप्राणा ॥४ 
गखधि करे प्रभु हरि सद्धीत्तंत । 
ग ऐश्वय्य प्रकाशये अनुक्षण ॥५ 
[य करे महाप्रभु निजनामाबेशे । 
इर करिया क्षणे महा ग्रट्ट हासे ॥६ 
श निरवधि गडागडि याय। 
क पणित शलाय ७ 
Fe र नाहि ग्रन्त । 
qf सज शान 
दिन क कक हक 
निन र बह्रहे गिया ॥९ 
११ क।र वेसेन श्रङ्गने । 
भे करायेन सवंभक्तगणे ॥१० 


शो हा ग्रानन्दनृत्य हये । 
गमे १ पुण्यवती जल बहे ॥११ 
पा: 1 नृत्य सजल नयने । 
हि बहि बहि ग्राने ॥ १२ 
छा र चतुह्गि एडे कुम्भगण । . 
ल्‌ 0 वड़ श्रीशचीनन्दन ॥ १३ 
हिन हे प्रभु जिज्ञासे आपने । 
क _कोन्‌ जन आने ११४ 
भक सडे! दुःखी बहि आते । 
सुखी तारे बोल संवंजने ॥१५ 


वा जड 


EEE 


ए जनेर दुःखी नामं कभु योग्य नहे । 
सर्वकाल सुखी हेन मोर चित्ते लगे ॥१६ 
एतेक कारुण्य शुनि प्रभुर श्रीमुखे । 
कान्दिते लागिला भक्तगणा प्रेमसुखे ॥१७ 
सभे सुखी बलिलेन प्रभुर श्राज्ञाय। 
दासी बुद्धि श्रीवास ना करे सवंथाय ॥१८ 
प्रेमग्रोगे सेवा करिले से कृष्णा पाइ । 
माथा मुडाइले यमदण्ड ना एड़ाइ १६ 
कुले रूपे धने बा विद्याय किछु नहे । 
प्रेमयोगे भजिले से कृष्णा तुट हये ॥२० 
यतेक कहेन तत्त्व वेदे भागवते । 
सब देखायेन गौरसुन्दर साक्षाते॥२१ 
दासी हइ ये प्रसाद दुःखीरे हइल । 
बृथा अभिमानी सब ताहा ना देखिल ॥२२ 
कि कहिब श्रीवासेर भाग्येर महिमा । 
यार दास दासीर प्रसादेर नाहि सीमा ॥२३ 
एकदिन नाचे प्रभु श्रीवासमन्दिरे । 
सुखेते श्रीवास आदि सङ्चीत्तेन करे ॥२४ 
देवे व्याधियोगे गृहे श्रीवासनन्दन । 
परलोक हइलेन देखे नारीगण ॥२५ 
आनन्दे करेन नृत्य श्रीशचीनन्दन । 
श्रीवासेर गृहे महा. उठिल क्रन्दन ॥२६ 
सत्वरे आइला गृहे पण्डित श्रीवास । 
देखे पत्र हइयाछे - परलोकवास ॥२७ 
परम गभीर भक्त महा तत्त्व ज्ञानी । 
स्त्रीगणोरे प्रबो धिते लागिला आपति ॥२८ 
तोमरा.त संब जाव कृष्णोर महिमा । 


_सम्वर क्रन्दन सभे चित्ते देह क्षमा ॥२६ ` 
अ्रन्तकाले..सकृत शुनिले यार नाम । ; 


प्रतिमहापातकीग्रो याय कृष्णधाम ॥३० 


बक कळत्या त्वा नती परक 


कल है? के 
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हेन प्रभु आपने -साक्षाते करे नृत्य । 
गुण गाय ताँर यत ब्रह्मा ग्रादि दत्य ॥३ १ 
ए समये याहार हइल परलोक । 
इहाते कि जुयाय करिते ग्रार शोक ॥३२ 
कोन काले ए शिशुर भाग्ये पाइ यबे । 
कृतार्थ करिया आपनारे मानि तबे ॥३३ 
यदि बा संसारधर्मे नार सम्वरिते । 
विलम्बे कान्दिह यार येन लय चिते ॥ ३४ 
अन्य येन केहो ए आख्यान ना शुनये । 
पाछे ठाकुरेर नृत्यसुखभङ्ग हये ॥३५ 
कलरब शुनि यदि प्र्न वाह्य पाय । 
तबे आजि गङ्गा प्रवेशिमु सवेथाय ॥३६ 
सभे स्थिर हइलेन श्रीवासेर बचने । 
चलिलेन' श्रीवास ' प्रभुर सङ्कीत्तेने ॥३७ 
परानन्दे संकीत्तंन करये श्रीवास । 
पुनःपुन बाढ़े आरो विशेष उज्ञास ॥३८ 
श्रीनिवासपण्डितिर एमन महिमा । 
चेतन्येर  पाषंदेर एइ गुण सीमा ॥ ३९ 
स्त्रानुभाबानन्दे नृत्य करे गौरचन्द्र । 
कथोक्षणे रहिलेन लइया भक्तवृन्द ॥४० 
परम्परा  शुनिलेन सवेभक्तगण । 
पण्डितेर पुत्रेर हइला वैकुण्ठ गमन ॥४१ 
तथापिह केहो किछु व्यक्त नाहि करे । 
बड़ दुःख 'पाइलेन सभेइ ग्रन्तरे ॥४२ 
सवंज्ञेर चूड़ामरि श्रीगौरसुन्दर । 
जिज्ञासेन प्रभु सर्वजनेर अन्तर ॥४३ 
प्रभु बोले श्राजि मोर चित्त केमन करे। _ 
कोन दुःख हइयाछे पण्डितेर घरे ॥४४ 


पण्डित बोलये प्रभु मोर कोन्‌ दुःख | 
यार घरे सुप्रसन्न तोमार श्रीमुख ॥४५ 


_ परम अरुत 
शिशु बोले ए देहेतै यतेक दिवस । | 
निबन्ध आछिल भुख्चिलाम सेइ रस ॥ | | 


शेषे ग्राछिलेन 
क हिक र वृत्तात ॥४: 
सम्भ्रमे बोलये प्रभु कह कतक्षण ? 
शुनिलेन चारिदण्ड रजनी यखन ॥४६ 
तामार आनन्द भङ्ग भये श्रीनिवास । 
काहारेश्रो इहा नाहि करेन प्रकाश ॥४८ 
परलोक हइयाछे आ्राढ़ाइ प्रहर । 
एबे आज्ञा देह कार्य्यं करिते सत्वर Ive 
शुनि श्रीवासेर ग्रति अद्भुत कथन | 
गोविन्द गोविन्द प्रभु करेन स्मरण ॥५० 
प्रभु बोले हेन सङ्ग छाडिब केमते? 
एत बलि महाप्रभु लागिला कान्दिते ॥११ 
पुत्रशोक ना जानिल मोहोर प्रेमे। 
हेन सब सङ्ग मुजि छाडिब केमने॥५२ | 
एत बलि महाप्रभु कान्दये निर्भर। 

त्याग वाक्य शुनि सभे चिन्तेन अन्तर ॥१३ | 
ना जानि कि परमाद पड़ये कखन। | 
भ्रन्योऽन्ये चिन्तये सकल भक्तगण ॥१४ 


गारस्थ छाडिया प्रभु करिब सन्न्यास । 
तार ध्वनि करि कान्दे छाडि दीर्घश्वास ॥४४ 
स्थिर हइलेन यदि ठाकुर देखिया । 
सत्कार करिते शिशु यायेन लइया ॥ १६ 
मृत शिशु प्रति प्रभु जिज्ञासे श्रापने न ७ 
श्रीवासेर घर छाडि याह कि कारणे !* 
शिशु बोले प्रभु येन निर्बन्ध तोमार । 


डर ॥१४ 
. श्रन्यथा करिते शक्ति ग्राये काहार | 


~ | 
मृत पुत्र उत्तर करये प्रभु सते र 
शुने स्वेभक्तगशी ॥* 


हे पश ग्रध्याय 2 
र्म धुचिल आर रहिते ना पारि । 


द बतिताम अन्य निर्बन्धित पुरो ॥ ६१ 
; बरा कार्‌ बाप प्रभु के कार नन्दन । 
झे ग्रापनार कर्म करये भुञ्जत ॥६२ 
न्त भाग्य चिल पण्डितेर घरे । 
द्ताम एबं चलिलाम श्रन्य पुरे ॥६ 
गदे तोमार चरणो नमस्कार । 
प्राथ ता लइह, बिदाय ग्रामार ॥६४ 
(बलि नीर हइला शिशु-काय । 
मत कौतुक करे श्रीगौराङ्ग राय ॥६५ 
पुत्र मुखे शुति श्रपूर्वं कथन । 
्रनदसागरे भासे सर्वेभक्तगणा॥६६ 
प्रशोक दूरे गेल श्रीवासगोष्टीर । 
"परमानन्दे सभे हइला ग्रस्थिर ॥६७ 
प्रेमे श्रीनिवास गोष्ठीर सहिते । 
भुर चरण धरि लागिला कान्दिते ॥६८ 
जनम तुमि पितामाता पुत्र प्रभु । 
मार चरण येन ना पासरि कभु ॥६६ 
शाने सेखाने प्रभु ! जन्म केने नहे । 
हा चरणे हेन प्रेमभक्ति रहे ॥७० 
रि भाइ प्रभुर चरणो काकु करे । 
के कान्दे उच्चस्वरे ॥७१ 
ci उठिल क्रन्दन । 
भ बोले हेल श्रीवासभवन ॥७२ 
| 2012 नशुन श्रीवासपण्डित 
भ हय गाना संसारचरित ॥७२ 
ग मारे त तोमार कि दाय । 
| , सेहो कभु नाहि पाय ॥७४ 
| नित्यानन्द दुइ नन्दन तोमार । 
| अव्यथा किछु ना भाबिह आर ॥७५ 


त्र कं 


श्रीचतन्य भागवत 


३०५ 
श्वीमुखेर परम कारुण्य वाक्य शुनि 
चतुहिगे भक्तगण करे जय ध्वनि ॥७६ 
सवंगण सह प्रभु बालक लझया। 
चलिलेन गङ्गातीरे कीर्तन करिया ॥७७ 
यथोचित ह्या करि करि गङ्गास्तान । 
कृष्णा बलि सभे गृहे करिला पयान ॥७८ 
प्रभु भक्तगणा सभे गेला निज घर । 
श्रीवासेर गोष्ठी सब हइला विह्वल ॥७६ 
ए सत्र निगुढ कथा ये करे श्रवण । 
गव्य मिलये तारे कृष्णाप्र मधन ॥८० 
श्रीवासेर चरणो रहु कोटि नमस्कार । 
गौरचन्द्र नित्यानन्द नन्दन याहार ॥८१ 
ए सव अद्भुत सेइ नवद्वीपे हय। 
तथापिह भक्त विने अन्ये ना जानय ॥८२ 
मध्य्रखण्डे परम अद्भुत सब कथा। 
मृतदेहे तत्त्वज्ञान कहाइलेन यथा ॥८३ 
हेनमते नवद्वीपे श्रीगौ रसुन्दर । 
बिहरये सद्छीत्तंनसुखे निरन्तर ॥८४ 
प्रेमरसे प्रभुर संसार नाहि स्फुरे । 
ग्रन्ये र कि दाय विष्णु पूजिते ना पारे 1८५ 
स्नान करि वैसे प्रभु श्रीविष्णु पूजिते । 
प्रेम जले सकल श्रीग्रङ्ग बस्त्र तिते ८६ 
बाहिर हइया प्रभु से बस्त्र छाड़िया । 
पुन: अन्य बस्त्र परि विष्णु पूजे गिया ।॥॥५७ 
पुनः प्रोमानन्दजले तिते से बसन । 
पुनः बाहिराइ अङ्ग करे प्रक्षालन ॥८८ 
एइमत बस्त्र परिबत्तं करे मात्र । 
प्रेमे विष्णु पूजिबारे नारे तिल मात्र ॥८९ 
ज्ञे गदाधर प्रति बलिलेन वाक्य । 


'तुमि विष्णु पुज मोर नाहिक से भाग्य ॥६० - 


३०६ श्रीचतन्यभागवत 


एइमत वैकुण्ठ नायक भक्तिरसे । 
बिहरये नवद्वीपे रात्रिये दिवसे ॥६ १ 
एकदिन शुक्लाम्बरब्रह्मचारि स्थाने । 
कृपाय ताहाने ग्रथ मागिला आपने ॥६२ 
“तोर अ्रन्न खाइते आमार इच्छा बंड । 
किछु भय ना करिय बलिलाम दढ़ ॥'' ९३ 
एइमत महाप्रभु बोले बारवार। 
शुनि शुक्लाम्बर काकु करेन ग्रपार ॥६४ 
भिक्षुक अधम मुजि पापिष्ठ गहित । 
तुमि धमं सनातन मुजि से पतित ॥९५ 
मोरे कोथा दिबे प्रभु चररोर छाया । 
कोटतुल्य नहो. मोरे एत बड़ माया ॥६६ 
प्रभु बोले माया हेन ना वासिह मने । 

बड़ इच्छा वसे मोर तोमार रन्धने ॥६७ 
सत्वरे नेवेद्य गिया करह वासाय। 
ग्राजि ग्रामि मध्याह्ने याइब सर्वथाय ॥६८ 
तथापिह्‌ शुक्लाम्बर भय पाइ मने । 
युक्ति जिज्ञासिलेन सकल भक्त स्थाने ॥£& 

- सभे बलिलेन तुमि केने कर भय। 
परमार्थं ईश्वरेर केहो भिन्न नय ॥१०० 
विशेषे ये जन ताने .सवंभाबे भजे । 
सर्वेकाल तान अन्न आपनेइ खोजे ॥१०१ 
ग्रापने सुदामा आर विदुरेर स्थाने । 
अन्न मागि खाइलेन स्वभाब कारणे ॥१०२ 
भक्तस्थाने मागि खाय प्रभुर स्वभाव । 

देह गिया तुमि त करिया अन्न पाक ॥१०३ 
तथापिह तुमि यदि भय वास मने। 


ग्रालगोळे तुमि तबे करह्‌ रन्धते ॥१०४ 


बड़ भाग्य तोमार प्रभु एमत कृपा करे । 


शुनि विप्र हरिषे आइला निज घरे ॥१०५ 


स्तान करि शुक्लाम्बर के सावधाने | 
सुवासित जल तप्त करिला आपने | 
लसहित तबे द्व्यि गभंथो 
श्रालगोछे दिया विप्र केला करयोड |) 
जय कृष्ण गोविन्द गोपाल वनमाली ।” 
बलिते लागिला शुक्लाम्बर कुतूहली ॥ 
सेइक्षणो भक्त ग्रन्ने रमा जगन्माता | 
हष्टिपात करिलेन महापतिब्रत्ता ॥ ०६ 
ततक्षणो सर्वामृत हेल सेइ ग्रन्न। 
स्तान करि प्रभु श्रासि हैला उपसच्न ॥११० 
सङ्ग नित्यानन्द आदि श्राप्त कथो जन। 


तिता बस्त्र एडिलेन श्रीशचीनन्दन ॥१११ | 


आपने लइया ग्रन्न तान इच्छा पालि। 
शुक्लाम्बर देखिया हासेन कुतूहली ॥११२ 
गङ्गार अग्र ते घर गङ्कार सम्मुखे। 


विष्णु निबेदन करिलेन बड़ सुखे ॥११३ | 


हासि बसिलेन प्रभु ग्रानन्दभोजने । 
नयन भरिया देखे सर्वभ्रृत्य गणे ॥११४ 
ब्रह्मादिर यज्ञभोक्ता ये गौरसुन्दर । 


११ 
सेहो ध्याने एमत साक्षाते सुदुष्कर ॥१ | 


हेन प्रभ बोले जन्म याबत श्रामार। 


११६ 
एमन अन्नेर स्वादु नाहि पाइ आर ।* 


` किबा गर्भथोड स्वाढु ना पारि बलि 


आलगोछा एमत रान्धिला केमने ॥ 


' तुमिहेन जन से ग्रामार बन्धुः | 
_ तुभिसब लागिसे ग्रामार आदि मूल ' 
' शुक्लाम्बर प्रति देखि कृपार वैभव ' 


र 
कान्दिते लागिला ग्रन्योऽन्ये भक्त सत्र । hE 
एइमत प्रभु पुनःपुन ग्रास्वा दिया 
करिलेन भोजन श्रानन्दयुक्त हैया 


१ 


॥१६ | 


मध्यत 


“उ 
शा अर्थ 
पाद पायि भिक्षुक शुक्लाम्बर । 
क्रमक सव पापी कोटिश्वर ॥१२१ 
हो जते पाण्डित्ये चैतन्य नाहि पाइ । 
पिरे वश मर चारिवेदे गाइ ॥१२२ 
पतित प्र 


प्रेम भोजन करिया । 


गावू घापेत प्रशु हाविया हासिया ॥१२३ 


पात्र लर 
हा शिव अनन्त ये पात्र शिरे बन्दे ॥१२४ 
है ग्रानस्द हइल से भिक्षुकेर घरे । 
त कौतुक करे श्रीगौराङ्गसुन्दरे ॥ १२५ 
कृणकथा प्रसङ्ग करिया कथोक्षण । 
खाने महाप्रभु करिला शयन ॥१२६ 
| क्तण. करिला तथाइ शयन । 
ऐथि मध्ये अरुत देखये एकजन ॥ १२७ 
कुरेर एकशिष्य श्रीविजयदास । 
महापुरुष किछु देखिला प्रकाश ॥ १२० 
| कोपे तेनमत नाहि आँखरिया । 
भे अनेक पुं दियाछे लिखिया ॥१२६ 
विजय करिया सभे घोषे । 
जाने लोक भक्ति-हीन दोबे ॥१३० 
कुर तान प्रङ्ख दिला हस्त । 
हे अति पुवं हो समस्त ॥१३१ 
RO || हस्त दीर्घं सुबलन । 
fu तहिँ रत्न आभरण ॥१२२ 
es यत अङ्ग,लीर सूले । 
कोटि सूय्ये चन्द्र मरि ज्वले॥ १३३ 
| क सब. देखे ज्योतिमेयर । 
| तो परानन्द हइला विजय ॥१३४ 
उद्योगमात्र करिला डाकितै । 
दिलेन प्रभु ताँहार सुखेते ॥१२५ 


गृत्याण भुलिला ग्रानन्दे । 


श्रीचतन्यभागवत 


३०७ 
प्रभु बोले यत्तदिन मुजि थाको एथा । 
ताबत काहाके पाछे कह एइ कथा ॥१३६ 
एत बलि हासे प्रभू विजय चाहिया । 


बिजय उटिला महा हुङ्कार करिया ॥१३७ 


घिजयेर हुङ्कारे जागिला भक्तगण । 
धरेन विजय तभु ना याय धरण ॥१३५ 
कथोक्षण उन्माद कस्या महाशय । 
शेते हइला परानन्द मुच्छित तन्मय 1१२९ 
भक्त सब बुभिलेत विभब दर्शत । 
सवे गण लागिलेन करिते क्रन्दन ॥१ ४० 
सभारे जिज्ञासे प्रभु कि बोल इहार । 
ग्रांचम्बिते विजयेर बड़इ हुक्कार ॥१४१ 
प्रभु बोले जानिलाम गज प्रभाब । 
विजयेर विशेधे गङ्गार अनुराग॥ १४२ 
नहे शुक्ला स्व रगृह देव ग्रधिष्ठान । 
किबा देखिलेन इहा कृष्णा से प्रमाण ।॥ १४३ 
एत बलि विजयेर अङ्ग दिया हस्त । 
चैतन करिल हासे वैष्णव समस्त ॥१४४ 


उठ्याग्रो विजय हइला जड प्राय । 
सप्तदिन भ्रमिलेन सर्वतदीयाय । १४१ 
रहित देहधर्म । 


आहार पानी निद्रा 
अमये विजय केहो नाहि जाने ममं १४५ 
कथोदिने बाह्य चेश्रा जानिला विजय । 


शक्लास्बरगृह हेत सत्र रङ्ग ह्य ॥ १४७ 
शक्लाम्बर भाग्य बलिबार शक्ति कार । 


गौरचन्द्र अन्न परिग्रहं केला यार ॥ १४८ 
तमत माग्यतच्या शुक्लाम्बर घरे । 
गोह्दीर सहित गौरसुन्दर बिहरे ॥ १४९ 
ब्रिजयेरे कृपा शुक्लाम्बराचे भोजन । 
इहार श्रवणे मात्र मिले भक्ति धन ॥१५० 


३०८ 


हेनमते नवद्वीप श्रीगौरसुन्दर । 
सर्ववेदवन्य लीला करे निरन्तर ॥१५ १ 
एइमत प्रतिदिन वेष्णावेर घरेघरे । 
कृपाए ठाकुर जानान आपनारे ॥१ ५२ 
निरवधि प्रेमरसे शरीर विह्नल। 
भाष नामे यत ताहा प्रकाशे सकल ॥ १५३ 
मत्स्य कूर्म नरसिंह बराह वामन । 
रघुसिह बौद्ध कल्कि श्रीनन्दनन्दन || १५४ 
एइमत यत ग्रवतार से सकल | 

सेइ रूप हय प्रभु स्वभात्रवत्सल ॥ १५५ 
ए सकल भाब हृइ लुकाय तखने । 
सबे ना घुचिल राम भाब चिरदिने ॥ १५६ 
महामत्त हैला प्रम्नु हलधर भाबे । 

मद ग्रान मद मद ग्रान महा उम्र डाके ॥१५७ 
नित्यानन्द जानेन प्रभुर समीहित । 

घट भरि गङ्गाजल दिला साबहित ॥ १५८ 
हेन से हुङ्कार शुनि हेन से गर्जन । 
नवट्टीप आदि करि कांपे त्रिभुवन ॥ १५९ 
हेन से करेन महा ताण्डब प्रचण्ड । 
पृथिवोते पडिले पृथिवी हय खण्ड ॥ १६० 
टलमल करे भूमि ब्रह्माण्डसहिते। 

भय पाइल भृत्य सब से नृत्य देखिते ॥ १६१ 
बलराम वणाता गायेन सभे गीत । 
झुनिया हयेन प्रश्र आनन्दे मूच्छित ॥१ ६२ 
आर्य्यातर्जा पढेन परम मत्त प्राय । 
ढुलिया ढुलिया : सब श्रज्धने बेडाय ॥१६३ 
कि सौन्दर्यं प्रकाश हाइल राम भाबे । 


देखिते देखिते कारो श्रात्ति नाहि भागे ॥ १६४ 


ग्रति श्रनिर्वंचनीय देखि मुखचन्द्र । . 


घनघनः डाके नित्व्रानन्द नित्यानन्द ॥ १६५ | 


ध्रीचतन्यभागवत 


कदाचित कखन प्रभुर वाह्य ह | 
श्राणा याय मोर सत्रे एइ कथा कय शी | 
प्रभु बोले बाप कृष्णा राखिलेन प्राण । | 
मारिलेन हेन देखि जेठा बलराम ॥१६५ | 
एतेक बलिया प्रभु हेन मूर्च्छा याय) | 
देखि त्रासे भक्तगणा कान्दे उच्च-राय ॥१६ | 
इ क्रीड़ा करे प्रभु से महा भ्रद्भुत । 
नाना भाबे नृत्य करे जगन्नाथसुत ॥ १६३ 
कखनो बा बिरह प्रक्राश हेन हये । 
श्रकथ्य अद्भुत प्रेम सिन्धु येन बहे ॥१७० 
हेन से डाकिया प्रभु करेन रोदन। 
शुनिले बिदीणं हय अनन्त भुवन ॥ १७१ 
श्रापनार रसे प्रभु आपने बिह्वल। 
ग्रापना पासरि कहेन सकल ॥ १७२ 
पूर्व येन गोपी सब्र कृष्णोर बिरहे। 
पायेन मरण भय चन्द्रेर उदये ॥१७३ 
सेइ सब भाब प्रभु करिया स्वीकार । 
कान्देन सभार गला धरिया श्रपार ॥१७४ | 
भाबाबेशे प्रभुर देखिया विह्वलता। 
रोदन करे गुहे शची जगन्माता ॥१५* 
एइमत प्रभुर अपूर्वं प्रेमभक्ति। 
मनुष्य कि ताहा वणिबारे पारे शक्ति ॥ (४ 
नाना रूपे नाट्य करे प्रभु दिनेदिने | 
ये भाब प्रकाश प्रभु करेन यखते ॥ १७४ 
एकदिन 'गोपीभाबे जगत ईश्वर । 
बृन्दावन गोषीगोपी बोले निरन्तर ॥(४ 
कोनो योगे लहिँ एक पढ़या ग्राछिल | | 
भाब समं ना जानिया से उत्तर दिल ॥ १० | 
गोमी गोपी केने बोल निमाजिपण्डित ! ह 
गोपी गोपी छाडि कृष्ण बोलह त्वरित ॥ १६ | 


१६६ 


ल्क 


हव्याय 

ह जिव गो 

ताम लर 

भा प्रभुर से आज्ञा नाहि बुझे । 

म रोते दस्यु कृष्णा कोन्‌ जने भजे ॥ १८२ 

धत ह्या 'ब्वालि' मारे दोष विने । 

लित हृ्या काटे स्त्रीर नाक काणो ॥१८३ 
गख लइया बिलि' पाठाय पाताले । 

| हब ग्रामार ताहार नाम लेले ॥ १८४ 
[त बलि महाप्रभु स्तम्भ हाते लैया । 

इया मारिते याय भावाबिष्ट हैया ॥१८५ 
पेये पढ़ या उठिया दिल रड । 
पत्रेधाय महाप्रभु बोले धर धर ॥१८६ 

या प्रभुर क्रोध ठेङ्गा हाते धाय । 

| गा मानि पढ़ या पलाय ॥१८७ 
हि धाय प्रभु ना जाने पढ़ या । 
तेया महात्रासे याय पलाइया ॥ १८८ 
2. धाइया प्रभुर भक्तगण । 

क न र! प्रभुरे ततक्षण ॥१८९ 
(प परि TC HR २. 
परे ळा पलाजा गेल दूरे ॥१९० 
त 2: यथा पढ़ यार गरा । 

पो म श्वास बहे घनेघन ॥१६१ 

कात आर सभे भयेर कारणा । 

| ते ब ज भाग्ये रहिल जीवन ॥१६२ 

ने न साधु निमाजि पण्डित । 

नाम Le आजि ताहार बाड़ीत ॥१६३ 

Meese 

hh म ना बोलये ग्रान 11१६४ 

शि बेला ताम कि कर पण्डित । 

पु ल येन शास्त्रेर बिहित ॥ १५९ 


श्रीचेतन्यभागवत 


पी गोपी नाम लेले । 
से पुण्य वेदे बोले ॥१८१ 


is A 
जज 


३०४ 
एइ वाक्य शुनि महा क्रोधे ग्रग्ति हैया । 
ठेङ्गा हाते श्रामारे श्रानिल खेदाडिया ॥१६६ 
कृष्गोरेह हइल यतेत गालागालि । 
ताहा श्रार मुखे श्रामि श्रानिते न पारि ॥ १९७ 
रक्षा पाइलाम ग्राजि परमाथु गुणे । 
कहिलाम एइ ग्राजिकार ब्रिवरणे ॥१६८ 
शुनिया हासये सव महा मूर्ख गरी । 
बलिते लागिल यार येन लय मने ॥ १६६ 
केहो बोले भाल त वैष्णव बोले लोके । 
ब्राह्मणा लङ््िते आइसेन महाकोपे ॥२०० 
केहो बोले वैष्णव बा बलिव केमने । 

कृष्ण हेन नाम त ना बोलेन वदने ॥२०१ 
केहो बोले शुनिलाम अद्भुत आख्यान । 
वैष्णव जपये मात्र गोपी गोपी नाम ॥२०२ 
केहो बोले एत बा सम्भ्रम केने करि । 
ग्रामरा कि ब्राह्मणोर तेज नाहि घरि ॥२०३ 
ते'हो से ब्राह्मण श्रामरा कि विप्र नहि । 

तेहो मारिते बा आमरा केने बा सहि ॥२०४ 
राजा त नहेन तेंहो मारिबेन केने । 
ग्रामराह समबाय एग्रो सर्वेजने ।। २०५ 
यदि तेहो मारिते धायेन पुनर्वार । 
ग्रामराह संकल तबे ना सहिब श्रार ॥२० द 
तिंहो नवद्वीपे जगन्नाथमिश्र सुत । 
ग्रामराह नहि श्रल्प मनुष्येर पुत ॥२०७ 
हेर सभे पढिलाम कालि तान सने । 

आजि तिँहो गोसाजि बा हइला केमने ।२०८ 


` एइमत युक्ति करिलेन पापिगण । 


ए्‌ 


` जानिलेन अन्तर्यामी श्रीशचीनन्दन ॥२० ह. 


एकदिन महाप्रभु श्राछेत वसिया। __ 
चतुद्दिंगे सकल पारषदगण लैया ॥२१० 


Po ७-५. ५-1: 


३१० 
एक वाक्प्र अरुत बलिला आाचम्बित । 

केहो ना बुझिल ग्रथ सभे चमकित ॥२११ 
करिल पिप्पलिखण्ड कफ निबारिते । 
उलठिया ग्रारो कफ बाढिल देहेते ॥२१२ 
बलि ग्रट्टग्रट्र हासे सर्वलोकनाथ । 
कारण ना बुझि भय जन्मिल सभा त ॥२१३ 
नित्यानन्द बुभिलेन प्रभुर श्रन्तर । 
जानिलेत प्रभु शीघ्र छाडिबेन घर ॥२ १४ 
बिषादे हला मग्न नित्यानन्द राय । 
हइब. सन्न्यासी रूप प्रभु सर्वंथाय ॥२१५ 
ए सुन्दर केशेर हुइब अन्तद्धान । 

दुःखे नित्यानन्देर बिकल हेल प्राण ॥२१६ 
क्षेके ठाकुर नित्यानन्द हाथे धरि । 
निञ्रुते वसिला गिया गौराङ्ग श्रीहरि ॥२१७ 
प्रभु बोले शुन. नित्यातन्द महाशय ! 
तोमारे कहिये निज हृदय निरचय़ ॥२१८ 
भाले श्राइलाम आमि जगत तारिते । 
तारण नहिल ्राइलाम संहारिते ॥२१६ 
प्रामारे देखिया कोथा पाइब ब्ध नाश । 
एकगुण बन्ध आरो, हैल कोटि पाश ॥२२० 
ग्रामारे मारिते यबे करिलेक मन्ने। 
तखनेइ पडि गेल अशेष बन्धने ॥२२१ 
भाल लोक राखिते करिल्‌ अवतार । 
आपने करिल. सर्वजीवेर संहार ॥२२२ 
देख कालि-शिखा सूत्र सब मुण्डाइया ।. 
भिक्षा करि बेड़ाइमु सन्न्यास करिया ॥२२३ 
ये ये जने चाहियाछे मोरे मारिबारे। | 
भिक्षुक हइमु कालि ताहार दुयारे ।२२४ 
त्ने मोरे देखि से-इ धरिब चरणे । 


एइमते उद्धारिब सकल भुवने ॥२२५ के बा 


श्रीचेतन्यभागवत 


' स्वतन्त्र परमानन्द. तोमार चरित 


ह पा यना 
सन्न्यासीरे सर्वलोके करे नुगत 
सन्त्यासीरे केहो आर ना करे प्रहार ॥२२६ | 
सन्न्यासी हइया कालि प्रति घरे-घरे। | 
भिक्षा करि बुलो देखो के मोहरे मारे ॥२२५ 
तोमारे कहिलूँ एइ ग्रापन हृदय । जज 
गारिहस्थ वास ग्रामि छाडिब निश्चय ॥२२६ 
इथे तुमि किछु दुःख ना भाबिह मने । 
विधि देह तुमि मोरे सन्न्यास करगे ॥२२६ 
ये रूप कराह तुमि से-इ हेइ भ्रामि। | 
एतेके विधान देह अवतार जाति ॥२३० 
जगत उद्धार यदि चाह करिबारे। 
इहाते निषेध नाहि करिबे आमारे ॥२३१ 
इथे मत्ते दुःख ना भाबिह कोन क्षण । 
तुमि त जानह श्रवतारेर कारण ॥ ९११ 
शुनि नित्यानन्द श्रीशिखार श्रन्तर््ात। | 
ग्रन्तरे बिदीर्णां हैल मन देह प्राण ॥१९१ | 
कोन्‌ विधि दिब किछु ना श्राइसे वदने। | 
अवश्य करिब प्रभु जानिलेन मने ॥९१' | 
नित्यानन्द बोले प्रभु तुमि इच्छाम । 
तोमार ये इच्छा सेइ श्रामार निश्चय ॥९१ | 
विधि बा निबेध के तोमारे दिते पारे। 
सेइ सत्य ये तोमार श्राय श्रन्तरे i 
सर्वलोमपाल तुमि सर्वेलोकनाथ ' | 
भाल हये येमते से बिदित तोमा त शि 
येरूपे करिबे, तुमि जगत उद्धार ! है 
तृप्ति से जानह ताहा के जानये आर ९ 


1 


1: 


६ 

` तुमि ये करिबे सेइ हंइबे निश्चित ॥२१ 
` तथापिह कहू सर्वसेवकेर स्थाने ही 
| कि बोलेन बज न॥१४ 


कि बोलेन ताहा शुनह श्राप 


| 


श्रीचे ७. 
॥ तन्यभागवत ३११ 
१ ~ छ 
त्र र कथ द nC 
त तीमार ई रिच तहा! दिने कथो एइरूपे करह कोत्तने । 
पार इच्छा प्रभु विरोधिते पारे ॥२४१ तवे प्रभु करिह से ये तोमार मने ॥२५६ 
A प्‌ हि रि गै 
हत वाक्ये प्रभु सन्तोष हइला । मुकुन्देर काकु शुन गाराङ्गसुन्दर । 
लिन करिते लागिला ॥२४२ चलिलेन यथाय ग्राछेन गदाधर ॥२५७ 


i 
त नित्यातन्दसज्ग युक्ति करि । 
हेत वैष्णवसमाजे गौरहरि ॥२४३ 
ए घाडिबेन प्रभु जानि नित्यानन्द । 
व्य ताहि स्फुरे देह हइल निस्पन्द ॥२४४ 
शिर हू नित्यानन्द गगो मनेमने । 
पुरते श्राइ प्राण धरिब केमने ॥२४५ 
मते बश्चिब ग्राह काल-दिन राति । 
ऐक चिन्तिते मूर्च्छा पाय महामति ॥२४६ 
भाया ग्राइर दुःख नित्यानन्दराय । 
गिते वसिया प्रभु कान्दये सदाय ॥२४७ 
देर वासाय श्राइला गौरचन्द्र । 
bs हैला परम आनन्द ॥२४८ 
[ग्रो किछु कृष्णेर मङ्गल । 
अ. प्रभु शुनिया विह्वल ॥२४६ 
का क करये हिजमरि[। 
शक करिला ग क 
देर स भु भाब सम्वरणा । 
बसे ज्जं तबे कहेन कथन ॥२५१ 
हिर क शुनह किछु कथा । 
रा ग्रामि ना रहिब एथा ॥२५२ 
छाड्वाङ सुनिश्चित । 
भौ i क चलिब ये ये भित ॥२५३ 
ं पहिला क शुनिया मुकुन्द । . 
क्रि म घुंचिल आनन्द ॥२५४ 
प्रि लये मुकुन्द महाशय | 


प्रभ 
भु एमत करिबा निश्चय ॥२५५ 


सम्भ्रमे चरणा बन्दिलेन गदाधर । 
प्रभु बोले गुन किछु ग्रामार उत्तर ॥२५८ 
ना रहिब गदाघर ! आमि गृहवासै । 
ये ते दिगे चलिलाम कृष्शोर उद्देशे ॥२५९ 
शिखा सूत्र सर्वथाय आभि ना राखिब । 
माथा मुण्डाइय ये ते दिगे चलि याब ॥२६० 
श्रीशिखार श्रन्तर्दढधान शुनि गदाधर । 
बज्रपात येन हैल शिरेर उपर ॥२६१ 
ग्रन्तरे दुःखित हइ बोले गदाधर । 
ग्रतेक अद्भुत सेइ तोमार उत्तर ॥२६२ 
शिखा सूत्र मुड़ाइले यदि कृष्ण पाइ । 
गृहस्थ तोमार मते वैष्णव कि नाइ ॥२६२ 
माथा मुण्डाइले से सकल देखि हये । 
तोमार से मत ए वेदेर सत नहे ॥२६४ 
ग्रनाथिनी मायेरे वा केमते छाडिबे । 
प्रथमे त जननी बघेर भागी हबे ॥२६५ 
तुमि गेले सवेथा जीवन नाहि तान । 
सबे अबशिष्ट,ग्राछ तुमि ताँर प्राण । 1२६६ 
रे थाकिले कि ईश्वरेर प्रोतं नहे । 
गहस्थ से संभार प्रीतेर स्थलि हये ॥२६७ 
तथापिह माथा मुण्डाइले स्वास्थ्य पा्रो। _ 
ये तोमार इच्छा ताई कर चल याञ्रो ॥२६८ 
एइमत प्त वष्णव स्थाने स्थाने । 
शिखा सूत्र घुचाइमु बलिला आपने ॥२६९ 
सभेइ शुनिया अीशिखार श्रन्तद्धन। | 
मूच्छित पडिला कारो देहे नाहि ज्ञान ॥२७० 


३१२ श्रीचतच्यभागवत 


रि fi केशे पे न 

( रामकिरि राग ) से केशेर दिव्य गन्ध ना लइब आर)” | 

करिवेन महाप्रश्रु . शिखार मुण्डन । एत बलि शिरे कर हाने ग्रापनार ॥२६३ | 
श्रीशिखा स्मर्ङार कान्दे सर्वं भक्तगण ॥ थ्रु॥ केहो बोले से सुन्दर केशे आरबार | 


ग्रामलको दिया कि ना करिब संस्कार || २७४ ' 
हरिहरि बलि केहो कन्दे उच्चस्वरे | 
डुबिलेन भक्तगण दुखेर सागरे ॥२६५ | 


केहो बोले से सुन्दर चाँचर चिकुरे । 

आर माला गाँथिया कि ना दिब उपरे ॥२७१ 
केहो बोले ना देखिया से केश बन्धन । श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान | 
केमते रहिव ए पापिष्ठ जीवन ॥२७२  वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥२७६ 


इति धीचेतन्यभागवते मध्यखण्डे भक्तदुःलवर्णनं नाम पञ्च विशोऽध्यायः । 


F 


पढ़विश अध्याय 


एइमत झन्योऽ्ये सर्वभक्तगशा । सरवंथा तोमरा इहा ना भाबिह मने | 
प्रभुर विरहे सभे करेन क्रन्दन ॥ १ तोमा'सभा ग्रामि ना छाडिब कोन क्षणे ॥५ | 
“कोथा याइबेन प्रभु सन्न्यास करिया । सर्वकाल तोमरा सकल मोरसङ्ग]। | 
कोथा बा श्रामरा देखिवाङ गिया ॥२ एइ जन्म हेन ना जानिबा जन्मजन्म ॥- | 
सन्न्यास करिले ग्रामे ना ग्रासिब आर । एइ जन्मे येन तुमिसब ग्रामा सङ्ग ' | 
कोन्‌ दिगे यायेन वा करिया बिचार ॥”३ निरवधि ग्राछ सद्धीत्तंन सुख रङ्ग ॥१° 
एइमत भक्तगणा भाबे निरन्तरे । एइमेत ग्रार ग्राछे दुइ श्रवतार। 

अन्न पान कारो नाहि रोचये शरीरे ॥४ कोत्तेन आनन्द रूप हइब ग्रामार ॥११ 
सेवकेर दुःख प्रभु सहिते ना पारे। ताहतेग्रो तुमि सब एइमन रङ्ग । “गी 
प्रसन्न हृइ्या प्रभु प्रबोधे सभारे॥५ | कीर्तन करिबा महासुखे आमासङ्ग !१ 

प्रभु बोले तोमरा चिन्तह कि कारण। लोकरक्षा निमित्त से ग्रामार सःन्यास ! 
तुमि सब यथा, तथा श्रामि सर्वेक्षण ॥६ एतेके तोमरा सब चिन्ता कर नाश ॥१ 
तोमराह भाब ग्रामि सन्त्यास करिया । एतेक बलिया प्रभु धरिया सभारे | 


॥ ¥ 
चलिलाम श्रामि तोमा सभारे छाड़िया ७ प्रेम आलिङ्गन प्रभु पुनः - पुनः करे ॥ 


कि गा वा 


5 अक्तसब/ किछु स्थिर हैला । 
[प्रिया प्रभु निजवासे गेला ॥ १५ 


| 
गराए सकल यतेक आख्यान । 


प्र 


या शचीर देहे नाहि रहे प्राण ॥१६ 
रु सन्यास शुनि शची जगन्माता । 
हदु जत्मिल ना जाने ग्राछे कोथा ॥१७ 


म्हित हृया क्षणो पड़े पृथिवीते । 
#खधि धारा बहे ना पारे राखिते ॥ १८ 
या ग्राछेन प्रभु कमललोचन । 
इहि लागिला शची करिया क्रन्दन ॥ १६ 
भाटियारी राग । 
गायाइय ता याइय बाप ग्रामारे छाडिया । 
[प जीउ ग्राछे तोर श्रीमुख देखिया ॥ 
| गौराङ्ग हे | प्र ॥ 
मतनयन तोर श्रीचन्द्र वदन । 
मर सुरङ्ग, कुन्द मुकुता दशन ॥२० 
ji वरिखे येन सुन्दर वचन। 
र ल ना देखि गजेन्द्र गमन ॥२ १ 
य विस आदि तोर अनुच्तर | 
Ma तोर प्राणेर दोसर ॥२२ 
हरा EE श्रादि सङ्ग । 
माल ही फटीत 
भग ! तोर अवतार । 
घाडिबा कोन्‌ धर्म बा बिचार ॥२४ 
ते पममय यदि जननी छाडिबा । 
गोळे के गे धर्म बुझाइबा ॥२५ 
| गै रो पा शुने विश्वम्भर । 
| पार ग्र ठ ना करे उत्तर ॥२६ 
षे का ग्रामा छाडिया चलिला । 
| र बाप गमन करिला॥२७ 


श्रीचेतन्यभागवत ३१३ 
तोमा देखि सकल सन्ताप पासरिलुं । 
तुमि गेले प्राण मुनि सर्वथा छाडिमु ॥२८ 


करुण भाटियारि राग । 
प्राणेर गौराङ्ग हेर बाप, 
ग्रनाथिनी छाडिते ना जुयाय । 
सभा लगा कर निच अङ्गने कोत्तेन, 
नित्यानन्द ग्राछेन सहाय ॥त्रु॥ 
तोमार प्रेममय दुइ आराँखि, 
दीर्घमुज दुइ देखि, 
वचनेते ग्रमिया बरिषे हे । 
विनि दीपे घर मोर, 
अङ्गते उज्ज्वल तोर, 
राङ्गा पाये कत मधु वैसे हे ॥ 
प्रेमशोके कहे शची विश्वम्भर शुने वसि, 
येन रघु नाथे कौशल्या बुझा । 
श्रीचैतन्य नित्यातन्द सुखदाता सदानन्द, 
बृन्दावन रस गाय ॥ 
एइमत बिलाप करये शचीमाता। 
मुख तुलि ठाकुर ना कहें एको कथा ॥२६ 
ब्रिवर्णं हइला शची श्रस्थि चर्म सार । 
शोकाकुली देवी किछु ना करे आहार ॥३० 
प्रभु देखे जननीर जीवन ना रहे। 
निभूते वसिया ताने गोप्य कथा कहें ॥३१ - 
प्रभु बोले माता तुमि स्थिर कर मन । 
शुन आमि यत जन्म तोमार नन्दन ॥३२ 
चित्त दिया शुनह अापन गुणग्राम । 
कोनो काले श्राछिल तोमार पुश्नि नाम ॥३३ 
तथाह ग्राछिला तुमि ्रामार जननी । 
तबे तुमि स्वर्ग हैला अदिति आपति ॥३४ 
तबे आमि हृइलुँ वामन अवतार । 
तथाह ग्राछिला तुमि जननी आमार ॥ ३५ ` 


क क 


इ 


३१४ 


तबे तुमि देवहुति हैला ग्रारबार। 
तथाह कपिल ्रामि नन्दन तोमार ॥३६ 
तबे त कौशल्या हइला ग्रारबार तुमि । 
तथाह तोमार पुत्र रामचन्द्र भ्रामि ॥३७ 
तबे तुमि मधुराय देवकी हइया। 
कंसासुर ग्रन्तपुरे बन्धने ग्राछिला ॥३८ 
तथाह श्रामार तुमि ग्राछिला जननी । 
लुमि सेइ देवकी देवकी पुत्र ग्रामि ॥३६ 
आरो दुइ जन्म एइ सद्धीत्तनारम्भे । 
हइब तोमार पुत्र ग्रामि भ्रविलभ्बे ॥४० 
एइमत तुमि मोर माता जन्मेजन्मे । 
तोमार रामार कभु त्याग नाहि ममे ॥४ १ 
ग्रमायाय एइ सब कहिलाम कथा । 
आर तुमि मने दुःख ना भाब सर्वथा ॥४२ 
कहिलेन प्रभु अति रहस्य कथन । 


शुनिया शचीर किछु स्थिर हइल मन ॥४ ३ 
एइमत छेत ठाकुर विश्वम्भर । 
सद्धीत्तेत, आनन्द करेन निरन्तर ॥४४ 

स्वेच्छामय महेश्वर कखने कि करे | 
ईश्वरेर मर्म केहो बुभिते ना पारे ॥ ४५ 
निरवधि . परानन्द सङ्घीत्तेन रङ्ग । 
हरिषे: थाकेन सवै वेष्णवेर सङ्ग ॥४६ 
परानन्दे विह्वलः सकल भक्तगण । 
पासरि रहिला सभे प्रभुर गमन ॥४७ 
सर्वं देवे मने भाबे याहारे देखिते । 
क्रीड़ा करे भक्तगण से प्रभु सहिते ॥४८ 
ये दिन चलिब प्रभु सन्न्यास करिते । 


नित्यानन्दस्थाने ताहा कहिला निभृते ॥ ४६. 


जुन शुन नित्यानन्दस्वरूप गोसात्रि ! . 


एकथा भाज़िबे सभे पञ्चजन ठानि॥५०. 


श्रीचेतन्यभागवत 


एइ संक्रमणा ह दिवसे | 
निश्चय चलिब आमि करिते सन्न्य 
इन्द्राणि निकटे काटोया नामे ग्राम । 
तथा आछे केशवभारती शुद्ध नाम ॥५२ 
तान स्थाने शामार सन्न्यास सुनिश्चित । 
७ पश्च जनारे कथा कहिबा बिदित ॥ 
श्रामार जननी, गदाधर, ब्रह्मानन्द । 
श्रीचन्द्रशेखराचार्य्यं ग्रपर मुकुन्द ॥१४ 
एइ कथा नित्यानन्दस्वरूपेर स्थाने । 
कहिलेन प्रभु इहा केहो नाहि जाने ॥५५ 
पञ्च जन स्थाने मात्र ए सब कथन । 
कहिलेन नित्यानन्द प्रभुर गमन ॥१६ 
सेइ दिन प्रभु सर्वं वैष्णावेर सङ्ग । 
सर्वदिन गोडाइला सङ्भीत्तन रङ्गो ॥१७ 
परम ग्रानन्दे प्रभु करिया भोजन । 
सन्ध्याय करिला गङ्गा देखिते गमन 1१५ 
गङ्गा नमस्करिया वसिला गङ्गातीरे । 
क्षणेक थाकिया पुनः श्राइलेन घरे ॥५६ 
आसिया वसिला गृहे गौराङ्गसुन्दर । 
चतुहि वसिलेन सर्वं अनुचर ॥६° 
से दिने चलिब प्रभु केहो नाहि जाने । 
कौलुके आछेन सभे ठाकुरेर सने ॥६१ 
वसिया आछेन प्रभु कमललोचन । 
सर्वाङ्गो शोभित माला सुगन्धि चन्दन ॥६९ 


सै ॥ ११ 


१३ 


` यतेक वैष्णव आइसेन देखिबारे | 
` सभेइ चन्दन माला लइ दुइ करे ॥६४ 


हेन आकर्षण प्रभु करिला आपति । 


बा नगरिया ग्राइसे देखितै । 


मध्यसाइ 


अह्मादिसे शक्ति इहा नाहिक लिखिते ॥६५ 


र 
त 


है 


१ ्र्यर्यि 
रणाम हना. पड़े सनजन । 
हदय सभेइ चाहेन श्रीवदन ॥६६ 

न गतार माला सभाकारे दिया । 

हा करे प्रभु सभे कृष्ण गाग्रो गिया ॥६७ 

पेत कृष्ण भज कृष्ण गाग्रो कृष्ण नाम । 

| वित केहो किछु ना भाबिह भ्रात ॥६८ 


र्फ 


पदिग्रामा प्रति स्नेह थाके सभाकार । 

ते कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइह श्रार ॥६६ 

कृ शयने कि भोजने किबा जागरणे । 

प्रश चिन्त कृष्णा बोलह वदने 11७० 

| एत गुभदृष्टि प्रभु सभाकारे । 

अदेश कहिया कहेन गाग्रो घरे ॥७१ 

| शत कत याय कत बा ग्राइसे । 

। हो कारो नाहि चिने ग्रानन्देते भासे ॥७२ 

शं हत श्रीविग्रह चन्दन मालाय । 

० किरण शोभा कहन ना याय ॥७३ 

FR 

| न कर सभे यायेन करिया ॥७४ 

Ne कर सुकृति श्रीधर । 

| गा जेट ८ [ ह्ला गोचर ॥७५ 
| न हासे वैकुण्ठेर राय । 
काप पाइला ? प्र R 

मनने ' प्रभु जिज्ञासे सदाय ॥७६ 

प्रभु कालि चलिवाङ । _ 


३ नाउ भनो 
श्री भोजन करिते नारिलाङ ॥७७ 


। पिरेर पदाः 
एलाउ पदार्थ कि हब अन्यथा । 


उ 
पे र ग्राजि-करिब सर्वथा ॥७८ 
तया भक्त बात्सल्य राखिते। 


गोरे 


रोई 
| ष के आर कोन पुण्यवान्‌ । 
ह... भ्रानिया दिलेन विद्यमात ॥८० 


(2 


श्रीचतन्यभागवत 


५... बलिलेन . रन्धन. करिते ॥७६ - 


हासिया ठाकुर बोले बड़ भालभाल ।. 
दुग्ध लाउ पाक गिया करह सकाल ॥८१ 
सन्तोबे चलिला शची करिते रन्धन । 
हेन भक्तवत्सल श्रीशचीर नन्दन ॥८२ 
एइमते महानन्दे वैकुण्ठ ईश्वर । 
कौतुके आछेन रात्रि द्वितीय प्रहर ॥८३ 
सभारे बिदाय दिया प्रभु विश्वम्भर । 
भोजने वसिला आसि त्रिदश ईश्वर ॥८४ 
भोजन करिया प्रभु मुखंशुद्धि करि । 
चलिला शयन गृहे गौराङ्ग श्रीहरि ॥०५ 
योग निद्रा प्रति दृष्टि करिला ईश्वर । 
निकटे. शुइला हरिदास गदाधर ॥८६ 
आइ जानें ग्राजि प्रभु करिब गमन । 
आइर नाहिक निद्रा कान्दे अनुक्षण ॥5७ 
दण्ड चारि रात्रि आछ ठाकुर जानिया। 


उठिलेन चलिबार सामग्री लइया ॥८ऽ ` 


गदाधर हरिदास उठिलेन जानि । 
गदाधर बोलेन चलिब सङ्गो श्रामि ॥८६ 
प्रभु बोले आमार नाहिक कारो सङ्ग । 
एक अद्वितीय से श्रामार सर्वं रङ्ग ॥९० 
आइ जानिलेन मात्र प्रभुर गमन । | 
दुयारे वसिया रहिलेन ततक्षण ॥ &१ 
जनतीरे देखि प्रभु धरि तानः कर । 
बसिया कहैत ताने प्रबोध उत्तर ॥६२ 
बिस्तर कसिला तुमि ्रामार पालन । 
पड़िलाम शुनिलास तोमार कारण ॥९३ 


आपनार तिलाद्धेको ना भाबिया दुख । 


आजन्म मार तुमि वाढ़ाइला सुख ॥€४ 
दण्डेदण्डे यत तुमि ` करिला आमार। 


ग्रामि कोटि कल्पे नारिब शुधिबार ॥ ६५ ` 


३१५ 
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३१६ 
तोमार साद्गुण्य से ताहार प्रतिकार । 
ग्रामि पुनः जन्मजन्म ऋणी से तोमार॥॥६६ 
शुन माता ! ईश्वरेर अ्रधीन संसार । 
स्वतन्त्र हइते शक्ति नाहिक काहार ॥९७ 
संयोग वियोग यत करे सेइ नाथ । 
तान इच्छा बुझित्रारे शक्ति आछे कात ॥६८ 
दशदिन श्रन्तरे कि एखने बा ग्रामि । 
चलिलेः्रो कोन चिन्ता ना करिह तुमि ॥६६ 
व्यत्रहार परमार्थ यतेक तोमार । 
सकल ग्रामाते लागे सब मोर भार ॥१०० 
बुके हाथ दिया प्रभु बोले बार बार। 
तोमार सकल भार ग्रामार ्रामार ॥१०१ 
यत किछु बोले प्रभु, सब शची शुने । 
उत्तर ना स्फुरे कान्दे ग्रझर नयने ॥१० २ 
पुथिवी स्वरूपा हैला शची जगन्माता । 

के बुझये कृष्णोर अचिन्त्य सवै कथा ॥१०३ 
जननीर पदश्ली लइ प्रभु शिरे। 
प्रदक्षिण करि ताने चलिला सत्वरे ॥ १०४ 
चलिलेन वैकुण्ठनायक "गृह्‌ हैते । 
सन्न्यास करिया सवं जीव उद्धारिते ॥१०५ 
शुन शुन ग्रारे भाइ ! प्रभुर सन्न्यास । 

ये कथा शुनिले कर्मबन्ध याय नाश ॥१० 
प्रभ चलिलेन मात्र शची जगन्माता । 

जड़ हुइलेन किछु नाहि स्फुरे कथा ॥१०७ 
भक्तगण ना जानेन ए सब वृत्तान्त । 
उषःकाले स्नान करि यतेक महान्त ॥ १०८ 
प्रभ नमस्करिते ग्राइला प्रभ्रुघरे । 
ग्रासिया देखेन आइ बाहिर दुयारे ॥१ ०९ 
प्रथमे बलिलेन श्रीवास उदार। 
“ग्रा केने रहियाछे बाहिर दुयार ॥”११० 


` कथोक्षणो भक्तगण हड किछु शान्त । 


अब 


मध्यत्ाए | 
उत्तर्‌ | 
निरन्तर 
क्षणोके बलिला आइ शुन बाप सब 
विष्णुर द्रव्येर भागी सकल वैष्णव ॥१११ | 
एतेके ये किछु द्रब्य आछये ताहान । 
तोमरा सभेर हय शास्त्रेर प्रमाण ॥१ 
एतेके तोमरा सभे आपने मिलिया । 
येन इच्छा तेन कर मो याङ चलिया i११४ 


श्रीचेतन्यभागवत 


जड़प्राय आइ किछु ता स्फुरे 
नयनेर धारा मात्र बहे 


Rt 
| 


१२ 


शुनि मात्र भक्तगणा प्रभुर गमन । 
भूमिते पडिला सभे हइ अचेतन ॥१११ 
कि हइल से वैष्णव गणेर बिषाद। 
कान्दिते लागिला सभे करि श्रात्त॑नाद ॥११६ 
ग्रन्यो$न्ये सभेड सभार धरि गला। 
बिविध बिलाप सभे करिते लागिला ॥११७ 
कि दारुण निशि पोहाइल गोपीनाथ । 
बलिया आनन्द करे, करे ग्रात्मघात ॥ ११५ 
ना देखिया से श्रीमुख बश्चिब केमने । 
किबा काय्ये ए ना आर पापीष्ठ जीवने ॥१ 
आचम्बिते केने हेन हेल बज्रपात | 

< 0 
गडागडि याय केहो करे श्रात्तंनाद ॥१२ 
सम्वरण नहे भक्तगगोर क्रन्दन । 
हइल क्रन्दनमय प्रभुर भवन ॥१ 
ये भक्त आइसे प्रभु देखिबार तरै । क 
से-इ आसि डुबे महा बिरह सागरे ॥! 
कान्दे सब भक्तगण भूमिते पड़िया । | 
सन्न्यास करिते प्रभु गेलेन चलिया ॥** 


ni, उतारे 


(६ 


र 


देवी इ ४ 
राजदेवी बेढ़ि सब वसिला महान्त ।१* 


डक 


न मिया रध्या TET iS मैं ? 1 
विर ताथ प्रभु गेलेन चलिया । 
रमा सबे विरह समुद्र लाह्या 
गे सव भक्तगण, हइया ग्रचतन, 
हरिहरि बलि उद्चस्वरे । 
(्वामोर धन जन, किबा मोर जीबन, 
प्रभु छाडि गेला सभाकारे ॥ 
प्रधाय दिया हात) बुके मारे रित, 
हरि हरि प्रभु विश्वम्भर, । 
त्यास करिते गेला, ग्रामा सभा ना वलिला, 
कांदे भक्त दलाय इसर ॥ 
पुर ग्रज्ञने पडि, कान्दे मुकुन्द मुरारि, 
श्रीधर गदाधर गङ्गादास । 
गैर गण यत, तारा काँदे श्रबि रत, 
त्र काँदे हरिदास ॥ 
य कर्दन रब, नदीयार लोक सव, 
1 देखिते ग्राइसे सब घाजा । 
1 देखि प्रभुर मुख, सबे पाय महा शोक, 
ते भक्त, तारा कांदे श्रविरत, 
ग i बृद्ध नाहिक बिचार । 
पुरुष, पाषण्डीर गणा हासे, 
भे उ ना देखिमु आर ॥' 
धा क्रिते नवद्वीपे हेल ध्वनि । 
| ते एसो प्रभु गेला द्विजमणि ॥१२५ 
शा oe लागिल मल । 
“ सवेलोक नदीयार ॥१२६ 
पुग र देखे प्रभुर बाड़ीते । 
hy नये लागियाछेन कान्दिते ॥१२७ 
| ९ हाय करे सवेलोक । 
| प्क पाषण्डीग्रो पाय शोख ॥ १२८ 


श्रीचेतन्यभागबत 


~ 


३१७ 
““पापोष्ठ आमरा ना चिनिल हेन जन।' 
ग्रनुताप भावि सभे करेन क्रन्दन ॥ १२६ 
भूमिते पड़िया कान्दे नगरियागणा । 
आर ना देखिब बाप से चन्द्रवदन ॥१३० 
केहो बोले चल घर द्वारे अग्नि दिया । 
काणो परि कुण्डल चलिब योगी हैया ॥१३१ 
हेन प्रभु नवद्वीप छाडिल यखन। 
आर केने ग्राछे ग्रामा सभार जीवन ॥१३२ 
कि स्त्री पुरुष ये शुनिल नदीयार । 
सभेइ बिषाद बइ ना भाबये आर ॥१३३ 
प्रभु से जानये यारे तारिब येमते । 
सर्वजीव उद्धार पाइब हेनमते॥१३४ 
निन्दा द्वेष याहार मनेते ग्राछिल । 
प्रभर ब्रिणये सर्वजीवेर खण्डिल ॥१३५ 
सर्वजीवनाथ गोरचन्द्र जयजय । 
भाल रङ्ग सभा उद्धारिला दयामय ॥१३६ 
शुनशुन आरे भाइ प्रभु सन्न्यास । 

ये कथा शुनिले कमं बन्ध याय नाश ॥१२० 
हइया पार श्रीगौरसुन्दर । 


गङ्कार 
सेइ दिन श्राइलेन कण्टक नगर ॥१३८ 
यारे यारे प्रभु आज्ञा करिया ग्राछिला । 


ताँहाराह अल्पे अल्पे ग्रासिया मिलिला ॥१३६ 
अवद्वतचन्द्र गदावर श्रीमुकुन्द । 
श्रीचन्द्रशेखराचाय्ये आर हा 1१४० 
त्राइलेन. प्रमु, - यथा. केथवभा रत । 

मत्त सिंह प्राम प्रियवर्येर संहति ॥ १४१ 
अद्भत देहेर ज्योति देखिया ताहान । 
उठिलेन केशवभारती पुण्यवाच्‌ ॥ १४२ 
प्रणाम. करिया ताने । ` 


दण्डवत्‌ 
स्तुति करेन ग्रापने ॥१४३ 


करजोड करि 


३१८ श्रीचतन्यभागवत 


“अनुग्रह तुमि मोरे कर महाशय ' ग्रामरा सबार प्रागा कि. देते 
पतितपावन तुमि महाकृपामय ॥ १४४ भार्य्या वा जननी प्राण राखिव त | 
तुमि से दिवारे पार कृष्णाप्राण नाथ । एइमत नारीगण दुःख भावि कानद ७ 
निरवधि कृष्णचन्द्र वसये तोमा'त ॥१४५ सर्वलोक पडिलेन चेतन्येर कारे रि 
कृष्णदास्य बइ येत मोर नहें आन । क्षणेक सम्वरि नृत्य वैसे विश्वम्भर | 
हेन उपदेश तुमि मोरे देह दान ॥”१४६ वसिलेन चतुदिंगे सर्व अदुचर ॥१६ ॒ 
प्रेमजले श्रङ्ग भासे प्रभुर कहिते । देखिया प्रभुर भक्ति केशवभारती। 
हुङ्कार करिया शेषे लागिला नाचिते ॥ १४७ ्रानन्दसागरे पूर्णं हइ करे स्तुति ॥१६२ 
गाइते लागिला मुकुन्दादि भक्तगणा । ये भक्ति तोमार ग्रामि देखिल नथने। 
निजाबेशे मत्त नाचे श्रीशचीनन्दन ॥१४८ एं भक्ति अन्येर नहे ईश्वरेर विने ॥१६३ 
र्ृदभ्रवृद लोक शुनि सेइक्षो । तुमि से जगतगुरु जातिल निश्चय । 
्रासिया मिलिला नाहि जानि कोथा हने। १४६ तोमार गुरुर योग्य केहो क्रु नय ॥१६४ | 
देखिया प्रभुर रूप मदन सुन्दर । तभु तुमि लोकशिक्षा निमित्त कारणे । 
एकहष्टय पान सभे करेन निर्भर ॥१५० रिता आमारे गुरु हेन लय मने ॥१६४ | 
अकथ्य अद्भुत धारा प्रभुर नयने । प्रभू बोले माथा मोरे ना कर प्रकाश। | 
ताहो कि कहिल हय श्रनन्त वदने ॥१५१ हैन दीक्षा देह येन हेड कृष्णदास १६६ । 
पाक दिया नृत्य करिते ये छुटे जल । एइमत कृष्णाकथा आनन्द प्रसङ्ग । 
ताहातेइ लोक स्तान करिल सकल ॥ १५२ बञ्चिलेन से निशा ठाकुर सभा सङ्ग 1१६० | 
सर्वलोक तितिल प्रभुर प्रेमजले । पोहाइला तिशि सर्वभूवतेर पति। । 
स्त्री पुरुषे बाल बृद्ध 'हरिहरि' बले ॥१५३ _ श्रोज्ञा करिलेन चन्द्रशेखरेर प्रति ॥१६० | 
क्षणे कम्प क्षणे स्वेद क्षणे मूर्च्छा हय । विधियोग्य यत कर्म सब कर तुमि । र. 
ग्राछाड़ देखिते सवेलोके पाय भय ॥१५४ तोमारेइ प्रतिनिधि करिलाम ग्रामि ॥१६ | 
अनन्त ब्रह्माण्ड नाथ निज दास्यभाबे । प्रभुर आज्ञाय चन्द्रशेखर ग्रा । र. | 
दन्ते तुशा करि सभे हरि भक्ति मागे ॥१५५ करिते लागिला स॒वं विधियोग्य कार्य्य ॥ १ 
से कारुण्य देखिया कान्दये सर्वेलोक) नानाग्राम हुइते यत नाना उपायत । 

` सन्न्यास शुनिया सभे भाबे महाशोक ॥१५६ ग्रासिते लागिल अ्रति अ्रकथ्य कथन | 9” 
केमने धरिब प्राण इहार जननी! दधि दुग्ध घृत मुदुग ताम्बूल चन्दन । ह 
आजि तान पोहाइल कि काल रजनी ॥१५७ पुष्प यज्ञसूत्र बस्त्र आने सर्वजन ॥१ 
कोत्‌ पुण्यवती हैन पाइलेक निधि । | नानाविध भक्ष्यद्रव्य लागिल गा सिते । 


कोत्‌ बा दारण दोषे हरिलेक विधि ॥१४८ ` केह नाहि जाति के श्रानये कोन मिते ॥ ५ 


E 


प्रध्याय 
मद समे कर हरि ध्वनि । , 
ध लोके मुखे श्रव्य नाहि शुनि ॥ १७४ 
न महापु सर्वजातेर प्राणा । 
पता करिते श्रीशिखार अन्तर्द्धान ॥ १७५ 
जाति वसिला श्रासि सम्मुख यखन । 
दोर कलरब्र उठिल तखन ॥१७६ 
(निते से सुन्दर चाँचर चिकुरे । 
वाहि देय नापित क्रन्दन मात्र करे ॥ १७७ 
गान प्रादि करि यत भक्तगरा । 
पति पडिया सभे करेन क्रन्दन ॥ १७८ 
फेर कि दाय व्यवहारि यत लोक । 
हारम्रो कान्दिते लागिला करि शोक ॥ १७९ 
हे बोले कोन्‌ विधि सुजिल सन्न्यास । 
बलि नारोगणो छाडे महाश्वास ॥१८० 
५४ (य थाकि कान्दे सर्वं देवगण । 
2: ए्मय हुइल क्रन्दन ॥१८१ 
न कारुण्ययस गौरचन्द्र करे । 
कि द्रबये अन्तरे ॥ १८२ 
| ला जीव उद्धार कारण । 

म, ॥ देख कान्दे सर्वजन ॥१८३ 

चञ्चल गौरचन्द्र । 

है निरवधि भाव अश्र कम्प ॥ १८४ 
गे पोल करि १ 
| भु उठे विशत्रम्भर । 
पा प्रभु नाचे मनोहर ॥१८५ 

न 3 स्थिर हुइते ना पारे । 

हा कम्प बहे अश्रुधारे ॥ १६८ 
ने करि प्रभु करये हुङ्कार । 
| भै ह ना पारे करिवार ॥१८७ 
| मपि सर्वदिन ग्रत्रशेषे । 
' निर्वाह हुइल प्रेमरसे ॥१८८ 


श्रीचेतच्यभागवत 


३१४ 
तवे सर्वेलोकनाथ करि गङ्गास्नान । 
प्रासिया वसिला यथा सन्त्यासेर स्थान ॥१८६ 
सर्वशिक्षा गुरु गौरचन्द्र वेदे बोले । 
केशवभारती स्थाने ताहा कहे छले ॥१९० 
प्रभ बोले स्वप्ने मोरे कोन महाजन । 

सॉ सन्न्यास मन्त्र करिला कथन ॥१६१ 
बुझ देखि ताहा तुमि हय किबा नहे । 
एत बलि प्रभु ताँर कण मन्त्र कहे ॥१९२ 
छले प्रभु कृपा करि ताँरे शिष्य केल । 
भारतीर चित्ते महा विस्मय जन्मिल ॥ १६३ 
भारती बलेन एइ महामन्त्रबर । 
कृष्णोर प्रसादे कि तोमार श्रगोचर ॥ १६४ 
प्रभर ग्राज्ञाय तबे केशवभारती। 
सेइ मन्त्र प्रभुरे कहिला महामति ॥१९५ 
चतुहिगे हरिनाम सुमङ्गल जुनि । 
सन्त्यास करिला वैकुण्ठे चुडामणि ॥१६६ 
परिलेन अ्ररुण वसन मनोहर । 

हाते हइला कोटि कन्दपं सुन्दर । 1१६७ 
सर्वप्रक्ध श्रीमस्तक चन्दने लेपित । 
मालाय पूर्णित श्रीविग्र सुशोभित ॥ १९८ 
दण्ड कमण्डलु दुइ श्रीहस्ते उज्जल । 
निरवधि निजप्रेमे आनन्द विह्लल ॥ १६६ 
कोटिकोटि चन्द्र जिनि शोभे श्रीवदत । | 
प्रेमधारे पूर्ण दुइ कसल लोचन ।।२०० 
कि सन्त्यासी रूपेर हईल परकाश । 

पूर्ण करि ताहा कहिबेन वेदव्यास ॥२०१ 
सहखनमिते ये कहिला वेदव्यास । . 


'कोनो अवतारे प्रभु करेन सन्न्यास ॥२०२ 


एइ ताहा सत्य करिलेन द्विजराज । 
ए ममं जानये सर्वे वष्णव समाज ॥२०३ 


क. “१. ७ 


nt 


SNS श्रीचेतन्यभागवत व्वा 
तथाहि महाभारते दानधर्म सहस्रनामस्तोत्रे पाइया उचित नाम करता | 
| 


(ए 
“सन्त्यासक्कत्‌ शमः शान्तो निष्ठा शान्तिः 
परायणाम्‌ ॥ २०४ 
टीका । 


सन्त्यासकृदिति । सन्त्यासं-पारिब्राज्यं, 
करोतीति सन्न्यासकृ[। शमयति--आलोचयति, 
रहस्यं हरेरिति शमः, 'शम” आलोचने चुरादिमंत्‌ । 
शाम्यति--उपरमति, कृष्णान्यविषयादिति शान्तः। 
नितिष्ठन्त्यस्यां हरिकीत्तनप्रधाना भक्तियज्ञा इति 
निष्ठा, “कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं साङ्भोपाङ्भास्त्र- 
पार्षदम्‌ । अज्ञैः सङ्धीर्तनप्रायेर्यजन्ति हि सुमेधसः ।।” 
(भा० ११।५।३२ ) इति स्मरणात्‌ । शाम्यन्त्यनया 
भक्तिविरोधिनः केवलाढ्वं तिप्रमुखा इति शान्तिः । 
हाभावान्तानां भावभेदानां परमम्‌ अयनम्‌ इति 
परायणम्‌ । 'निष्ठा-शान्तिःपरायणः', इति पाठे, 
निष्ठा-चित्तस्य एकाग्रता, शान्ति-समस्तविद्या- 
निवृत्तिः, तत्परायणः । 


अनुवाद । 

सन्न्यासकारी, शम, शान्त,निष्ठा शान्ति 
परायण--अथात्‌ महाभावपय्येन्त भावसमूह का एक 
मात्र आश्रय स्वरूप श्रोहरि हैं । 
तबे नाम थुइबारे केशवभारती । 
मनेमने चिन्तिते लागिला महामति ॥२०५ 
चतुदश भुवनेते एमत बैष्णव। 
अआमार नयने नाहि हय अनुभव ॥२०६ 
एतेके कोथाश्रो ये ना थाके हेन नाम । 
थुइले से इहान ग्रामार पूर्णकाम ॥२०७ 
मूले भारतीर शिष्य भारती से हये । 


इहाने त ताहा थुइबारे योग्य नहे ॥२०८ | 


भाग्यवान्‌ न्यासिवर एतेक चिन्तिते । 


शुद्धा सरस्वती तान श्राइला जिहाते ॥२०६ 


प्रभु बच्चे हस्त दिया बोले 
यत जगतेरे तुमि कृष्ण बोलाइया | 
ण चेतन्य कीर्तन प्रकाशिया ॥२१ 
एतेके तोमार नाम श्रीक्रष्णचैतन्य। 
सर्वलोके तोमा हैते याते हेल ध 
एइ यदि न्यासिवर बलिला वचन | 
जयध्वनि पुष्पवृष्टि हृइल तखन ॥२१३ 
चतुहिंगे महाहरिध्वनि कोलाहल । 
करिया आनन्दे भासे वैष्णव सकल ॥२१४ 
भारतीरे सर्वभक्त करिला प्रणाम । 
प्रभुओ हइला तुष्ट लभिया स्व-नाम ॥२११ 
श्रीक्रष्णचैतन्य नाम हइल प्रकाश । 
दण्डवत हइया पडिला सर्व दास ॥२१६ 
हेनमते सन्न्यास करिया प्रभु धन्य । 


१ 


प्रकाशिला आत्मनाम श्रीकृष्णचेतन्य ॥२१७ | 


ए सकल कथार अवधि नाहि हय! 
आविर्भाब तिरोभाब मात्र वेदे कथ ॥२१० 
सर्वकाल चैतन्य सकल लीला करे। 
कृपाय यखन ये देखायेन याहारे ॥२१* 
आर कत लीलारस हैल सेइ स्थाने | 


0 
' तित्यानन्दस्वरूपे से सर्व तत्त्व जाने ॥२२ 


७ | 
ताँहार ग्राज्ञाय ग्रामि कृपा ्रतुखूपे 


२! 
` किछु मात्र सूत्र आमि लिखिल पुस्तक! 


सर्व-वेष्णवेर पाये मोर नमस्कार ॥ 
इथे अपराध किछु नहुक रामार 


देवे इहा कोटि कोटि मुनि वेदव्यापे । 


1११६ 
वर्शिबेन नाना मते अशेष विशेये 
एइमते मध्यखण्डे प्रभुर सन्न्यास 1२२ 
ये कथा शुनिले हूय चेतन्येर दा ` | 


शुद्ध मति IRs |. 


न्य ॥२१२ ) 


हि 


श्‌ प्रध्याय 
वे ईश्वरेर सन्न्यास ग्र । 

दार श्रवणे मिले कृष्णाप्रेमधन ॥२२५ 
कृणचैतच्य नित्यानन्द दुइ मथ । 
वाञ्छा इहा ग्रेन ना पासरि क्रु ॥२२६ 
| ल दिन हृइब कि चैतन्य नित्यानन्द । 

त्र बेष्ठित चतृहिगे भक्तवृन्द ॥२२७ 
मार प्रभुर प्रभु श्रीगौराङ्गसुन्दर । 

(बड़ भरसा चित्ते धरि निरन्तर ॥२२८ 
ह पे जन बोले नित्यानन्ददास । 

गे प्रवश्य देखिबेक चैतन्य प्रकाश ॥२२६ 
बेर प्रियतम नित्यानन्द राय । 

भृ भृत्य सङ्गो येन ना छाडे ग्रामाय ॥२३० 


इति श्रीचेतन्यभागवते सध्यखण्डे श्रीचेतन्य-सन्त 
RS € 


श्रोचतन्यभागवत 


३२१ 
जगतेर प्रेमदाता हेन नित्यानन्द । 
तान हजा येन भजो प्रभु गौरचन्द्र ॥२३१ 
संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे। 

ये डुबिबे से भजुक निताइचान्देरे ॥२३२ 
काष्ठेर पुतली येन कुहके नाचाय। 
एइमत गौरचन्द्र मोरे ये बोलाय ॥२३३ 
पक्षी येन आकाशेर अन्त नाहि पाय । 

यत शक्ति थाके तत दूर उड़ि याय ॥२३४ 
एइमत चैतन्य कथार अन्त नाई । 
यार यतदूर शक्ति सभे तत गाइ ॥२३५ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 
वृच्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥२३६ 
यास-दणंनं नाम षड विद्योड्ध्याय: । 


% समाप्तश्चायं मध्यखण्डः ॐ 


११२७, 
९५.१ जे है /* 


६ es ५° ३ । १२ । न 


श्रीश्रीगदाधरगोंरांगों जयतः 


श्रीचेतन्यसार 


शीलवृन्द्ावनदासठाळुरविरच्ित 
अन्त्यखण्ड 
प्रथम अध्याय 


ग्राजानुलम्बितभ्रुजौ कनकावदातौ 
सङ्कीत्तेनेकपितरो कमलायताक्षौ । 
विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ 
वन्दे जगतूप्रियकरौ करुणावतारौ ॥ १ 
नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च । 
सभ्ृत्याय सपुत्राय सकलनत्राय ते नम: ॥२ 
जयजय श्रीकृष्ण चैतन्य लक्ष्मीकान्त । 
जयजय नित्यानन्द वल्लभ एकान्त ॥३ 
जयजय वैकुण्ठ ईश्वर न्यासिराज। 
जयजय जय श्रीभकतसमाज ॥ ४. 
जयजय पतितपावन गौरचन्द्र । | 
दान देह' हृदये तोमार पद-इन्द्र॥।५ 
शेषखण्ड कथा भाइ ! शुन एकचित्ते । 
नीलाचले गौरचन्द्र आइला येमते ॥६ 
करिया सन्न्यास वैकुण्ठेर ग्रधीश्वर । 
से रात्रि आछिला प्रभु कण्टक नगर ॥७ 
करिलेन मात्र प्रभु सन्न्यास ग्रहण । 


मुकुच्देरे राज्ञा हैल करिते कीत्तैन ॥८ _ 


बोल बोल बलि प्रभु आरम्भिला नृत्य । 
ज्वतुहिंगे गाइते लागिला सब भृत्य ॥& 
इवास हास स्वेद कम्प पुलक हुङ्कार । 
ना जानि कतेक हय श्रनन्त बिकार ॥१० 


कोटि सिह प्राय येन बिशाल गर्जन | 

आछाड़ देखिते भय पाय सर्वजन ॥११ 
कोनु दिगे कमण्डलु बा पड़िल। 

निज प्रेमे वेकुण्ठेर पति मत्त हेल ॥१२ 
नाचिते नाचिते प्रभु गुरुरे धरिया। 
ग्रालिङ्गन करिलेन बड़ तुष्ट हैया ॥१३ 
पाइया प्रभुर अनुग्रह श्रालिङ्कन। 
भारतीर विष्णुभक्ति ह॒इल तखन ॥१४ 
पाक दिया दण्ड कमण्डलु दूरे फेलि । 


-सुकृति भारती नाचे 'हरिहरि' बलि ॥१५ 
वाह्य दूरे गेल भारतीर प्रमरस | 


गड़ागड़ि याय बस्त्र ना सम्वरे शेषे १६ 
भारतीरे कृपा हेल प्रभुर देखिया । 
सर्व-गण हरि बोले डाकिया डाकिया | 
सम्तोषे गुरुर सङ्गो प्रभु करे तृत्य । द 
देखिया परम सुखे गाय सब शत्य ।* 
चारि वेदे ध्याने यारे देखिते दुष्कर । 
ताँर सङ्ग साक्षाते नाचये न्यासिवर ॥“ 
केशव भारती पा'ये बहु नमस्कार । 


¢ व्र ७ 0 
अनन्त ब्रह्माण्ड नाथ शिष्य रूपे यार ॥२ 


एइमत सर्व रात्रि गुरुर संहर्ति | । 
नृत्य करिलेन वैकुण्ठेर ग्रधिपति ॥२ 


छ बि 02: 


ER tnt ns म भिन 


ह 


पर्याय 
ह १ 0 पभ वाह्य प्रकाशिया । 


गुह स्थाने बिदाय करिया ॥२२ 
हइमु सर्वथा । 


त 
ति 
धे प्रविष्ट मुजि 
गताव मोर कैष्ण चन्द्र पाड यथा ॥ २३ 
बोले प्रामिह चलिव तोमा सङ्ग । 
तोमार सङ्गै सङ्घीतन रङ्ग ॥२४ 
करि प्रभु सङ्ग लइलेन ताने । 
गुर करिया चलिला प्रभु वने ॥२५ 
तरेचद्शेलर ग्राचाय्ये कोले करि । 
अररे कान्दिते लागिला गौरहरि ॥२६ 
ह्रेवल तुमि सर्व वैष्णावेर स्थाने । 
ह सभारे ्रामि चलिलाम वने ॥२७ 
हरे चल तुमि दुःख ना भाबिह मने । 
तोमार हृदये ग्रामि बन्दी सर्वक्षणे ॥२८ 
गम मोर पिता मुनि नन्दन तोमार । 
शेज तुमि प्रेम संहति ग्रामार ॥२६ 
ऐक बलिया ताने ठाकुर चलिला । 
| चन्द्रशेखर पडिला ॥३० 
| दा बुझने ना याय । 
[ee रक्षा पाय ॥३१ 
| भा स्थाने आन व्य कब 
नर बु st हे ॥३२ 
Oe) 
। ऐया हा र न्‌ करिते क्रन्दन ॥३३ 
त्र ग्रहेत मूच्छित । 
त देहे प्रभु पडिला भूमित ॥३४ 


छ ~ > ६ 
भ शोके रहिलेन जड़ हैया। 


फि पेनी 
| ति पिय यत पतिब्रतागण । 


इया सभे करेन क्रन्दन ॥३६ 


| 


श्रीचेतऱ्यभागबत 


| भ्‌ < 
I पतली थेन ग्राछे दाण्डाइया LE 


कोटि मुख हइलेग्रो से सब बिलाप । 
वाते ना पारि ताँ सभार ग्रनुताग ॥३७ 
ग्रद्दैत बोलये मोर ना रहे जीवन। 
बिदरे पाषाणा काष्ठ शुनि से क्रन्दन ॥३८ 
अद्वेत बोलये आर कि कार्य्यं जीवने । 
से हेन ठाकुर मोर छाडिल यखने ॥३६ 
प्रविष्ट हइमु श्राजि सर्वथा गद्भाय । 
दिने लोक धरिबेक चलिमु निशाय ॥४० 
एइमत बिरहे सकल भक्तगण । 
सभार हृइल बड़ चित्त उचाटन ॥४१ 
कोनमते चित्ते केहो स्वास्थ्य नाहि पाय । 
देह एड्बारे सभे तिरवधि चाय ॥४२ 
यद्यपिह सभेइ परम महा धीर । 
तभों केहो कारो करिबारे नारे स्थिर ॥४३ 


भक्तगण देहत्याग भाविला निश्चय । 


~ 


जानि सभा प्रबोधि आकाशवाणी ह्य । [४४ 


दुःख ना भाबिह अद्वैतादि भक्तगरा | 
सभे सुखे कर कृष्णचन्द्र ग्राराधन ॥४% 
सेइ प्रभु एइ दिन ई चारि व्याजे । 
ग्रासिया मिलिब तोमा'सभार समाजे ॥४६. 
देहत्याग केहो किछु ता भाबिह मने । 
पूर्ववत्‌ सभे बिहरिबा प्रभु सने ॥४७ 


शुनिया आकाशवाणी महांभक्तगण । . 


भे छाड़िलिन मत ॥ ४८ 


देहत्याग प्रति स 
गुण नाम । 


प्रभ अवलम्बन प्रभुर 


दाची बेढि भरकर थाके अभिराम ॥४९ 
तबे गौरां सन्त्यासीर चूडामणि । 
` पड्चि्म मुखे करि हरिध्वनि 11५० 


नित्यानन्द गदाधर मुकुन्द संहति । 


गोविन्द पश्चाते णे 


३२३ 


ने क्रेशवभारती ॥५१ = 


जि 
र 


२२४ 


चलिलेन मात्र प्रभु मत्त सिह प्राय । 
लक्ष कोटि लोक पाछे पाछे कान्दि याय ॥५२ 
चतुहिंगे वन भाज्ि लोक सब धाय । 
सभारे करेन प्रभु कृपा ग्रमायाय ॥५३ 
सभे घर याह लह॒गिया हरिनाम । 
सभार हउक कृष्णचन्द्र धनप्राण ॥५४ 
ब्रह्मा शिव शुकादि ये रस बाञ्छा करे । 
हेन रस हउ तोमा'सभार शरीरे ॥५५ 
बर शुनि सवेलोक कान्दे उच्चस्वरे । 
परबश प्राय सभे ग्राइलेन घरे ॥५६ 
राढे आसि गौरचन्द्र हइला प्रवेश । 
अद्यापिह सेइ भाग्ये धन्य राढ़ देश ॥५७ 
राढ देश भूमि यत देखिते सुन्दर । 
चतुहिगे ग्रश्वत्थ मण्डली मनोहर ॥५८ 
स्वभाब सुन्दर स्थान शोभे गाभीगणे । 
देखिया श्राबिष्ट प्रभु हय सेइक्षणे ॥५९ 
बोल बोल बलि प्रभु आरम्भिला नृत्य । 
चलुद्गि गाइते लागिला सब भृत्य ॥६० 
हुङ्कार गर्जन करे वेकुण्ठेर राय । 
जगतेर चित्तबृत्ति शुनि शोक पाय ॥६१ 
एइमत प्रभु धन्य करि राढ्देश। 
सवेपथे चलिलेन करि नृत्याबेश ॥६२ 
प्रभु बोले वक्रश्वर ग्राछेन ये वने । 
तथाइ याइमु मुनि थाकिमु निजेने ॥६३ 
एतेक बलिया प्रेमाबेशे चलि याय । 
नित्यानन्द आदिसब पाछेपाछे धाय ॥६४ 
अद्भुत प्रभुर नृत्य अद्भुत कोत्तेन । 
शुनि मात्र धाइया ग्राइसे सर्वजन ॥६५ 
यद्यपिह कोन देशे नाहि सङ्घीत्तेन । 


केहो नाहि देखे क्रृष्णाप्रमेर क्रन्दन ॥६६ . 


श्रीचतन्यभागवत 


रष | 


तथापि प्रभुर देखि अद्भुत क्रन्दन | 


> नत . हंड्या. जङ सदे ॥६७ 
तथि मध्ये केहो केहो परम पामर । 
तारा बोले एत केने कान्देन विस्तर ॥ 
सेहो सब जन एबे प्रभुर कृपार। 
सेइ प्रेम स्मङरिया कान्दै गडि याय ॥ ६९ 
सकल भुवन एबे गाय गौरचन्द्र। 
तथापिह सबे नाहि गाय भूतवृन्द ॥७० 
श्रीकृष्णचैतन्य नामे विमुख ये जन | 
निश्चय जानिह सेइ पापी भूतगणा ॥७१ 
हेनमते नृत्यरसे बैकुण्ठेर नाथ। 
चलिया यायेन सर्वभक्तवर्ग साथ ॥७२ 
दिन अवशेषे प्रभु एक धन्य ग्रामे । 
रहिलेन पुण्यवन्त ब्राह्मणा ग्राश्रमे ॥७३ 
भिक्षा करि महाप्रभु करिला शयन । 
चतुहिगे बेढिया शुइला भक्तगण ॥७४ 
हर खानेक निशा थाकिते ठाकुर । 
सभा छाडि पलाइया गेला कथो दूर ॥७५ 
शेषे सभे एठिया चाहेन भक्तगणा। 
ना देखिया प्रभु सभे करेन क्रन्दन ॥४६ 
सर्व ग्राम बिचार करण्या भक्तगण । 
प्रान्तर भू मते तबे करिला गमन ॥७४ 
निज प्रेमरसे वैकुण्ठेर ग्रधीश्वर । 
प्रान्तरे रोदन करे करि उच्चस्वर ॥७० 
कृष्णारे प्रभुरे ग्रारे कृष्णा मोर बाप ' 
बलिया रोदन करे सर्व जीव ताथ ॥५८ 
हेन से डाकिया कान्दे न्यासिच्ुडामरि । 
क्रोशेकेर पथ थाय रोदनेर ध्वनि ॥7* 
कथो दुरे थाकिया सकल भक्तगण । 
शुनेन प्रभुर अति अद्भुत क्रन्दन ॥5* 


याब 

। क्रन्दनेर अनुसार । 
{रि मे टक न i 
Fe प्रभु कान्दे उच्चस्वर ॥5२ 
। कळते कासदे सवंभक्तगण । 


पद तागिला तव करिते कीत्तंन ॥८३ 
(या कीर्तन प्रभु लागिला नाचिते । 
गदे गगन सभे बेढ़ि चारि भिते ॥५४ 
हत सर्व पथे नाचिया नाचिया । 
कि पश्चिम मुखे आनन्दित हैया ॥८५ 
चारि सकले ग्राछेन वक्रेश्वर । 
थाने फिरिलेन श्रीगौराङ्गसुन्दर ॥5६ 
व्या यायेन प्रभु पश्चिमाभिमुखे । 
पं पुस पुनः हइलेन निजसुखे ॥८७ 
1? चलिया यायेन नृत्य रसे । 
र ग्रानन्दे प्रभु भ्रट ग्रट्ट हासे ॥८८ 
| प्रकाशिया प्रभु निज कुतूहले । 
का श नीलाचले ॥८६ 
रे तुभ ल आज्ञा मोरे । 
| त अट म सत्वरे ॥६० 
| र इ पूर्वं मुख । 
छ परानन्दसुख ॥& १ 
| धा तिहो से जानेन सबे मात्र । 
अनुग्रह जाने 
| ज्याय चलि तान कृपापात्र ॥६२ 
| गेला लेन वक्रेश्‍वर प्रति । 
ब ब बुझ काहार झकति ॥६३ 
भ रेन प्रभु वक्रेश्‍वर व्याज । 
नञ सवं रा़ेर समाज ॥६४ 
“पे हया चालिला गौरचस्द्र 
है निज प्रेमेर श्रानन्द ६५ 
सेवे देश ना जाने कीर्तन । 
पाहि कृष्णनाम उच्चारण 1186 


श्रोचतन्य भागवत 


३२५ 
प्रभु बोले हेन देशे ग्राइलाम केने। 
कृष्ण हेन नाम कारो ना शुनि वदने ॥९७ 
केने हेन देशे मुजि करिल प्रयाण । 
ना रा'खमु देह मुज छाडो एइ प्राण ॥६८ 
हेनइ समये गरु राखे शिशुगण। 
तार मध्ये सुक्रति ग्राछये एकजन ॥ ९९ 
हरिध्वनि करिते लागिला ग्राचम्वित । 
झुनिया हैला प्रभु श्रति हरषित ॥१०० 
हरिबोल वाक्य प्रभू शुनि शिशुमुखे । 
विचार करिते लागिलेन महासुखे ॥१० १ 
दिन तिन चारि यत देखिलाम ग्राम । 
काहारो मखेते ना शुनिलुँ हरिनाम ॥१०२ 
ग्राचम्विते शिशुमुखे शुनि हरिध्वति । 
कि हेतु इहार सभे कह देखि शुनि १०३ 
प्रभ बोले गङ्गा कत दूर एथा हैते ? 
सभे बलिलेन एक प्रहरेर पथे ॥१०४ 
प्रभ बोले ए महिमा केबल गरङ्गीर । 
एब एथा हरिनामेर सुचि W१०५ 
गङ्गार वातास किबा लाचियाछे एथा । 
ग्रतएब शुनिलाम हरि गुण गाथा ।।१० ६ 
गङ्गार महिमा व्याख्या करिते ठाकुर । 
गङ्गा प्रति अनुराग बाढिल प्रचुर ।।१०७ 
प्रभ बोले ग्राजि आमि सर्वथा गञ्चाय । 
मज्जन करिब एत बलि चलि याय ॥१०८ 
मत सिंह माय चलिलेत गौरसिह । 
पाळे घाइलेत सत्र चरगोर ञ्ञ US 


गद्गादरशनावेसे प्रभुर गमन । 
लाग वाहि पाय केहो यत भक्तगण ॥११० 


सबे एक नित्यानन्दसिह करि सङ्ग । 
सन्ध्याकाले ग्भातीरे आइलेत रङ्ग ॥ १११ 


Dp 


१.४). 0:04 सके 


३२६ 
नित्यानन्द सद्ध करि गङ्गाय मज्जन । 
गङ्गा गङ्गा बलि बहु करिला क्रन्दन ॥११२ 
पूण कर करिलेन गङ्गाजल पान । 
पुनःपुन स्तुति करि करेन प्रणाम ॥११३ 
प्रेमरसस्वरूप तोमार दिव्य जल। 
शिव ये तोमार तत्त्व जानेन सकल ॥१ १४ 
सक्त तोमार नाम करले श्रवण । 
तार विष्णुभक्ति हय कि पुन भक्षण ॥११५ 
तोमार प्रसादे से श्रीकृष्ण हेन नाम । 
स्फुरये जीवेर मुखे इथे नाहि ग्रान ॥११६ 
कोट पक्षी श्रुगाल कुक्‍्कुर यदि हय । 
तथाति तोमार यदि निकटे वसय ॥ ११७ 
तथापि ताहार यत  भाग्येर उपमा । 
अन्यत्रेर कोटीश्वर नहे तार समा ॥११८ 
पतित तारिते से तोमार ग्रंवतार। 
तोभार समान तुमि बइ नाइ आर ॥११६ 
एइमत स्तुति करे श्रीगौराङ्गसुन्दर। 
शुनिया जाह्नवी देवी लज्जित ग्रन्तर ॥१२० 
ये प्रभ्रुर पादपद्म वसति गङ्गार। 


~ 


से प्रभु करये स्तुति हेन श्रवतार ॥१२१ 
ये शुनये गौराङ्ग र गङ्गा प्रति स्तुति) > 
तार हय श्रीकृष्णचैतन्ये रति मति ॥१२२३ 


नित्यानन्द संहति से निशा सेइ ग्रामे । 


्राछिलेन कोन पुण्यवन्तेर आश्रमे ॥१२३ ` 


तबे ग्रार दिने ' कथोक्षणे भक्तगण । 
सिया प्रभुर 
तबे प्रभु सर्वभक्ताणा करि सङ्गो । 

नीलाचल प्रति शुभ करिलेन रङ्ग ॥ १२५ 


प्रभु बोले शुन नित्यानन्द महामति! | 


सत्वरे चलह तुमि नवद्वीप प्रति ॥१२६ 


श्रोचतन्य भागवत 


पाइलेन दरशन ॥१२४ 


र पी 
श्रीवासादि यत श्राछे भागवतगर । 


सभार करह्‌ गिया 
एइ कथा तुमि गिया कहि 
श्रामि याइ नीलाचलचन्द्र देखिबा | 
सभार अपेक्षा आमि करि शारि तपु 
रहिवाङ श्रीश्रह्वेत श्राचाय्यर घरे १२९ 
ताँ सभा लइया तुमि आसिबा सत्वरे । 
श्रामि याइ हूरिदासेर फुलिया नगरे ॥१३० 
नित्यानन्दे पाठाइया श्रीगौरसुस्दर । 
चलिलेन महाप्रभु फुलिया नगर ॥१३१ 
प्रभुर आज्ञाय महामल्ल नित्यानन्द। | 
नवद्वीपे चलिलेन परम श्रानन्द॥१३१ | 
प्रेमरसे महामत नित्यानन्द राय। | 
डङ्कार गर्जत प्रभ करये सदाय॥१३३ , 
मत्त सिंह प्राय प्रभु ग्रातन्दे वि 

बिधि निषेधेर पार बिहार सकल ॥१३४ | 
क्षणेके कदम्वबृक्षे करि श्रारोहण। | 
बाजाय मोहन वेणु त्रिभङ्गमोहन ।११* | 
क्ष ेके देखिया गोष्ठे गड़ागड़ि याय। । 
वत्स प्राय ह्या गावीर दुग्ध खाय ॥१% | 
आपना ग्रापनि सर्वपथे नृत्य करे। | 
वाह्य नाहि जाने डबे ग्रानन्द सागरे ॥(१ 
कखनो बा पंथे वसि करेन रोदन ' 
हृदय बिदरे ताहा करिते श्रवण ॥' र 
कखनो हासेन ग्रति महा श्रद्ट हास 


॥१२ 
' कखनो बा शिरे वस्त्र बान्धि दिगवार | 
` कखनो बा स्वानुभाबे अनन्त श्राव 


४ 
।१ 
सर्प प्राय ह्या गङ्गार स्रोते भारे ' 


अनन्तेर भाबे प्रभ्‌ गङ्गार उप 
भासिया यायेन अलि देखि मनोहरे ।' 


टं रध्या 


वारस्य नित्यानन्दर महिमा । 


वि 
द्वितीय कारण्येर सीमा ॥१ 


वते श्र 
ह गङ्गामध्ये भा सिया भासिया । 
| प्रमु घाटे मिष्लला ग्रासिया ॥१४३ 
| पता सम्वरि नित्यानन्द महाशय । 
ग्रासि प्रभुर श्रालय ॥ १४४ 


हादश उपवास । 


मे उठिल 
प्रति देखे ग्राइर 
परे कुणशक्तिबले देहे आछे श्वास ॥ १४५ 
पोदार भावे ग्राइ परम विह्वल । 
॥खध्ि नयने बह्ये प्रेमजल॥१४६ 
रे देखे प्राइ ताहारेइ वार्ता लय । 
खुरार लोक कि तोमरा सब हय ? १४७ 
गह कह राम कृष्ण ग्राछेन केमने ? 
या मृच्छित हइ पड़ये तखने ॥ १४८ 
ऐेवोते ग्राइ रोइ शुनि शिङ्गा बाजे । 
क्रूर आइल किवा पुन गोष्टमाझे ॥ १४६ 
त ग्राइ कृष्णा बिरह-सागरे । 
(या राके वाह्य नाहि कलेवरे ॥१५० 
ए महाप्रभु हेनइ समये । 
गर शे ग्रासि दण्डवत हये ॥१५१ 
न गद देखि सघ भागवंतगशा । 
1 योत करिते क्रन्दन ॥१५२ 
हा ह ल ग्राइ हइला सूच्छित । 

नू बा पडप्रे कोन भित ॥१५३ 
| |) 5 महाप्रभ सभा'करि कोले । 

पे रारी स शरीर प्र मजले ॥१५४ 
| त्यानन्द कहेन सभारे । 
| र सभे प्रभु, देखिबारे ॥ १५ 
त प्रभ आचार्य्येर घर । 

माइलाम तोमा'सभारे तिब्ारे ॥१५९ 


`, 
” _ जो 


जेट 
[रइ 


श्रीचेतन्यमागवत 


२२७ 
चैतन्यबिरहे जी गां सर्वे भक्तगण । 
पूर्ग हैला शुनि नित्यानन्देर बचन ॥१५७ 
सभेइ हडला अ्रति ग्रानन्दे विह्वल 
उठिल परमानन्द कृष्गाकोलाहल ॥ १५५ 
ये दिवसे गेला प्रभ करिते सन्न्यास । 
बधि इर उपवास ॥॥१५९ 
पास तान नाहिक भोजन। 
चैतन्य प्रभावे सवे आछये जीवन ॥१६० 
देखि नित्यानन्द बड़ दुःखित अन्तर । 
ग्राइरे प्रत्रोधि बोले मधुर उत्तर ॥१६१ 
कृष्णोर रहस्य कोन्‌ ना जान बा तुमि । 
तोमारे बा कित्रा कहिंबारे जानि ग्रामि ॥१६२ 
तिलाड्गेको चित्ते नाहि करिह बिषाद । 
वेदेग्रो कि पाइवेन तोमार प्रसाद ॥ १६३ 
वेदे यारे निरवधि करें अन्वेषण । 
प्रभ तोमार पुत्र संभार जावन ॥ १६४ 
ऊन प्रभ बच्चे हाथ दिया ग्रांपनार । 
ग्रापने सकल भार लइल तोमार ॥ १६५ 
व्यबहार परमार्थी यतक तोमार । 
मोर दात्र प्रभू बलियाछे बारबार ॥ १६६ 
भाल हय येमते अशु से सब जाने । 
सुखे थाक तुमि देह्‌ समपया ताने ॥१६७ 
शीघ्र गिया कर माता कृष्णोर रन्वन । 
आनन्दित हउक सकल भक्तरणा 11१६८ 
तोमार हस्तेर मरन सभाक्रार आश । 
तोमार उपासे हय कष्णेर उपवास ॥ १६९ 
मि ये नैवद्य कर करिया रन्धन । 
होर. एकान्त ताहा खाइबारे सन ॥१७० 
तबे आइ शुनि नित्यातन्देर वचन । 
पासरि/बिरह गेला करिते रन्धन ॥१७१ 


से दिवस 


Nt i i hai 


३२८ 
कृष्णेर नैवद्य करि आइ पुण्यवती । 

अग्रे दिला नित्यानन्दस्वरूपेर प्रति ॥ १७२ 
तबे श्राइ सर्व वेष्णावेरे आगे दिया । 
करिलेन भोजन सभारे सन्तोषिया ॥१७३ 
परम श्रानन्द हइलेन भक्तगणा। 
हादश उपासे भ्राइ करिला भोजन ॥ १७४ 
तबे सर्वभक्तगण नित्यानन्द सङ्गो । 

प्रभु देखिबारे सञ्ज हइलेन रङ्गो ॥ १७४५ 
ए सब आख्यान यत नवद्वीपवासी । 
शुनिलेन गौरचन्द्र हइला सन्न्यासी ॥१७६ 
शुनिया अद्भुत नाम श्रीकृष्णचैतन्य । 
सवंलोक 'हरि' बलि बोले धन्यधन्य ॥ १७७ 
फुलिया नगरे प्रभु ग्राछेन शुनिया । 
देखिते चलिला सर्वलोके हषं हना ॥१७८ 
किबा बृद्ध किबा शिशु कि पुरुष नारी । 
श्रानन्दे चलिला सभे बलि हरिहरि ॥ १७६ 
पूर्वं ये पाषण्डी सब करिल निन्दन । 
ताराञ्रो सपरिबारे करिल गमन ॥ १८० 
गूढ़रूपे नवद्ठीपे लइलेन जन्म। 

ना जानिया निन्दा करिलाम तान धर्म ॥१८ १ 
एबे लइ गिया तान चरणे शरणा । 

तबे सब अपराध हइबे खण्डन ॥१८२ 
एइमत बलि लोक महानन्दे याय । 

हेन नाहि जानि लोक कत पथे धाय ॥१८३ 
अनन्त अर्बुद लोक हैल खेयाघाटे । 
खेयारि करिते पार पडिल सङ्कटे ॥१८४ 
केहो बान्वे भेला केहो घट बुके करे । 
केहो बा कलार गाच धरिया साँतरे ॥ १८५ 
कत बा हइल लोक नाहि समुच्चय । 

. ये येमते पारे सेइमते पार हय ॥१८६ 


श्रीचतन्यभागवत 


अन | 
सहस्सहस्र लोक एको नागे हा | 
कथोदूर गिया मात्र नौका डुबि पडे ति | 
भासे सर्वे लोक हरि बोले उच्चस्वर। 
तथापिह चित्ते केहो बिषाद ना करे ॥ 
हेन से ग्रानन्द जन्मि ग्राछये भ्रन्तरे । 
सवलोक भासे येन ग्रानन्दसागरे ॥ 
ये ना जाने साँतरिते सेहो भासे सुखे । 
ईश्वर प्रभाबे कूल पाय विनि दुखे ॥१९० | 
कतदिगे लोक पार ह्य नाहि जानि। 
सबे एक चतुहिंगे शुनि हरिध्वनि ॥१९१ 
एइमत ग्रानन्दे चलिल सब लोक। 
पासरिया सभे क्षुधा तृष्णा गृह शोक ॥१९२ | 
ग्राइल सकल लोक फुलिया नगरे। ' 
ब्रह्माण्ड स्पशिया हरि बोले उच्चस्वरे ॥१९३ 
शुनिया अ्रपूव॑ प्रति उच्च हरिध्वनि। | 
बाहिर हइला सर्व न्यासि शिरोमणि ॥१६४ | 
कि अपूर्व शोभा से कथन किछु नय। | 
कोटि चन्द्र येन ग्रासि करिल उदय ॥ (९6१ | 
सर्वदा श्रीमुखे हरे कृष्णा हरे हरे। | 
बलिते ग्रानन्दधारा निरवधि झरे ॥१६६ | 
चतुद्दिगि सर्वलोक दण्डवत हॅय 
के कार उपरे पड़े नाहि समुच्चय ॥१- 
कण्टकभूमिते लोक नाहि 
आनन्दित सर्वलोक दण्डवत दै 
सर्वेलोक तराहि त्राहि बले हात ठुलि । i 
एइमत करे गौरचन्द्र कुतूहली ॥' 
ग्रनन्त अर्बुद लोक एत से हई | ७९ 
कि प्रान्तर किबा ग्राम सकल पुरिल 1२. 
नाना ग्राम हेते लोक लागिल सिते 
केहो नाहि याय घर से मुख देखिते ! 


१५५ | 


१०९ 


।। १६१ 


|: 
२ 0१ | 
| 


ह 


मॅ ग्रध्याय 2 
हत तागिल वर्ड लोकेर गहल । 
| पुतिमा नगर पूर्ण हइल सकल ॥२०२ 
देखि गौरचद्रेर श्रीमुख मनोहर । 
| ब्लोक पुणे हैल बाहिर ग्रन्तर ॥२०३ 
ते प्रभु कृपादष्टि करिया सभारे । 
बतिलेत शान्तिपुर आचार्य्येर घरे ॥२०४ 
सम्भ्रमे ग्राचाय्ये देखि निज प्राणनाथ । 
| पाइप पड़्लिन हइ दण्डपात ॥२०५ 
ग्रातनादे लागिलेन क्रन्दन करिते । 
ना छाडेन पादपद्म दुइबाहु हैते ॥२०६ 
प्रीचरण भ्रभिषेक करि प्रेमजले। 
प्रत मूच्छित हइलेन पदतले ॥२०७ 
| दुइ हस्ते तुलि प्रभु लइलेन कोले । 
प्राचार्य भासिला ठाकुरेर प्रेमजले ॥२०८ 
| खिर हुई ठाकुर वसिला कथोक्षणे । 
उव्लि परमानन्द अद्वैत भवने ॥२०६ 
दिम्वर शिशुरूप श्रद्वैततनय । 
> रीश्रच्युतानन्द महाज्योतिमंय ॥२ १० 
क सर्वेश तिँहो ग्रतक्यं प्रभाब । 
| "प ग्रद्ेतेर पुत्र सेइ महाभाग ॥२११ 
वी अङ्ग हासिते हासिते 
हिया आइला प्रभु चरण देखिते ॥२१२ 
पडिला गौरचन्द्र पदतले । 
त सहित प्रभु लइलेन कोले ॥२१२ 
मै ह ग्राचा्य्ये मोर पिता । 
Me व टा आमाय दुइ भ्राता ॥२ १४ 
6 बोलेन तुमि दैवे जीव सखा | 
हु तोमार बाप एइ नाहि लेखा 1२ १५ 
९ र भक्तगण अच्युत 
सभार बड़ उपजिल मने ॥ 


२१६ 


श्रीचतन्यभागअत 


३२५ 
“ए सकल कथा ता शिशुर कभु नय। 

ना जानि जन्मियाछेन कोन्‌ महाशय ? "२१७ 
हेनइ समये श्री अनन्त नित्यानन्द । 
ग्राइला नदीया हैते सङ्ग भक्तवृन्द ॥२ १८ 
श्रीवासादि भक्तगण देखिया ठाकुर । 
लागिलेन हरिध्वनि करिते प्रचुर ॥२१९ 
दण्डवत हैया सकल भक्तगण । 
क्रन्दन करेन सभे धरि श्रीवरण ॥२२० 
सभारे करिला प्रभु ्रालिङ्गन दान । 
सभेइ प्रभुर निज प्राणेर समान ॥२२१ 
ग्रार्तनादे क्रन्दत करेन भक्तगण । 
शुनिया पवित्र हय सकल भुवन ॥२२२ 
कृऽणाप्रे मानन्दे कान्दे ये सुकृति जन । 

से ध्वनि श्रवणो सवं बन्ध विमोचन ॥२२२ 
चैतन्यक़ृपाय व्यक्त. हैल हेन धव । 
ब्रह्मादिर दुल्लेभ रस भुञ्जो ये-ते जन ॥२२४ 
भक्तगण देखि प्रभु परम हरये । 

नृत्य ग्रारम्भिला प्रभु निज प्रेम रसे ॥२२५ 
सत्वरे गाइते लागिलेन भक्तगण । 
बोल बोल बलि प्रभु गर्जे घनेधन ॥२२६ 
धरिया बुलेन नित्यानन्द सहाबली । 
अलक्षिते अद्वैत लयेन पदध्वूली ॥२२७ 
प्रश्न कम्प पुलक हुङ्कार अट्टहास । 
किबा अङ्कुत ग्रज्ञभज्ञीर प्रकाश ॥ २२८ 
किबा से मधुर पद चालन मङ्गिमा । 
किंबा से श्रीहस्त चालनादिर महिमा ॥ २२९ 
कि कहिंब से बा प्रेमरसेर माधुरी । 
आनन्दे तुलिया बाहु बोले हरिहरि ॥२३० 
रसमय नृत्य अति अछुत कथन । 
देखिया परमानच्दे डुबे भक्तगण ॥२३१ 
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३३० श्रोचेतन्यभागवत 
२ व प्रत्यक पी 
हाराइयाछिला प्रभु सर्वभक्तगणा । डहाथे सभे रहिलेन नारि 
हेन प्रभु पुनर्वार दिला दरशन ॥२३२ प्रभु लागिलेन निज तत्त्व प्रकाशिते । 
हर ०.२. १ २४५ 
आनन्दै नाहिक वाह्य काहारो शरीरे । मुजि कृष्णा मुजि राम मुनि नाराय | ३ 
प्रभु बेढि सभेइ उल्लासे नृत्य करे ॥२ ३३ मुजि मत्स्य मुनि कमं वराह वामन ।३, 


केबा कार गा'ये पड़े केबा कारे धरे । 
केबा कार चरणा धरिया बक्षे करे ॥२३४ 
के बा कारे धरिकान्दे के बा किवा बोले । 
केहो किछु ना जाने प्रेमेर कुतृहले ॥२३५ 
सपाषदे नृत्य करे वैकुण्ठ ईश्वर । 
एमत ग्रपुव हय पृथिवी भितर ॥२३६ 
हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाइ ! 
इहा बइ आर किछु शुनिते ना पाइ ॥२ ३७ 
कि आनन्द हुड्ल से अद्वैत भवने । 
से मर्म जानेन सबै सहस्रवदने ॥२३८ 
आपने ठाकुर तबे धरि जने जने । 
सवे वष्णवेरे करे प्रेम ग्रालिङ्गने ॥२३९ 
पाइया वकुण्ठनायकेर ग्रालिङ्गन । 
विशेष ग्रानन्दे मत्त हय भक्तगण ॥२४० 
हरि बलि सर्वगण करे सिंहनाद । 
पुनःपुन बाढे आरो सभार उन्माद ॥२४१ 
साङ्गोपाङ्ग नृत्य. करे 'वेकुण्ठेर पति । 
पदभरे . टलमल' करे वसुमती । ।२४२ 
नित्यानन्द ` महाप्रभु परम उद्दाम । 
तन्य बेंढ़िया नाचे मंहाज्योतिर्धाम ॥२४३ 
ग्रानन्दे  श्रद्वेत नाचे करये हुङ्कार । 
सभेइ चरण धरे--ये पाय याहार ॥२४४ 
नवद्वींप येन हैल ग्रानन्द प्रकाश | 


सेइमत नृत्य गीत, सकल विलास ॥२४५ 


कथोक्षेणो महाप्रभु श्रीगौरसुन्दर । 
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मुंजि पृश्निगर्भ हयग्रीव महेश्वर | 
सुजि बुद्ध कल्कि हंस सुजि हलधर ॥२४६ 
मुजि नीलाचलचन्द्र कपिल नृसिह । 
हश्याहश्य सब मोर चरणोर भङ्ग ॥२५० 
मार यश गुराग्राम बोले सर्ववेदे । 
माहारे से ग्रनन्त ब्रह्माण्ड कोटि सेवे ॥ २५१ 
मुजि सर्व-कालरूपी भक्तगण तिने । 
सकल आपद खण्डे मोहोर स्मररो॥२१५२ 
द्रौपदीरे लज्जा हैते मुजि उद्धारिलृ । 
जतु गृहे मुजि पञ्च पाण्डवे राखिलुँ ॥२५३ 
वृकासुर बघि मुजि राखिलुँ शङ्कर । 
मुजि उद्धारिलूँ मोर गजेन्द्र किङ्कर ॥२५४ 
मुजि से करिलुँ प्रह्णादेरे बिमोचन । 
मुजि से करिलूँ गोपवृन्देरे रक्षणा ॥२५५ 
मुजि से करिल. पूर्वे श्रमृतमन्थन । 
बञ्चिया ग्रसुर रक्षा कैलुँ देवगण ॥२१४ 
मुनि से बधिल मोर भक्तद्रोही कंस । 
मुजि से करिलुँ दुष्ट रावणा निर्वंश ॥२१९ 
मुजि से धरिलूँ वाम हाथे गोवर्धन । 
मुजि से करिल कालि नागेर दमन ।॥ २९४ 
मुजि करो सत्यंयुगे तपस्या प्रचार । 
नैतायुगे यज्ञ लागि करों श्रवतार ॥२५` 
एइ मुजि भ्रवंतोणं ` हृइया द्वापरे । 
पुजा धर्म बुझाइलुँ सकल लोकेरे ॥२६० 


कत मोर श्रवतार वेदेग्रो ना जाते । 
स्वानुभाबे :वैसे 'विष्णुखट्टार उपर ॥२४६ 
I 


सम्प्रति आइ न लुँ २ रणो ॥२६४ 
» बिक मति कीत्तेन का 


| 
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ध्याय 5३ 
“तन आरम्भे प्रेमभक्तिर विलास । 
| 


पाए कलियुगे श्रामार १ प्रकाश ॥२ 
वेदे पुराणों आश्रय मोर चाय । 
शोर ग्रोश्रये मुनि थाको सर्वदाय ॥२६३ 
कब ग्रामर द्वितीय आर नाइ । 

मोर पिता माता बन्धु पुत्र भाइ ॥२६४ 
ब्रा खतन्त्र श्रामि स्वतन्त्र-बिहार । 

पिह भक्तबश स्वभाव श्रामार ॥२६५ 
तेरा से.जन्मजन्म संहति ग्रामार्‌ं । 
पासमा लागि मोर सर्व ग्रवतार ॥२६६ 
द्वो ग्राम तोमा'सभारे छाडिया । 

| ब्रो ना थाकि सभे संत्य जान इहा ॥२६७ 
एत प्रभु तत्त्व कहे करुणाय । 

गुत सब भकाण कान्दे ऊर्व रा'य ॥२६८ 
गुन सभे दण्डप्रणाम करिया । 

भ पडेन काकु करेन कान्दिया ॥२६९ 
|" ग्रानन्द हुइल से अद्वैतेर घरे । 


द 
६२ 


1 ता ~ 

हेइल पूव नदीया नगरे ॥२७० 
है (| मे श्र 

ग्य हइलेन भक्तगणा । 


| हर दुःख हइल खण्डन ॥२७१ 

|," भक्त दुःख खण्डाइते । 

| र ना भजे केमते ॥२७२ 

नहि र जु Ss 

| धो फ थु, गुण मात्र लय ॥२७३ 

प क सम्वरिया महाधीर । 

भः ह मरे हुइलेन स्थिर ॥२७४ 
' प्रभु गद्धास्नाने गेला । 


श्रीचतन्य भागवत 


३३१ 
जाह्नवीते बहुविध जलक्रीडा केला ॥२७५ 
सभार सहित ग्राइलेन करि स्वान । 
तुलसीरे प्रदक्षिणा करि जलदान ॥२७६ 
विष्णु गृहे प्रदक्षिण नमस्कार करि । 
सभा लइ भोजने वसिला गौरहरि ॥२७७ 
मध्ये वसिलेन प्रभु नित्यानन्द सङ्ग । 
चतुदिगे सर्व-गणा वसिलेत रङ्ग ॥२७५ 
सर्वाङ्ग चन्दन प्रश्र प्रफुल्ल वदन । 
भोजन करेन चतुहिगे भक्तगण ॥२७९ 
वृन्दावन मध्ये येन गोपगण सङ्ग । 

राम कृष्ण भोजन करेन सेइ रङ्ग ॥२८० 
सेइ सब कथा प्रभु सभारे कहिया । 
भोजन करेन प्रभु हासिया हासिया ॥२८१ 
कार शक्ति प्राळे इहा सब वशिबारे । 
ताँहार कृपाय येन बोलान याहारे ॥२८२ 
भोजन करिया प्रभू चलिलेन मात्र । 
भक्तगण लुटि खाइलेन शेष पात्र ॥२०३ 
भव्यभव्य वृद्ध सव हैला शिशुमति । 
एइमत हय विष्णुभक्तिर शक्ति ॥२८४ 
ये सुकृति जने शुते ए सब आख्यान । 

ताहारे मिलये गौरचन्द्र भगवान्‌ .॥२८५ 
न प्रभु सङ्घ भक्तगण द । 
पुनर्वार ऐश्चय्ये ्रावेशे सङ्कीत्तेन ॥२८६ 
सवंवेष्णावेरे प्रभु संहति भोजन । 

इहा ये शुनये तारे मिले प्रेमधन ॥२८७ 
श्रीकृष्णाचैतव्य नित्यातन्दचान्द जान-। 
वृत्दावनदास तछु पदयुगे गान 1 
पुनःसम्मेलनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


|: 
ह 


द्वितीय अध्याय 


जयजय गौरचन्द्र जय सर्वप्राण । 
जय दुष्ट भयङ्कर जय शिष्ट त्राण ॥ १ 
जय शेष रमा भ्रज भवेर ईश्वर । 
जय कृपासिन्धु दीनबन्धु न्यासिवर ॥२ 
भक्तगोष्ठी सहित गौराङ्ग जयजय । 
कुपाकर प्रभु! येन तोहे मन रय ॥३ 
हेनमते श्रीगौरसुन्दर शान्तिपुरे । 
करिला अशेष रङ्ग अ्रद्वैतेर घरे ॥४ 
बहुविध आपन रहस्य कथा रद्ध । 
सुखे प्रभु रात्रि गोडाइला भक्त सङ्ग ॥५. 
पोहाइल निशा प्रभु करि नृत्य कृत्य । 
वसिलेन चतुहिंगे बेढि सब भ्रत्य ॥६ 
प्रभु बोले आमि चलिलाम नीलाचले । 
किछु दुःख ना भाबिह तोमरा सकले ॥७ 
नीलाचलचन्द्र देखि ग्रामि पुनर्वार । 
ग्रासिया हइब सङ्ग तोमा'सभाकार ॥८ 
सभे गिया गृहे सुखे करह कीर्तन । 
जन्मजन्म तुमि सब श्रामार जीवन ॥& 
भक्तगण बोले प्रभू ये तोमार इच्छा । 
कार शक्ति ताहा करिबारे पारे मिछा ॥१० 
तथापिह हइयाछे दुर्घट समय। 
से राज्ये एखने केहोपथ नाहि बय ॥११ 
दुइ राजाय हइयाछे प्रत्यन्त विबाद । : 


महायुद्ध स्थाने स्थाने परम प्रमाद ॥१२ 
याबत उत्पात किछु उपशम हय । 


ताबत बिश्राम कर यदि चित्ते लय ॥१३ 
प्रभ बोले ये से केने उत्पात ना हय। 


वद्य चलिब श्रामि करिल निश्चय ॥१४ 


बुझिलेन श्रद्वैत प्रभुर चित्तबृत्त । ` 
चलिबेन नीलाचले नहिला निवृत्त ॥१५ 


जोड़हाथे सत्य कथा लागिला क हिते । 
के पारे तोमार पथ निरोध करिते ११६ 
सर्वं विघ्न-किङ्करेर किङ्कर तोमार। 
तोमार करिते विघ्न शक्ति प्रादे कार ॥१७ 
यखने करिया ग्राछ चित्त नीलाचले । 
तखने चलिबा प्रभृ महाकुतूहले ॥ १८ 
शुनिया ग्रद्वैतवाकय प्रभु सुखी हैला । 
परम सन्तोषे हरि बलिते लागिला ॥ १९ 
सेइक्षरो महाप्रभु मत्त सिंह गति। 
चलिलेन शुभ करि नीलाचल प्रति ॥२० 
धाइया चलिला पाछे सर्वभक्तगण। 
केहो नाहि पारे सम्वरिबारे क्रन्दन ॥२१ 
कथोदूरे गिया प्रभु श्रीगौरसन्दर । 
सभा प्रबोधेन बलि मधुर उत्तर ॥२२ 
“चित्त केहो कोनो किछु ना भाबिह व्यथा। 
तोमा'सभा' ग्रामि नाहि छाड़िब सवथा ॥२३ 
कृष्णनाम लह सभे वसि गिया घरे। 
ग्रामिह आसिब दिन कथोक भितरे॥ २४ 
एत बलि महाप्रभु सर्ववंऽ्णवेरे । 
प्रत्येके प्रत्येक धरि ग्रालिङ्गन करे ॥२५ 
प्रभुर नयनजले सर्वेभक्तगणा । 
सिञ्चित हुइया अङ्ग करेन क्रन्दन ॥२६ 
एइमत नानारूपे सभा प्रबोधिथा। 
चलिलेन प्रभु दक्षिणाभिमुख हैया ॥२० 
'कान्दिया कान्दिया प्रेमे सब भक्तगण । 


उठेन पडेन पृथिवीते श्रतुक्षणा 1२८ 
येन गोपीगण कृष्णा मथुरा चलिले । 
डुबिलेन महाशोकसमुद्रेर जले ॥* 


_यैरूपे रहिल ताँहा सभार जीवन । 


सेइमत 


ज्य 
पजा 


बिरहे रहिला भक्तगणा। 1३० 


HENS ८ 


रज श्रीचतन्यभागवत ३३३ 


र 
| ते प्रभु, भक्ताण सेई सब । 


|i सै Re नु 

के, सेइ से बुभ ॥ ३१ 

A रे कृष्णा दच्छाय स हय । 

PE भक्षिलेग्रो किछु नय ॥ ३२९ 

हरे कुषएचन्द्र राखे मारे । 

इ ग्रार केहो करिते ना पारे ॥३३ 

+ गौराज़सुस्दर नीलाचले । 

हे बलिया श्रापन कुतूहले ॥३४ 

[द गदाधर मुकुन्द गोविन्द । 

[ जगदानन्द आर ब्रह्मानन्द ॥३५ 

"शु परीक्षा करेन सभा प्रति । 

पत प्रछि कह काहार संहति ॥३६ 

गकि दियाछे कारे पथेर सम्वल । 

झे मोर स्थाने कह त सकल ॥३७ 

ते प्रभु विना तोमार ग्राज्ञाय । 

|स लइते शक्ति आछे बा काहाय ॥३८ 

हि तत 2. लागिला ॥३९ 

णा र क्छ ना लइला । 

| ह 5 करिला ॥४० 

गो ग्रासि व्य यतन 

गये हन ब ग्रवश्य तखन ॥४ १ 

| 1 ना लिखे आहार । 

तभो उपवास तार ॥४२ 

दी ना पारे आज्ञा विने । 

॥ करये कारो सने ॥४३ 

मुजि ना खाइमु भात । 

ह शिरे दिया हाथ ॥४४ 
न हैल विद्यमान । 

९ ज्वर हेल ग्रधिष्ठान ॥४५ 


नः न ण 


॥ "रहे 
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ज्वरवेदनाय कोथा थाकिल भक्षण । 
ग्रतएब ईश्वरेर इच्छा से कारण ॥४६ 
त्रिभुवने कृष्ण दियाठेन ग्रच्नछत्र । 
ईश्वरेर इच्छा थाके मिलिब सर्वत्र ॥४७ 
आपने ईश्वर सर्वजनेरे शिखाय । 
इहाते विश्वास यार से-इ सुख पाय ॥४८ 
ये ते मते केने कोटि प्रयत्न ना करे । 
ईश्वरेर इच्छा हइले से फल से धरे ॥४९ 
हेनमते प्रभु तत्त्व कहिते कहिते । 
उत्तरिला आसि ग्राटिसारा नगरेते ।।५० 
सेइ आटिसारा ग्रामे महाभाग्यवाच्‌ । 
ग्राछेन परम साधु श्रीग्रनन्त नाम ॥११ 
रहिलेन प्रभु आसि ताँहार ग्रालय । 

कि कहिब आर ताँर भाग्य समुच्चय ॥॥५२ 
ग्रनन्त पण्डित प्रति परम उदार । 
पाइया परमानन्द वाह्य नाहि आर ॥५२ 
बैकुण्ठेर पति ग्रासि प्रतिथि हृइला । 
सन्तोषे भिक्षार सज्ज करिते लागिला ॥५४ 
सह प्रभु करिलेन भिक्षा । 
घर्म कराइला शिक्षा ॥५४ 
सर्वरात्रि कृष्णा कथा कीत्तेन प्रसङ्ग । 
ग्राछिलेन त्रनन्तपण्डित गृहे रङ्ग ॥ ५६ 
शुभ दृष्टि अनन्तपण्डित प्रति करि । 
प्रभाते चलिला प्रभु बलि हरिहरि ॥५७ 
जाह्वंवीर हले हणे ! 
महाकुतूहले (५5 


सर्व-गया 
सन्त्यासीर भिक्षा 


छत्र 
ऽलोके करि सुखी ॥५६ 
छे सेइस्थाते । 
रि बोले सर्वजने ॥६० 


br 
५८ 
। 


७८% कु 


|; 
क 


३३४ 


ग्रम्युलिद्ध शङ्कर हइला ये निमित्त । 
सेइ कथा कहि शुन हइ एकचित्त ॥६१ 
पूवे भगीरथ करि गङ्गा ग्राराधन । 
गङ्गा ग्रानिलेन वंश उद्धार कारण ॥ ६२ 
गद्खार बिरहे शिव विह्वल हइया । 
शिव भ्राइलेन शेय गङ्गा स्मङरिया ॥६३ 
गङ्गारे देखिया शिव सेइ छत्रभोगे । 
विह्वल हइला भ्रति गङ्गा श्रनुरागे ॥६४ 
गङ्गा देखि मात्र शिव गङ्गाय पडिला । 
जलरूपे शिव जाह्ूवीते मिशाइला ॥६५ 
जगन्माता जाह्नवीओ देखिया शङ्कुर । 
पुजा करिलेन भक्ति -करिया बिस्तर ॥ ६६ 
शिव ये जानेन .गङ्गाभक्तिर: महिमा । 
गद्धाश्रो जानेन शिवभक्तिर ये सीमा ॥ ६७ 
-गङ्गाजल स्पर्शे शिव हेला जलमय । 
गज्ञाओ पाइया शिव करिला विनयः। ।६८ 
जलरूपे शिव रहिलेन  सेइस्थाने । 
अम्बुलिङ्गघाट' बलि घोषे सर्वजने ॥६९ 
गङ्गा शिव प्रभाबे से छत्रभोग ग्राम-। 
हृइला परम धन्य महातीर्थ नाम ॥७० 
तथि मध्ये विशेष महिमा हैल आर । 
पाइया चेतन्यचस्ट्र चरण. बिहार ॥७१ 
छत्रभोग गेला अभरु-ग्रम्बुलिद्धघाटे । 
शतमुखी गङ्गा प्रभु देखिला निकटे ॥७२. 
देखिया हुइला प्रश्न श्रानन्दे विह्वल । 
हरि बलि हुङ्कार करेन कोलाहल ॥७३ 
भ्राछाड़ खायेन नित्यानन्द कोले करि । 


सरवंगरो जय दिया बोले हरिहरि' ॥७४ 


ग्रानन्द आबेशे प्रभु सर्व-गणा लेया । 


सेइ घाटे स्वान करिलेन सुखी हैया ॥७५ - 


श्रीचेतन्यभागवत 


'किछु स्थिर हइ वैकुण्ठेर चुडामणि । 


७ गै ८2 अय | 
अनेक कौतुके पे हा 
ने। 
उराणे ॥ ५६ 
स्नान करि महाप्रभु उठिलेन कूले । 


येइ वस्त्र परे तिते प्रेमजले ॥७७ 
पृथित्रीते बहे एक शतसुखी धार | 
प्रभुर नयने बहे शतमुखी श्रार ॥ 
ग्रपुव देखया सभे हासे भक्तगण । 
हेन महाप्रभु गौरचन्द्रेर क्रन्दन ॥७६ 
सेइ ग्रामे ग्रधिकारी रामचन्द्रखान । 
यद्यपि विषयी तभु महाभाग्यवान्‌ ॥६० 
अन्यथा प्रभुर सङ्ग तान देखा केने। 
देवगलि ग्रासिया मिलिला सेइस्थाने ॥८१ 
देखिया प्रभुर तेज भय हैल मने। 
दोला हैते सत्वरे नामिला सेइक्षणे ॥८२ 
दण्डवत हूइया पहिला भूमितले । 
प्रभुर नाहिक वाह्य प्रेमानन्दजले ॥८२ 
हा हा जगन्नाथ ! प्रभु बोले घनेघन । 
प्रथिवीते पडि घन करये क्रन्दन ॥८४ 
देखिया प्रभुर आत्ति रामचन्द्रखान । 
- अन्तरे विदीरां हैल सज्जनेर प्राणा ॥ हि 
“कोन्‌ मते ए ग्रात्ति हय सम्वरण । 
कान्दे ग्रार एइमत चिन्ते मनेमत ॥5६ 
त्रिभुवने हेन ग्राछे देखि से क्रन्दन । 
बिदीरा ना हय काष्ठ पाषाणेर मन 11८0 


रे (ऱ्ह 
सङ्‌ 


७५ 


इ 2८५ 
* रसचन्द्रखाने जिज्ञासिलेन “के तुमि ¦ 


जोड़ । 
सम्भ्रमे करिया दण्डवत क रजीड्‌ 


बोले & 
' बाल प्रभ्‌ दास-ग्रतुदास ¦ मुजि तोर |” 
` लंबे शेषे सवं लोक लागिला क हिते | 
के सको] 


कारी प्रभु दक्षिण रांज्येते ॥£” 


2 र्य 
एरी बड़ भाल । 


| दो तुमि प्रधिका । 

खो ग्रामि याइ केपते सकाल ॥६१ 

ग्रागखंधारा कहिते कहिते । 

आच बलि पडिला भूमिते ॥६२ 

पद्रखान बोले सुन महाशय | 

बना तोमार से-इ कत्तव्य निश्चय ॥६३ 

बे प्रभु! हृइयाछे विषम समय। 

गे ए देशै केहो पथ नाहि बय ॥६४ 

गर त्रिशूल पुँथियाछे स्थाने स्थाने । 

क पाइले जाशु बलि लय प्राणो ॥६४ 

॥दिग्‌ दिया बा पाठाङ लुकाइया । 

हते इराङ प्रभु | गुन मन दिया ॥६६ 

शरिपेनस्कर एथाकार मोर भार । 

| पाइले ग्रागे संशय ग्रामार ॥६७ 

[ [ह मेते केने प्रभु मोर नय । 

हा आज्ञा ताहा करिसु निश्चय ॥६८ 

| Et के रे ज्ञाने थाके मने । 

| प्राण धन त्या क 

| भिरि 5 ह गा याय । 

या क स सवथाय ॥१०० 

मतर i SA शुभहष्टिपात 11१० १ 

CE मयात कक 

| मन्दिर अ गौरहरि ॥१०२ 
हेल परम मङ्गल । 

पोइल सर्व ते र 

पे ह सुकृतेर फल ४१०३ 

रै ° भक्तियोग चित्त हैया । 


4 


h 


र्‌ 
विप्र करिलेने मिया ॥ १०४ 
भक्ष छर से करेन भोजन । 


| १ अव्रकाज्ञ हे 
कोश नाहि तार क्षण 1१०५ 


श्रोचतन्यभागतत ३३५ 


भिक्षा करे श्रभु प्रियतं सन्तोपार्थ । 
निरवधि प्रभुर भोजन परमार्थ ॥१०६ 
विशेपे चलिला ये ग्रवधि जगन्नाथे । 
नाम से भोजन प्रभु करे सेइ हैते ॥ १०७ 
निरववि जगन्नाथ प्रति ग्रात्ति करि । 
ग्राइसेन सर्वं पथ आपना पासरि ॥१०८ 
कारे बलि रात्रि दित पथेर सञ्चार । 


किबा जल किबा स्थल पार बाग्रों पार १०९ 


किछुइ ना जाने प्रभु डुवि भर्फिरसे । 
प्रियवर्ग राखे निरवधि रहि पाशे॥११० 
ये श्राबेशे महाप्रभु करेन प्रकाश । 

ताहा के कहिते पारे विते वेदव्यास ॥१११ 
ईश्वरेर चरित्र बुझिते शक्ति कार । ` | 
कखन किरूपे कृष्णा करेन बिहार ॥११२ 
कारे बा करेन ग्रात्ति कान्देन रकोँहीरे । ` 
ए मर्म जानिते नित्यानन्द शक्ति धरे ॥११३ 
निज भक्तिं रसे इनि वकुण्ठेर राय । 

ग्रापना ता जाने प्रभु श्रापन लीलाय ॥११४ 
ग्रापनेड जगन्नाथ भाबेन आपने । 

आपने क रिया ग्रात्ति लग्रोगायेन जने ॥११* 
यदि कुंपाहशि ना करेन जीव प्रति । 

तवे कार ग्राछ्ि ताते जानिते शक्रति ॥११६ 


नित्यानन्द ग्रादि सर्व परत न i 
लेन गिया ॥११७ 


भोजन करिते प्रे वसि 
किछु मात्र अन्न प्रभु परिग्रह कार । 
उठ्लित हुँङ्कार कार्या रि ॥ 
आविष्ट हला प्रभु करि म । 
कंतदूर जगाथ CR वतत ११६ 
मुकुन्द लागिला मात्र कीर्तन करिते 1 
आरम्भिला वैकुण्ठेर ईश्वर 


[ गोरहरि॥११८ 


ईश्वर नाचिते ॥१२० 


३३६ 


पुण्यवन्त यतयत खछत्रभोगवासी । 
सभे देखे नृत्य करे वैकुण्ठ विलासी ॥१२१ 
अश्रु कम्प हुङ्कार पुलक स्तम्भ घर्म । 
कत हय के जाने बिकारेर मर्म ॥१२२ 
किबा से ग्रद्धत नयनेर प्रेम-धार । 
भाद्रमासे ये हेन गङ्गार अवतार ॥१२३ 
पाक दिया नृत्य करिते ये छुटे जल । 
ताहातेइ लोक स्तान करिल सकल ॥ १२४ 
इहारे से कहि प्रेममय ग्रवतार। 
ए शक्ति चेतन्यचन्द्र विने नाहि प्रार ॥१२५ 
एइमते गेल रात्रि द्वितीय प्रहर । 
स्थिर हइलेन प्रभु श्रीगौराङ्ग सुन्दर ॥१२६ 
सकल लोकेर चित्ते येन क्षणप्राय। 
सभार निस्तार हुइल चैतन्यक्रपाय ॥१२७ 
हेनइ समय कहे रामचन्द्रखान । 
नौका आसि घाटे प्रभ्नु हैल विद्यमान ॥ १२८ 
सेइक्षणे हरि बलि श्रीगोरसुन्दर । 
उठिलेन गिया प्रभू नौकार उपर ॥ १२९ 
शुभहष्टेय लोकेरे बिदाय दिया घरे । 
चलिलेन प्रभु नीलाचल निजपुरे ॥ १३० 
प्रर ग्राज्ञाय श्रीमुकुन्द महाशय । 
कीर्तन करेन प्रभु नौकाय विजय ॥ १३१ 
श्रबुध नाइया बोले हइल संशय । 


बुकिलाम ग्राजि आर प्राण नाहि रय ॥ १३२ 


कूले उठिले से बाघे लइया पलाय । 

जले से पडिले बोल कुम्भीरेइ खाय ॥१३३ 
निरन्तर ए . पानीते डाकाइत फिरे । 
पाइलेइ धन प्राण दुइ नाश करे ॥१३४ 
एतेके यावत उडिथार देश पाइ। . 


श्रोचेतन्प भागवत 


सङ्कोच हइल सभे नाइयार 
भुसे भासेन निरवधि प्रेम 
क्षदोके उठिला प्रभ करिया हकार । 
माके बोलेन केने भय कर कार ||; 
एइ ना सम्मुखे सुदर्शनाचक्र (फिर | 
वष्णवजनेर निरवधि बिध्न हरे ich 
किछु चित्ता नाहि कर कृष्णस डीत्त॑न | 
तोरा कि ना देख हेर फिरे सुदर्शन ॥ 
शुनिया प्रभुर वाक्य सवंभक्तगण। 
ग्रानन्दे लागिला सभे करिते कीर्तन ॥४ 
व्यपदेशे महाप्रभु कहेन सभारे। 
निरवधि सुदर्शन भक्तरक्षा करे ॥(४ 
ये पापिष्ठ वैष्णवेर पक्ष हिसा करे। | 
सुदर्शन अग्निते से पापी पुड़ि मरे॥ है 
विष्णुचक्र सुदर्शन रक्षक थाक्ति । 
कार्‌ शक्ति ्राछे भक्तजनेरे ल्धिते ॥ 
एइमत श्रीगौरचन्द्रेर गोप्य क्था। | 
तान कृपा यारे से-इ बुझे सर्वथा ॥ | 
हेनमते महाप्रभ॒॑ सद्धीततंतरसे! त 
प्रवेश हइला श्रासि श्रीउक्तलदैशै । 
| 


बोले 
जले 


(४ 


टे! 
उत्तरिला गिया नौका श्रीप्रयागतर 


॥(४ 
नौका हैते महाप्रभु उरि र ; 
प्रवेश करिला गौरचन्द्र ॥ १४५ 


इहा ये शुनये से भासये १ 
श्रानन्दे ठाकुर ग्रोड्देश दें 0 
सवे-गण सहित हइला Se 

सेइस्थाने श्राछे तार गरङ्गा्घाट 1१% | 
तहिं गौरचन्द्र प्रभ करिलेन सा | 
युधिष्टिर स्थापित महेश तथा द्रा 
स्नान करि तारे नमस्करिलेत १ 


८ पर्याय गे 

की प्रवेश करिला गीरचन्द्र । 

दाह हद परम ग्रानन्द ॥१५१ 

| वस्थावे प्र थुइ्या सभारे । 

हे बलिला प्रभु भिक्षा करिबारे ॥ १५२ 

| षरे गिया प्रभु उपसश्च ह्य । 

(ह देति काहार मोह नय ॥ १५३ 

त पातेन प्रभु श्रीगौरसुन्दर्‌ । 

गइ तण्डुल श्रानि देयेन सत्वर ॥ १५४ 

अध्य उत्कृष्ट ये थाके यार घरे । 

तोषे सभेइ श्रानि देन प्रभु करे ॥१५५ 

या ग्रन्नपूर्णा ये लक्ष्मीर नाम । 

री मागेन याँर पादपद्म स्थान ॥ १५६ 

त प्रभु ग्राप्ते सकल घरेघरे । 

wl छले जीव धन्य करे ॥ १५७ 

क्षाक 

1 र प्रभु हइ हरषित मन । 

अ यथा वसि आछेत भक्ताण ॥१५८ 

यद्र ई 

बि दी सभे लागिला हासिते । 

त लिन प्रभु! पारिबा पुषिते ॥१५९ 

र अगदानन्द करिला रन्धन । 

पं हति प्रभु करिला भोजन ॥ १६० 
रात्रि सेइ ग्रामे करि म 

काले करि सङ्कोत्तन । 

पो महाप्रभु करिला गमन ॥१६१ 

रले भ 

निक ८ त्र दानी दुराचार । 

षा न चाहे ना देय याइबार ॥१६२ 
मभर तेज 

षि ७ पाइल विस्मय । 

भके पफ कतेक लोक हय ?१६२ 

गर धर गते झामार केहो नय । 

९ 

क्य हारो नहि कहिल निश्‍चय ॥१६४ 

( ' ६६ नाहि सर्वथा श्रामार। ` 

|; गेयने बहे विरत धार ॥१६* 


च ड 


श्रीचेतन्यभागबत 


Pr भु 


३३७ 
दानी बोले गोसाजि ! करह शुभ तुमि । 

ए सभार दान पाइले छाडि दिब ग्रामि ॥१६६ 
शुभ करिलेन प्रभु गोविन्द बलिया । 
कथोदूरे सभा छाडि वसिलेन गिया ॥१६७ 
सभा परिहार प्रभु करिला गसन। 
हरिष बिषाद हइलेन भक्तगण ॥१६८ 
देखिया प्रभुर प्रति निरपेक्ष खेला । 
ग्रन्योऽन्ये सर्व-गणो हासिते. लागिला ॥ १६६९ 
पाळे प्रभु सना छाडि करेन गमन । 
एतेके बिषाद श्रासि धरिलेक मन ॥१७० 
प्रवोधिया नित्यानन्द बोले चिन्ता नानि । 
ग्रामा सभा छाडि ना याइबेन गोसाजि ॥ १७१ 
दानी बोले तोमरा त सन्त्यासीर नह । 
एतेके आमार थे उचित दान देह ॥१७२ 
कथो दूरे प्रभु सर्वे पार्षद छाड़िया । 
हेटमाथ करि मात्र कान्देन वसिया ।। १७२३ 
का पाषाणोदि द्रबे शुनिया क्रन्दन । 
ग्रद्धुत देया दानी गणे मनेमन ॥ १७४ 
दानी बोले ए पुरुष करक चन, | 
मनुष्येर नयने कि एत जल हय ॥ १७५ 
सभारे जिज्ञासे दानी प्रणति करिया । 

के तोमरा कार लोक कह त भाझिया ? १७६ 
सभे बलिलेन ओइ टाकुर सभार । 
श्रीकृष्णाचैतन्य नाम शुनियाछ याँर ॥ १७७ 
सभेइ उद्दार. सत्य आमरा सकल । 
कहिते सभार आँखि बहि पड़े जल ॥१७८ 
देखिया सभार प्रेम मुग्व हैल दानी । 
दातीर नयन दुइ बहि पड़े पानी ॥ १७६ 
ग्राथेव्यये दानी गिया प्रभुर चरणे । 
दण्डवत हइ बोले विनय वचने ॥१८० 
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३३८ 
कोटिकोटि जन्मे यत ग्राछिल मङ्गल । 
तोमा देखि ग्राजि पुरां हइल सकल ॥।१८१ 
अपराध क्षमा कर करुणासागर ! 
चल नीलाचल गिया देखह सत्वर ॥ १८२ 
दानी प्रति करि प्रभु बुभदृष्टिपात । 
हरि बलि चलिलेन सर्वजीवनाथ ॥१८३ 
सभार करिब गौरसुन्दर उद्धार । 
विना पापी वैष्णावनिन्दक दुराचार ॥ १८४ 
असुर द्रबिल चेतन्येर गुण नामे। 


अत्यन्त दुष्कृति पापी से-इ नाहि माने ॥ १८५ 


हेनमते नीलाचले वैकुण्ठेर नाथ। 
आइसेन सभारे करिया हृष्टिपात ॥१८६ 
निज प्रेमानन्दे प्रभु पथ नाहि जाने । 
्रहनिश सुविह्वल प्रेमरसपाने ॥१८७ 
एइमते महाप्रभु चलिया ग्रासिते। 
कथो दिने उत्तरिला सुवणांरेखाते ॥ १५५ 
सुवर्शरेखार जल परम निमंल। 
स्नान करिलेन प्रभु वैष्णव सकल ॥ १८९ 
स्नान करि स्वर्णरेखा नदी धन्य करि । 
चलिलेन ` श्रीगौरसुन्दर नरहरि ॥ १६० 
रहिला ग्रनेक पाछे  नित्यानन्दचन्द्र । 
संहति ताँहार ` सभे श्रीजगदानन्द ॥ १६ १ 
कथो दूरे गौरचन्द्र वसिलेन शिया । 
नित्यानन्दस्वरूपेर अपेक्षा करिया ॥ १६२ 
चेतन्य श्राबेशे मत्त नित्यानन्द राय । 
बिह्वलेर प्राय व्यवसाय सरवेथाय ॥ १६३ 
कखनो हुङ्कार करे कखनो रोदन । 
क्षणे महा ग्रटु हास क्षणो बा गजेन ॥।१६४ 
क्षणे बा नदीर माझे एड़ेन साँतार । 
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१५ गौरचन्द्र जानि सभे नित्यानन्द 


पाइ 
ड़ खायेन प्रमरसे। | 


चुण हय अङ्ग हेन सर्व लोक वासे ॥ १३; 
श्रापना आपनि नृत्य करेन कखने के 
टलमल करये पृथिवी सेइक्षगो । 
ए सकल कथा ताने किछु चित्र नय | 
प्रवतीर्ण आपने अनन्त | 


क्षरो बा ये ग्राद् 


हाशथ ॥ १३५ | 
नित्यानन्द क्रपाय ए सब शक्ति हय 
निरवधि गौरचन्द्र याहार य। 


नित्यानन्दस्वरूपे थुइया एक स्थाने । 

चलिला जगदानन्द भिक्षा ग्रन्वेषणो ॥२०० 
ठाकुरेर दण्ड श्वीजगदानन्द बहे। | 
दण्ड थुइ नित्यानन्दस्वरूपेरे कहे ॥२०१ 
ठाकुरेर दण्डे मन दिह सावधाने। 

भिक्षा करि श्रामिह श्रासिब एइक्षरे ॥२०२ ` 
ग्राथेव्यंथे नित्यानन्द दण्ड धरि करे। | 
वसिलेन सेइ स्थाने विह्वल ग्रन्तरे ॥१०३ | 
दण्ड हाथे करि हासे नित्यानन्द राय । 
दण्डेर सहित कथा कहेन लौलाय ॥१०५ | 
ग्रये दण्ड ! आमि यारे बहिये हृदये। | 
से तोमारे बहिबेक ए त युक्त नहे ॥९० 
एंत बलिं बलराम परम प्रचण्ड । ; 
फेलिलेन दण्ड भाङ्गि करि तिन खण्ड ॥४ ` | 
ईश्वरेर इच्छा मात्र ईश्वर से जानै जी 
केने भा तन जानिब केमी | 
नित्यानन्द ज्ञाता गौरचन्द्रेर अन्तर । २ 
नित्यानन्देरेश्रो जाने श्रीगौरसुन्दर । 
आगे येन दुइ भाइ श्री रामलक्ष्मण ह 
दोहार अन्तर दोहे जाने श्रठुक्षर 


इतै । 
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म विने श्रय चेतन्येर दण्ड । 


र वारे हेन के श्रार्ळ प्रचण्ड (२११ 
ज बुसाय छले श्रीगौरसुन्दर । 
अगे मर्म सेइ जव सखे तरे ॥२१२ 
ङ्ग नित्यानन्द ग्राछेत वसिया । 
॥के जगदानन्द मिलिला आसिया ॥२१३ 
गन दणड देख महा हइला बिस्मित । 
तरे जगदानन्द हइला चिन्तित ॥२१४ 
र्ता जिज्ञासेन दण्ड भाङ्गिलेक के ? 
मानद बोले दण्ड धारलेक ये ॥२१५ 
नार दण्ड प्रभु भाङ्गिला आपने । 
रर दण्ड भाङ्गिते कि पारे ग्रन्यजने ॥२१६ 
| विग्र ग्रार ना करिला प्रत्युत्तर । 
का दण्ड लइ मात्र चलिला सत्वर ॥२१७ 
ए FR गोचर ॥२१८ 
। ना कि कोन्दल जली 
प कप कारला कारो सने ?२१६ 
|" जिले दण्ड ब सकल । 
प पत्यानन्द सुविह्वल ॥२२० 
नञि गा जिज्ञासे ग्रापनि । 
44 शा दण्ड कह देखि जुनि ॥२२ १ 
गोप. थि भाङ्भियाछ्ि बाँश खान । 
शु (2: कर ये शास्ति प्रमाण ॥२२२ 
है सर्वं देव अधिधान । 
कि हृइल बाँश खान ?२२३ 
WE पारे गौरसुन्दरेर लीला । 
1 सुखे पाते आर खेला ॥२२४ 
३३ ^. बुति कुष्णेर हृदय 1 _ 
| भबुध इहा जानिह निश्‍चय ॥२२५ 
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३३८ 
मारिबेन हेन यारे आछये अन्तरे । 
ताहारेश्रो देखि येन महा प्रीति करे ॥२२६ 
प्रागा सम अधिक बा ये सकल जन । 
ताहारेश्रो देखि येन निरपेक्ष मत ॥२२७ 
एड्मत ग्रचिन्त्य ग्रगस्य लीला मात्र । 
तान ग्रनुग्रहे बुझे तान क्ृपापात्र ॥२२८ 
दण्ड भाङ्गिलेन आपनेइ इच्छा करि । 
शेते क्रोत्र व्यञ्जिते लागिला गौरहरि ॥२२९ 
प्रभु बोले सबे दण्ड माव छिल सङ्ग । 
ताहो आजि कृष्णोर इच्छाते हेल भङ्ग 1२३० 
एतेके ्रामार सङ्ग कारो सङ्ग चाइ । 
तोमरा बा आगे चल ग्रामि वा ग्रागाइ ॥ ३३ ६ 
द्विरक्ति करिते आज्ञा शक्ति श्राछें कार । 
सभेइ हइला शुनि चिन्तित श्रपार ॥२२२ 
मुकुन्द बोलेन तबे तुमि चल श्रागे। _ 
ग्रामार सभार किछु कृत्य आळे पाछे ॥२३३ 
भाल ! बलि च ललेन श्रीगौरसुन्दर । 

मत्त सिंह प्राय गति लक्षिते दुष्क र ॥२३४ 
मुहुर्तेके गेला मड जलेश्वर ग्रामे । 
बराबर गेला जलशर देव स्थाने ॥२३५ 
जलेश्वर पूजिते आत विप्रगणो । 

गन्ध पुष्प छुप दीप माल्यादि आसने ॥२३६ 

हुविव, वाद्य उठियाछे कोलाहल । 

तुदिगे नृत्य गीत परम मङ्गल ॥२३७ 
देखि प्रभु क्रोध पासरिलेन सन्तोषे । 
सेइ बाद्ये प्रभु मिशाइला प्रमरसे ॥२३८ 
निज प्रिय शङ्करेर विभव देखिया । 

नृत्य करे गोरचन्द्र परानन्दः हैया ॥२२३६९ 
शिवेर गौरव बुझायेन गौरचन्द्र । 
एतैके शङ्करप्रिय  सवंभक्तत्रुन्द ॥ २४० 
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३४० 
ना माने चैतन्य पथ बोलाय वैष्णव । 
शिवेरे ग्रमान्य करे व्यर्थ तार सब ॥२४१ 
करिते आछेन नृत्य जगतजीवन । 
पर्वत विदरे हेन हुङ्कार गर्जत ॥२४२ 
देखि शिवदास सत्र हइला विस्मित । 
सभेइ बोलेन शित्र हइला विदित ॥२४३ 
प्रानन्दे ग्रधिक सभे करे गीत वाद्य । 
प्रभुम्नो नाचेन तिलाद्वेको नाहि वाह्य ॥२४४ 
कथोक्षणो भक्तगण आसिया मिलिला । 
आसियाइ मुकुन्दादि गाइते लागिला ॥ २४५ 
प्रियगण देखि प्रभु अधिक ग्रानन्दे । 
नाचिते लांगिला बेढ़ि गाय भक्तवृन्दे ॥२४६ 
से बिकार कहिते बा शक्ति ग्राछे कार । 
नयने बहये सुरधुनी शत धार ॥२४७ 
एबे से शिवेर पुर हूइल सफल। 
याहे नृत्य करे वैकुण्ठेर ग्रधीश्वर ॥२४८ 
कथोक्षणे प्रभु परानन्द प्रकाशिया । 
स्थिर हइ रहिलेन प्रियगोष्टी लैया ॥२४ ह 
सभा प्रति करिलेन प्रेम आलिङ्गन । 
सभेइ निर्भय हैला परानन्द मन ॥२५० 
नित्यानन्द देखि प्रभु लइलेन कोले । 
बलिते लागिला तारे किछु कुतूहले ॥२५१ 
कोथा तुमि आमारे करिबे सम्वरणा । 
येमते आमार हय सन्न्यास रक्षण ॥२ ५२ 
आरो आमा पागल करिते तुमि चाग्नो । 
आर यदि कर तबे मोर माथा खाग्रो ॥२५३ 


येन कर तुमि आमा तेन आमि हइ । 
सत्यसत्य एइ आमि सभा स्थाने कइ ॥२५४ 
सभारे शिखाय गोौरचन्द्र भगवान्‌ । 


श्रोचेतन्यभागवत 
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अन्यत्ा३ | 
20006 भार हय अपराहे 11) 
मार दोष नाहि तार प्रेमभक्ति बाघ ॥२,; | 
मोर देह हैते नित्यानन्द देह बड | 0 
सत्पसत्य सभारे कहिलुँ एइ बढ ॥२॥( 
नित्यानन्दे याहार तिलेक द्वेष रहे। 
भक्त हईलेश्रो से ग्रामार प्रिय नहे ॥२ 
्रात्मस्तुति शुनि नित्यानन्द महाश । 
लञ्जाय रहिला प्रभ माथा ना तोलय ॥२५९ 
परम आनन्द हेला सर्व भक्तगण । | 
हेन लीला करे प्रभु श्रीशचीनन्दन ॥२६० 
एइमत जलेश्वर से रात्रि रहिया। 
उषःकाले चलिला सकल गण लैया ॥२६१ 
बाँशदाय पथे एक शाक्त न्यासिबेश । 
आसिया प्रभूरे पथे करिला आदेश ॥२६२ | 
शक्ति हेन प्रभु जानिलेन तिजमने। 
सम्भाषिते लागिलेन मधुर वचने ॥२६३ 
प्रभु बोले कहकह कोथा ठुमिसव। | 
चिरदिने आजि देखिलाम थे बान्धब ॥२६४ | 
प्रभुर मायाय शाक्त मोहित हुईल । 
श्रापनार तत्त्व यत कहिते लागिल ॥२ ६१ | 
यतयत शाक्त वैसे यतयत देशै। | 
सब कहे एके एके शुनि प्रभु हाते "२९ 
शाक्त बोले चल झाट मठेते ग्रामार "| 
सभेइ आनन्द प्राजि करिब श्रपार ॥९* 
पापी शाक्त मदिरारे बोलये श्रानन्द । ६ | 
बुझिपा हासेन गौरचन्द्र नित्यानन्द ॥ १ 
प्रभु बोले आसि ग्रामि आनन्द ह ६ 
आगे गिया तुमि सज्ज करह त्वरित । ' 


नित्यानन्द द्वारे 


५६ 


दा रि | 
एइसत ईइवरेर ग्रगाध चरित ' 


र प्याप 
ही पावित 
छ शाक्त सह 


क्ष्णा सर्वेदे कहे । 
प्रभु कथा कहे ॥२७१ 

त ए श्ाक्तेर हइल उद्धार । 

| कपर प्रन्य शाक्तेर निस्तार ॥२७२ 

ह्मा श्रीगौरसुन्दर भगवान्‌ । 

गते क्ररिलेन सर्व-जीव त्राणा ॥२७३ 

हाते शकेर सहित रस करि । 

ता रेमुणा ग्रामे गौराङ्ग श्रीहरि ॥२७४ 

पुणय देखि निज मूत्ति गोपीनाथ । 

सिर करिल नृत्य भक्तगण साथ ॥२७४५ 

पार प्रेमे मत्त पासरि ग्रापना । 

ऐल करेन ग्रति करिया करुणा ॥२७६ 

कण शुनिते पाषाणा काठ द्रवे । 

पेना द्रबिल धर्मध्वजिगण सबे ॥२७७ 

ोदिने महाप्रभु श्रीगौरसन्दर । 

गेन याजपुर ब्राह्मणनगर ॥२७८ 

 ग्रादिवराहेर अद्भुत प्रकाश । 

| रने हूय सर्व वन्य नाश ॥२७६ 

| क बहे यथा नदी वैतरणी । 

| x पाप पलाय ग्रापनि ॥२८० 
झे र Ce हइलेइ पार । 

शिया व चतुर्भूजेर आाक्रार ॥२८१ 
स रजादेवीर यथा स्थान । 

भर हे दश योजन प्रमाण ॥२८२ 

४ स्रो आछये देवस्थान । 

` नारि लेते सब नाम ॥२८३ 

म हा हेन नाहि तथि स्थान 1. 

गत हे वास याजपुर नाम ॥२८४ 

शग श्वमेधिघाटे न्यासिमणि । 

| ` ऐरिलेन भक्त संहृति श्रापति ॥२०५ 


| 


श्रोचतन्यभागवत 


३४१ 
तवे गेला प्रभु ग्रादिबराह सम्भाषे । 
त्रिस्तर करिल नृत्य गीत प्रेमरसे ॥२८६ 
बड़ सुखी हइला प्रभु देखि याजपुर । 
पुनःपुन बाड़े ग्रानन्दाबेश प्रचुर ॥२८७ 
के जाने कि इच्छा तान धरिलेक मने । 
सभा छाडि एका पलाइलेन श्रापने ॥२८८ 
प्रभु ना देखिया सभे हइला विकल । 
देवालये चाहि चाहि बुलेन सकल ॥२५६ 
ना पाइया कोथाम्रो प्रभुर ग्रन्वेषण । 
परम चिन्तित हइलेन भक्तगण ॥२६० 
नित्यानन्द बोले सभे स्थिर कर चित्त । 
जानिलाम प्रभु गियाछेन ये निमित्त ॥२९१ 
निभृते ठाकुर सब याजपुर ग्राम । 
देखिबेन यतयत ग्राछपे देवस्थान ॥२९२ 
ग्रामराग्रो सभे भिक्षा करि एक ठाँइ । 
ग्राजि थाकि कालि प्रभु पाइब एथाइ ॥२९३ 
सेइ मत करिलेत सर्वभक्ताण । 
भिक्षा करि आनि सभे करिला भोजन । 1२९४ 
प्रभुओ बुलिया सब याजपुर ग्राम । 
देखिया यतेक याजपुर पुण्य स्थान ॥२६ ५ 
सर्वभक्तरण यथा ग्राछेन वसिया । 
आरदिन सेइस्थाने मिलिला आसिया ॥२६६ 
ग्राथेव्यये भक्तगण 'हरिहरि' बलि । 
उठिलेन सभेइ हइया कुतूहली ॥२६७ 
तभा' लइ प्रभु याजपुर धन्य करि । 
चलिलेन हरि बलि गौराङ्ग श्रीहरि ॥२६८ 
हेनमते महानन्दे श्रीगौरसुन्दर । 
आइलेन कथोदिने कटक नगर ।।२९६ 
भाग्यवती महानदी जले करि स्नान । 
ग्राइलेन प्रभु साक्षीगोपालेर स्थान ॥३०० 


२४२ 
देखि साक्षिगोपालेर लावण्य मोहून । 
आनन्दै करेन प्रभु हुङ्कार गर्जन ॥३०१ 
प्रभु ! बलि नमस्कार करेन स्तवन । 
अद्भुग करेन प्रेम आनन्द क्रन्दन ॥३०२ 
यार मन्त्रे सकल मूत्तिते वैसे प्राण । 

सेइ प्रभु श्रीकृष्णचँतन्यचन्द्र नाम ॥३०३ 
तथापिह निरवधि करे दास्यलीला । 
अवतार हैले हय एइमत खेला ॥३०४ 
तवे प्रभु ग्राइलेन श्रीभुवनेश्वर । 
गुप्तकांशी वास यथा करेन शङ्कुर ॥३०५ 
स्तीर्थं जल यथा बिन्दु बिन्दु ग्रानि । 
'बिन्दुसरोवर' शिव सृजिला' श्रापनि ॥३०६ 
शिव प्रिय सरोवर जानि श्रीचँतन्य । 
स्नान कवि विशेषे करिला भ्रति धन्य ॥३०७ 
देखिलेन गिया प्रभु प्रकट शङ्कर । 
चतुहिगे शिवध्वनि करे ग्रनुचर ॥३०८ 
चतुद्दिके सारिसारि घृतदीप ज्वले । 
निरवधि भ्रभिषेक हइतेछे जले ॥३०६ 
निज प्रियं शङ्करेर देखिया विभब। 

तु हइलेन प्रभु सकल वैष्णव ॥३१० 
ये चरण रसे शिव बसन ना जाने। 

हेन प्रभु नृत्य करे शिव विद्यमाने ॥३११ 
नृत्य गीत शिव म्रग्ने करिया आनन्द । 

से रात्रि रहिला सेइ ग्रामे गौरचन्द्र ॥३ १२ 
सेइ स्थान शिव शिव पाइलेन येनमते । 

सेइ कथा शुन स्कन्वपुरारोर मते ॥३१३ 
काशीमध्ये पूर्वे शिव पार्वती सह्ति। | 
ग्राखिला अनेक काल परम निभृते ॥३ १४ 
तबे गौरी सह शिव गेला त केलास । _ 


ह जी 2३० कजी) इ क 
नर-राजागशे' काशी करये विलासं ॥३१५ 


श्रीचेतन्यभागवत 


TE 
_ पुड्या भाड़िया करिलेन भस्मरांशि ॥* 


चक्र तेज देखि पलाइल सेइ क्ष 


व्या 


न 
तबे काशीराज नामे हैला एक पा | 
NT करे काप शिवपूजा ॥३१६ | 
देवे ग्रासि कालपाश लागिल ताहारे । ६ 
उग्र तपे शिव पूजे कृष्णा जिनिवारे ॥३ 
प्रत्यक्ष हइला शिव तपेर प्रभावे। 
बर माग बलिलेन राजा बर मागे ॥३ 
एक बर मागो प्रभु! तोमार चरणे । 
येन मुजि कृष्ण जिनिबारे पारो रणो ॥ ३१७ | 
भोलानाथ शङ्करेर चरित्र ग्रगाध। 
कें बुझे किरूपे कारे करेन प्रसाद ॥३२० 
तारे बलिलेन राजा ! चल युद्धे तुमि । 
तोर पाछे सर्वे-गणा सह ग्राछि श्रामि ॥३२१ 
तोरे जिनिबेकं हेन कार्‌ शक्ति ग्राछे। 
पाशुपत भ्रस्त्र लइ मुजि तोर पाछे॥३१२ | 
पाइया शिवेर बल सेइ मुढ़ मति। 
चलिला हरिषे युद्धे कृष्णोर संहृति ॥२२२ 
शिवो चलिलेन तार पाछें सर्वगरी। 
तार पक्ष हइ युद्ध करिबार मने ॥३१४ 
सर्वभूत श्रन्तर्यामी देवकी नन्दन । 
सकल वृत्तान्त जानिलेन सेइक्षण ॥३४ 
जानिया वृत्तान्त निजचक्र सुदशन । 
एडिलेन कृष्णचन्द्र सभार दलन ॥२१ 
कारो श्रब्याहति नाहि सुदर्शन स्थाने । 
काशीराज मुण्ड गिया काटिल प्रथमे ! 
शेरे तार सम्बन्धे सकल वाराणसी | 


१७ 


१८ 


३१४ 


८ t | 
वाराणसी दाह देखि क्रुद्ध महेश" 1३२६ 
पाशुपत अस्त्र एड्लिन भय 
पाशुपत अस्त्र कि करिब चक्र ह ३३० 
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श्रीचेतन्यभागवत 


| 4 रा 
र दकवर प्रति यान घाड्या । 
! Q 


पे शङ्करो यायेन पलाइया ॥३३१ 

क्ल तेरे व्यापिलेक ES 

वे दगु ता पायेत त्रिलोचन ॥३३२ 

त चक्र तेजे दुर्वासा पीडित । 

होत शिवैरो हुईल सेइ रीत ॥३३३ 

॥ शि वुझिलेन सुदर्शन स्थाने । 

खा करिबेक हेत नाहि कृष्ण विने ॥३३४ 

ऐक चिन्तिया वेष्णावाग्र त्रिलोचन । 

प्रेत्रस हइ गेला गोविन्द शरण ॥३३% 

पप महाप्रभु देवकीनन्दन । 

ग सर्वव्यापि सवेजीवेर शरण ॥३३६ 

अरण्य सुबुद्धि कुबुद्धि सर्वदाता। 

प्रणय स्रष्टा हर्ता सभार रक्षिता ॥३३७ 

मय ग्रदोषदरशो कृपासिन्धु । 

| ॥. सन्तप्तजनेर एकबन्धु ॥३३८ 

4 थे अपराध अञ्जन शरण । 

| पध प्रभु लइलूं शरण ॥३३६ 

| क्र स्तव सवेजीवनाथ । 

| तेज निबारिया हइला साक्ष 

| शि दो र [त ॥३४० 
[ करे गोपगोपीगरा । 

| या सुखे बोलेन वचन ॥३४१ 

काते म जानह मोर शुद्धि । 

कोट क ये हण वाद तह, 

र ना 3. शोराज ग्रधम चूषति । 

हे ह कर आमार संहृति (1२४९ 

पाके र. हूं मोर चक्र सुदर्शन । 

हैषा सहे याहार पराक्रम ॥३२४४ 

फ. पाशुपत अस्त, आदि यत । 

ES भैव्यथे महा अस्त्र आर कत ॥ ३४५ 


न 


३४३ 
सुदर्शव स्थाने कारो नाहि प्रतिकार । 
यार अस्त्र तारे चाहे करिते संहार ॥३४६ 
हेन त ना देखि ग्रामि पृथिवी भितरे । 
तोमा बड ग्रामारे ये करे ग्रनादरे ॥३४७ 
शुनिया प्रभुर किछु सक्रोध उत्तर । 
ग्रन्तरे कम्पित बड़ हइला शङ्कर ॥३४८ 
तबे शेषे धरिया प्रभुर श्रीचरण । 
करिते लागिल शित ग्रात्मनिवेदन ॥३४९ 
तोमार ग्रधोन प्रभु! सकल संसार । 
स्त्रतन्त्र हइते शक्ति ग्राछये काहार ॥३५० 
पवने चालाय येन शुष्क तृणगणा । 
एइमत म्र-स्वतन्त्र सकल भुवन ॥३५१ 
ये कराह प्रभु तुमि से इ जीवे करे । 

हेन के बा ग्राळे ये तोमार माया तरे ॥३५२ 
विशेवे दियाछ प्रभु मोरे अहंकार । 
ग्रापनारे बड़ बइ नाहि देखो आर ॥३५३ 
तोमार मायाय मोरे कराय दुर्गेति । | 
कि करिमु प्रभु मुनि अस्वतन्त्र मति ॥३५४ 
तोर पादपद्म मोर एकान्त जीवन । 
अरण्ये थाकिमु चिन्ति तोमार चरण हर श्र 
तथापिह मोरे से लग्रोयाग्रो अहंकार । 

मुजि कि करिमु प्रभु ये इच्छा तोमार ॥३५६ 
तथापिह प्रभु मुजि कैँलुँ अपराध । 
सकल क्षमिया मोरे करह्‌ प्रसाद W३५७ 
एमत कुबुद्धि मोर येन आर नहे । 

एइ बर देह प्रभु हइया सदये ॥३५८ 
येन अपराध. केल करि अहंकार । 
हइल ताहार शास्ति शेष नहे आर ॥३५६ 
एबे राज्ञा कर प्रभु थाकिमु कोथाय । 
तोमा बइ आर बा बलिब कार्‌ पाय ॥३६० 


३४४ | 
शुनिया शिवेर वाक्य ईषत हासिया । 
बलिते लागिला प्रभु कृपायुक्त हैया ॥३६१ 
शुन शिव तोमारे दिलाम दिव्य स्थान । 
सर्वंगोटीसह तथा करह प्रयागा ॥३६२ 
एकाम्रकवन नाम स्थान मनोहर । 
तथाइ हइबा तुमि कोटिलिङ्ग श्वर ॥३६३ 
सेहो वाराणसी प्राय सुरम्य नगरी । 

सेइ स्थाने ग्रामार ग्राछये गोप्यपुरी ॥३६४ 
सेइ स्थान शिव ग्ाजि कहि तोमा'स्थाने । 
से पुरीर मर्म मोर केहो नाहि जाने ॥३६ ण 
सिन्धुतीरे बट मूले नीलाचल नाम । 

क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तम ग्रति रम्यस्थान ॥ ३६६ 
ग्रनन्तब्रह्माण्ड काले यखन संहरे । 

तभु से स्थानेर किछु करिते ना पारे ॥३६७ 
सर्वे काल सेइ स्थाने आमार वसति । 
प्रतिदिन आमार भोजन ह्य तथि ॥३६८ 
सेइस्थान प्रभाबे योजन दश भूमि । 
ताहाते वसये यत जन्तु कौट कृमि ॥३६९ 
सभारे देखये चतुर्भूज देवगरो । 
मरणमङ्गल करि कहिथे ये. स्थाने ॥३७० 
निद्रातेग्रो ये स्थाने समाधिफल हय । 
शयने प्रणाम फल यथा वेदे कय ॥३७१ 
प्रदक्षिण फल पाय करिले भ्रमण । 
कथामात्र यथा हय ग्रामार स्तवन ॥३७२ 
हेन से क्षेत्रेर भ्रति प्रभाब निर्मल । 


मत्स्य खाइलेश्रो पाय हबिष्येर फल ॥३७३ . 


निज नामे स्थान मोर हेन प्रियतम । _ 
ताहाते यतेक वैसे, से-इ मोर सम ॥३७४ 
ये स्थाने नाहिक यमदण्ड ग्रविकार । | 


ग्रामि करि भालमन्द बिचार सभार ॥३७५९ 


० 8 ७ * ३ 


श्रोचतन्यभागवत 


~ अध्यक्ष । 
हेन ये आमार पुरी ताहार उत्तर। | 


तोमारे दिलाम स्थान रहिबार तरे ॥३६ 
भक्ति मुक्ति प्रद सेइस्थान मनोहर) 
तथा तुमि ख्यात हेबा श्री भुवनेश्वर ॥३७७ 
शुनिया अद्भुत पुरी महिमा शङ्कुर | 
पुन श्रीचरण धरि करिला उत्तर | ३७५ | 
शुन प्राणानाथ ! मोर एक निवेदन । 

मुजि से परम श्रहंकूत सर्वक्षण ॥३७६ | 
एतेके तोमाके छाडि मुनि अन्यस्थाने । 
थाकिले कुशल मोर नाहिक कखने ॥३५० 
तोमार निकटे से थाकिते मोर मन। 

दुष्ट सङ्ग भिन्न मन नहि कखन ॥३५१ | 
एतेके मोहोरे यदि थाके भृत्य ज्ञान। 

तबे मोरे निजक्षेत्रे देह एक स्थान ॥३५१ 4 
क्षेत्रेर महिमा शुनि श्रीमुखे तोमार। । 
बड़ इच्छा हेल तथा थाकिते ग्रामार ॥३५३ | 
निकृष्ट हैया प्रभु | सेविमु तोमारे । 1 
तथाइ तिलेक स्थान देह प्रभु मोरे ॥३४४ | 
क्षेत्रवास प्रति मोर बड़ लय मत। | 
एत बलि महेश्वर करेन क्रन्दत ॥रै5 | 
शिव वाक्ये तुष्ट हइ श्रीचन्द्रवदन । 
बलित्ते लागिला तारे प्रेम ग्रालिङ्गन ॥३०५ | 
शुन शिव ! तुमि मोर निज देह सम ! ७ 
ये तोमार प्रिय से ग्रामार प्रियतम 1२. 
यथा तुमि तथा आमि इथे नाहि | 
सर्वेक्षेत्रे तोमारे दिलाम ग्रामि स्थान ॥१ 
क्षेत्रे पालक तुमि सर्वथा श्रामार 
स्वक्षेत्रे तोमारे दिलाम ग्रधिकार "* 
एकास्रवन ये तोमारे दिल श्रार्मि । 


| 3 
ताहातेइ परिपुरणंरूपे थाक तुमि ES | 


ह 


if प्रध्याय 
| दशेत श्रामार 1 के । 
ऐ(प्रीते तथाइ थाकिबे सर्वेक्षण ॥३६ १ 
| रमार भक्त ह तोमा ना ग्रादरे । 
| परे मात्र येन विडम्वना करे ॥३६२ 
ते शिव पाइलेन सेइ स्थान । 
| पिह विख्यात भुवनेश्वर नाम ॥३६३ 
रप्रिय बड कृष्ण ताहा बुझाइते । 
| करे गौरचन्द्र शिवेर श्रग्रेते ॥३९४ 
प किछु कृष्ण कहियाछेन पुराणो । 

पे ताह देखायेन साक्षाते ग्रापने ॥३ ६५ 
हिव राम गोविन्द बलिया गौर राय । 
| तालि दिया नृत्य करेन सदाय ॥३६६ 
' गाने धुवनेदवरे गिया गौरचन्द्र। 
पूणा करिलेन लइ भक्तवृन्द ॥३६७ 
ष ईश्वरेर शिक्षा ये ना माने । 
| रश दोषे दुःख पाय सेइ सब जने ॥३६८ 
| ग्रामे प्रभु भक्तगण सङ्ग । 
| जर देखिदेखि भ्रमिलेन रङ्ग ॥३६६ 
|; पत एक देखि झिवस्थान । 

$ छ श्रीगौरसुन्दर भगवान्‌ ॥४०० 
E आछ्ये देवालय । 
[0 छा श्रौगौराङ्ग महाशय ॥४०१ 
शात ग. पथे सन्तोबे आसिते । 
र ` ` ग्रासि प्रभु कमलपुरेते ॥४०२ 
यव मात्र देखिलेन दूरे। 
0 भि निज श्रानन्द सागरे ॥४०३ 
शा अहुत प्रभु करेन हुङ्कार । 
| भर कम्प सर्व देह भार 11४०४ 
कि गे मात्र चाहिते चाहिते ।. 
' भश्च श्लोक पढ़िते पढ़िते ॥४०* 


श्रीचतन्य भागवत 


३४५ 
श्रीमुखेर अद्ध श्लोक शुन सावधाने । 

ये लीला करिल गौरचन्द्र भगवाने ।।४०६ 
तथाहि-- 

“प्रासादाग्रे निवसति पुरः स्मेरवक्तारविन्दो 
मामालोक्य स्मितसुवदनो बालगोपाल मृत्तिः॥' 
४०७ 


टीका । 


प्रासादाग्र इति । प्रासादस्य-इष्टक-निमित- 

देवालयस्य, अग्र --उपरि, मम पुरः--सम्मुखे, माम्‌ 

आलोक्य, स्मित-सुवदनः-ईषद्धास्य-समन्वित- 

शोभन-मुखः,  स्मेरवक्तारविन्दः-विकसित-वदन- 

कमलः बालगोपालमृत्तिः ( श्रीकृष्णः ) निवसति । 
अनुवाद । 

विकसित वदनाररिन्द बालगोपालमूत्तिं श्रीकृष्ण 


मुझको देखकर मुदु मधुर हास्य से श्रीमुख शोभा 
विस्तार कर प्रासाद के उपरिभाग में मेरे सम्मुख में 


अवस्थित हैं । 

प्रभु बोले देख प्रासादेर श्रग्रमूले । 
हासेन श्रामारे देखि श्रीबालगोपाले 11४०८ 
एइ शोक पुनःपुन पढ़िया पढ़िया । 
ग्राछाड खायेन प्रभु विबश हइया ४०६ 
से दिनेर ये आछाड़ ये आत्ति क्रन्दन । 
ग्रनन्तेर जिह्लाय बा से हय वणान ॥४१० 
चक्र प्रति हृष्टिमात्र करेन सकले । 

सेइ श्लोक पढिया पडेन भूमितले ॥४११ 
एइमत दण्डवत हइते हइते । 

सर्व पेथे आइमेत प्रेम प्रकाशिते ॥४१२ 
इहारे से बलि प्रेममय अवतार । 

ए शक्ति चैतन्य बइ दुइ नाइ आर ४१३ 
पथे यत देखये सुकृति नरगणा। 
तारा बोले एइ त साक्षात नारायण ॥४१४ [| 


व्या 


३४६ श्रीचेतन्यभागवत | 
१ पहला |: 
चतुहिगे बेढ़िया आइसे भक्तगण । हृदये चिन्तिला सार्वभौम महाशय ह 
ष्‌ 
आनन्दधाराय पुर्ण सभार नयन ॥४१५ एइ शक्ति सनुष्पेर कोन काले नय नै | 
सभे चारिदण्डेर पथ प्रेमेर आबेशे। ए हुझ्लार ए गर्जन ए प्रेमेर बार 
रहर तिनेते श्रासि हदला प्रवेशे ॥४१६ यत किछु अलौकिक शक्तिर प्रचार ॥४., 


आइलेन मात्र प्रभु आठारनालाय । 

सर्वे भाब सम्वरण केला गौरराय ॥४१७ 
स्थिर हइ वसिलेन प्रभु सभा लैया । सार्वभौम निबारणे सब पडिहारी । 
सभारै बोलेन भ्रति विनय करिया ॥४१८ रहिलेन दूरे संभे महा भय करि ॥४३३ | 
तोमरा त श्रामार करिला बन्धुर काज । प्रभु से हइयाछेन अचेतन प्राय । 
देखाइला आनि जगन्नाथ महाराज ॥४१६ देखि मात्र जगन्नाथ निज प्रिय काय । 1४३४ 
एबे आगे तोमरा चलह देखिबारे । कि आनन्द मग्न हैला वैकुण्ठ ईश्वर । 
आमि बा याइब ग्रागे ताहा बोल मोरे ॥४२० वेदेश्रो ए सब तत्त्व जानिते दुष्क र ॥४३५ | 


एइ जन हेन बुझि श्रीकृष्ण चैतन्य | 
एइमत चिन्ते सार्वभौम महा धन्य ॥४३९ 


मुकुन्द बोलेन तबे तुमि आगे याग्नो । सेइ प्रभु गौरचन्द्र चतुर्व्यूह रूपे। 

भाल बलि चलिलेन श्रीगौ राङ्गराग्रो ॥४२१ आपने वसिया ग्राहेन सिंहासने सुखे ॥४१६ 
मत्तसिह गति जिनि चलिला सत्वर । ग्रापनेइ उपासक हइ करे भक्ति) | 
प्रविष्ट हृइला आसि पुरीर भितर ॥४२२ श्रतएव के बुक्तित्रे ईश्वरेर शक्ति ॥४३१ | 
प्रवेश हइला ... गौरचन्द्र नीलाचले। श्रापनार तत्त्व प्रभु आपने से जाने । | 
इहा ये शुनथे से... भासये प्रेसजले ॥४२३ वेदे भागवते एइ मत से बाखाने ॥४३' | 
ईश्वर इच्छाय सावभौम सेइकाले । तथापि ये लीला प्रभु करेन यसे । 


जगन्नाथ देखिते आछेत कुतूहले ॥४२४ ताहि कहे वेदे जीव उद्धार कारणे ॥४१ 
हेनकाले गौरचन्द्र जगत जीवन । मग्न हइलेन प्रभु वैष्णव श्राबैशै | ह. 
देखिलेन जगन्नाथ सुभद्रा सद्धूष॑ण ॥४२५ वाह्य गेल दूरे प्रेमसिन्धु माझे भात ॥४ 

देखिमात से कर -परम हुद्धार। आवरिया सार्वभौम आ्रछिन श्राप! | 
इच्छा हेल जगन्नाथ कोले करिबार ॥४२ ६ प्रभुर आनन्दमूर्च्छा ता हय ख़ण्डते ॥४ ` | 
लाफ देन महाप्रभु. आनन्दे विद्धल | शे सार्वभोम यक्ति करिलेत मने 
चतुद्गि छुटे सब .तयनेर जल ॥४२७ प्रभ लइ याइबारे आफ्न भनने । | 

क्षणेके पडिला हइ आनन्दे मुच्छित | सार्वभौम बोले भाइ ! पडिहारीगए [ही 
के बुकये ..ईस्वरेर अगाध चरित ॥४२८ सभे. तुलि लहू एइ पुरुषरतन | 
रज्ञ पडिहारी सब उठिल मारिते |. , . पाण्ड्विजयेर यत तिज तयग । ४. 


याव भौम पडिला पृष्ठेते २& सभे 4 ME 
आयेव्यय सान इया । सभे प्रभु कोले करि करिला गर्म 1.3 
५. “हैँ हू श्र सुकै रु क > ऱ्य द्र FR _ 


2 


NSE 


है म 
|; बिव ईइ्वरेर ह गहन । 
| & छो सार्व ्रीममन्दिरे गमन ॥ ४४१५ 
शशि हरिध्वनि क्रिया करिया । 
शा आनेन सभे हरिष हइया ॥४४६ 
| लई सम सर्व भक्त सिंह द्वारे । 
प्रिया मिलिला सभे हरिष ग्रन्तरे ॥ ४४७ 
एप ग्रत सभे देखेन आसिया। 
पीलिकागणे येन श्रन्न याय लैया ॥४४८ 
एत प्रभुके श्रनेक लोक धरि । 
बया यायेन सभे महानन्द करि ॥४४९ 
पठार नमस्करि सर्वेभक्तगणा । 
सि प्रभुर काळे करिला गमन ॥४५० 
खं लोक धरि सार्वभौम मन्दिरे । 
' ग्रनितिन; कपाट पडिल तबे द्वारे ॥४५१ 
गुरे ग्रासिया ये मिलिला भक्तगण । 
दे हैला सावंभौस हरषित मन ॥४५२ 
| गो सम्भाषा करिला सभा सने । 
त्य सन्देह भाङ्गिल ततक्षणे ॥४५३ 
11. या सार्वभौम महाशय । 
| ह कवा भाग्यफलेर उदय ॥४५४ 
| नासे 2 सवै वेदे व्याख्या करे । 
ल ह रक ग्राइला मन्दिरे ॥४५४ 
| षा च सावभोम महाशय । 
| रणाब्ूलि करिया बिनय ॥ ४५९ 
तिते १. दिसेन सावभौम सभासने । 


[का याय देखाइते जगत्नाथ। | 
ं र करे से करिया जोड्हाथ॥४५5 
|! ऐश जगन्नाथ सभेइ देखिबा । 

पाजिर मत केहो ना करिबा 1४५६ 


श्रीचेतन्यभागबत 


KE 
` चि सभे जगन्नाथ ` दरशने ॥४५७ 


३४७ 
किरूप तोमरा किछु ना पारि बुकिते । 
स्थिर हइ देख, तबे याइ देखाइते ॥४६० 
येरूप तोमार करिलेन एकजने । 
जगन्नाथ दैवे रहिलेन सिंहासने ॥४६१ 
विशेषे बा कि कहिब ये देखिल तान । 
से ग्राछाड़े ग्रन्येर कि देहे रहिबे प्राण ॥४६२ 
एतेके तोमरा सब ग्रचिन्त्य कथन । 
सम्वरिया देखिबा करिलूँ निवेदन ॥४६३ 
शुनि सभे हासिते लागिला भक्तगण । 
चिन्ता नाहि बलि सभे करिला गमन ॥४६४ 
ग्रासि देखिलेन चतुर्व्यूह जगन्नाथ । 
प्रकट परमानन्द भक्तगण साथ ॥४६५ 
देखि सभे लागिलेन करिते क्रन्दन । 
दण्डवत प्रदक्षिण करेन स्तवन ॥४६६ 
प्रभुर गलार माला ब्राह्मण ्ानिया। 
दिलेन सभार गले सन्तोषित हैया ॥४६७ 
थ्राज्ञा माला पाइ सभे आनन्दित CaS 
ग्राइला सत्वरे सार्वभौमेर भवने ॥४६८ 
प्रभर आनन्द मूर्च्छा हल येमते । 
वाह्य नाहि तिलेक आछिन सेइमतें ॥४६९ 
वसिया अ्रछित सार्वभौम पदतले । 
चतुदिगि भक्तगण “राम कृष्ण बोले ॥ ४७०. 
अचिन्त्य श्रगम्य गौरचन्द्रेर चरित । 
तिन प्रहरेग्रो वाह्य नहै कदाचित ॥४७१ 
क्षणोके उठिला सवै जगत जीवत | 
पनि करिते लागिला भक्तगण ॥४७२ 
स्थिर हइ प्रभु जिज्ञासन सभास्थाने। | 
कह देखि आजि मोर कोत्‌ बिवरण ?४७३ 
ज्ञे नित्यानन्द प्रभु कहिते लागिला । 
जगन्नाथ देखि मात्र तुमि मूर्च्छा गेला ॥४७४ 


i 


३४८ 


देवे सावभौम ग्राछिलेन सेइ स्थाने । 
धरि तोमा आनिलेन' ग्रापन भवने ॥४७५ 
आनन्द ग्राबेशे तुमि हइ परबश । 
वाह्य ना जानिला तिन प्रहर दिवस ॥४७६ 
एइ सावेभौम नमस्करेन तोमारे। 
ग्राथेव्यथे प्रभु सावंभौमे कोले करे ॥४७७ 
प्रभु बोले जगन्नाथ बड़ कृपामय । 
प्रानिलेन मोरे सावेभौमेर ग्रालय ॥४७८ 
परम सन्देह चित्ते ग्राछिल ग्रामार । 
'किरूपे पाइब आमि संहति तोमार ॥४७९ 
कृष्ण ताहा पुणं करिलेन ग्रनायासे । 
एत बलि सार्व भौमे चा” हि प्रभु हासे ॥४८० 
प्रभु बोले शुन ग्राजि आमार आख्यान । 
जगन्नाथ ग्रामि देखिलाम विद्यमान ॥४८ १ 
जगन्नाथ देखि चित्त हइल रामार । 
धरि आनि बक्ष माभे थुइ ग्रापनार ॥४८ २ 
धरिते गेलाम मात्र जगन्नाथ ग्रामि । 
तबे कि हइल शेषे आर नाहि जानि ॥४८ ३ 
दैवे सार्वेभौम आजि आखिला निकरे 
अतएुव रक्षा हइल ए महा सङ्कटे ॥४८४ 
आजि हैते श्रामि एइ बलि दढ़ाइया । 
जगन्नाथ देखिवाङ बाहिरे थाकिया ॥४८ पर 
भ्रम्यन्तरे ग्रार ग्रामि प्रवेश नहिब । 
गरुड़ेर पाछे थाकि ईश्वर देखिब् ४८६ 
भाग्ये आजि ग्रामि नाधरिलुँ जगन्नाथ । 


तबे त सङ्कट हूइत ग्रामा'त॥४८७ 
नित्यानन्द बोले बड़ एडाइले भाल । 


श्रीचेतन्यभागवत 


अत्त्यसाह 
बेला नाहि एबे स्नान करह सकाल ॥४८ 
प्रभु बोले नित्यानन्द सम्वरिबा मोरे | ड् 
देह आमि एइ समपिलाम तोमारे ॥४८६ 
तबे कथोक्षणे स्नान करि प्रेमसुखे । 
वसिलेन सभार सहित हास्यमुखे lives 
बहुविध महाप्रसाद श्रानिया सत्वरे । 
सार्वभौम थुइलेन प्रभुर गोचरे ॥४६| 
महाप्रसाद देखि प्रभु करि नमस्कार । 
वसिला भुञ्जिते लइ सब परिबार ॥४९२ 
प्रभु बोले बिस्तर लाफरा मोरे देह । 
पिठा पाना छेनाबड़ा तोमरा सभे लह ॥४६३ 
एइमत बलि प्रभु महाप्रेमरसे। 
लाफरा खायेन प्रभु भक्तगण हासे ॥४६४ 
जन्मजन्म सार्वभौम प्रभुर पार्षद। 
अन्यथा अन्येर नाहि हय ए सम्पद ॥४९५ 
सुवरांथालीते भ्रन्न ग्रातिया आपने । 
सावंभौम देन प्रभु करेन भोजते ॥४९६ 
से भोजन यतेक हइल प्रेमरङ्ग। 
व्यास वरिबेन ताहा च॑तन्येर सङ्ग ॥४९७ 
अशेष कौतुके करि भोजन विलास । 
वसिलेन प्रभु भक्तगण चारि पाश ॥४६५ 
नीलाचले प्रभुर भोजन महारङ्ग । 
इहार श्रवणे हय च॑तन्येर सङ्ग ॥४६८ 
शेषखण्डे चैतन्य ग्राइला नीलाचले । 
ए आख्यान शुनिले भासये प्रेमजले ।!१°" 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 
बृन्दावनदास तछु पदयुगे गान 11५०६ 


इति धीचेतन्यभागवते अन्त्यखण्डे श्रोचेतन्य-सावंभोम-सम्मेलन नाम द्वितीयोऽध्यायः । 


म्या 


। 


| 
| 


EF 


क श्रीकृष्णाचेतन्य 
या नित्यानन्दस्वख्पेर प्राण ॥१ 
का वैकुष्ठनायक कृपासिन्धु । 
य पासिचुडामरिण दीनबन्धु ॥२ 
सहिते गौराङ्गं जयजय । 
एप ेत्यकथा भक्ति लभ्य हय ॥३ 
"गाड कथा भाइ ! शुन एकचित्ते । 
सुर बिहरिला येनमते ॥ ४ 
गर ग्रमुत चँतन्यचन्द्र कथा । 
गा शिव ये ग्रमृत चैतन्यचन्द्र कथा ॥५ 
प श्रीचेतन्य कथार श्रवणो । 
भर सन्तोष हय दुष्टयश विने ॥६ 
॥ेषण्ड कथा चैतन्य रहस्य । 
न ही. गाडा भ्रवश्य ॥७ 
| उ ह र नीलाचले । 
120 रे कुतूहले ॥८ 
कि रा त Sn 
| । तारे जानिबारे ॥ ९ 


गुणधाम । 


गोरे 

न सार्वभौम महाशय । 
प व ग्रामि आपन हृदय ॥११ 
| पा ये आइलाम ग्रामि । 
ध मूल एथा आछ तुमि ॥१२ 
| शे 2) कि कहिबेन कथा ? 

फे + र वन्य छिण्डिबे सवेथा ॥१३ 
NR नसे 'श्रोकृष्णोर पूर्ण शक्ति । 

५ रे पार कृष्णाप्रेमभक्ति १४ 
र आमि लइलूँ आश्रय । 

| येख्ये ग्रामार भाल हय ॥१५ 


| 
023) 


तृतीय अध्याय 


कि विधि करिमु मुजि थाकिमु किरूपे । 
केमते ना पडो' मुजि ए संसार कूपे ॥१६ 
स॒वं उपदेश मोरे कह श्रमायाय। 
तोमारि से श्रामि इहा जान सवंथाव ॥१७ 
एइमत अनेक प्रकार माया करि । 
सार्वभौम प्रति कहिलेन गौरहरि ॥१८ 
ना जनिया सार्वभौम ईश्चरेर मम । 
कहिबारे लागिला जीवेर यत धर्म ॥ १६ 
सार्वभौम बोलेन कहिला यत तुमि । 
सकल तोमार भाल वासिलाम श्रामि ॥२० 
ये तोमार हइयाळे भकिर उदय | 
अत्यन्त अपूर्व से कहिल कभु नय ॥२१ 
बड़इ कृष्पोर कृपा हैयाछे तोमारे । 
सबे एकखानि करियाछ अव्यभारे ॥२२ 
वरम सुबुद्धि तुमि ह्य़ा ग्रापने । 
तबे तुमि सन्न्यास कारला कि कारणो ॥२३ 
बुझ देखि विचारिया कि ग्राछे सन्व्यासे । 
प्रथमेइ बद्ध हय अ्रहङ्कार पाशे ॥२४ 
दण्ड धरि महाज्ञानी हय आपनारे । 
हस्त जोड़ नाहि करे ॥२५ 


काहारेंश्रो बोल ह 
यार पदक्वली लेते वेदेर विहित । 


हेत जन नमस्करे तमु नहे भीत ॥२६ 
सन्त्यासीर धर्मे वा बलिब सेहो नहे । 
बुझ एइ भागवते येनमत कहे ॥२७ 
तथाहि ( भा? १ १।२६।६१;३।२६।३४ ) प 
-रणमेदण्डवद्कमावाश्वचाण्डालयोखरम 1 
ईश्वरो जीवकलया प्रबष्टो भगवातिति ॥ २८ 
टीका । 
अतोञ्त्तर्यामो्वर-दष्ट्या सर्वान्‌ अशवगोखरा दीन्‌ 
दण्डवत्‌ भूमौ प्रणमेत्‌, ब्रोड़ा लज्जा ताञ्च विसृज्य 


३५० 
श्वचाण्डालादीनभिव्याप्य प्रणमेत । जीवानां कलया 
परिकलनेन अन्तर्यामितया प्रविष्ट इति दृष्टय त्यर्थः । 
अनुवाद । 

भगवान्‌ अन्तर्यामी रूप में सत्र अवस्थित हैं, 
यह भावना कर, कुक्कुर, चाण्डाल, गो, एवं गह भ 
पर्यन्त सबको भूतल में पतित होकर दण्डवत्‌ 
प्रणाम कर । 
ब्राह्मणादि कुक्कुर चाण्डाल ग्रन्त करि। 
दण्डवत .करिबेक बहुमान्य धरि ॥२६ 
एइ से वेष्णावधर्म सभारे प्राति । 
सेइ धर्मघ्वजी यार इथे नाहि रति ॥३० 
शिखा सूत्र घुचाइया सबे एइ लाभ । 
नमस्कार करे श्रासि महामहाभाग ॥३ १ 
प्रथमे शुनिला एइ एक अ्रपचय। 
एबे आर शुन सर्वनाश बुद्धिक्षय ॥३२ 
जीवेर स्वभाव धर्म ईश्चरभजन। 
ताहा छाडि भ्रापनाके माने नारायण ॥३३. 
गर्भवासे ये ईश्वर करिलेन रक्षा । 
याहार प्रसादे हेल बुद्धि ज्ञान शिक्षा ॥३४ 
यार दास्य लागि शेष ग्रज भव रमा । 
पाइयाग्रो निरवधि करेन कामना ॥३५ 
सृष्टि स्थिति प्रलय याहार दासे करे । 
लाज नाहि हेन प्रभ्नु बोले आपनारे ॥३६ 
निद्रा हैले श्रापत्ते के इहाग्रो ना जाने । | 
ग्रापनारे नारयण' बोले हेन. जने ॥३७. 
जगतेर पिता कृष्ण सर्वेवेदे कहे । 
पितारे ये भक्ति करे से सुपुत्र इग्रे ॥३८ 

तथाहि श्रीगीतायां ( ६७१ )-- ° 


“पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह: ॥? 


SA 


गीता--में जगत्‌ के पिता, माता, धाता, एवं 


ng 
५ 


पितामह हूँ। | 


oe 


श्रोचतन्यभागवत 


` कमे, यया तस्मिन हरौ मतिभव * 


` अतस्तेषां | 
` ३ इति थोघर 


व्या 


द्‌ रया | 
तथाहि ( गीता ६।१ गे | 
अनाश्चित: कर्मफलं कार्य्य कर्भ क | 


कल के रोतियः) । 
स सन्न्यासी च योगी च न निरमि 


ने चाक्गियः 
॥४० 
टीका । 
कर्मेफलमनाश्चितोऽनपेक्षमाणः न 
कार्यतया विहितं ७४. यः करोति स एव सन्या 
योगी च। जतु नि रग्नि रग्निसाध्येहठास्यकमंत्यागी। 
न चाऽक्रियोऽनरिनिसाध्यपुर्तास्यकर्मत्यागी। इ 
श्रीधर: । 
अनुवाद । 
कर्मफल की कामना विहीन होकर जो जग 
शास्त्र विहित अवहय कत्तेव्य कर्म करता है, वह ही 
वास्तविक सन्त्यासी एवं यथार्थ योगी है 
अग्निहोत्रादि परित्यागकारी सन्त्यासी नहीं है. 
शरीर कर्म परित्यागकारी भी योगी नहीं है। । 
शोकार्थ-- 
निष्काम हइया करे ये कृष्णाभजन | | 
ताहारे से बलि योगी-सन्न्यासी लक्षण ॥# | 
विष्णुक्रिया ना करिया परान्न खाइले |. 
>> ले ४ | 
किछु नहे ; साक्षातेइ एइ वेदे बोले ॥* | 


तथाहि (भा० ४२९४६९० ॥ 
न्मतिर्गपी ! 
तत्‌ कर्म हरितोषं यत्‌ सा विद्या तरि 
व. रि श्वर: 
हरिदेहभ्रतामात्मा स्वयं प्रकृतिरी 


टीका 2 त कं | 
तदिति । हरि तोषयतीति हरित द्वा. 


| हरे: प | 
महाफजत्वात्‌। कुत इत्यपेक्षायां हरे 1 ती 


01 आट ढ्व 
दशयन्नाह्‌ हृरिः, देहभृताम्‌ त्मा जि | 


हेतुः, स्वयं-स्वातन्त्र्येण, 
तत्‌ पादमूलमेव 


fe 
i 


| 


दरणम्‌ र्ध 


दि र्य 
हि अनुवाद || 


| से श्रीहरि का सन्तोष 
, बिके वारा श्रीहरि म॑ 
है वारण, श्रीहरि देहधारी मात्र का ही 
एवं ईइवर है आप स्वतन्त्र रूप में स्वय सव 
वाण स्वरूप हैं । 
| अस्पार्थे 
ह १ [लि कारणे साठा चर, 
झरे ते प्रीति जन्मे सम्मत सभार ॥४४ 
[हरे से बलि विद्या मन्त्र श्रव्य । 
वापादपद्मेते कराय स्थिर मन ॥४% 
मार जीवन कृष्णा, जनक सभार । 
| कृष्ण ये ना भजे व्यर्थ सवे तार ॥४६ 
| ह श्रीशङ्कूरा चार्यं प्र भुः (षट्‌पदीर्तो त्रै) 
पत्मपि भेदापगमे नाथ ! 
तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
| "फ हि तरङ्गः 
कवचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ ४७ 
टोका । 
| मः कला 
ee ति। हे नाथ ! भेदस्य अपगमे-ताशे 
॥. माने, अपि, ईश्व ज असत्यपीत्यर्थ 
मत अबी, खख र-जगतोभेदे असत्यपीत्यथः, 
:-त्वत्तो जातः, न तु त्वं मामकीन:- 


होता है, वह ही कर्म 
मति होती है' वह ही 


| बीन: 
भूय i र >वथाहि, तरङ्गः, सामुद्रः 
नि, समुद्राज्जातः, क्वचन सु 


शी फ 
| अधीनः, तरङ्गाज्जातो वा, न 
त्‌ अनुवाद । 
| $ र आपका भेद न होने से भी हैं 
मेर ह, कि. हुँ, मैं आपका अधीन हूँ, मैं आपसे 
4 त्ति न्तु आप मेरा अधीन नहीं है, आग 

Mh नहीं हुई है। तरङ्गं त 

पर के पार्थक्य न होते पर भी गर्ह 


शोचवतन्यभागवत 
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३५१ 
श्लो गाथे-- 
यद्यपिह जाते ईश्त्ररे भेद नाजि। 
सर्वमय परिपूर्ण श्राझ्ले सवेठाजि ॥४५ 
तभो तोमा हइते से हइयाछि श्रामि। 
FE हैते नाहि कभु हइयाछ तुमि ॥४९ 
येन समुद्रेर से तरङ्ग लोके बोले । 
तरङ्गोर समुद्र ता हय कोन काले ॥५० 
तएव जगत तोमार तुमि पिता । 
इहलोके परलोके तुमि से रक्षिता ॥५१ 
याहा हैते हय जन्म, ये करे पालन । 
तारे ये ना भजे वज्जेच हय सेइ जन ॥५९ 
एइ शङ्कुरेर शलोक एई अभिप्राय । 
इहा ना जातिया माथा कि कार्ये मुड़ाय / ५३ 
सन्न्यासी ह्या निरवधि नारायण । 
बलिबेक प्रेमभक्तियोगे अनुक्षण ॥५४ 
ना बुभिया शङ्क राचाय्येर ग्रभिप्राय । 
भक्ति छाडि माथां मुड़ाइया दुःख पाय ॥५५ 
प्रतएव तोमारे से कहिलाम आमि । 


हि 
हेन पथे प्रविष्ट हइला केने तुमि ॥५६ ` 
यदि कुष्गाभक्तियोगे करिब उद्धार । 
तबे शिखा सूत्र ₹ 


प्रागे कोन लभ्य ग्रार॥५७ 
यदि बोल माधवेन्द्र 


द्र आदि महाभाग । 
ताँराग्रो करियाछिन शिखा सूत्र त्याग ॥५८ 
तथापिह तोमार सन्त्यास करिबार । 
ए समये केमते हइल अधिकार ॥५६ 
से सब महाच्वगरा त्रिभाग वयसे । 
ग्राम्य रस शुङ्िया से करिला संन्न्यासे ॥६० 
यौवन प्रवेश 


मात्र सकले तोमार । 
केमते हेईल. सन्त्यासेर अधिकार ॥६१ 
परमार्थे सन्त्यासे कि करिब तोमारे । 


येइ भक्ति हङ्याछे तोमार शरीरे ६२ | 


३५२ 
योगेन्द्रादि सभेर ये दुर्लभ प्रसाद । 
तबे केने करियाछ एमत प्रमाद ॥ ६३ 
शुनि भक्तियोग सार्वभौमेर वचन । 
बड़ सुखी हेला गौरचन्द्र नारायण ॥ ६४ 
प्रभु बोले शुन सार्वभौम महाशय । 
सन्न्यासी ग्रामारे नाहि जानिह निश्चय ॥६ प्‌ 
कृष्णेर बिरहे मुजि विक्षिप्त हइया । 
बाहिर हृइलुँ शिखा सूत्र घुचाइया ॥६६ 
सन्न्यासी करिया ज्ञान छाड मोर प्रति । 
कृषा कर येन मोर कृष्णो हय मति ॥६७ 
प्रभु हर निज दास मोहे हेन मते । 
ए मायाय दासे प्रभु जानिज केमते ॥६८ 
यदि तिँहो नाहि जानायेन श्रापनारे | 
तबे कार शक्ति आछे जानिते ताँहारे ॥६& 
ना जानिया सेवके यतेक कथा कय । 
ताहातें्रो ईश्वरेर महाप्रीत हय ॥७० 
सवंकाल भ्रृत्य सङ्ग प्रभु क्रीड़ा करे। ` 
सेवकेर निमित्ते आपने ग्रवतरे ॥७१ 
येमते सेवके भजे कृष्णोर चरणो । 
कृष्ण सेइमत दास भजेन आपने ॥७२ 
एइ ताँर स्वभाब ये सेवक वत्सल । 
इहा तारे निबारिते कार आाछे बल ॥७ ३ 
हासे प्रश्र सार्वभौमे चाहिया चाहिया । 
ना बुझेन सार्वभौम माया मुग्ध हैया ॥७४ 
सार्वभौम बोलेन श्राश्रमे बड़ तुमि । 
शास्त्रमते तुमि बन्द्य उपासक आमि ॥७५ 
तुमि ये ग्रामारे स्तब कर युक्त नहें। . 
इहाते आमार पाछे अपराध ह्ये ॥७६ 
प्रभु बोले छाइ मोरे ए सकल माया | . 
सर्वभाबे तोमार लइलूँ मुजि छाया ॥७७ ` 
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र 
es 


्राछये श्रामार | 
तामा बइ घुचाइब हेन नाहि ग्रार ॥ ३५ 
सावंभोम बोले तुमि सकल विद्याय । 
परम प्रत्रीण ग्रामि जानि सर्वथाय ॥८ १ 
कोनु भागवत अर्थ ना जान बा तुमि । 
तोमारे बा कोचरूपे प्रबोधिब ग्रामि ॥८२ 
तथापिह श्रन्योऽन्ये भक्तिर बिचार । 
करिबेक सुजनेर स्वभाव व्यभार ॥८३ 
बोल देखि सन्देह तोमार कोन स्थाने । 
आछे ताहा यथा शक्ति करिब बाखाते ॥८४ 
तबे वेकुण्ठठाथ ईषत हासिया। 
बलिलेन एक इलोक प्रष्ट आखरिया ॥५% 
तथाहि ( भा० १।७।१० )- आ 
ग्रात्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था ही | 
कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूत गुणो हृरिः ॥ ६ | 
टीका । | 
: गतासु- | 
निग्र न्थाः ग्रन्थेम्यो निर्गताः । त 01 | 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष इति। यदा | 
बात निवे श्रोतव्यस्य शरुतस्य च। पता | 
ग्रन्थिरेव ग्रन्थिः, नितृत्तक्रोपाह क्ला र. बक्ति! | 
ते निवृत्तग्रन्यय इत्यर्थः । नवु मुक्तानां bh । इतिं 
सर्वाञ्ञेगररिहारार्थमाह इत्थम्भूतगुणो हार" 
श्रीधरः । 
अनुवाद । ध 
सवे शास्त्र निष्णात अथवा अह निग 
जो सव जन हें, उनसब आ विहीत | 
अमित पराक्रम भगवात्र को फल अल उस प्रती | 
शुद्धा भक्ति करते हैं। कारण, श्रीहरि 
हा हैं) 


न्थि वर्जित 


99 


श्रीचतन्य भागवत ३५३ 


रश रध्या 
| पति गौरचन्द्रर अग्रेते । 


ह लागिला सार्वभौम बाखानिते ॥८७ 
म बोलेन श्रोकार्थ एइ सत्य । 
भर्ति से सभार मूल तत्त्व ॥८८ 
| काल परिपूणँ हय ये ये जन । 
|.्रेवाहिरे यार नाहिक बन्धन ॥८६ 
बि मुक्त संब करे कृष्णभक्ति । 
पकएगु गर स्वभाब महाशक्ति ॥£० 
कृश गुण नाम मुक्त सबै गाय । 
रादर यार से-इ नाश याय ॥६१ 
[शत नाता मत पक्ष तोलाइया । 
गया करे सावंभौम आ्राविष्ट हया ॥६२ 
परश प्रकार इलोकार्थ बाखानिया । 
हित प्रार शक्ति नाहिक बलिया ॥६३ 
7 हासिया गौरचन्द्र प्रभु कहे । 
Fou सब सत्य हये ॥ ६४ 
॥ ट 5 करिये व्याख्यान । 
| या हूय कि प्रमाण ॥&५ 


भग विस्मित ९. भौ 
गरे सावेभौम महाशय । 


पार [र थै ( 
हे अर्थ प्रभु आपने बाखाने । 


1 गुनि सार्व परम विस्मित । 
के. किवा ईश्वर विदित ॥३८ 
के करे प्रभु करिया हुङ्कार । 
ते प इ भुज ग्रवतार 18९ 
धर भौम कि तोमार बिचार । 


Ed 
“कट 


यी ह 
यामि हेन तोर चित्ते लय । 


र भनुष्येर शक्तिते कि हय ॥”६६ 


हो कोनो कल्पे उद्देश ना जाने ॥९७ 


MMF धमार नाहिक अधिकार ?१०० 


“भी । 
पा मुजि हइलूँ उदय ॥१०१ 


बहु जन्म मोर प्रेमे तेजिलि जीवन । 
श्रतएव तोरे मुजि दिलुँ दरशन ॥१०२ 
सद्धीत्तंनारम्भे एइ मोर अवतार । 
अनन्त ब्रह्माडे मुजि बइ नाइ आर ॥१०३ 
जन्म जन्म तुमि मोर शुद्ध प्रेम दास । 
अतएव तोरे मुजि हइलूं प्रकाश ॥ १०४ 
साधु उद्धारिमु दुष्ट बिनाशिमु सब । 
चिन्ता किछु नाहि तोर पढ़ मोर स्तव ।।१०५ 
अपूर्व पड़ भुज मुत्ति कोटिसूय्येमय । 
देखि मूर्च्छा गेला सार्वभौम महाशय ॥१०६ 
विशाल करेन प्र्न हुङ्कार गर्जन । 
ग्रानन्दे पड़ भुज गौरचऱ्द्र नारायण ॥। १०७ 
बड़ सुखी प्रभु सार्वभौमेरे ग्रन्तरे । 
उठ बलि श्रीहस्त दिलेन ताँर शिरे॥१०८ 
श्रीहस्तपरशे विप्र पाइला चेतन । 
तथापि श्रानन्दे जड़ ना स्फुरे वचन ॥१०६ 
करुणासमुद्र प्रभु श्रीगौरसुन्दर । 
पादपद्म दिला ताँर हृदय उपर ॥११० 
पाइ श्रौचरणा सार्वभौम महाशय । . 
हदला केबल परानन्दप्रेममय ॥ १११ 
हृढ़ करि पादपद्म धरे प्रेमफान्दे । 
आजि से पाइलुँ चित्तचोर बलि कान्दे ॥११२ 
आत्तनादे सार्वभौम करेन रोदन । 
धरिया अपूर्वं पादपद्म रमा घन ॥११३ 
प्रभुरे! श्रीकृष्णाचैतन्य प्राणनाथ। | 
मुनि अधमेरे प्रु! कर ग्रात्मससात ॥११४ 
तोमारे से मुजि पापी शिखाइलुँ धर्म । 
ना जानिया तोमार अचिन्त्य शुद्ध कर्म ॥११५ 
के बा आळे प्रभु तोमार मायाय । 
महायोगेश्वर आदि मोह नाहि पाय ॥११६ 


३५४ 
से तुमि ये ग्रामारे मोहिबा कोन्‌ शक्ति । 
एबे देह तोमार चरणो प्रेमभक्ति॥११७ 
जयजय श्रीकृष्गाचेतन्य सर्वप्राण । 
जयजय वेद विप्र साधु धर्मे त्राणा ॥ ११८ 
जयजय वैकुण्ठादिलोकेर ईश्वर । 
जयजय शुद्धसत्त्व रूप न्यासिवर ॥११६ 
परम, सुबुद्धि सार्वभौम महामति। 
इलोक पढि पढ़ि पुनःपुन करे स्तुति ॥ १२० 
तथाहि (श्रीचैतन्यचन्द्रोदयनाटके षष्ठाङ्क )- 
“कालाचष्टं . भक्तियोगं निजं य: 
' प्रादुष्कर््त ` कृष्णचेतव्यनामा । 
आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे 
गाढ़ं गाढ़ लीयतां चित्त भृङ्गः ॥ ' १२१ 


टीका । 


„ कालादिति। यः, कालात्‌ - सुचिरकालात्‌, । 
कालप्रभावादिति वा, नष्टं- विरलप्रवारं, निजम्‌ 
असाधारणं, भक्तियोगं, प्रादुष्कत्त्‌ म्‌- 
आविर्भावयितु , समपेयितुमिति वा कृष्णचेतन्यनामा 
सन्‌ आविर्भूतः, चित्तभृङ्गः तस्य पादारविन्दे, गाढ़ 
गाढ़ लीयतां अत्यनुरागेण लीनो भवतु । 


- अनुवाद । 


कालप्रभाव से विलुप्तप्राय स्वकीय असाधारण 
भक्तियोग समर्पण. करने के निमित्त श्रीकृष्णचेतन्य 
नाम धारण कर जो आभिभूत हुय हैं, उनके 
चरणारविन्दों में मेरा मनोमधुकर प्रगाढ रूप से 
विलीन हो। 


कालबशे भक्ति लुकाइया दिनेदिने । 
पुनर्वार निज भक्ति प्रकाश कारणे ॥१२२ 
श्रीक्रष्णचैतन्य नाम प्रभु ग्रवतार । 


ताँर पादपद्म चित्त रहक आमार ॥१२३ 


श्रीचतन्यभागवत 


rr, 


श्रन्त्यस्ताइ 
तथाहि . (श्री चैतन्यचन्द्रोदयनारक्र पाङ] 
वे राग्यविद्या निज भक्तियोगः 
शिक्षार्थमेक: पुरुषः पुराणा: । 
श्रीकृष्ण चे तनन्‍्यश री रधा री 
कृपाम्बुधियस्तमहं प्रपद्ये ॥"१२४ 
टीका । 
वैराग्येति । वेराग्यं -प्रपश्चवस्त्वनासर्ति: 
विद्या ज्ञानं, निजभक्तियोग: - असाधारण-भत्तियोगः | 
प्रेमभक्तिरित्यर्थः, तेषां, शिक्षार्थ - स्वयमनुतिष्न्‌ | 
अन्यान्‌ शिक्षयितुम्‌, एकः अद्वितीयः, पुराण: | 
चिरन्तनः, कृपाम्ब्ुधिः करुणासागरः, पुरुपः ये, | 
श्रीकृष्णचेतन्यशरीरधारी श्रीकृष्णस्य चं | 
प्रतीतिर्यस्मात्‌ तत्‌ शरीरं धर्तुम्‌ आविभविधितु ` 
शीलमस्येति, अहं तं .प्रपद्य--शरणं यामि। | 
अनुवाद । । 
` जो एकं करुणावारिधि पुराण पुरुष कि | 
विद्या एवं-.स्वीय भक्तियोग शिक्षा दाना हि पर] 
वैराग्यसहिते निजभक्ति बुझाइते ह | 
ये प्रभु कृपाय श्रवतीणं ` पृथितरीते " 
८ णा 
श्रीकृष्णचैतन्य तनु पुरुष 1 १२६ 
त्रिभुवने नाहि याँर अधिक सा ॥ 


| 
हेन कृपासिन्धुर. चरण य १९९ 
र्‌ 1 
आमार हृदयेते श्र की. 

स्फुरुक्‌ आम ह्‌ द क्रि | 


एइमत सावभौम शत क्ली 


द्या धरि ॥ (९८ 
काकु. करे. ..चैतन्येर पादप | 
पतित तारिते से तोमार र ॥१२६ 

के 


मुनि पतितेरे प्रभु ! करह २ 


त बन्धने 
बन्दी करियाछ मोरे श्री 118” 


म 
बिद्या धने कुले; तोमा “न [छु 
एबे एइ कृपा कर सर्वे "नमात 119” 


ग्रहनिश चित्त येन रहय 


णे बि हार 
ही. प्रु | तोमार बिहार | 


रा Ve 
| पता जाताइले जानिते क्ति कार ॥१३२ 
दारत्रह्मरूपे नीलाचले । 
र भोजनेर कुतूहले ॥१३३ 
ग्रापने भोजन । 
करह क्रन्दन ॥ १३४ 


पु प्रसाद ५ 
पी ग्रापता देखि 
बातें ग्रापता देखि हश्रों महामत्त । 


(केके बुझे प्रभु ] तोमार महत्त्व ॥१३५ 


बाएं पै ग्रांपतारे जान तुमि मात्र । 


[राने ये जन तोमार कुपापात्र ॥१३६ 
द्वार तोमारे बा जानिमु केमने । 
पे मोह माने ग्रज भव देवगणो ॥१३७ 
[मत प्रतेक करिया काकुर्वाद । 
हुति करे सार्वभौम पाइया प्रसाद ॥ १३८ 
गया पड़ भुज गौरचन्द्र नारायणा । 
[पि सावभौम प्रति बलिला वचन ॥ १३६ 
गु सावभौम 'तुमि ग्रामार पार्षद । 
ऐक देखिला तुमि एतेक सम्पद ॥१४० 
| मार निमित्ते मोर एथा आगमन । 
के करियाछ- मोर ग्राराधन ॥ १४१ 
er महिमा तुमि पतेक कहिला । 
| क बड़ सन्तोष क॑रिला ॥१४२ 
र Re भ सब सत्य कथा । 
क ने ह अन्यथा ॥ १४३ 
न के 0 ये नोज ME 

षे रये इहा श्रवण पठन ॥ १४४ 
ह पे नि । 
\६ गक बलि लोक़े येन कये ॥ १४५ 
झी | तुमि प्रकाश आमारै । 
| (षा पाछे जाने केहो ग्रार ॥१४६ 


|S 


९ २ 
Fir ४४७३1. 
|: “7212. 


__-७ _ rN 


यतेक दिवस मुत्रि थाको पृथिवीते । 
तावत निषेध कैलुँ काहारे कहिते ॥१४७ 
आमार द्वितीय देह नित्यानन्दचद्ध । 
भक्ति करि सेविह ताँहार पददन्द्र ॥१४८ 
परम निगुढ तिंहो केहो नाहि जाने । 
ग्रामि यारे जानाइ से-इ से जाने ताने ॥ १४६ 
एइ सब तत्त्व सावंभोमेरे कहिया । 
रहिलेन आपन ऐरवय्ये सम्वरिया ॥ १५० 
चिनि निज प्रमु सार्वभौम महाशय । 
वाह्य ग्रार नाहि हेला परानन्दमय ॥ १५१ 
ये शुनपे ए सब चैतन्य गुण ग्राम । 
से याय संसार तरि श्रीचेतन्यधाम ॥१५२ 
परम निगूढ़ ए सकल कृष्णकथा । 
इहार श्रवणे कृष्ण पाइ सर्वथा ।। १५३ 
हेनमते करि सार्व॑भौमेरे उद्धार । 
नीलाचले करे प्रभु कीत्तेन बिहार ॥ १५४ 
निरवधि नृत्य गीत अनन्द श्राबेशे । 
रात्रि दिन ना जातेन प्रभु प्रेमरसे ॥ १५५ 
नीलाचलवासी यत अपूर्व देखिया । 
सर्वलोक हरि बोले डाकिया डाकिया ॥ १५६ 
एइ त सचल जगन्नाथ संत्रे बोले । 
हेत ताहि ये प्रभुरे देखिया ना भोले ॥ १५७ 
थे पथे यायेम चलि. श्रीगौरुष्दर । 
सेइ दिगे हरिध्वति शुनि निरन्तर ॥ १५८ 
पड़ये प्रभुर चरणाथुगल । | 
से स्थानेर लि लुट पा सकल ॥ १५९ 
बलि लुटि पाय मात्र ये सुति जन । 
ताहार ग्रानत्द हय अक कथन ॥ १६० 
कि से '्रीविग्रहेर सौन्दर्य्यं अनुपाम । 
त्रत मारि य 


५. 


| 
॥ 
र 


३५६ श्रीचेतन्यभागवत 

निरवधि श्रीग्रानन्दधारा श्रीनयने । दामोदरस्वरूप मिलिल्ञा कथो 

हरे कृष्ण नाम मात्र शुनि श्रीवदने ॥१६२ रात्रिदिन याँहार बिहार प्रभु सने ॥, 
चन्दनमालाय परिपूर्ण कलेवर । दामोदरस्वरूप सङ्गीत रसमय। 0. 
मत्तसिह जिनि गति परम सुन्दर ॥१६३ याँर ध्वनि शुनिले प्रभुर नृत्य हय ॥१६ 
पथे चलितेञ्रो ईइवरेर वाह्य नानि । दामोदरस्वरूप परमानन्दपुरी | ( 


भक्ति रसे विहरेण चैतन्यगोसामि ॥ १६४ 
कथोदिन बिलम्वे श्रीपरमानन्द्रपुरी । 
आसिया मिलिला तीर्थ पर्य्यटन करि ॥ १६५ 
हूरे प्रश्र देखिया परमानन्दपुरी । 
सम्भ्रमे उठिला गौराङ्ग श्रीहरि ॥१६६ 
प्रिय भक्त देखि प्रभु परम सन्तोषे । 
नृत्य करे स्तुति करे महाप्रेमाबेशे ॥ १६७ 
बाहु तुलि बलिते लागिला हरिहर । 
देखिलाम नयने. परमानन्दपुरी ॥१६८ 
ग्राजि धन्य लोचन सफल ओ्राजि जन्म । 
सफल आमार आजि हेल सवं धर्भ ॥१६६ 
प्रभु बोले आजि मोर सफल सन्न्यास । 
ग्राजि माधवेन्द्र मोरे हइला प्रकाश ॥१७० 
एत बलि प्रिय भक्त लइ प्रभु कोले । 
सिश्चिलेन ग्रङ्ग तान पद्मनेत्र जले ॥१७१ 
पुरी प्रथमेइ मात्र श्रीमुख देखिया । 
आनन्दे ग्राछेन आत्मविस्मृत हइया ॥१ ७२ 
कथोक्षणे ग्रन्योऽच्ये करेन प्रणाम । 
परमानन्दपुरी चैतन्येर प्रियबाम ॥१ ७३ 
परम सन्तोष प्रभु ताँहारे पाइया । 


राखिलेन निजसङ्ग पार्षद करिया ॥१७४ 


निज प्रभु चिनिया परमानन्दपुरी। 


-रहिला श्रानन्दे पादपझ सेवा करि ॥१७५ | 


माधवपुरीर प्रिय शिष्य महाशय। | 
श्रीपरमानन्दपुरी तनु प्रेममय ॥१७६ 


शेषखण्डे एइ दुइ सङ्ग अधिकारी ॥ १७९ 
एइमते अल्पे ग्रल्पे यत भक्तगण । 
नीलाचले आसि सभे हइला मिलन ॥ १०१1 
ये ये पाष॑देर जन्म उत्‌कले हइला । 
ताँहाराओ अल्पे अले ग्रासिया मिलिला॥ १५! 
मिलिला प्रद्युम्नमिश्र प्रेमेर शरीर । 
परमानन्द रामानन्द दुई महाधीर ॥१५२ 
दामोदरपण्डित श्रीश ्कूरपण्डित । 
कथोदिने आसिया हइला उपनीत ॥१५३ | 
श्रीप्रदुम्नब्रह्मचारी तृसिंहेर दास। | 
याँहार शरीरे श्रीनृसिंह परकाश ॥१५४ 
कीत्तेनबिहारी नरसिंह न्थासिख्पे । 
जानिया रहिला ग्रासि प्रभुर समीपे ॥१८५ 
भगवान्‌ ग्राचार्य्यं आइला महाशय । 
श्रवशेस्रो याँरे नाहि परशे विषय ॥१५६ 
एइमत यतेक सेवक यथा छिला। 
सभेइ प्रभुर पाशे ग्रासिया मिलिला । १5° 
प्रभु देखि सभार हृइल दुःख नाश | 

सभे करे प्रभुसद्ध कीर्तन विलास ॥१०१ 
सन्न्यासीर रूपे वैकुण्ठेर ग्रधिपति । 
कीत्तैन करेन सर्वेभक्तेर संहति ॥१०८ 
श्रीचेतन्यरसे नित्यानन्द महाधीर । 
परम उद्दाम एकस्थाने नहे स्थिर ॥१६? 
जगन्नाथ देखिया यायेन धरिवारे । 


पडिहारीगण केहो राखिते ना पारे ॥१६' 


| य श्रीचेतन्य भागवत ३५७ 
| पत उठिया वर्ण सिहासने । ङ्गा यमुनार यत भाग्येर उदय । 
राप बरिया करिला भ्रालिद्धने ॥१६२ एबे ताहा पाइलेन सिन्धु महाशय ॥२०७ 
रोइ परि दारी धरिलेक हाथ । हेनमते सिन्धुतीरे वैकुण्ठ ईश्वर । 
१ 


| 

| तै पड़ित गिया हाथ पाँच सात ॥१ 
| वन्द प्रभु बलरामेर गलार । 

| पता लइ परिलेन गले श्रापनार 1१९४ 
गा परि चलिलेन गजेन्द्रगमने । 
(री उठिया चिन्तये मनेमने१६५ 
[इ ग्रवधूतिर मनुष्य शक्ति नहे। 
बराम स्पर्श कि ग्रन्येर देह रहे ॥१९६ 
पहस्ती घरि मुनि पारो राखिवारे । 

पुत्र धरिल्लेश्रो कि मनुष्य याइते पारे ॥ १६७ 
गगुनि हस्त हृढ़ करिया धरिलं । 
शप्राय हुई गिया कोथाय पड़िलूँ ॥१९८ 
चिन्ति पड़िहारी महाशय । 

१ 8 देखिलेइ करये विनय ॥१६६ 
| । भानरस्वरूप स्त्रभाबे बाल्यभाबे । 


१. गौरचन्द्र लक्ष्मीपति । 
आसि करिला वसति ॥२० 

pr भ्रति रम्य मनोहर । 

ह सोष बड़ श्रीगौरसुन्दर ॥२०२ 
रात्रि, ब क्षिण पवन । 

४, गुद्रकूले श्रीशचीनन्दन ॥२०३ 

ञे धीमस्तक शोभित चन्दने । 

हरे कृष्णा' बोले श्रीवदते 1२०४ 
त बक्ष ग्रति मनोहर । 
ढ्या आछ्ये अनुचर ॥२०% 


| CT निशाय शोभे भ्रति । 


वसति करेन लइ सर्व श्रनुचर ॥२०८ 
सर्वरात्रि सिन्धुतीरे परम बिरले। 
कोत्तंन करेन प्रभु महा कुतूहले ॥२०& 
ताण्डवपण्डित प्रभु निज प्रम रसे । 
ताण्डब करेत देखि सभे सुखे भासे ॥२१० 
रोमहर्ष, ग्रश्न, कम्प हुङ्कार गर्जन । 

द, बहुविध वर्ण हय क्षयोक्षण ॥२११ 
यत भक्ति बिकार सकल एकेबारे। 
परिपूर्णं हय श्रासि प्रभुर शरीरे॥२१२ 
यत भक्तिबिकार सभेइ मूत्तिमन्त । 
सभेइ ईश्वरकला महा ज्ञानवन्त २१३ 
आपने ईश्वर नाचे वैष्णव ग्राबेशे । 
जानि सभे निरवधि थाके प्रभु पाशे ॥२१४ 
ग्रतएव तिलारद्धो बिच्छेद प्रेम सने । 
नाहिक श्रीगौरसुन्दरेर कोनो क्षणे ॥२१५ 
यत शक्ति ईषत लीलाय करे प्रभु । 
सेड आर अन्ये सम्भावना नहे कभु ॥२१६ 
इहाते से तान शक्ति सम्भाबना हय । 
सर्ववेदे ईश्वरेर एइ तत्त्व कय ॥२१७ 
ये प्रेम प्रकाशे प्रभु चैतन्यगोसाजि । 
ताँहा वइ अनन्त ब्रह्माण्डे आर नाजि ।।२१८. 
एतेके श्रोगोरचन्द्र प्रभुर उपमा । 
ताँहा बइ श्रार केहो दिते नाहि सोमा ॥२१६ 
सवे यारे शुभदृष्टि करेन ग्रापने। | 
से-इ से ताहान शक्ति धरे तत्त्व जाने ॥२२० 
अतएव सर्वभावे ईश्वर शरण । 
लइले से भक्ति हय, खण्डये बन्धन ।।२२१ 


CT कामा... ५८ 
ये प्रभुरे अज भव श्रादि ईशगरी । 
पूर्ण हृइयाग्रो निरवधि भाबे मने ॥२२२ 
हेन प्रभु आपने सक्रल भक्तगणा सङ्ग । 

नृत्य करे ग्रापनार प्रेमयोग रङ्ग ॥२२३ 
से सब भक्तेर पाय मोर नमस्कार । 
गौरचन्द्र सङ्ग याँर कोत्तेन बिहार ॥२२४ 
हेनमते सिन्धृतीरे श्रीगौरसुन्दर्‌ । 
सर्वरात्रि नृत्यकरे श्रति मनोहर ॥२२५ 
निरवधि गदाधर थाकेन संहति । 

' प्रभु गदाधरेर बिच्छेद नाहि कति ॥२२६ 
क्रि भोजने कि शयने किबा परय्येटने । 
गदांधर प्रभरे सेवेन श्रनुक्षरो ॥२२७ 
गदाधर पढ़ेन सम्मुखे भागवत । 
शुनि ह्ये प्रभु प्रेमरसे महामत्त॥२२८ 
गदाधर वाक्ये मात्र प्रभू सुखी हय । 

भ्रमे गदाधर सङ्ग वैष्णव श्रालय ॥२२६ 
एकदिन प्रभु पुरीगोसाजिर मठे । 
वसिलेन गिया तान परम निकटे ॥२३० 
परमानन्दपुरीरे प्रभुर बड़ प्रीत। 

पुर्व येन श्रीकृष्ण ग्रर्जुन दुइ मित ॥२३१ 
कृष्णकंथा वाकोवाक्ये रहस्य प्रस 

निरवधि पुरी सङ्ग थाके प्रभु रङ्ग ॥२३२ 
पुरीगोसाञिर कूपे भाल नेल जल । 
अन्तर्यामी प्रभु ताहा जानिला सकल ॥२३३ 
पुरीगोस।जिरे प्रभु पुछिला ग्रापनि । 

कूपे जल केमत हृइल ताहा शुनि ॥२३४ 
पुरी बोले प्रभु ! बड़ श्रभोगिया कूप । 


जल हेल येन घोल कहमेर रूप ॥२३५ 


झुनि प्रभु 'हायहाय' करिते लागिला । 


प्रभु बोले जगन्नाथ कृपण हुइला ॥२३६ 


“RS $ 
+ 


पुरीर कूपेर जल परशिवे ये | 
सर्वपाप थाकितेग्रो _वरिबेक्‌ से ॥२३७ 
ग्रतएव जगचन्नाथदेवेर मायाय । 
नष्ट जल हेल येन केहो नाहि खाय ॥२३८ 
एत बलि महाप्रभु आपने उठिला। 
तुलिया श्रीभुज दुइ कहिते लागिला ॥२३९ 
महाप्रभु जगन्नाथ मोरे 
गङ्गा प्रवेशुक एइ कूपेर भितर ॥२४० 
भोगवती गङ्गा येन बहे पातालेते । 
ताँरे आज्ञा कर एइ कूपे प्रवेशिते ॥२४१ 
सर्वभक्तगणा श्रौमुखेर वाक्य शुनि। 
उच्च करि बलिते लागिला हरिध्वनि ॥२४२ 
तबे कथोक्षरो प्रभु वासाय चलिला । 
भक्तगंगा सभे गिया शयन करिला ॥२४३ 
सेइक्षरो गङ्गादेवी आज्ञा करि शिरे। 


एर लर 


पूणा हद प्रवेशिला कूपेर भितरे ॥२४४ | 


प्रभाते उठिया सभे देखेन श्रद्धुत। 


न्यभागचत 40215. 
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a 


परम निर्मल जले परिपूर्ण कूप ॥२४% | 


आश्चय्य देखिया हरि बोले भक्तगण । 
पररौगोसाजि हइला श्रातन्दे प्रचेतन ॥२४६ 
[र॑ विजय सभे बुमिया कूपेते । 


कूप प्रंदैक्षिणा सभे लागिला करिते ॥२४७ _ 


महाप्रभ्‌ शुंनिया श्राइला सेइक्षरे । 


जल देखि हला परमानन्द मन i 
प्रभू बोले शुनह सकल भक्तगण 
णा ॥२४६ 


ए कूपेर जले केले स्तान बा भक्ष 
सत्यसत्य हैब तार गङ्भास्तात फल | 
कृष्णो भक्ति हैब तार परम निर्मल । ।२५ 
सर्वेभक्तगण श्रीमुखेर वाक्य गुर्नि । 
उच्च करि बलिते लागिला हरिध्त 


२४५ | 


>] 
र 


ति ॥२५१ 


उ 


ऱ्य ग्र्थ्याय 
पुरीगीसामिर प्रीते... सेइ दिव्य जने । 
सात पान करे प्रभु .महाकुतूहले ॥२५२ 
प्रभु बोले ग्रामि ये. ग्राखिये पृथिवीते । 
जानिह केबल पुरीगोसानिर प्रीते २५३ 
पुरीगोसाबिर श्रामि नाहिक अन्यथा । 
पुरी बेचिलेइ श्रामि विकाइ सर्वथा ॥२५४ 
सक्त -ये देखे -पुरीगोसानिरे मात्र । 
सेहो. 'हइबेक श्रीकृष्योर प्रेमपात्र ॥ २५५ 
पुरीर महिमा प्रभु ,कहिया सभारे । 
कूप धत्य करि प्रभु चलिला वासारे ॥२५६ 
ईश्वरे से जाने भक्तमहिमा बाड़ाइते । 
हेन प्रभु ना. भजे कृतघ्न केन मते ॥२५७ 
भक्तरक्षा लागि प्रभु करे श्रवतार । 
निरवधि भक्तसङ्गी करेन बिहार ॥२५८ 
ग्रकत्तंव्यो करे. प्रभु सेवक राखिते । 
तार साक्षी बाली बध सुग्रीव निमित्ते ॥२५६ 
दास्य प्रभु सेवकेर करे निजानन्दे । 
अजय. चेतस्यसिह जिने भक्तवृन्दे ॥२६० 
भक्तगणसङ्ग प्रभु स॒मुद्रेर तीरे । 
सवेवैकुण्ठादिनाथ कीर्ते बिहरे ॥२६१ 
वासा करिलेत प्रभु समुद्रेर तीरे । 
बिहरेण प्रभु भक्ति श्रानन्द सागरे ॥२६२ 
एइ ग्रवतारे समुद्र कृतार्थ करिते । 
अतएव लक्ष्मो जन्मिलेन ताहा हैते ॥२६३ 
नीलाचलवासीर ये किछु पाप हथ । 
भ्रतएव सिन्धुस्ताने सब याय क्षय ॥२६४ 
भ्रतएव गङ्गादेवो वेगवती हैया। 
सुइ भाग्ये सिन्धु माझे मिलिला श्रासिया ॥२६५ 
हेनमते सिन्धृतीरे श्रीकृष्णचैतन्य । 

` बैसेन सकलमते सिन्धु करि धन्य ।२६६ 


श्रीचेतन्यसागवत 


३४५ 
ये समये ईश्वर ग्राइला नीलाचले । 

तखने प्रतापरुद्र नाहिक उत्कले ॥२६७ 
युद्धरसे गियाछेन विजयनगरे। 
प्रतएव प्रभु ना देखिलेन सेइबारे ॥२६८ 
ठाकुरो थाकिया कथोदिन नील।चले । 

पुन गौड़देशे ग्राइलेन कुतूहले ॥२६९ 
गङ्गाप्रति महा अनुराग वाढ़ाइया । 

ग्रति शीघ्र गौडदेशे श्राइला चलिया ॥२७० 
सार्वभौमश्राता विद्यावाचस्पति नाम । 

शान्त दान्त धर्मशील महाभाग्यवान्‌ ॥२७१ 
सर्वं पारिषद सङ्ग श्रीगौरसुन्दर । 
ग्राचम्विते आसि उत्तरिला ताँर घर ॥२७२ 
वैकुण्ठनायक गृहे अतिथि पाइया। 
पडिलेन वाचस्पति दण्डवत हैया ॥२७३ 
हेन से आनन्द हइल विप्रेर, शरीरे । 

कि विधि करिब. ताहा किछुइ ना स्फुरे ॥२७४ 
प्रभुओ ताँहारे करिलेन श्रालिङ्गन । 

प्रभु बोले शुन किछु श्रामार वचन ॥२७५ 
चित्त मोर हइयाछे मथुरा देखिते । 
कथोदिन गङ्गास्नान करिमु एथाते ॥२७६ 
निभृते ्रामारे एकखानि दिबा स्थान । 

येन कथोदिन मुजि करों गङ्गास्नान ॥२७७ 
तबे अधे मोरे मथुराय चालाइबा । 

मोरे चाह तबे इहा अवश्य करिबा ॥२७८ 
शुनिया प्रभुर वाक्य विद्यावाचस्पति । 
लागिलेन कहिते हइया नम्रमति ॥२७६ 
विप्र बोले भाग्य सर्वेवंशेर श्रामार । 
यथाय चरणबुलि श्राइल तोमार ॥२८० 
मोर घर द्वार यत सकल तोमार । 
सुखे थाक तुमि केहो ना जा 


३६० 
शुनि ताँर वाक्य प्रभु सन्तोष हुइला । 

तान भाग्ये कथोदिन तथाइ रहिला ॥२८२ 
सुर्य्येर उदय कि कखनो गोप्य हय । 
सर्वेलोक्र शुनिलेक चैतन्य विजय ॥२८३ 
नवद्वीप आदि सर्वदिगे हेल ध्वनि । 
वाचस्पतिघरे श्राइला न्यासिच्ुडामरिा ॥२८४ 
शुनिया लोकेर हेल चित्तर उल्लास । 
सशरीरे येन हेल वैकुण्ठेते वास ॥२८५ 
श्रानन्दे सकल लोक बोले हरिहरि' । 

स्त्री पुत्र देह गेह सकल पासरि ॥२८ द्‌ 
ग्रन्यो$न्ये सवंलोके करे कोलाहल । 

“चल देखि गिया तान चरणयुगल ॥”२८७ 
एत बलि सर्वलोक परम उल्लासे । 
चलिलेन केहो कारो रहि ना सम्भावे । 1२८८ 
अनन्त अवृँद लोक बलि 'हरिहरि! । 
चलिलेन देखिवारे गौराङ्ग श्रीहरि ॥२८६ 
पथ नाहि पाय केहो लोकेर गहले । 

वन डाल भाङ्गि लोक दश दिगे चने । 1२९० 
शुन शुन आरे भाइ! चैतन्य भ्राख्य़ान । 

ये रूपे करिला सर्व लोक परित्राण ॥२६१ 
वन डाल कण्टक भाङ्गिया लोक याय । 
तथापि श्रानन्दे केहो दुःख नाहि पार ॥२६२ 
लोकेर गहले यत ग्ररण्य ग्राछिन । 

क्षरोके सकल दिव्य पथमय हेल ॥२६३ 
शेषे सर्वलोक सर्वदिगे पथ याय । 

हेन रद्ध करे प्रभु श्रीगौराङ्ग राय ॥२९४ 
केहो बोले मुजि तान धरिया चरण । 

बोले मुजि ताने देखिले नयने । 

पाङ, मागिमु वा केने ॥२९६ 


कक! 


श्रीचेतन्यभागवत 


"ग्वा 


अन्त्यखण्ड 
केहो बोले मुजि तान ना जानो* महिमा । 
यत निन्दा करियाछो तार नाहि सीमा ॥ २६७ 
एबे तान पादपझ धरिया हृदये । 
मागिमु किरूपे मोर से पाप घुचये | २९५ 
केहो बोले पुत्र मोर परम जुयार्‌ । 
मोर एइ बर-येन ना खेलाय आर ॥ २९९ 
केहो लोले मोर एइ बर काय मने | 
ताँर पादयद्य येन ना छाडो कखने ॥ ३०० 
केहो बोले धन्यधन्य मोर एइ बर । 
कभु येन ना पासरो श्रीगौरसुन्दर 1३०१ 
एइमत बलिया ्रानन्दे सर्वजन । 
चलिया यायेन सभे परानन्दमन ॥३०२ 
क्षणेके श्राइल सब लोक खेयाघाटे । 
खेयारि करिते पार पड़िल सङ्कुटे ॥३०३ 
सहस्रसहत्र लोक एको नाये चड़े। 
बड़बड़ नौका सेइक्षणे भालि पड़े॥३०४ 
नानादिगे लोक खेयारिरे बस्त्र दिया । 
पार हइ याय सभे ग्रानन्दित हैया ॥३०% 
नौका ये ना पाय तारा नाना बुद्धि करे । 
घट बुके दिया केहो गङ्गाय साँतारे ॥३०६ 
केहो बा कलार गाछ बान्धि करे भेला । 
केहोकेहो साँतरिया याय करि खेला ॥३०७ 
चतुहिगे सर्वलोक करे हरिध्वनि। 
ब्रह्माण्ड भेदये येन हेनमत शुनि ॥३०% 
सत्वरे श्रासिला वाचस्पति महाशय । 
करिलेन अनेक नौकार समुच्चय ।३०९ 
नोकार अपेक्षा श्रार केहो नाहि करे | 
नानामते पार हय ये येमते पारे ॥३१° 
हेन ग्राकषिल मन श्रीचँतन्यदेवे । 


' एहो कि ईश्वर विने श्रन्येते सम्भवे ॥३ ११ 


वत. 


ऱ्य ग्रध्याय 

हेनमते गङ्गापार हइ सर्वजन । 

गभे धरेत वाचस्पतिर चरण ॥३१२ 

परम सुकृति तुमि महाभाग्यवान्‌ । 

पार घरे श्राइला चैतन्य भगवान्‌ ॥३१३ 

एतेके तोमार भाग्य के बलिते पारे । 

एखने निस्तार कर ग्रामा सभाकारे ॥३ १४ 

भवकूपे पतित पापिष्ठ आमि सब । 

एक ग्रमे ना जानिल तान अनुभव ॥३११५ 

एखने देखाश्रो तान चरणायुगल। 

तवे श्रामि पापी सब पाइये सकल ॥३१६ 

देखिया लोकेर श्रात्ति विद्यावाचस्पति । 

सन्तोषे रोदन करे विप्र महामति ॥३१७ 

सभा'लइ ग्राइलेन ग्रापन मन्दिरे । 
लक्षकोटि लोक महा हरिध्वनि करे ॥३१८ 
 हरिध्वनि मात्र शुनि सभार वदने। 


प्रार वाक्य केहो नाहि बोले नाहि शुने ॥३१९ 


करुणासागर प्रभु श्रीगौरसुन्दर । 
सभा उद्धारिते हइयाछेन गोचर ॥३२० 
हेरिध्वनि शुनि प्रभु परमसन्तोषे । 
हइलेन बाहिर लोकेर भाग्यबशे ॥३२१ 
कि से श्रीविग्रहेर सौन्दर्यं मनोहर । ` 

से रूपेर उपमा से-इ से कलेवर ॥३२२ 
सर्वदाय प्रसन्न श्रीमुख विलक्षणा । 
भ्रानन्इधारायं पूर्णं दुइ श्रौनयन ॥३२३ 
भक्तगहो लेपियाछे सर्वाङ्ग चन्दन । 
मालाय पूणित वक्ष, गजेन्द्रगमन ॥३२४ 
आजानुलम्बित दुइ श्रीमुज तुलिया । 
हेरि बलि सिहनाद करेन गजिया ॥३२५ 
देखिया प्रभुरे चतुद्दिके सर्वलोके । 
हेरि बलि नृत्य सभे करेन कोतुके ॥३२६ 


श्रोचतन्यभागवत 


२६१ 
दण्डवत हइ सभे पड़े भूमितले । 
ग्रानन्दे हइया मग्न हरिहरि' बोले ॥३२७ 
दुइ बाहु तुलि सर्वलोक स्तुति करे । 
उद्धारह प्रभु ! ग्रामि सब पापिष्ठेरे ॥३२८ 
ईषत हासिया प्रभु सर्वलोक प्रति । 
ग्राशीर्वाद करेन कृष्णोते हउ मति ॥३२९ 
बोल कृष्णा भज कृष्ण शुन कृष्णनाम । 
कृष्ण हउ सवार जीवन धन प्राण ।।३३० 
सर्वलोक हरि बोले शुनि श्राशीर्वाद । 
पुनःपुन सभेइ करेन स्तुतिवाद ॥३३ १ 
जगत उद्धार लागि लुमि गुढरूपे । 
ग्रवतीणं हैला शचीगृहे नवद्वीपे ॥३३२ 
आमि सब पापिठ तोमारे ना चिनिया । 
ग्रन्धकूपे पडिलाम ग्रापना खाइया ॥३३२ 
करुणासागर तुमि परहितकारी। 
कृपाकर आर येन तोमा ना पासरि ॥३३४ 
एइमत सर्वदिगे लोकस्तुति करे । 


हेन रङ्ग करेन श्रीगौरसुन्दरे ॥३३५ 


मनुष्ये हइल परिपुर्ण सर्वग्राम । 
नगर चत्वर. प्रान्तरेशो नाहि स्थान ॥३२३९ 
देखिते सभार पुनःपुन इच्छा बाढ़े.। 
सहस्सह्र लोक एक बृक्षे चढ़े ॥३३७ 
गुहेर उपरे बा कतेक लोक चढ़े । 
ईश्वर इच्छांय घर भाङ्गिया ना पडे ॥३३५ 
देखि मात्र सर्वेलोक श्रोचन्द्रवदन । 
हरि बलि सिहनाद करे घनेघन ॥॥३३९ 
नानादिग थाकि लोक आइसे सदाय । 
श्रीमुख देखिया केहो घरे नाहि याय ॥३४० 
नाना रङ्ग जाते प्रभु श्रीगोरसुच्दर । 
लुकाइया गेला प्रभु कुलियातगर ॥३४१ 


३६२ 

नित्यानन्द ग्रादि जनकथो सङ्ग लैया । 
चलिलेन वाचस्पतिरे ना कहिया ॥३४२ 
कुलिया आइलिन वैकुण्ठ ईश्वर । 

एथा सर्वेलोक हेल परम कातर ॥३४३ 
चतुहिंगे वाचस्पति लागिला चाहिते । 
कोथा गेलां प्रभु नाहि पायेन देखिते ॥३४४ 
बिचार करिया विप्र प्रभु ना पाइया । 
कान्दिते लागिला ऊद्धव वदन करिया ।। ३४५ 
बिरले ग्राछेन प्रभु बाड़ीर भितरे । 

एइ ज्ञान हुइयाछे सभार ग्रन्तरे॥३४६ 
बाहिर हयेन प्रभु हरिनाम शुनि। 
ग्रेतएव सभे बोल महा हरिध्वनि ॥३४७ 
कोटिकोटि लोक हेन हरिध्वेनि करे । 

स्वर्ग मत्त्ये पातालादि सर्वेलोक पूरे ॥३४८ 
कथोक्षरो वाचस्पति श्रासिया बाहिरे । 

प्रभ्र वृत्तान्त सबै कहिला सभारे॥३४९ 
कत रात्रये कोन्‌ दिगे केहो नाहि जानि । - 
मुनि पापिष्ठेरै वञ्चि गेला न्यासिमरिण ॥३४५० 
सत्य कहि भाइसब तोमा समा स्थाने । 

ना जानि चैतन्य गियाछेन कोनुखाने ॥३५१ 
यत मते वाचस्पति कहेन लोकेरे। ` 
प्रतीत काहारो नाहि जन्मथे ग्रन्तरे ॥३५२ 
लोक्रेर गहल देखि आछेन बिरले । 

एंड ज्ञाने सभेइ ग्राछेन ` कुतूहले ॥३५३ 
केहोकेहो साधे वाचस्पतिरे विरले । 
श्रामारे देखाम्रो श्रामि केबल एकले ॥ ३५४ 
सर्वलोक सावे वाचस्पतिर चरणे । 
एकबार मात्र तांरे देखिले नयने 1३५५ 
` तेबे सभे घर याइ ग्रानच्दित हैया। 


एड वाक्य प्रभु स्थाने जानाईबा गिया ॥३५६ 


श्रीचतन्यभागवत 


I ,,, 
अन्त्यखण्ड 
कभु ना लद्धिव प्रभु तोमार वचन । 
येमते आमरा पापी पाइ दरशन ॥ ३ 
यत-मते काचस्पति प्रबोधिया कथ | 
काहारो चित्तेते आर प्रत्यय ना हय ॥ ३५८ 
कथोक्षणो सर्वलोक प्रभु ना देखिया । 
वाचस्पतिरेश्रो बोले मुखर हृदया ॥ ३ 
घरे लुकाइया वाचस्पति न्यासिमणि । 
आमा,सभा भाण्डिला कहिया मिथ्यावाणी ३६० 
आमरा तरिले बा उहान कोन्‌ दुःख । 
ग्रोपनेहि तरिबेन एइ कोन्‌ सुख ॥३६ १ 
केहो बोले सुजनेर एइ से धर्म हय। 
सभार उद्धार करे हृइ्या सदय ॥३६२ 
आपनार भाल हउ ये ते जन देखे । 
सुजने आपना छाड़ियाओ पर राखे ॥३६३ , 
केहो बोले व्यबाहारे मिष्ट द्रव्य ग्रानि । 
एका उपभोग केले अपराध गणि ॥३६४ 
ए त मिष्ट त्रिभुवने ग्रति ग्रनुपाम । 
एकेश्वर इहा कि करिते योग्य पान ॥३६५ 
केहो बोले विप्र किछु कपट हृदय । 
पर उपकारे तत नहेन सदय ॥३६६ | 
एके वाचस्पति दुःखी प्रभुर विरहे । 
ग्रारे सभे एमत दुर्यश वाणी कहे ॥३६७ 
दुइमते दुःखी विप्र परम उदार । 
ना जानेन कोन मते हय प्रतीकार ॥ ३६० 
हेनइ समये एक ग्रांसिया ब्राह्मण । | 
वाचस्पति क्ामुले कहिल वचन 1२६८ | 
चैतन्यगोसाजि गेला कुलियानगर | 
एबे ये जुयाय ताहा करह सत्वरे ॥२०” 
शुनि मात्र वाचस्पति परम सन्ती । 
ब्राह्मशेरे आलिङ्गन दिलेत हरिषे ॥३४: 


५७ 


५९ 


उड 


| 
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ऱ्य ग्रध्याय 

ववक्षे श्राइलेन सर्वलोक यथा । 

आरे आसि कहिलेन गोप्य कथा ॥३७२ 
नोमरा सकल लोक तत्त्व ना जानिया । 

दोष ग्रामा ग्रामि थुइयाछि लुकाइया ॥३७३ 
एवे एइ शुतिलाम कुलियानगरे । 
रद्ध सिया कहिलेन विप्रवरे ॥३७४ 
सभे चल यद सत्य हय ए वचन । 

तवे से आमारे सभे बलिह ब्राह्मणा ॥३७४५ 
सर्वलोक हरि बलि वाचस्पति सङ्ग । 
सेइक्षणो सभे चलिलेन महारङ्ग ॥३७६ 
“कुलियानगरे आइलेन न्यासिमणि ।' 
सेदक्षणो सर्वेदकि हेल हरिध्वति ॥३७७ 
सत्रे गङ्गा मध्ये नदीयाय कुलियाय । 
शुनिमात्र सर्वलोके महानन्दे धाय ॥३७८ 


| वाचस्पति ग्रामे छिल यतेक गहल । 


तार कोटिकोटि गुणे पुरिल सकल ॥३७६ 
कुलियाय आकर्षण ना याय कथन । 
ताहा वशाबारे शक्त सहखवदन ॥३८० 


लक्षलक्ष नीका बा आइल कोथा हैते । 


ना जानि कतेक पार हय कत मते ॥३८१ 
कतेक बा नौका डबे गङ्गार भितरे। 
तथापि सभेइ तरे केहो नाहि मरे ॥३८२ 
नौका इबिलेइ मात्र गङ्गा हय स्थल । 
हेन चेवन्येर अनुग्रह इच्छा बल ॥३५३ 
थे प्रभुर नाम गुण सकृत ये गाय । 


| सु संसार श्रब्धि तरे वत्सपद प्राय ॥३८४ 


हेन प्रभ देखिते साक्षाते ये आइसे । 
| ताँहारा ये गङ्गा तरिबेन चित्र किसे ॥३८५ 


। सक्षलक्ष लोक भासे जाह्नवीर जले । 
सेभ पार हयेन 


परम कुतूहले ॥३८६. 


३६३ 
गङ्गाय हृइ्या पार गापना पनि । 
कोलाकोलि करि सभे करे हरिध्त्रनि ।।३८७ 
खेयारिर कत बा हइल उपार्जन। 
कतकत हाट बा वसिल सेइक्षणा ॥३८३ 
चतुदिगे यार येइ इच्छा से-इ किने । 

हेन नाहि जानि इहा करे कोत्र जने ॥३८९ 
क्षणोके कुलियाग्राम नगर प्रान्तर। 
परिपूर्णं हृइल स्थल नाहि अवसर ।।३६० 
्रनन्त अ्रर्वृद लोक करे हरिध्वति । 
बाहिर ना हय गुप्ते श्राछे न्यासिमणि 11३९१ 
क्ष गेके आइला महाशय वाचस्पति । 
तिँहो नाहि पायेन प्रभुर कोथा स्थिति ।।३६२ 
कथोक्षणे बाचस्पलि मात्रे. एकेश्वर 1. 
डाकि ग्रानाइला श्रीगोरसुन्दर ॥३९३ 
देखि मात्र प्रभु विशारदेर नन्दन । 
दण्डवत हइया पडिला सेइक्षण 11३९४ 
चैतन्येर ्रवतार वर्शिया विया ।. 
शोक करि पढे विप्र प्रणति करिया 11२९५ 
“संसार उद्धार लागि ये चैतन्यरूपे । 
तारिलेन यतेक पतित भव कूपे ॥३६६ 
से गौरसुन्दर कृपासमुद्रेर पाय. 
जन्मजन्म मोर चित्त वसुक सदाय 11३६७ 
संसार सागरे मग्न जगत देखिया। 
निरवधि बर्षे प्रेम कृपायुक्त हैया ॥३४७ 
हेन से अतुल कृपामय गौरधाम। . 
स्फुरक प्रामार हृदयेते अविराम ॥ ३६६ 
एइमत झ्ञोक पढ़ि रे विप्र स्तुति । 
पुनःपुन दण्डवत - हूय वाचस्पति ॥४०० 
विशारद चरणे आसार नमस्कार । 
सार्वभौम विद्यावाचस्पति पुत्र योर्‌ ॥४०१ 


३६४ 
वाचस्पति देखि प्रभु श्रीगौरसुन्दर । 
कृपाहरय वसित्रारे बलिला उत्तर ॥४०२ 
दाण्डाइया कर जुडि बोले वाचस्पति । 
मोर एक निवेदन शुन महा मति !४०३ 
स्वछन्द परमानन्द तुमि दयामय। 
सर्वे कर्म तोमार ग्रापन इच्छामय ॥४०४ 
ग्रापन इच्छाय थाक, चलहू ग्रापने । 
आपने जानह तेजि लोके तोमा जाने ॥४० ५ 
एतेके तोमार कमं तुमि से प्रमाणा । 
विधि बा निषेध के तोमारे दिबे श्रान ॥४० द्‌ 
सबे मोरे सवेलोक तत्त्व ना जानिया । 
दोषेन ग्रन्तरे 'क्र' ग्रामारे बलिया ॥४०७ 
तोमारे ग्रापन घरे मुनि लुकाइया । 
थुइयाछो लोके बोले तत्त्व ना जानिया ॥४०८ 
तुमि प्रभ तिलाद्वेक बाहिर हइले । 
तबे मोरे ब्राह्मण करिया लोके बोले ॥४०६ 
हासिते लागिला प्रभु विप्रेर वचने । 
ताँर इच्छा पालिया चलिला सेइक्षणे ॥४१० 
येइमात्र महाप्रभु बाहिर हइला | 
सेइ सभे आनन्दसागरे मग्न हेला ॥४११ 
चतुदिगे लोक दण्डवत ह पडे । 
यार येन मत स्फुरे सेइ स्तुति पढे ॥४१२ 
अनन्त भ्रवृंद लोक हरिध्वनि करे । 
भासिल सकल लोक आनन्दसागरे ॥४ १३ 
सहस्रसहरू कीत्तंतीया सम्प्रदाय । 
स्थानेस्थाने सभेइ परमानन्दे गाय ॥४ १४ 
हूनिश परानन्द कृष्णनाम ध्वनि । 
सकल भुवन पूर्ण केला न्यासिमरि ॥४ १५ 
करताल मृदङ्ग मन्दिरा सद्धी्तने । ` 
` परमानन्दे ब्रह्मनाम उठिल भुवने ॥४१६ 


ह 
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भ्रन्त्यखण्ड 
वैकुण्ठ सम्पत्ति ये दुङ्खभ सङ्कीत्तेन । 
ताहा पृथिवीते करे श्रीशचीनन्दन । | 
श्वेतद्ठीपेर सम्पत्ति सुदुल्ल'भ गरि । 
ताहा पुथिवीते करे न्यासि चूड़ामणि ॥४१८ 
ब्रह्मलोक शिवलोक आदि यत लोक । 

ये सुखेर कला लेशे सभेइ अशोक ॥४१९ 
योगीन्द्र मुनीन्द्र मत्त ये सुखेर लेशे । 
ताहा करायेन पृथित्रीते न्यासि बेशे ॥४२० 
हेन सर्वशक्तिसमन्वित भगवान्‌ । 

ये पापिष्ठ मायाबशे बोले भ्रप्रमाणा । 1४२१ 
तार जन्म कर्म विद्या ब्रह्मण्य आचार । 

सब' मिथ्या सेइ पापी शोच्य सभाकार ॥४२२ 
भजभज आरे भाइ ! चैतन्य चरणे । 
अविद्याबन्धन खण्डे याहार श्रवणे ॥४२३ 
याहार स्मरणे सवे ताप बिमोचन । 
भजभज हेन न्यासिमरिर चरणा ॥४२४ 
एइमत चतुदिगे देखि सङ्घीत्तेन । 
ग्रानन्दे भासेन प्रभु लइ सर्वे गण ॥४२५ 
आनन्दधाराय पूणां श्रीगौरसुन्दर । 

येन चतुदिगे बहे जाह्ववीर जल ॥४२६ 
वाह्य नाहि परानन्दसुखे आपनार । 
सङ्कीत्तंन ग्रानन्दविह्णल अ्रवतार ॥४२५ 
येइ सम्प्रदाय प्रभु देखेन सम्मुखे । 
ताहातेइ नृत्य करे परानन्द सुखे ॥४२८ 
ताहारा कृतार्थ हेन माने श्रापनारे 
हेनमते रङ्ग करे श्रीगौरसुन्दरे ॥४९८ 
विह्वलेर अग्रगण्य नित्यानन्द राय । ७ 
कखनो धरिया तारे आपने नाचाय ॥४२१ 
आपने कखनो नृत्य करे ताँर सङ्ग । 
आपने विह्वल ग्रापतार प्रेमरङ्ग ॥४३४ 
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हा करे महाप्रभु करि सिहनाद । 

} वाद श्रवशे खण्डे सकल विषाद ॥४३२ 
गर रसे मत्त बस्त्र ना जाने शङ्कर । 

हत प्रभु नाचे सर्वलोकेर भितर ॥४३३ 
पन्त ब्रह्माण्ड ह्य यार शक्तिबशे । 

प्रभु नाचये पृथिवीते प्रेमरसे ॥४३४ 
1 प्रभु देखिते सर्ववेदे काम्य क्रे । 

पे प्रभु नाचये सर्वजनेर गोचरे ॥४३५ 
एइमत सर्वेलोक महानन्दे भासे । 

पंसार तरिल चैतन्य परकाशे ॥४३६ 
गरेक ग्राइसे लोक दशदिक हेते । 

पभेइ ग्रासिया देखे प्रभुरे नाचिते ॥४३७ 
वाह्य नाहि प्रभुर--विह्वल प्रेम रसे । 

ति सर्वलोक सुख-सिन्धु माझे भासे ॥४३८ 
कुलियार प्रकाशे यतेक पापी छिल । 

उत्तम मध्यम नीच सभे पार हेल ॥४३६ 
फलियाग्रामेते च॑तन्येर परकाश । 

हार श्रवणे छिण्डे सर्वं कमं पाश ॥४४० 
एकल जीवेरे प्रभु दरशन दिया। 
पुखमय चित्तवृत्ति सभार करिया ॥४४१ 
बे सब आपन पार्षदगण लैया। 
सिलेन महाप्रभु वाह्य प्रकाशिया ॥४४२ 
नइ समये एक ग्रासिया ब्राह्मण । 

इ करि धरिलेन प्रक्र चरण ॥४४३ 
प्र बोले प्रभु ! मोर एक निवेदन । 

छे ताहा कहो" यदि खाणि देह मन ॥४४४ 
भक्तिर प्रभाब मुजि पापी ना जातिया । 

हे निन्दा करियाछों ग्रापना खाइया ॥४४५ 
कैलियुगे किसेर वैष्णव, किं कीत्तेत । 

| शमत अनेक बल्गिलुँ अनुक्षण ॥४४६ 


श्रीचेतन्यत्तागवत 


३६५ 
एबे प्रभु से पापिष्ठ कर्मे स्मङरिते । 
अनुक्षण चित्त मोर देह सर्वमते॥४४७ 
संसार उद्धार सिंह तोमार प्रताप । 

कह मोर केमते खण्डये सेइ पाप ॥४४८ 
शुनि प्रभु श्रकेतव विप्रेर वचन । 
हासिया उपाय कहे श्रीशचीनन्दन ॥४४६ 
शुन विप्र ! बिष करि ये मुखे भक्षण । 

सेइ मुखे करि यदि अमृत ग्रहणा ॥४५० 
विषो हय जीणां, देह हय त अमर । 
अमृत प्रभावे; एबे शुनह उत्तर ॥४५१ 
ना जानिया यत तुमि करिले निन्दन । 

से केबल बिष तुमि करिले भोजन ॥४५२ 
परम अमृत एबे कृष्ण गुण नाम। 
तिरवधि सेइ मुखे कर तुमि पान ॥४५३ 
ये मुखे करिले तुमि वैष्णव निन्दत । 

सेइ मुखे कर तुमि वैष्णव बन्दन ॥४५४ 
सभा हैते भक्तिर महिमा बाढ़ाइया। 

गीत कवित्व विप्र कर तुमि गिया ॥४५%५ 
कृष्ण यश परानन्द श्रमृते तोमार 
निन्दा बिष यत सब तरिब संहार ॥४५६ 
एइ कहि तोमारेइ ए नहे केबल । 

ना जानिया निन्दा करिलेक ये सकल ॥४५७ 
आर यदि निन्दा कर्म कभु ना श्राचरे । 
निरवधि विष्णु वैष्णवेर स्तुति करे ॥४५८ 
ए सकल पाप घुचे एइ से उपापे । 
कोटि प्रायर्चित्तेप्रो अन्यथा नाहि याये ॥४५९ 
चल विप्र कर गिया भक्तिर वर्णन । 

तबे से तोमार सर्व-पाप बिमोचन ॥४६० 
सकल वैष्णव श्रीमुखेर वाक्य जुनि । 
आनन्दै करेन जयंजय हरिध्वनि ॥४६१ 


फिड 


३६६ श्रोचतन्यंभागवत सतय 
निन्दापातकेर एइ प्रायश्चित सार । देवानन्दपण्डित परम सुखी मने । 
कहिलेन श्रीगौरसुन्दर अवतार ॥४६२ श्रकैतंव प्रेमभावे करेन सेवने ॥४७७ 
एइ आज्ञा ये ना माने निन्दे साधुजन । वक्रशवरपण्डित नाचेन यतक्षण । 


दुःखसिन्धु माझे भासे सेइ पापिगणा ॥ ४६३ 
चेतन्येर ग्राज्ञा थे मानये वेदसार । 
सुखे सेइ गणा हय भब सिन्धु पार ॥४६४ 
विप्रेरे करिते प्रभु तत्व उपदेश । 
क्षेके पण्डित देवानन्देर प्रवेश ॥ ४६५ 
गृहवासे यखेने श्राछिला गौरचन्द्र । 
तखने यतेक करिलेन परानन्द । ।४६६ 
से समय देवानन्रपण्डितेर मेने । 
नहिल विश्वास, ना देखिल ते कारणो । 1४६७ 
देखिबार योग्यता ्राछेये पुनि तान । 
तवे केने ना देखिला कृष्णा से प्रमाण ॥४६८ 
सन्न्यास करिया यदि ठाकुर चलिला । 
तोन भाग्य वंक्रेश्वर ग्रोसिया मिलिला । 1४६९ 
वक्रेश्वरपण्डित चैतन्य प्रियपात्र । 
ब्रह्माण्ड पवित्र याँर स्मरंरोइ मात्र ॥४७० 
निरवधि कृष्गाप्रेम विग्रह विह्वल । 
याँर नृत्ये देवासुर मोहित संकल ॥४७१ 
अशु कम्प, स्त्रेद, हास्य, पुलक हुङ्कार । 
वैवर्ण्य श्रानन्दमूर्च्छा प्रादि ये विकार ॥४७२ 
चैतन्यक्कपाय मात्र. नृत्ये प्रवेशिले । 


सकल ग्रासिया वक्रेश्वर 'देहे मिले ॥४७३ . 


वक्रेश्वरपण्डितेर . उद्दाम बिकार। - 
सकल कहिते शक्ति ग्राछये काहार ॥४७४ 
दैवे देवानन्दपण्डितेरः ` 'भाग्यव्रशे | 
` रहिलेन ताँहार -ग्राश्रमे 
` देखिया -ताँहार -तेजःपुणं कलेवर । . 


ज्रिभुवने 'अतुलित 


प्रेमरसे ॥४७५ 


१ विष्णुभक्तिधर | 1४७६. 


वेत्रहस्ते आपने बुलेन ततक्षण ॥ ४७६ 
आपने करेन सब लोक एक भिते । 
पडिले ग्रापने धरि राखेन कोलेते ॥४७९ 
तांहार अङ्गेर शला बड़ भक्ति मने । 
प्रापनार सर्व-अ्रद्धीं करेन लेपने ॥४८० 
ताँर सङ्ग थाकि तांहार शुनिया प्रकाश । 
तखने जन्मिल प्रभु चैतन्य विश्वास ॥४८ १ 
वेष्णवसेवार फल कहये पुराणो । 
तार साक्षी एइ सभे देख विद्यमाने ॥४८२ 
आजन्म धार्मिक उदासीन ज्ञानवान्‌ । 
भागवत अ्रध्यापना विने नाहि ग्रान ॥॥४८३ 
शान्त दान्त जितेन्द्रिय निन्लोभि विषये । 
प्राय आर कतेक बा गुण ताहे ह्ये ॥४८४ 
तथापिह्‌ गौरचन्द्रे नहिल विश्वास । 
वक्र इवर प्रसादे से कुबुद्धि बिनाश ॥४८% 
कृष्णासेवा हैतेग्रो वेष्णावसेवा बड़ । 
भागवत साक्षि सकंशास्त्रे कैल दढ़ ॥४०६ 
तथाहि--- 
सिद्धिर्भवति वा नेत्ति संशयोउ्च्युतसेविनाम । 
नि:संशयस्तु तऱ्द्भक्तपरिचर्य्यार्तात्मनामु ॥४०५ 


अनुवाद । शक 
जो लोक भगवानु अच्युत की परि 9. 


रहते हैं, उनकी सिद्धि होगी अथवा नहीं, ह | 
संशय होना सम्भव है, किन्तु जिनका यनी) 
परिचर्य्या में रत है, उनमें उस प्रकार सुनिश्चित हैं। ० 
होता है, कारण, भक्त सेवा से सिद्धि सुति । 
एतेके ` बैष्णसेवा परम उपार (हट 
अक्तसेवा हैते से सभेड कृष्ण पाय ॥४ 


बि 


श ग्रघ्याय 
स्व रपण्डितेर सङ्गर प्रभाबे । 
गौरब देखिते चलिला ग्रनुरागे ॥४८९ 
वसिया छेन गौरचन्द्र भगवान्‌ । 
देवानन्द पण्डित हइला विद्यमान ॥४६० 
दाडवत देवानन्दपण्डित करिया। 
'हिलेन एक भिते सद्भोचित हैया ॥४९१ 
प्रभुश्रो ताहाने देखि सन्तोष हइला । 
बिरल हृद्य़ा ताने लइया वसिला ॥४९२ 
पुव तान यत किछु छिल ग्रपराध। 
'सकल क्षमिया प्रभु करिला प्रसाद ॥४९३ 
प्रभु बोले तुमि ये सेविला वक्रेश्‍वर । 
अतएब हैला तुमि ग्रामार गोचर ॥४६४ 
वक्रेश्‍वर पण्डित कृष्णेर पूर्ण शक्ति । 

'से इ कृष्ण पाय ये ताँहारे करे भक्ति ॥४६५ 
वक्रश्वर हृदये कृष्शोर निज घर। 
कृष्ण नृत्य करेत  नाचिते वक्र शवर ॥४९६ 
ये ते स्थाने यदि वक्रेश्वर सङ्ग हय । 

सेइ स्थान सर्वतीर्थ श्रीवैकुण्ठमय ॥४६७ 
शुनि विप्र देवानन्द प्रभुर वचन । 
जोइहस्ते लागिलेन करिते स्तवन ॥४६८ 
जगत उद्धार लागि तुमि कृपामय ! 
नवृद्ठीपःमाझे श्रासि 'हइला उदय ॥४६९ 
पुनि'पापी दैव दोषे तोमा ना जानिलुँ । 
तोसार परमानन्दे बञ्चित हइलुँ ॥५०० 
[वे भूत कृपालुता . तोमार स्वभाव । 

एइ मागो, तोमाते हउक अनुराग ॥५०१ 
एक निवेदन मोर तोमार चरणे । 
'करिमु उपाय तार बलिबा आपने ॥५०२ 
1 ्र-सर्वेज्ञ सर्वज्ञेर ग्रन्थ लेया । 
भागवत पढ़ाङ ग्रापने श्रज्ञ हैया ॥५०३ 


श्रोचतन्यभागवत 


३६७ 
किबा बाखानिमु, पढ़ाइमु केमने । 

इहा प्रभु ! ग्राज्ञा मोरे करिबा श्रापने ॥५०४ 
शुनि तान वाक्य गौरचन्द्र भगवान्‌ । 
कहिते लागिला भागवतेर प्रमाण ॥५०५ 
शुन विप्र ! भागवते एइ बाखानिबा । 
भक्ति विनु आर किछु मुखे ना ग्रानिबा ॥५०६ 
ग्राद्य मध्य अन्त्ये भागवते एइ कय | 
विष्णुभकि नित्य सिद्ध अक्षय ग्रव्यय ॥ ५०७ 
ग्रनन्त ब्रह्माण्डे सवे सत्य विष्णुभक्ति । 
महाप्रलयेश्रो यार थाके पूर्ण शक्ति ॥५०८ 
मोक्ष दिया भक्ति गोप्य करे नारायणो । 

हेन भक्ति ना जानि कृष्णोर कृपा विन्ते ॥ ५०९ 
भागवत शास्त्रे से भक्तिर तत्त्व कहे । 

तेजि भागवतसम कोन शास्त्र नहे॥ ५१० 
येनरूप मत्स्य कूर्म आदि अवतार । 
ग्राविर्भाब तिरोभाव येन ता सभार ॥ ५१२१ 
एइमत भागवत कारो कृत नय। 
ग्राविर्भाब तिरोभाव श्रापनेइ हय ॥५१२ 
भक्तियोगे भागवत व्यासेर जिह्वाय । 


-स्फुत्ति से ह॒इल मात्र कुष्णोर कृपाय ॥॥ ५१३ 


ईश्वरेर तत्त्व येन बुझने ना याय । 
एइमत भागवत सर्बंशास्त्रे गाय ॥५१४ 
भागवत बुझि हेन यार ग्राछे ज्ञान । 
से-इ नाहि बुझे भागवतेर प्रमाण ॥ ५१५ 
ग्रज्ञ हइ भागवते ये लय शरण । 
भागवत ग्रर्थ तार हय दरशन॥५१६ 
प्रेममय भागवत कृष्णेर श्रीग्रङ्ग । 
याहाते कहेन यत गोप्य कृष्ण रङ्ग ॥५ १७ 
वेद शास्त्र पुराण कहिया वेदव्यास । 
तथापि चित्तेर नाहि पाइला प्रकाश ॥५ १० 


३६८ 
यखने श्रीभागवत जिह्वाय स्फुरिल । 
ततक्षणे चित्त वृत्ति प्रसन्न हइल ॥५१९ 
हेन ग्रन्थ पढि केहो पड्ये सद्धूटे । 
शुन विप्र तोमारे कहिये ग्रकपटे ॥५२० 
श्राद्य मध्य ग्रवसाने तुमि भागवते । 
भर्कियोग मात्र बाखानिह सर्वमते ॥५२१ 
तबे आर तोमार नहिब अ्रपराध । 
सेइक्षगो चित्तत्रृत्ये पाइव प्रसाद ॥५२२ 
सकल शास्त्रेइ मात्र 'कृष्णाभक्ति' कय | 
विशेषत भागवत भक्ति रसमय ॥५२३ 
चल तुमि याह ग्रध्यापना कर शिया । 
कृष्णाभक्ति श्रमृत सभारे बुझाइया ॥ ५२४ 
देवानन्दपण्डित प्रभुर वाक्य शुनि। 
दण्डवत प्रणाम करिला भाग्य मानि ॥ ५२५ 
प्रभुर चरणा काय मने करि ध्यान | 
चलिलेन विप्र करि स्तवन प्रणाम ॥५२६ 
भक्तियोग मात्र भागवतेर व्याख्यान | 
्राद्य मध्य अ्रन्त्ये क कभु ना बुझाये ग्रान ५२७ 
ना वाखाने भक्ति भागवत ये पढ़ाय । 
व्यर्थ वाक्य व्यय करे अपराध पाय ॥ ५२८ 
मृत्तिमस्त भागवत भक्तिरस मात्र | 
इहा बुझे ये हय कृष्होर कुपापात्र ॥ ५२६ 
भागवतपुस्तको थाकये यार घरे | 
कोन श्रमङ्गल नाहि याय तथाकारे ॥५३० 
भागवत पूजिले कृष्णेर पूजा हय । 
भागवत पठन श्रवणे भक्ति पाय ॥५३ १ 
दुइ स्थाने भागवत? नाम शुनि मात्र । 
ग्रन्थ भागवत आर कष्णक्ृपापात्र ॥५३२ 
_ इति श्रीचेतन्यभागवते अन्त्यखण्डे नौला 


श्रीचतन्यभागवत 


अन्त्यखण्ड 
नित्य पूजे पढ़े शुने चाहे भागवत | 
सत्यसत्य सेहो हइबेक सेइमत ॥ ५३३ 
हेन भागवत कोन दुष्कृति पढिया | 
नित्यानन्दनिन्दा करे तत्त्व ना जनिया ॥४३४ 
भागवतरस . नित्यानन्द मुत्तिमन्त । 
इहा जाने ये हय परम भाग्यवन्त ।।५३५ 
निरवधि नित्यानन्द सहस्रवदने । 
भागवतरस से गायेन अनुक्षणे ॥५३६ 
श्रापनेइ नित्यानन्द अनन्त यद्यपि । 
तथापिह पार नाहि पायेन ग्रद्यापि ॥५३७ 
हेन भागवत हेन अनन्त श्रपार । 
इहाते कहिल सभे भक्तिरस सार॥५३८ 
देवानन्दपण्डितिर लक्ष्ये सभाकारे। 
भागवत श्रर्थं बुभाइलेन ईश्वरे ॥५३६ 
एइमत ये ये जन श्राइसे बुझिते । 
सभारेइ प्रतिकार करिला सुरीते॥५४० 
कुलियाग्रामेते ग्रासि श्रीकृष्णचैतन्य । 

हेन नाहि यारे प्रभु ना करिला धन्य ॥५४१ 
सवेलोक सुखी हेला प्रमुरे देखिया । 
पुनःपुन देखे सभे नयन भरिया ॥५४९ 
मनोरथ पूर्ण हेल देखि सर्वलोक । 
आनन्दे भासये पासरिया दुःख शोख ॥५४२ 
ए सब विलास-ये शुनये हर्ष मने । 
श्रीचैतन्य सङ्ग पाय सेइ सब जने ॥५४४ 
यथातथा जम्मुक सभार श्रेष्ठ हय । 
कृष्ण यश शुनिले कखनो मन्द नय ॥ 
श्रीक्कष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान ' 
वृन्दावनदास तकु पदयुगे गान ॥५४६ | 
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चलविलासादि-वणेनं नाम तृतीयोऽध्यायः । 
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बि 


उयजय जय कपासिन्धु गौरचन्द्र । 
जय सकल मङ्गल पददन्द्र ॥१ 
बपजय श्रीकृष्णचैतन्य न्यासिराज । 
_ जयजय चैतन्येर भकत समाज ॥२ 
नमते प्रभु सर्वजीव उद्धारिया। 
मधुराय चलिलेन भक्तगोष्ठी लया ॥३ 
गङ्गातीरेतीरे प्रभु लइलेन पथ । 
सात पाने गङ्गार पूरिल मनोरथ ॥४ 
गौडेर निकटे गङ्गातीरे एक ग्राम । 
ब्रा्मणसमाज तार 'रामकेलि नाम ॥५ 
दिन चारि पाँच प्रभु सेइ पुण्यस्थाने । 
ग्रासिया रहिला येन केहो नाहि जाने ॥६ 
येर उदय कि कखनो गोप्य हय । 
,सरवलोक शुनिलेन चैतन्य विजय ॥७ 
'सर्वलोक देखिते श्राइसे हर्षं मने । 
स्त्री बालक वृद्ध रादि सञ्जन दुर्ज ने ॥८ 
निरवधि प्रभुर ्राबेशमय अङ्ग । 
प्रेमभक्ति विनु ग्रार नाहि कोनो रङ्ग ॥& 
हद्कार, गजेन, कम्प, पुलक, क्रन्द । 
निरन्तर आछाड़ पड़ये घनेघन ॥१० 
निरवधि भक्तगण करेन कीत्तिन । 


तिलाद्धेको अन्यो कार्य्यं नाहि कोनो क्षण ॥११ 


हेन से क्रन्दन प्रभु करेन डाकिया । 
लोके शुने क्रोशेकेर पथेत थाकिया ॥१२ 
यद्यपिह भक्तिरसे अ्रज्ञ स्वलोक । 
तथापिह प्रभु देखि सभार सन्तोष ॥१६ 
इरे थाकि सर्वलोक दण्डवत करि । 
सभे मेलि उच्च करि बोले हरि हरि ॥१४ 
' शुनि मात्र प्रभु हरिनाम लोकमुखे । 


हि उल्लास बाढ़े परानन्दसुखे ॥१५ 


चतुर्थ अध्याय 


बोल बोल बोल प्रभु बोले बाहु तुलि । 
विशेषे बोलेन सभे हइ कुतूहली ॥१६ 
हेन से श्रानन्द प्रकाशेन गौर राय। 
यबनेश्रो बोले हरि ग्रन्येर कि दाय ॥१७ 
यबनेग्रो दूरे थाकि करे नमस्कार । 
हेन गौरचन्द्रेर कारुण्य श्रवतार ॥१८ 
तिलार्द्धेको प्रभुर नाहिक श्रन्थ कर्म । 
निरन्तर ल्रोयायेन सङ्कीत्तनधमं ॥१९ 
चतुदिगे थाकि लोक ्राइसे देखिते । 
देखिया काहारो चित्त ना लय याइते ॥२० 
सभे मेलि श्रानन्दे करेन हरिध्वनि । 
निरन्तर चतुदिगे आर ताहि शुनि ॥२१ 
निकटे यबनराजा परम दुर्बार । 
तथापिह्‌ चित्ते भय ना जन्मे काहार ॥२२ 
निर्भय हइया सर्वलोक बोले हरि । 
दुःख शोक घर द्वार सकल पासरि ॥२३ 
कोटोयाल गिया कहिलेक राजा-स्थाने । 
एक न्यासी आसियाछै रामकेलिग्रामे ॥२४ 
निरवधि करये हिन्द्र सद्धीत्तन । 
ना जानि ताँहार स्थाने मिले कतजन ॥२५ 
राजा बोले कह कह सन्न्यासी केमन । 
कि खाय, कि नाम, केळे देहेर गठन ॥२६ 
कोटोयाल बोले शुन शुनह गोसानि । 
एमत अद्भुत कभु देखि शुनि नानि ॥२७ 
सन्त्यासीर शरीरेर सौन्दय्यं देखिते । 
कामदेव सम हेन ना पारि बलिते ॥२८ 
जितिया कनक कान्ति प्रकाण्ड शरीर। . 
ग्राजानुलम्बित भुज ताभि सुगभीर ॥२६ | 
सिह ग्रीव गज स्कन्ध कमल नयान । 1 

टि चन्द्रो से मुखेर ना करि समान ॥३० 


> Rr 2522 
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सुरङ्ग प्रधर मुक्ता जिनिया दशन। 
काम शरासन येन भ्रूभङ्ग पत्तन ॥३ १ 
सुन्दर सृपीन बक्ष लेपित चन्दन । 
महा कटितटे शोभे ग्ररुण वसन ॥३२ 
अरुण कमल येन चरणायुगल। 
दश. नख येन दश दर्पणा निर्मल ॥३ ३ 
कोनो बा राज्येर कोन राजार नन्दन । 
शान पाइ न्यासी हइ करये भ्रमणा ॥३४ 
नवनीत हैतेश्रो कोमल सर्व अङ्ग । 
ताहाते श्रडुन शुन ग्राछाड़ेर रञङ्ग॥३१ 
एकदण्डे पड़ेन आछाड़ शतशत । 
पाषाण भाङ्गये तझु अङ्ग नहे क्षत ॥३ प्‌ 
निरन्तर सन्न्यासीर ऊद्धव रोमाबली । 
पनसेर प्राय अङ्गो पुलकमण्डली ॥ ३७ 
क्षरेक्षरो 'सन्न्यासीर हेन कम्प हय । 
सहस्नजनेञ्रो धरिवारे शक्त: नय ॥ ३८ 
इइ लोचनेर . जल. श्रद्भुत देखते । 
कत नदी बहे हेन ना पारि बलिते ॥ ३६ 
कखनो बा. सन्न्यासीर - हेन हास्य हय । 
अट्टुगट्टहास्पे प्रहरेक क्षमा नय ॥४० 
कखनो मुच्छित हय शुनिया- कीत्तंन । 
सभे भय प्राय किछु-ना थाके चेतन ।।४१ 
बाहु तुलि निरन्तर बोले हरिनाम । 
भोजन. शयन आर नाहि किछु काम ॥४२ 
चतुदिग , हैते लोक आ्राइसे देखिते | 
काहारो ता लय चित्त घरेरे याइते ॥४३ 


` कत देखियाछि ग्रामि सत्र योगी ज्ञानी । 
` एनत अडत कमु. नाहि देखि गुनि॥४४- 


कहिलाम।एइ सहा राज ! तोमाःस्थाने । 


वि = 


अन्त्यसण्ड 


ना खाय ना लय कारो ना करे सम्भाष | 
सबे निरवधि एक कीर्तन विलास । ।४६ 
यद्यपि यबन राजा परम दुर्वार । 
कथा शुनि चित्ते बड़ हेल चमत्कार ।।४७ 
केशव खानेरे राजा डाकि श्रानाइया । 
जिज्ञासये राजा बड़ बिस्मय हइया ॥४८ 
कह्‌ त केशवखान ! केमत तोमार । 
श्रीकृष्णाचेतन्य बलि नाम बोल यार ॥४६ 
केमत ताँहार कथा केमत मनुष्य । 
केमत गोसाजि तिंहो कहिंबा अ्रवश्य ॥९० 
चतुदिगे थाकि लोक ताँहारे देखिते । 
कि निमित्ते भ्राइसे ? कहिबे भालमते ।।५ १ 
शुनिया केशवखान परम: सज्जन । 
भय पाइ लुकाइया कहेन कथन ॥४२ 
के बोले गोसानि एत भिक्षुक सन्न्यासी । 
देशान्तरि गरिव वृक्षेर तलवासी ॥५३ 
राजा बोले गरिव ना बोल कभु ताने । 
महा दोष हय इहा शुनिलेग्रो काहे ॥५४ 
हिन्दु यारे बोले कृष्णा खोदाय यबने । 
से-इ तिँहो निश्चय जानिह्‌ सर्वजने ॥५४ 
आपनार राज्ये से आंमार श्राज्ञा रहे । 
ताँर आज्ञा सबंदेशे शिरे करि बहे ॥५६ 
एइ निजराज्येइ आमारे कत जने । 
मन्द 'करिबारे लागियाछे मनेमने ॥५७ 
ताँहारे सकल देशे काय वाक्य मने । 
ईश्वर नहिले विना ग्रर्थे भजे केने ॥५५ 


` छयमास ग्राजि ग्रामि जीविका ना दिले । 


नाना शक्ति करिबेक सेवक सकले ॥५६ 


'आपनारे खाइ लोक ताहाने सेविते । 
चाहे ताहा केहोःनाहि पाय भालमते ॥६० 


. 
शर्थ ग्रध्याय 
प्रएव तिँहो सत्य जानिह ईश्वर । 
गरि करिया ताँरे ना बोल उत्तर ॥६१ 
राजा बोले एइ मुजि बलिलुँ सभारे । 
केहो पाछे उपद्रव करये ताँहारे ॥६२ 
राने ताहान इच्छा, थाकुन सेखाने । 
ग्रापतार शास्त्रमत करुन विधाने ॥६३ 
सर्वलोक लइ सुखे करुन कोत्तंन । 
कि विरले थाकुन, ये लय ताँर मन ॥६४ 
काजी बा कोटाल बा ताँहाके कोनो जने । 
क्रिछु बलिलेइ तार लइमु जीवने ॥६५ 
एइ ग्राज्ञा दिया राजा गेला ग्रभ्यन्तर । 
हेन रङ्ग करायेन श्रीगौरसुन्दर ॥६६ 
ये हसेन साहा सर्व उड़ियार देशे । 

'बैवमुत्ति भाङ््गिलिक देउल विशेषे ॥६७ 
हैन यबनेश्रो मानिलेक गौरचन्द्र । 
'गथापिह एबे ना मानाथे यत ग्रन्ध ॥६८ 
माथा भुड़ाइया सम्न्यासीर बेश धरे । 
चेतन्येर यश शुनि पोड्ये अन्तरे ॥६९ 
यार यश ग्रनन्त ब्रह्माण्ड परिणूणा । 
यार यशे अविद्याससूह करे चरूणां ॥७० 
यार यशे शेष रमा श्रज भव मत्त। 
यार यश गाय चारिवेदे करि तत्त्व ॥७१ 
हेन श्रीचेतन्य यशे यार भ्रसन्तोष । 
सवंगुण थाकिलेश्रो तार सर्वदोष ॥७२ 
सर्वे गुण हीन यदि चैतन्य चरणो। 

स्मरण करिले याय वैकुण्ठभुवने ॥७३ 

।शुनशुन ग्रोरे भाइ ! शेषखण्डलीला । 

\ रूपे खेलिला कृष्ण सद्धीत्तंत खेला ॥७४ 

| गुनिया राजार मुखे सुसत्य वचन । 

पुष्ट हइलेन यत सज्जनेर गण ॥७५ 


श्रीचेतन्य भागवत 


३७१ 
सभे मेलि एकस्थाने वसिया निप्नते । 
लागिलेन युक्तिवाद मन्त्रणा करिते ॥७६ 
स्त्रभावेइ राजा महा काल यबन। 
महातमोगुणाबुद्धि जन्मे घनेघन ॥७७ 
ग्रीड़देशे कोटिकोटि प्रतिमा प्रासाद । 
भाङ््गिलेक कतकत करिलेक प्रमाद ॥७८ 
देवे ग्रासि सत्त्वगुण उपजिल मने । 
तेजि भाल कहिलेक ग्रामा समा स्थाने ७६ 
श्रार कोन पात्र श्रासि कुमन्त्रणा दिले । 
श्रारबार कुबुद्धि आसिया पाछे मिले ॥८० 
जानि कदाचित कहे केमन गोमानि । 
ग्रान गिया सभे चाहि देखि एइ ठानि ॥६१ 
तएव गोसानिरे पाठाइ कहिया । 
राजार निकट ग्रामे कि कार्य्यं रहिया ॥८२ 
एइ युक्ति करि सभे एक सु-ब्राह्मण । 
पाठाइया सङ्गोपे दिलेन ततक्षणा ॥८३ 
निजानन्दे महाप्रभु मत्त सर्वेक्षण । ` 
प्रेमरसे निरवधि हुङ्कार गर्जत ॥८४ 
लक्षकोटि लोक मेलि करे हरिध्वनि । 
आनन्दै नाचेन माभे प्रभु व्यासिमणि ॥८५ 
ग्रन्य कथा अन्य कार्य्यं ताहि कोनक्षण । 
अहनिश बोलेन बोलांन सद्धीत्तंन ॥८६ 
देखिया विस्मित बड़ हइला ब्राह्मण । 
कथा कहिबारे ग्रवसर नाहि क्षण ॥८७ 
अन्य जन सहित कथार कोन्‌ दाय । 
निज पारिषदेइ सम्भाषा नाहि पाय ॥८८ 
किबा दिवा किबा निशि किबा निज पर । 
किबा जल किबा स्थल कि ग्राम प्राच्तर ॥८६ 
किछुइ ना जाने प्रभु निछःप्रेमरसे। | 
ग्रहनिश निज प्रेम सिन्धु माझे भासे ॥६० 


३७२ 
प्रभु सङ्ग कथा कहिबारे नाहि क्षणा । 
भक्तगण स्थाने कथा कहिल ब्राह्मणा ॥६ १ 
विप्र बोले तुमि सब गोसाजिर गणा ! 
समय पाइले एइ कहिग्रो कथन ॥६२ 
राजार निकट-ग्रामे कि कार्य्यं रहिया । 
एइकथा सभे पाठाइलेन कहिया ॥६३ 
एइ कथा कहि विप्र गेला निज स्थाने । 
प्रभुरे करिया कोटि दण्ड परणामे ॥६४ 
कथा शुनि ईश्चरेर पारिषदगणो । 

सभे किछु चिन्तायुक्त हइलेन मने ॥६५ 
ईश्वरेर स्थाने से कहिते नाहि क्षणा । 
वाह्य नाहि प्रकाशेन श्रीशचीनन्दन ॥९६ 
बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि । 
एइमात्र बोले प्रभु दुइ बाहु तुलि ॥७ 
चतुदिगे महानन्दे कोटिकोटि लोके । 
तालि दिया 'हरि' बोले परम कौतुके ॥६८ 
यार सेवकेर नाम -करिले स्मरणा । 

सवं विघ्न दूर रह खण्डये बन्धन ॥ २९ 
याहार शक्तिते जीव बोले करे चले । 

परं ब्रह्म नित्य शुद्ध” वेदे यारे बोले ॥ १०० 
याहार मायाय जीव पासरि आपना । 

वद्ध हइ पाइयाछे' संसार वासना ॥ १०१ 
से प्रभु आपने सर्वजीव उद्धारिते । 
अत्रतरियाछे भकिरसे पृथिवीते॥ १०२ 
कोनु बा ताहाने राजा कारे ताँर भय ॥- 
यम काल आदि याँर 'भरृत्य' वेदे क्य ॥ १० ३ 


स्वच्छन्दे करेन सभा. लइ सङ्घीतेन। ` 


सर्व लोक चुड़ामरि श्रोशचीनन्दन ॥ १०४ 
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भ्रन्त्पखाण्ह 
ताहाराइ केहो भय ना करे राजारे | 

हेन से आनन्द दियाछेन सभाकारे ॥१०६ 
यद्यपिह सर्वलोक परम प्रज्ञान । 
तथापिह देखिया चैतन्य भगवान्‌ ॥१०७ 
हेन से ग्रानन्द जन्मे लोकेर शरीरे | 

यम करि भय नाइ कि दाय राजारे ॥ १०५ 
निरन्तर सर्वलोके बोले हरिध्वनि । 
कारो मुखे ग्रार कोनो शब्द नाहि शुनि ॥१०९ 
हेनमते महाप्रभु वैकुण्ठ ईश्वर । 
सङ्कोर्तन करे सर्वलोकेर भितर ॥ ११० 
मने किछु चिन्ता पाइलेन भक्तगरा । 
जानिलेन ग्रन्तर्य्यांमी श्रीशाचीनन्दन ॥१११ 
ईषत हासिया क्रिछु वाह्य प्रकाशिया । 
लागिला कहिते प्रभु माया घुचाइया ॥११२ - 
प्रभु बोले तुमि सब भय पाम्नो मने । 
राजा ग्रामा देखिबारे निबेक कारणे ॥११३ 
ग्रामा चाहे हेन जन ग्रामि ताहा चाहो । 
सबे ग्रामा' चाहे हेन कोथाओ ना पाश्रो ॥११४ 
तोमरा इहाते केने भय पाश्रो मने । 
राजा आमा चाहे मुजि याइमु आपने ॥११५ 
राजा ब्रा श्रामारे केने बलिब चाहिते । 


कि शक्ति राजार ए बा बोल उच्चारिते ॥११६ | 


ग्रामि यदि बोलाइ से राजार मुखेते । 

तबे से बलिब राजा ग्रामारे चाहिते ॥११७ 
ग्रामा देखिबारे शक्ति कोन्‌ बा ताहार । 

वेदे अन्वेषिया देखा ना पाय आमार ॥११५ 
देव-ऋषि राज-ऋषि. ` पुराणे भारते । 
श्रामा' अन्वेषये केहो ना पाय देखिते ॥११ & 
सङ्कीत्तेन आरम्भे मोहोर श्रवतार | 
उद्धार करिमु सर्व पतित संसार ॥१२ 
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छ ग्रध्याय 
ग्र देत्य यबने मोरे कु नाहि माने । 
युगे ताराद्रा कान्दिबेक मोर नामे ॥१२१ 
रेक ग्रेस्यृश्य दुष्ट यबन चण्डाल । 
स्त्री-शूद्र ग्रादि यत ग्रधम राखाल ॥१२२ 
हेन भक्तियोग दिमु ए युगे सभारे । 
पुर मुनि सिद्ध ये निमित्त काम्य करे ॥१२३ 
विद्या धन कुल ग्रादि तपस्यार्‌ मदे । 
भे मोर भक्तर स्थाने करे अपरागे ॥१२४ 
सेइ सत्र जना हइब ए युगे बञ्चित । 
सबै तारा ना मानिबे श्रामार चरित ॥१२५ 
पृथिवी पर्य्यन्त यत ग्राछे देश ग्राम । 
सर्वत्र सञ्चार हेइबेक मोर नाम ॥१२६ 
पृथिवीते श्रासिया अ्रामिह इहा चाङ । 
| खोजे हेन जन मोरे कोथाश्रो ना पाङ ॥१२७ 
' राजा मोरे कोथा चाहिबेक देखिबारे । 
ए सकल मिथ्या कहिल सभारे ॥ १२८ 
ह्य प्रकाशिला प्रभु एतेक कहिया । 
भक्त सबो सन्तोषित हइला शुनिया ॥१२६ 
'एइमत प्रभु कथोदिन सेइ ग्रामे। 
'निर्भेये आछेन निज कीर्तन विधाने ॥१३० 
इश्वरेर इच्छा बुभिब्रारे शक्ति कार । 
ना गेलेन मथुरा फिरिला आरबार ॥१३१ 
भक्त गणा स्थाने एहि कहिलेत कथा । 
ग्रामि चलिलाम नीलाचलचन्द्र यथा ॥१३२ 
॥एत बलि स्वतन्त्र परमानन्द राय । 
चलिला दक्षिणामुखे कोत्तंन लीलाय ॥ १२२३ 
निजानन्दे रहिया रहिया गङ्गातीरे । 
केथोदिने ग्राइलेन अद्वेत मन्दिरे ॥१३४ 
र महिमा देखि प्रद्वंत आचाय्य । 
आविष्ट हया ग्राछ्धेन छाडि सर्वकार्य्ये ॥ १३५ 
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र ३७३ 
हेतड समये गोरचन्दर भगवान्‌ । 
ग्रद्रैतेर गृह श्रासि हैला ग्रविष्ठान ॥ १३६ 
ये निमित्त ग्रद्वैत प्राविष्ट पुत्र सङ्ग । 

से बड़ ग्रद्धुत कथा कहि शुन रद्ध ॥१३७ 
योग्य पुत्र श्रद्वैतेर-सेइ से उचित । 
श्रीग्रच्युतानन्द नाम जगत विदित ॥ १३५ 
देवे एकदिन एक उत्तम सन्न्यासी | 

द्वै त-ग्रा चारय्य-स्थाने मिलिलेन ग्रासि ॥१३६ 
अद्वेत देखिया न्यासी सङ्कोचे रहिला । 
ग्रद्व तो न्यासीरे नमस्करि वसाइला ॥ १४० 
अद्वैत बोलेन भिक्षा करह गोसाजि ! 
न्यासी बोले भिक्षा देह ग्रामि याहा चाइ ॥१४१ 
किछु मोर जिज्ञासा आछये तोमास्थाने । 

सेइ भिक्षा मोर ताहा कहिवा श्रापने ।।१४२ 
आचाय्य बोलेन आगे करह भोजन । 

ज्ञे ये जिज्ञास ताहा कहिब कथन ॥ १४३ 
नयासी बोले आगे ग्राछे जिज्ञासा श्रामार । 
ग्राचार्य्यं बोलेन बोल ये इच्छा तोमार ॥१४४ 
सन्न्यासी बोलेन एइ केशवभारती । _ 
चैतन्येर कि हयेन? कह मोर प्रति ॥ १४५ 
मनेमने चिन्तेन श्रद्वँत महाशय । 
व्यबहार परमार्थं दुइ पक्ष हय ॥१४६९ 
यद्यपिह ईश्ररेर माता पिता नाइ। 
तथामिह देवकीनन्दन करि गाई ॥ १४७ 
परमार्थे गुरुओ ताँहार केहो नाई 
तथापि ये करे प्रभु ताइ सभे गाइ ॥ १४८ 
प्रथमेइ परमार्थे कि काय्ये कहिया । 
व्यबहार कहियाइ याइ प्रबोधिया ॥ १४९ 
एत भाति बलिलेन ग्रद्देत महाशय । 
केशवभारती चैतन्येर गुरु हय ॥१५० 
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देखितेछ गुरु तान क्नेशवभारती । 
ग्रार केने तबे जिज्ञासह ग्रामा प्रति ॥१५१ 
एइ मात्र ग्रद्वेत बलिते सेइक्षणे । 
धाइया भ्रच्युतानन्द ्राइला सेइस्थाने ॥ १५२ 
पञ्च बर्षे वयस मधुर दिगम्बर । 
खेला खेलि सर्व अङ्ग ध्लाय सर ॥१५३ 
प्रभिन्न कात्तिक येन सर्वाङ्गसुन्दर । 
सर्वज्ञ परमभक्त सवंशक्तिधर ॥१५४ 
चेतन्येर गुरु ग्राछे वचन शुनिया । 
क्रोप्राबेशे कहे किछु हासिया हासिया ॥१५५ 
कि बलिला बाप ! बोल देखि ग्रारबार । 
चेतन्येर गुरु ग्राछे बिचार तोमार ॥१५ न 
कोच्‌ बा साहसे तुमि एमत वचन । 
जिह्वाय श्रानिला ए त अद्भुत कारणा ॥ १५७ 
तोमार जिह्वा यदि एमत ्राइल । 

हेन बुझि एखने से कलिकाल हेल ॥ १५5 
अथवा चतन्यमाया--परम दस्तर । 
याहाते पायेन मोह ब्रह्मादि शङ्कर ॥१५९ 
बुझिलाम विष्णुमाया हृइल तोमारे । 

के बा चेतन्यर माया तरिबारे पारे ॥ १६० 
चेतन्येर गुरु ग्राछे बलिया यखने । 
मायाबश विने इहा कहिला केमने ॥ १६१ 
अनन्त ब्रह्माण्ड यबे चैतन्य इच्छाय । 


सब चतन्येर लोमकूपेते मिशाय ॥ १६२ | 
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हि अन्त्यसणड 
हृइमाग्रो ना थाके देखिते किछु शक्ति | 
तत्रे शेपे करत एकान्तभाबे भक्ति ॥9« ६ 
तबे भक्तिबशे तुट ह्या ताहाने । 
तत्व उपदेश परभु कहेन आपने ॥ १६७ 
तब सेइ ब्रह्मा प्रजु श्राज्ञा करि शिरे । 
सृष्टि करि सेइ ज्ञान कहेन सभारे ॥ १६८ 
सइ ज्ञान सनकादि पाइ ब्रह्मा हैते । 
प्रचार करेन तबे कृपाय जगते ॥१६६ 
1 हेते हय आदि ज्ञानेर प्रचार । 
तान गुरु केमते बोलह ग्राछे आर ॥१७० 
बाप ! तुमि तोमा हैते शिखिवाङ कोथा । 
शिक्षागुरु हइ केने बोलह अन्यथा ॥१७१ 
एत बलि श्रीग्रच्युतानन्द मौन हैला । 
शुनिया अद्वेत परानन्दे प्रवेशिला ॥१७२ 
बाप ! बाप ! बलि धरि करिलेन कोले । 
सिञ्चिलेन ग्रच्यृते ग्रङ्ग प्रेमजले ॥१७३ 
तुमि से जनक बाप ! मुजि से तनय । 
शिखाइते पुत्ररूपे हइले उदय ॥१७४ 
अपराध केलूं बाप क्षमह ग्रामारे । 
आर ना बलिमु एइ नहिलूँ तोमारे ॥१७% 
ग्रात्मस्तुति शुनि श्रीग्रच्युत महाशय । 
लञ्जाय रहिला प्रभु माथा ना तोलय ॥१७६ 
शुनिया सन्न्यासी श्रीग्रच्युत वचन । 
दण्डवत हझया पडिला सेइक्षण ॥१७७ 
न्यासी बोले योग्य योग्य ग्रह्वैत नन्दन । 
येन पिता तेन पुत्र अचिन्त्य कथन ॥ १७० 
ए त ईश्वरेर शक्ति विने अन्य नहे । 
बालकेर मुखे कि एमत कथा हये ॥१७६ 
शुभ लग्ने ग्राइलाम म्रद्वैत देखिते । 
अद्भुत महिमा देखिलाम नयनेते ॥ ०“ 


Met 


वट 


य ग्रच्याथ 

पर सहिते ग्रद्वैतेरे नमस्कार । 

परं हइ न्यांसी चलिलेन वलि हरि ॥१८९ 
इदाने से बलि योग्य श्रद्ठतनन्दन । 

गे चैतन्य पादपक्ष एकान्त शरण ॥१८२ 
्रतेरे भजे गोरचन्द्रे करे हेला । 

पत्र हउ अद्वतेर तशु तिह गेला ॥ १८३ 
तरेर महिमा देखि म्रद्वेत श्राचाय्ये । 

पुत्र कोले करि कान्दे छाडि सर्वे कार्य्यं ॥ १८४ 
परेर प्रङ्ग र शला ग्रापनार अङ्ग । 

तेपेत ग्रहेत ग्रति परानन्दरङ्ग ॥ १८५ 

"चेतन्येर पाषेद जन्मिला मोर घरे ।” 

त बलि नाचे प्रभु तालि दिया करे ॥१८६ 
प्र कोले करि नाचे ग्रद्वैत गोसाजि । 

(पवन याहार भक्तिर सीमा नानि ॥१८७ 
प्र महिमा देखि ग्रद्वैत विह्लेल 

नकाले उपसन्न सर्वं सुमङ्गल ॥१८५ 
पार्षदे श्रीगौरसुन्दर सेइ क्षणे । 

[सि आविर्भाव हैला श्रद्वैत भवने ॥१८६ 
णानाथ इष्टदेव देखिया श्रद्वैत । 

इवत हुइ पड़िलेत पृथिवीत ॥१६० 
'रि' बलि श्रीग्रद्वैत करेन हुङ्कार । 

नन्दे देह पासंरिला श्रापतार ॥१९१ 
पजरकार ध्वनि करे नारीगरो। 

हेल परमानन्द अद्वेत भवने ॥१६२ 
पुरो करिथा श्रद्वेतेरे निज कोले । 
खिलेन ग्रङ्ग ताँर प्रेमानन्दजले ॥१९३ 
देपद्य वक्षे धरि ग्राचार्य्यगोसानि । 

पिन करेन प्रति, वाह्य किछु नानि ॥१६४ 

| ऐदिगे भक्तगण करेन क्रन्दन । 
अद्भुत प्रेम हेल ना याय वर्णन ॥१६५ 


श्रीचतन्यभागवत 


३७५ 
स्थिर हइ क्षणेके श्रद्वैत महाशय । 
वसिते श्रासत दिला करिया विनय ॥१६६ 
वसिलेन महाप्रभु उत्तम ग्रासने। 
चतुदिगे शोभा करे पारिषदगणो ॥१६७ 
नित्यानन्द ग्रद्वेत हइल कोलाकुलि । | 
दुँहा देखि श्रन्तरे दो हेड कुतूहली ॥१९८ 
श्राचार्य्येरे नमस्करिलेन भक्तगण । 
ग्राचार्य्यं सभारे केल प्रेम ग्रालिङ्गन ॥१६९ 
ये आनन्द उपजिल ग्रद्वैतेर घरे। | 
वेदव्यास विने ताहा के वरिते पारे ॥२०० 
क्षणेके अच्युतानन्द श्रद्वंतकुमार । 
प्रभुर चरणे आसि हैला नमस्कार ॥२०१ 
अच्यतेरे कोले करि श्रीगौरसुन्दर । 
प्रेमजले धुइलेन तार कलेवर ॥२०२ 
ग्रच्यृतेरे प्रभु ना छाडेन वक्ष हैते । 
अच्यतो प्रविष्ट हैला चैतन्य देहेते ॥२०३ 
अच्यतेरे कृपा देखि सर्वेभक्तगणा'। 
प्रेमे सभे लागिलेन करिते क्रन्दन ॥२०४ 
यत चैतन्येर प्रिय पारिषदगणा । 
अच्युतेर प्रिय नहे, हेन नाहि जन ॥२०५ 
नित्यानन्दस्वरूपेर प्राणेर समान । 
गदाधरपण्डितेर शिष्येर प्रधान ॥२०६ 
इहारे से बलि योग्य अद्दैतनन्दन । 

येन पिता, तेन पुत्र, उचित मिलन ॥२०७ 
एइमत श्रीग्रद्दैत गोष्ठीर सहिते। 


आनन्दे डुबिला प्रभु पाइया साक्षाते ॥२०८ 
श्रीचैतत्य कथोदिन अट्वैत इच्छाय । 
हिला अद्वैतघरे कोत्तेन लीलाय ॥२०९ | 
प्राणनाथ गृहे पाइ ग्राचाय्येगोसाजि । 
ना जानेन ग्रानन्दे आछेन कोन्‌ ठाजि ॥२१० 


३७६ 
किछु स्थिरूहेइ्या अद्व त महामति । 

ग्राइ स्थाने लोक-पाठाइला शी घ्रगति ॥२११ 
दोला लइ नवद्वीपे आइला सत्वरे । 
ग्राइरे वृत्तात कहि चलिबार तरे ॥२१२ 
प्रेम-रस समुद्रे डुबिया ग्राछे ग्राइ । 

कि बोलेन कि शुनेन वाह्य किछु नाइ ॥२१३ 
सम्मुखे. याहारे . आइ देखेन, ताहारे । 
जिज्ञासेन मथुरार कथा कह मोरे ॥२ १४ 
राम कृष्ण केमत ग्राछेन मथुराय । 

पापी कंस केमत बा करे व्यवसाय ॥२१५ 
चोर अक्ररेर कथा कह जान क्े। 

राम कृष्ण मोर चरि करिलेक ये ॥२१६ 
शुनिलाम पापी कंस मरि गेल हेन । 
मथुरार राजा कि हइल उग्रसेन ॥२१७ 
राम कृष्ण ! बलिया कखनो डाके श्राइ । 
झाट यावी दोह दुग्ध बेचिबारे याइ ॥२१८ 
हाथे बाड़ि करिया कखनो ग्राइ धाय । 

धर धर सभे .एइ ननीचोरा याय ॥२१६ 
कोथा पलाइबा श्राजि एडिमु बान्धिया । 
एत बलि धाय आइ विष्ट हइया ॥२२० 
कखनो बोलेन ग्राइ सम्मुखे देखिया । 
“चल याइ यमुनाय स्नान करि गिया ॥''२२१ 
कखनो ये उच्च करि करेन क्रन्दन । 
संसार द्रबये ताहा करिते श्रवण ॥२२२ 
अबिच्छिन्न-धारा दुइ नयनेते झरे । 

से काकु शुनिते काष्ठ पाषाणा विइरे ॥२२३ 
कखनो बा ध्याने कृष्णसाक्षत्कार करि । 
अट्टग्रट्ट हासे आइ . आपना पासरि ॥२ २४ 
हेन से आनन्द हास्य अद्भुत परम । 


ति. 


श्रीचतन्यभागवत 
श्रन्त्यखण्ड . 


कलनो ये आइ हये ग्रानन्दमुच्छित । 
हरेक भालु नाहि थाके कदाचित ॥२२६ 
कखनो बा हेन कम्प उपजे ग्रासिया | 
पृथित्रीते येन केहो तोले आ्राछाड़िया ॥२२७ 
ग्राइर ये कृष्णावेश कि तार उपमा | 
श्राइ बइ ग्रन्य आर नाहि तार सीमा ॥२ २५ 
गौरचन्द्र श्रीबिग्रहे यत कृष्णाभक्ति । 
श्राइरेश्रो प्रभु दियाछेन सेइ शक्ति॥२ २९ 
प्रतएव श्राइर ये भक्तिर बिकार। 
ताहा वशिबेक सब हेन शक्ति कार्‌ ॥२३० 
हेनमते परानन्द समुद्र तरङ्ग । 
भासेन दिवस निशि श्राइ महारङ्ग ॥२३१ 
कदाचित आइर ये किछु वाह्य हय । 
सेहो विष्णुपुजा लागि जानिह निश्चय ॥२३२ 
कृष्णेर प्रसङ्ग ग्राइ आछेन वसिया । 
हेनइ समये शुभवार्त्ता हैल-सिया ॥२३३ 
शान्तिपुरे ग्राइलेन श्रीगौरसुन्दर । 
चल ्राइ ! झाट ग्रासि देखह सत्वर ।।२३४ 
वार्ता शुनि ये सन्तोष हइला ग्राइ । 
ताहार ग्रवधि आर कहिबारे नाइ ।२३% 
वार्ता शुनि प्रश्र यतेक भक्तेगण । 
सभेइ हइला भ्रति परानन्द मन ।।२३६ 
गङ्गादासपण्डित प्रभुर प्रिय पात्र। 
ग्राइ लइ चलिलेन सेइक्षण मात्र ॥२२४ 
श्रीमुरारिगुप्त आदि यत भक्तगण । 
सभेइ श्राइर सङ्गा करिला गमन ॥२२० 
सत्वरे आइला शची-ग्राइ शान्तिषुरे । 
वार्त शुनिलेन प्रभु श्रोगौरसुन्दरे ॥२१६ 


[ श्रीगौरसुन्दर प्रथु ग्राइरे देखिया । 
> 0 
- सत्वरे पडिला दूरे दण्डवत हैया | 1२४ 


पकट 


वि 


शर्थ अध्याय 
पुन: प्रदक्षिणा करिया करिया । 
दाइवत हय शौक पढ़िया पहिया ॥२४१ 
“तुमि विश्वजननी केबल भक्तिमयी । 
तोमारे से गुणातीत सत्त्वरूपा कहि ॥२४२ 
तुमि यदि शुभट्टषिट कर जीव प्रति । 
तबे से जीवेर हय कृष्णे रति मति ॥२४३ 
तुमि सै केबल मूत्तिमती विष्णुभक्ति । 
याहा हैते सब हय तुमि सेइ शक्ति ॥२४४ 
तुमि गङ्गा देवकी यशोदा देवहुति । 
तुमि पुश्नि श्रनसूया कौशल्या ग्रदिति ॥२४५ 
यत देखि सब तोमा हैते से उदय। 
पालह तुमि से तोमाते लीनो हय ॥२४६ 
तोमार प्रभाब बलिबार शक्ति कार । 


(प्रभार हृदये पूर्णं वसति तोमार ॥ २४७ 


'श्रोकबन्थे एइमत करिया स्तवन । 
दण्डवत हय प्रभु धर्म सनातन ॥२४८ 
कृष्णा बहि ओ पितृ मातृ गुरु भक्ति । 
करिबारे एमत धरये केहो शक्ति ॥२४९ 
प्रानन्दाश्रुधारा बहे सकल श्रङ्गते। 
श्लोक पढि नमस्कार हय बहुमते ॥२५० 
भ्राइ बोले, देखि मात्र श्रीगौरवदन । 
परानन्दे _ जड़ हेइलेन सेइक्षण ॥२५१ 
रहियाछे श्राइ येन कृत्रिम पुतली । 
स्तुति करे वैकुण्ठ ईश्वर कुतूहली ॥२५२ 
[प्रभु बोले कृष्ण भक्ति यतेक ग्रामार । 
केबल एकान्त सब प्रसाद तोमार ॥२५३ 
कोटि दास दासेरो ये सम्बन्ध तोमार । ` 
सेह जन प्राणा हैते वल्लभ श्रामार ॥२५४ 
| बारेको ये जन तोमा' करिब स्मरण । 

तारे कभु नहिबेक संसारबन्धन ॥२५४ 


श्रीचेतन्यभागवत 


३७७ 
सकल पवित्र करे ये गङ्गा तुलसी । 
तानाग्रो हयेन धन्य तोमारे परशि ॥२५६ 
तुमि यत करियाछ आमार पालन । 
श्रामार शक्तिये ताहा ना हय शोधन ॥२५७ 
दण्डेदण्डे यत स्नेह करिला आमारै । 
तोमार साद्गुण्य से ताहार प्रतिकारे ॥२५८ 
एइमत स्तुति प्रभु करेन सन्तोबे ।. 
झुनिया वैष्णवगणा महानन्दे भासे ॥२५९ 
इ जाने श्रवतीर्या प्रभु नारायण । 
यखन ये इच्छा तान करेन तेमन ॥२६० 
कथोक्षणो श्राइ एइ बलिलेन मात्र । 
तोमार वचन बुझे के बा श्राछे पात्र ॥२६१ 
प्राणहीन येन सिन्धुमाझे. भासे । 
स्रोते यहिँ लगे तहिँ. चलये श्रबशे ॥२६२ 
एइमत सवंजीव संसारसागरे । 
तोमार मायाय ये कराय ताहि करे ॥२६३ 
सबै एइ बोलो. बाप ! तोमारे उत्तर । - 
भाल हय येमते से तोमार गोचर ॥२६४. 
स्तुति प्रदक्षिण किबा कर नमस्कार । 
मुजि त ना बुझा किछु ये इच्छा तोमार ॥२६५ 
शुनिया आइर वाक्य सर्वे भागवते । 
महा जयजयध्वति लागिला करिते ॥२६६ 
आइर भक्तिर सीमा के बुमिते पारे । 
गौरचन्द्र ग्रवतीर्णं याँहार जठरे ॥२३७ 
प्राकृत शब्देशो ये बा बलिबेक आई | | 
गाइ शब्द प्रभाबे ताहार दुःख नाइ ॥ २६८ 
प्रभु देखि सन्तोषे पूणित हैला आई | | 
भक्तगण ग्रानन्दे काहारो वाह्य नाइ ।।२६६ 
एखने ये हुइल आनन्द समुच्चय । | 
मतुष्येर शक्तिते कि ताहा कहा हस ॥३७० 


“दा Fo 


 दण्डवत हथ 


३७८ 
नित्यानन्द-महामज्लं श्राइर सन्तोषे । 
परानन्द-सिन्धु माझे भासेन हरिषे ॥२७१ 
देवकीर स्तुति पढ़ि ग्राचाय्यंगोसाजि । 
ग्राइरे करेन दण्डवते श्रन्त नाजि ॥२७२ 
हरिदास मुरारि श्रीगर्भ नारायणा । 
जगदीश गोपीनाथ आदि भक्तगण ॥२७३ 
ग्राइर सन्तोषे सभे हेन से हइला । 
परानन्दे संभेइ येहेन मिशाइला ॥२७४ 
ए सब ्रानन्द पढ़े शुने येइ जन । 
अवश्य मिलिये तारे प्रेमभक्तिधन ॥२७५ 
प्रभुरे दिबेन भिक्षा ग्राइ भाग्यवती । 
प्रस्थाने अ्रद्वते लइया अनुमति ॥२७६ 
सन्तोषे चलिला आइ करिते रन्धन । 
प्रेमयोगे चिन्ति गौरचन्द्र नारायण ॥२७७ 
कतेक प्रकारे आइ करिला रन्धन । 
नाम नाहि जानि हेन रान्धिला व्यञ्जन ॥२७८ 
आइ जाने प्रभुर सन्तोषः बड़ शाके । 
विशतिप्रकार शोक रान्धिला एतेके ॥२७ & 
एक एक व्यज्ञन प्रकार ` दशे विशै । 


'रान्थिलेन आइ ग्रति चित्तेर सन्तोष ॥२८० 


प्रशेष प्रकारे ' इ रन्धन करिया । 
भोजनेर स्थाने सब थुइलेन लेया ॥२८९ 
श्रीअन्न व्यञ्जन सब उपस्कार करि ` 


सभार उपरे दिला तुलसीमञ्जैरी ॥२८२' 


चतुदिगे सारि करि 'श्रीअन्न व्यञ्जन |. 


मध्ये पांतिलेन अर्ति उत्तम सिन ॥२८३: 


0 मै 


आइलेन महाप्रभु' करिते भोजन । 


संहति लड्यां* सब पारिषदंगर ॥२८७ 


द प तरमा उसा । 


कार्ला 


Fr, 


श्रीचतन्यभागवत 
श्रीचेतन्यभ न्यस 


प्रभु बोले ए ग्रन्नोर थाकुक भोजन । 
ए ग्रंथ देखिले हय बन्धविमोचन ॥२ब६ 
कि रन्धन इहा त कहिल किछु नय । 
ए अ्रन्न र गन्धेग्रो कृष्णेते भक्ति हय ॥२८७ 
बुझिलाम कृष्ण लइ सवै परिवार 
ए अन्न करियाछेन आपने स्वीकार ॥ २८८ 
एत बलि प्रभु श्रन्न प्रदक्षिण करि । 
भोजने वसिला श्रीगौराङ्ग नरहरि ॥२८९ 
रभुर आज्ञाय सब पारिषदगरा। 
वसिलेन चतुदिगे .देखिते भोजन ॥२६० 
भोजन करेन श्रीवैकुण्ठ ग्रधिपति । 
नयन भरिया देखे आइ भाग्यवती ॥२६१ 
प्रत्येके प्रत्येके प्रभु सकल व्यञ्जन । 


महा श्रामोदिया नाथ करेन भोजन ॥२६२ - 


सभा हैते भाग्यवन्त श्रीशाकव्यञ्जन । 
पुनःपुन याहा प्रभु करेन ग्रहण ॥२९३ 
शाकेते देखिया बड़ प्रभुर आदर । 
हासेन प्रभुर यत सब' श्रनुचर ॥२९४ 
शाकेर,महिमा प्रभु. सभारे कहिया । 
भोजन:करेन प्रभु ईषत . हासिया 11२९५ 
प्रभु बोले एइ यें ्रच्युता नामे शाक । 
इहार्‌ः भोजनेः- हय , कृष्णे अ्रनुराग ॥२९६ 
पटोल : बास्तुक्त :ःकाल-शाकेर भोजने । 
जन्ब्रजन्म , बिहूरये वैष्णवेर, सने ॥२६७ 
सालिञ्चा हिलञ्चा्ांक भक्षण करिले। . 
आरोग्य थाकयें तारे।क्ष्ण भक्ति मिले ।। २६% 
एइमत शाकेर महिमा कहि कहि । 
भोजन करेन प्रभुः आनन्दित हृइ ॥२६६ 
यतेक आनन्द” हैल ए दिन भोजने । 


` से इहा जानै प्रभु सहस्तवदते 11३०० 


ni 


वि 


४थे प्रध्याय 
एइ यश सहस्र जिह्वाय निरन्तर । 

गागरे अनन्त श्रादिदेव महीधर ॥३०१ 
सेइ प्रभु कलियुगे श्रवद्चत राय! 

संत्र मात्र लिखि ग्रामि ताहान श्राज्ञाय ॥३०२ 
वेदव्यास श्रादि करि यत मुनिगण । 
एइसब यश सभे करेन वरन ॥३०३ 
एयश्ेर यदि करे श्रवणा पठन । 

तबे से जीवेर खण्डे ग्रविद्याबन्वन ॥३०४ 
हेन रङ्गो महाप्रभु करिया भोजन । 
वसिलेत गिया प्रभु करि ग्राचमन ॥३०५ 
ग्राचमन करि मात्र ईश्वर वसिला। 
भक्तगण अवशेष लुटिते लागिला ॥३०६ 
केहो बोले ब्राह्मणोर इहाते कि दाय । 

शूद्र ग्रामि ग्रामारे से उच्छिष्ट जुयोय ॥३०७ 
रार केहो बोले ग्रामि नहिये ब्राह्मणा । 

्राड़े थाकि लइ केहो करे पलायन ॥३०८ 
केहो बोले शूद्रेर उच्छिष्ट योग्य नहे । 

ह्य नय बिचारिया बुझ शास्त्र कहे. ॥३०९ 
केहो बोले ग्रामि ग्रबशेष नाहि चाइ । 

शुध पातखानि मात्र श्रामि लइ याइ ॥३ १० 
केहो बोले ग्रामि पात फेलि स्वकाल । 
तोमरा ये लह से केबल ठाकुराल ॥३११ 
एइमत कौतुक चपल भक्तगण । 

इश्वर भ्रधरामृत करेन भोजन ॥३१२ 
॥आइर रन्धन. ईश्वरेर अवशेष । 

कार बा इहाते लोभ ना जन्मे विशेष ॥३१३ 
'परानन्दे भोजन करिया भक्तगण । 

रुर सम्मुखे सभे करिला गमन ॥३१४ 
4 ५ आछेन प्रभ श्रीगौरसुन्दर । 
चेतुदिगे वसिलेन - सवं अनुचर ॥३१५ 


श्रीचतन्यमागवत 


३७५ 
मुरारिगुप्तेरे प्रभु सम्मुखे देखिया । 
बलिलेन त़ाँरे किछु ईषत हासिया ॥३१६ 
पढ़ गुप्त ! राघवेन्द्र वणियाछ तुमि । 
अ्रष्ट-शोक करियाछ शुनियाछि ग्रामि ॥३१७ 
ईश्वरेर आज्ञा गुप्त-मुरारि शुनिया । 
पढ़िते लागिला श्लोक भाबाविष्ट हैया ॥३१८ 


तथाहि(श्रीचैतन्यचरिते, २य-प्रक्रमे,७म सगे) 
“ग्रग्ने धनुद्ध रव र: कनकोज्ज्वला ङ्गो 
ज्येठानुसेवनरतो वरभूषणाब्यः । 
शेषाख्यधाम-वरलक्ष्मणानाम यस्य 
रामं जगत्रयगुरुं सततं भजामि ॥'३१६ 


टीका । 


अग्र इति। अहं तं जगत्रयगुरु श्रीरामं सततं 
भजामि। कथम्भूतं तम्‌ ? यस्य--रामस्य, अग्र 
सम्मुखे' कनकवत्‌ उज्ज्वला ङ्गः,ज्येष्ठस्य = श्रीरामस्य 
अनुसेवने—मनोऽनुक्रुलसेवने रतः - आसक्तः, 
वरभूषण।ढयः-श्रेष्टालङ्कारसम्पन्तः, धनुद्ध रवर:-- 
धनुद्धारिश्रेष्ठः विराजतः इत्यथः। स कि स्वरूप 
कित्तामक-श्चेत्यपेक्षायामाह, शेषाख्यधाम-वर-लक्ष्मण 
नामेति। शेष इति, आख्या--ख्यातिः, यस्य तदेव, 
धाम - स्वरूपं, यस्य सः, साक्षात्‌. शेष-स्वरूप 
इत्यर्थः, तथाभूत वरः-श्रेष्ठः, लक्ष्मण इति नाम 
यस्य सः तथाभूतश्च । नाँम-शब्दस्य अव्ययत्वात्‌ 
विभक्ति लोपः सञ्जातः । ! 

अनुवाद । 


जिनके अग्रभाग में धनुद्धारि वर्ग के अग्रगण्य, 
सुवर्ण के समान समुज्ज्वलाङ्ग, अग्रज की अनुकूल: 
सेवा में रत, उत्कृष्ट अलङ्कार द्वारा अलङत, 
साक्षात शेष स्वरूप एवं सवश्व छ, लक्ष्मण नामक 
महापुरुष विराजित हैं, में विजगद्‌ गुरु उन 
श्रीरामचन्द्र का भजन करता हूं। | 


CE 
> 
पक ७८८ 2 
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३८० 
“हत्वा खर-त्रिशिरसौ सगणौ कबन्धं 
श्रीदण्डकाननमदूषरामेव कृत्वा । 
सुग्री वमेत्रमक रोद्विनिहत्य शत्रु 
रामं जगत्रयगुरुं सततं भजामि ॥ ३२० 

टीका । 

हत्वेति । यः, स-गणो - परिकर-सहितौ, खर- 
त्रि-शिरशौ, तथा, कबन्धं च हत्वा, श्रीदण्डक- 
काननम्‌ अदूषणं- दूषण-नामक-राक्षस-शून्यम्‌, एव 
कृत्वा, शत्रु -बानि-नामानं विनिहत्य, सुग्रीव-मे तरम्‌ 
अकरोत्‌; तं जगत्रयगुरु रामं सततं भजामि । 

अनुवाद । 

जिन्होंने स्वजनसह खर, त्रिशिरा नामक 
राक्षसद्वय को एवं कबन्ध नामक निशाचर को निह 
कर एवं दूषण नामक राक्षस को निहत कर 
दण्डकारण्य को अदूषण किये थे, तथा बालि नामक 
शत्रु को विनष्टकर सुग्रीव के सहित मित्रता किये थे, 
मैं उन त्रिजगद्‌ गुरु श्रीरामचन्द्र का सतत 
भजन करता हूँ । 
एइमत भ्रष्ट शोक मुरारि पढ़िला । 
प्रभुर श्राज्ञाय व्याख्यां करिते लागिला ॥ ३२.१ 
ुर्वादलश्यामल ..... कोदण्डदीक्षागुरु । 
भक्तगणा-प्रति 'वाञ्छातीत कल्पतरु ॥ ३२२ 
हास्यमुखे रत्नमयं राजा सिंहासने । 
वस्तिया आछेत जानकीदेवी _ बामे ॥ ३२३ 
अग्रे महाधनुद्धर अनुज लक्ष्मण । . 
कनकेर प्राय ज्योति कनकभूषरा ॥ ३२४ 
आपने अनुज हुइ +श्रीअनन्तधाम । 
ज्येष्ठेर सेवाय रत श्रीलक्ष्मण नाम ॥३२५ 
सर्वमहागुरु “ हेन ` श्रीरधुनन्दन | ` 

ज्मजन्म भजो मुनि ताँहार चरण ॥३२६ 

oe चामर ढुलाय |... .. 

__ सम्मुखे कपीन्द्र गण पुष्यकीत्ति गाय ॥३२७ 


a कम 


111 आहा 


श्रन्त्यखण्ड 
ये प्रभु करिला गुह-चण्डालेरे मित । 


जन्मजन्म भजो' मुनि ताँहार चरित | ३ 
गुर ग्राज्ञा शिरे धरि छाडि निज राज्य | 
वन भ्रमिलेन ये करिते सुर कार्यं ॥३२३ 
बालि मारि सुग्रीवेरे राज्यभार दिया | 
मित्र पद दिला ताने करुणा करिया ॥३३० 
ये प्रभु करिला अहल्यार विमोचन । 
भजो हेन त्रिभुवनगुरुर चरण॥ ३३१ 
दुस्तर तरङ्ग सिन्धु ईषत लीलाय । 
कपिनद्वारे ये बान्चिल लक्ष्मणसहाय ॥३३२ 
इन्द्रादिर अजय रावण वंश सने। 

ये प्रभु मारिल भजो' ताँहार चरणे ॥३३३ 
यांहार कृपाय विभीषण धर्मपर । 
इच्छा नाहि तथापि ह॒इला लङ्केश्वर ॥३३४ 
यबनेश्रो याँर कीत्ति श्रद्धा करि शुने । 
भजो हेन राघवेन्द्र प्रभुर चरणे ॥३३५ 
दुष्टक्षय लागि निरन्तर धनुद्ध॑र । 
पुत्रेर समान प्रजा - पालने तत्पर ॥३३६ 
याँहार कृपाय सब ग्रयोध्यानिवासी । 
स-शरीरे हुइलेन श्रीवैकुण्ठवासी ॥३३७ 
याँर नाम रसे महेश्वर दिगम्बर । 
रमा याँर पादपद्म सेवे निरन्तर ॥२२7 
“परं ब्रह्मा जगन्नाथ” वेदे याँरे गाय । 
भजो हेन जगदगुरु रागवेन्द्र पाय ॥२२ 
एइमत ग्रष्ट शोक ओ्रापनार कृत । 
पढिला मुरारि राम महिमा श्रमृत ॥३४ 
शुनि लुष्ट हइ तबे श्रीगौरसुन्दर । 
पादपक्च दिला ताँर मस्तक उपर ॥ 
शुन गुप्त ! एइ तुमि श्रामार प्रसादै । 
जन्मजन्म "रामदास ह्रो निविरोधे ॥३४९ 


श्रोचेतन्यसागवत 


२५ 


३ ४१ 


x 


वि 


शर्थ ग्रध्याय 
क्षरोको ये करिबेक तोमार श्राश्रय । 
हो रामपदाम्बुज पाइब निश्चय ॥३४३ 
मुरारिगुप्तेरे चैतन्येर वर शुनि। 
सभेइ करेन महा जयजय ध्वनि ॥३४४ 
एइमत कौतुके श्राछेन गौरसिह। 
चतुदिगे शोभे सव चरणोर भृङ्ग ॥३४५ 
हेनइ सममे कुष्ठरोगी एकजन। 
प्रभुर सम्मुखे गासि दिला दरशन ॥३४६ 
दण्डवत हइ पडिला ' श्रात्तैनादे । 
दुइ बाहु तुलि महा श्रात्ति करि कान्दे ॥३४७ 
संसार उद्धार लागि तुमि महाशय । 
पृथिवीर माझे ग्रासि हेला उदय ॥३४८ 
पर दुःख देखि तुमि स्त्रभाबे कातर । 
| एतेके ग्राइलुँ सुजि तोमार गोचर ॥३४९ 
कुएरोगे पीडित ज्वालाय भुमि मरो । 
बोलह उपाय प्रभु ! कौन्‌ मते तरो ॥३५० 
शुनि महाप्रभु कुठठरोगीर वचन । 
बलिते लागिला क्रोधे तर्जत बचन ॥३५१ 
घुच घुच महापापि ! विद्यमान हैते । 
तोरे देखिलेञ्रो पाप जन्मये लोकेते ॥३५२ 
परम धामिक यदि देखे तोर मुख । 
से दिवसे ताह!र अवश्य हय दुःख ॥३५३ 
वैष्णावतिन्दक तुजि पापी दुराचार । 
इहा हैते दुःख तोर कत ग्राछे आर ॥३५४ 
॥ एइ ज्वाला सहिते ना पार दुष्टमति । 
केमते करिबा कुम्भीपाकेते वसंति ॥३५५ 
| थे वैष्णव नामे हय संसार पवित्र । 
| ब्रह्मादि गायेन ये वैष्णव चरित्र ॥३५६ 
॥ | ये वैष्णव भजिले ग्रचिन्त्य कृष्ण पाइ । ` 
ये वैष्णवपूजा हैते. बड़ आर नाइ ॥३५७ 


श्रीचतन्यभागवत्त 


इब 

शेष रमा ग्रज भव निज देह हैते । 

वेष्णाव क्रृष्णर प्रिय कहे भागवते ॥३५८ 

तथाहि ( भा० ११।१४।१५)- 

“न तथा मे प्रियतम श्रात्मयोनिने शङ्करः । 

न च सङ्कर्षणो न श्रीनेवात्मा च यथा भवान्‌ 
॥ “३५६ 

टीका । 

न तथेति-उद्धवं प्रति श्रीभगवदुक्तिः | 
आत्मयोनि:--ब्रह्मा, पुत्रोषपि। शङ्करः--मत्‌- 
स्वरूपभूतो$पि । सद्धूबैण:-- भ्रातापि । श्री: -- 
भार्य्यापि। आत्मा-श्रीमूत्तिरपि। यथा भक्त 
इति वक्तव्येऽतिहृषंणाह भवानिति । 


अनुवाद । 


हे उद्धव ! आत्मयोनि ब्रह्मा मेरा उस प्रकार 
प्रिय नहीं हें । शङ्कुर भी उप्त प्रकार प्रिय नहीं 
हैं, सद्धुषेण भी उस प्रकार प्रिय नहीं हैं; लक्ष्मी 
भी उस प्रकार प्रिय नहीं हैं, एवं मेरा श्रीविग्रह भी 
उस प्रकार नहीं हैं, जिस प्रकारं आप मेरा प्रिय हैं। 


हेन बैष्णवेर निन्दा करे ये ये जन । 
से-इ पाय दुःख जन्म जीवन मंरण ॥३६० 
विद्या कुल तप संब बिफल ताहार । ' 
वैष्णव निन्दयें ये ये पापी दुराचार ॥३६१ 
पूजाओं ताहार कृष्ण ना करेन ग्रहण । ` 
वेष्णवेर निन्दा करे ये पापिष्ठ जन ॥३६२ 
ग्रे वैष्णव नाचिते ` पृथिवी धन्य ह्य । ` ` 
यार हष्टिमात्र दश-दिगे पाप क्षय ॥३६३ 
ये वैष्णवजन बाहु तुलिया नाचिते । 
स्वर्गेरो सकल विन्न घुचे भालमते ॥३६४ 
हेन महाभागवत श्रीवासपण्डित 1 ' ` 
तुजि पापी निन्दा केलि 'ताँहार चरित ॥३६५ 


HO > 


३८२ | 
एतेके तेहोर कुउज्वाला कोन्‌ काज । 
मूल शास्ता पश्चाते ग्राछेन धर्मराज ॥३६६ 
एतेके ्रामार हृश्ययोग्य नह तुमि । 
तोमार निष्कृति करिबारे नारि रामि ॥३६७ 
सेइ कुष्ठरोगी शुनि: प्रभुर उत्तर । 
दन्ते तृणा करि बोले हया कातर ॥३६८ 
किछु ना जानिलुँ मुजि आपना खाड्या । 
वेष्णावेरे निन्दा कैलुँ प्रमत्त हइया ॥३६९ 
ग्रतएव तार शास्ति पाइलुँ उचित । 
एखने ईश्वर तुमि चिन्त मोर हित ॥३७० 
सघिर स्वभाबंधर्म दुःखितं उद्धारे। 
कृत श्रपराधिरेग्रो साधु ' कृपा करे ॥३७१ 
एतेके शरण मुत्रि 'लइलूं तोमार । 
तुमि उपेक्षिले मोर नाहिक निस्तार ॥३७२ 
याहार ये प्रायश्चित तुमि सर्व ज्ञाता । 
ग्रायेश्‍्चित त मोरे तुमि संवंपिता ॥३७३ 
उचित ताहार बोल शास्तिञ्रो पाइलुँ ॥३७४ 
प्रभु बोले वैष्णव” निन्द्रये येइ जन । 
कुष्ठरोग कोन्‌ तार शास्तिये लि खन ॥३७ ५ 
आपातत किछु दुःखः फड्याछ मात्र । 
रार के बा-आछे :यमयातनार पात्र ॥ ३७६ 
चौराशी सहर :य॒मयातना परलोके । 
पुनःपुन करि भुञ्जे बैष्णवनिन्दके ॥ ३७७ 
चल कुष्ठरोगी तुमि श्रीवासेर स्थाने। ` 


सत्रे, पड़ह गिया ताहार चरणे ॥३७८: 
 ताँर ठाई. तुमि - करियाछ ग्रपराध । ` ` 


निष्कृति तोमार तिंहो करिले प्रसाद ॥३७६ 
काँटा फुटे ये मुखे 'से-इ से मुले याय । 


pe 


पाये काँडा फुटरिले कि. कान्ये बाहिराय पाउेद० 


सस 


भ्रोचतन्यभागवत 


अन्त्यखण्डु 
एइ कहिलाम ग्रामि निस्तार उपाय । 
श्रीवासपण्डित क्षमिले से दुःख याय ॥३८ 
महा-शुद्धबुद्धि तिंहो ताँर स्थाने गेले । 
क्षमिबेन सर्वदोष निस्तारिबे हेले ॥३८२ 
शुनिया प्रभुर ग्रति सुसत्य वचन । 
महाजयजयध्वनि केला. भक्तगण ॥ ३८३ 
सेइ कुष्ठ रोगी गुनि प्रभुर वचन । 
दण्डवत हृइया चलिला सेइक्षण ॥३ ८४ 
येइ कुष्ठरोगी पाइ श्रीवास प्रसाद । 
मुक्त हैल खण्डिल सकल अपराध ॥ ३५५ 
यतेक ग्रन्थं हय वैष्णव निन्दाय । 
आपने कहिला एइ श्वीवैकुण्ठराय ॥३८६ 
तथापिह्‌ . वैष्णावेरे निन्दे येइ जन । 
तार शास्ता ग्राछेन चैतन्य नारायण ॥३८७ 
वैष्णवे वैष्णवे ये देखह गालागाली । 
परमार्थे नहे; इथे कृष्णा कुतुहली ॥३८८ 
सत्यभामा रुक्मिणीये गालागाली येन । 
परमार्थे एक ताता देखि भिन्न हेन ॥ ३८६ 
एइमत वैष्णवे वैष्णवे भिन्न नाजि । 
भिन्न करायेन रङ्ग चेतन्यगोसाजि ॥३६० 
इथे येइ एक वैष्णवेर पक्ष लय। 
आर वैष्णवेरे निन्दे से-इ याय क्षय 11३९१ 
एक हस्त ईरवरेर सेवये केबल। 
आर हस्ते दु:ख दिले तार कि कुशल ॥ ३९२ 
एइमत यत स्वभक्त कृष्णोर शरीर । 
इहा बुफे ये हय परम महावीर ॥३ के 
भेद हष्टिये सवे वैष्णव भजिया । 
ये कृष्ण चरण भजे से'याय तरिया ॥३९४ 
ये गाय ये गुने ए सकल पुण्य कथा । 
वेष्णवाप्राघ तार ना जन्मे सर्वथा ॥३६% 


_ 


हे ग्रध्याय श्रोचतन्यभागवत ३८३ 

भन्ते श्रीगौरसुन्दर शान्तिपुरे । कृष्णयात्रा ग्रहोरात्रि कृष्ण सङ्घीत्तेन । 
द्रत परमानन्दै ग्रद्वत मन्दिरे ॥३६६ इहार उद्देशो नाहि जाने कोन जन ॥४११ 

माधवपुरीर आराधना पुण्यतिथि । धर्म कर्मं लोक सब एइ मात्र जाने । 


दैवंयोगे उपसन्न हेल गासि तथि ॥३६७ 
ग्ाधवेन्द्र श्रद्वैत यद्यपि भेद नाजि । 
तथापि ताहान शिष्य ग्राचार्य्यं गोसानि ॥३६८ 
माधवपुरीर देहे श्रीगौरसुन्दर । 

सत्ये सत्य सत्य बिहरये निरन्तर ॥३९६ 
माधवेन्द्रपुरीर अ्मकथ्य विष्णुभक्ति । 
कृष्णेर प्रसादे सर्वकाल पूर्णो-शक्ति ॥४०० 
थेमते ग्रद्वंत शिष्य हृइलेन तान । 

चित्त दिया शुन सेइ मङ्गल ग्राख्यान ॥४०१ 
ये समये ना छिल चैतन्य अवतार । 
'विष्णुभक्तिशून्य सब ग्राखिल संसार ॥४०२ 
सनेश्रो माधवेन्द् चैतन्यकृपाय । 
प्रेम-सुखसिन्धु माझे भासेन संदाय ॥४०३ 
निरवधि देहे रोमहषे, श्रश्न्‌ कम्प। _ 
हुड्रार गर्जन महाहास्य घर्म स्तम्भ ॥४०४ 
निरवथि गोविन्दैर ध्याने नाहि वाह्य । 
ग्रापने्रो ना जानेन कि करेन कार्य्यं ॥४०५ 
पथे चलि याइतेग्रों आपना आपनि । 
नाचेन परमानन्दे करि हरि ध्वनि ॥ ४०६ 
कखनो' बा हेन से आनन्दमूर्च्छा हय । 

दुह तिन प्रहरेग्रो देहे वाह्य नय ॥४०७ 
कखनो बा बिरहे ये करेन रोदन । 
गङ्गाधारा बहे येन-अद्ुत कथन ॥४०८ 
कखनो हासेन प्रति भ्रट्प्रट् हास । 
परांनन्दरसे क्षणे हय दिगूवास॥४०६ 
एइमत' कृष्णसुखे माधवेन्द्र सुखी । 
बे भक्तिशून्य लोक देखि बड़दुःखी ॥४१० 


मङ्गलचण्डीर गीते करे जागरणे ॥४१२ 
देवता जानेन सबै “षष्ठी बिषहरि । | 
ताहा ये पूजेन सेहो महा दम्भ करि ॥४१३ 
धन वंश बाढ़क करिया काम्य मने। . 
मद्य मांसे दाना पूजे कोन कोन जने ॥४१४ 
योगीपाल भोगीपाल महीपालेर गीत । 
इहाइ शुनिते सर्वलोक आनन्दित ॥४१५ 
अति बड़ सुकृति से स्नानेर समय । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष नाम उच्चारय ॥४१६ 
कारे बा वैष्णव बलि किबा सद्धीत्तेत । _ 
केने बा कृष्शोर नृत्य केने बा क्रन्दन ॥४१७ 
विष्णु मायावशे लोक किछुइ ना जाने । 
सकल जगत बद्ध महातमोगुणो ॥४१८ 
लोक देखि दुःख भाबे श्रीमाधवपुरी । | 
हेन नाहि तिलाद्धै सम्भाषा यारे करि ॥४१६ 
सन्त्यासीर सने बा करेन सम्भाषण । 
सेहो ग्रापनारे मात्र बोले नारायण ॥४२० 
ए दुःखे सन्त्यासीसद्ध ना कहेन कथा । 
हेन स्थान नाहि कृष्णाभक्ति शुनि यथा ॥४२ १ 
ज्ञानी योगी तपस्वी विरक्त ख्याति यार। _ 
कारो मुखे नाहि दास्य महिमा प्रचार । ।४२२ 
यत अध्यापक सब तक से बाखाने। 
तारा सब कृष्णेर विग्रह नाहि माने. ॥४२३ 
देखिते शुनिते दुःखी श्रीमाधवपुरी। 
मनेमने चिन्ते वनवास गिया करि ॥४२४ 
लोक मध्ये अमि केने वैष्णव देखिते) _ _ 
से वैष्णव नाम वोल ना शुनि जगते ॥४२४ | 


३६४: 
अ्रतएव ए सकल लोक मध्य हैते । 
वने याइ यथा लोक ना पाइ देखिते ॥४२६ 
एतेके से वन भाल ए सब हुइते । 
वने कथा नहे भ्रवेष्गावेर सहिते ॥४२७ 
एइमत मनोदुःख भाबिते चिन्तिते । 
ईश्वर इच्छाय देखा श्रद्वैत सहिते ॥४२८ 
विष्णुभक्ति देखि सकल संसार। 
रद्वेत-आचार्य्यं दुःख भाबेन ग्रपार ॥४२९ 
तथापि ब्रद्वैतसिंह कृष्णोर कृपाय । 
प्रौढ़ करि विष्णुभक्ति बाखाने सदाय ॥४३० 
निरन्तर पढ़ायेन गीता भागवत । 
भक्ति बाखानेन मात्र ग्रन्थेर ये मत ॥४ ३१ 
हेनइ सममे -माधवेन्द्र महाशय । 
तेर गृहे ग्रासि हइला उदय ॥४३२ 
देखिया अद्वेत तान वैष्णावलक्षण । 
प्रणाम हइया पड़िलेन. सेइक्षण ॥४३३ 
माधवेन्द्रपु रीओ अद्वेत ` करि कोले । 
सिञ्चिलेन श्रङ्ग तान प्रेमानन्दजले ॥ ४३४ 
ग्रन्यो$न्ये कृष्णाकथारसे . दुइजन । 


श्रापनार देह कारो. -नाहिक .स्मरणा ॥४३ 


माधवेन्द्रपुरीर _ प्रेम--अकथ्यकथन । 
मेघ दरशन्ते „मात्र. हये श्रचेतन ॥४३ ६ 
कृष्णनाम शुनिलेइ करेन हुङ्कार । 
दण्डेक्रे ,सहस्र हय क्रष्णेर बिकार ॥४३७ 
देखिया ताँहार विष्णुभक्तिर उदय । . 
बड़ सुखी हइला ग्रद्वेत महाशय ४३८ 
ताँर ठानि उपदेश करिला ग्रहण । 
हेनमते . माधवेन्द्र रवत मिलन ॥४३६ 


माधवपुरीर. . आराधनार दिवसे । 


सर्वस्व नि:क्षेप - करे. ब्रवत हरिये My. 


वि. 


भन्त्यखण्ड 
देवे सेइ पुण्य तथि आसिया मिलिला | 
सन्तोबे अद्वेत सञ्ज करिते लागिला ॥४४१ 
श्रीगौरसुन्दरो सब पारिषद सने। | 
बड़ सुखो हइलेन सेइ पुण्यदिने ॥४४२ 
सेइ तिथि पुजिबारे श्राचार्य्यंगोसाजि | 
यत सञ्ज करिलेन तार श्रन्त नाज़ि ॥ ४४३ 
नाना दिग हैते सञ्ज लागिल आसिते। 
हेन नाहि जानि के आनये को बुभिते ॥४४४ 
माधवेन्द्रपुरी प्रति प्रीति सभाकार । 
सभे लइलेन यथायोग्य अधिकार ॥४४५ 
प्राइ लइलेन यत रन्धनेर भार। 
आइ बेढ़ि सर्व वैष्णवेर परिवार ॥४४६ 
नित्यानन्द महाप्रभु सन्तोष अपार । 
वैष्णव पूजिते. लइलेन ग्रधिकार ॥४४७ , 
केहो बोले “ग्रामि सब घषिब चन्दन ।” 
केहो बोले “माला ग्रामि करिब ग्रन्थन ॥ ४४८ 
केहो बोले जल ग्रानिबार मोर भार। 
केहो बोले मोर दाय स्थान उपस्कार ॥४४९ 
केहो बोले मुजि यत वैष्णावचरणा । 
मोर भार सकल करिब प्रक्षालन ॥४५० 
केहो बान्धे पताका चान्दोया केहो टाति । 
केहो बा भाण्डारी केहो द्रव्य देय आनि ॥४५१ 
कथोजने लागिला करिते सक्धीत्तंन । 
श्रानच्दे करेन नुत्य आरो कथोजन ॥४५२ 
कथोजन आरो हरि' बोलये कीत्त॑ने । 
शङ्क घण्डा. बाजाग्नेन आरो कथोजने ॥४१४ 
कथोजन करे तिथि पूजिब्रार कु ls: छ) 
केहो बा हुइला तिथिपूजार आचाय्ये ॥४५ 
एइमत परानन्दरसे भक्तगण । $ 
सभेइ करेन कार्यं याहार ये मन ॥४५ 


श्रोचतन्यभागवत 


४ प्रध्याय 
बाग्रो पिश्रो श्रानो नेह देह हरिध्वनि । 
इह वइ चतुदिगे श्रार नाहि झुनि ॥४५६ 
शङ्क घण्टा मृदङ्ग मन्दिरा करताल । 
सङ्घोतनसङ्ग ध्वनि बाजये बिशाल ॥४५७ 
परानन्दे काहारो नाहि वाह्य ज्ञान । 
ग्रहरतभवत हैल श्रीवेकुण्ठधाम ॥४५८ 
आफ्ने श्रीगौरचन्द्र परम सन्तोषे। 
सम्भारेर सज्ज देखि बुलेन हरिषे ॥४५६ 
तण्डुल देखेन प्रभु घर दुइ चारि। 
पर्वतप्रमाण देखे काष्ठ सारिसारि ॥४६० 
धर पाँच देखे घट रन्धनेर स्थाली । 
धर दुइ चारि देखे मुद्गेर वियलि ॥४६१ 
नानाविध बस्त्र देखे घर पाँच सात । 

. षर दश बार प्रश्नु देखे खोला पात ॥४६२ 

| घर दुइ चारि प्रभु देखे चिपीटक । 

' सहस्रसह्र कान्दी देखे कदलक ॥४६३ 
ना जानि कतेक नारिकेल गुया पात । 
कोथा हैते ग्रासिया हुइल विद्यमान ॥४६४ 
पटोल वास्तुक शाक थोड़ ग्रालु मान । 
कत घर भरियाछे नाहिक प्रमाण ॥४६५ 

। सह्रसह्न घडा देखे दधि दुग्ध । 

' क्षीर इक्षुदण्ड श्रङ्करेर सने मुदग ॥४६६ 
तैल बा लवणा गुड़ देखे प्रभु यत । 
सकल ग्रतम्त लिखिबारे पारि कत ॥४६७ 

, अति ग्रमानुषि देखि सकल सम्भार । 

| चित्ते येन प्रभु हइलेन चमत्कार ॥४६८ 
| प्रभु बोले ए सम्पत्ति मनुष्येर नय । 

' (चार्य्य महेश’ हेन मोर चित्ते लय ॥४६६ 

। मनुष्येरो एमत कि सम्पत्ति सम्भबे । 

ए सम्पत्ति सकले सम्भवे महादेवे ॥४७० 


श्रीचेतन्यभागवत 


३८५ 
बुझिलाम ग्राचाय्यं महेश ग्रवतार । 
एइमत हासि प्रभु बोले बारबार ॥४७१ 
छले ग्रद्वेतेर तत्त्व महाप्रभु कय। 
ये हय॒ सुक्षति से परमानन्दे लय ॥४७२ 
तान वाक्ये अनादर श्रनास्था याहार । 
तारे श्रीश्रद्वैत हय अग्नि अवतार ॥४७३ 
यद्यपि ग्रद्वैत कोटि चन्द्र सुशीतल । 
तथापि चँतन्यबिमुखेर कालानल ॥४७४ 
सक्त ये जन बोले 'शिव' हेन नाम । 
सेहो कोनो प्रसङ्गो ना जाने तत्त्व तान ॥४७५ 
सेइक्षतो सर्वपाप हैते शुद्ध हय। 
वेदे शास्त्रे भागवते एइ तत्त्व कय ॥ ४७६ 
हेन शिब नाम शुनि यार दुःख हूय । 
सेइ जन श्रमङ्गलसमुद्रे भासय ॥४७७ 
तथाहि ( भा० ४।४।१४ ) 
“यद्द्वयक्षर नाम गिरेरितं चुणां 
सक्कत्‌ प्रसङ्गादघमाशु हन्ति तत्‌ । 
पवित्रकीत्ति तमल ङ्खयशासनं 
भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः ॥ ४७८ 
टीका । 
तदेवं महत्तमद्रोहमुक्तवा तस्मिन्नेव कृतं 
द्रोहमाह यदिति द्वाभ्यामु। यद्‌ यस्य इयक्षरमात्रं 
शिव इति तत्‌ प्रसिद्ध नाम तृणां सर्वेषां आशु अघं . 
सर्वं हन्ति। केवलं गिरंवेरितमुञ्चारितं न तु 
मतःपूर्वेकमु । तच्चापि सक्कदपि प्रसङ्गादपि ` 
तत्‌शिबं द्वेष्टि। त लङ्कय शासनम्‌ आज्ञा यस्य । 
अहो शिवेतर श्रमद्गलरूपः । इति श्रीधर: | 
अनुवाद । 


श्रीभगवती, निज पिता दक्ष से श्रीशिव निन्दा 


को सुनकर क्षुब्ध होकर बोलीं-जिनका अक्षर ब्य | 
समुझ्ूत सुप्रसिद्ध शिव नाम है, वह नाम एकवार 
मात्र वाक्यद्वारा उच्चारित होकर मानव सह के :- 


३८६ 

निखिल पापों को विन करता है,जिनके कोत्तिकलाप 

परम "पवित्र हैं, एवं जिनकी आज्ञा अलङ्कनीय 

हैं, उन श्रीशिव के प्रति आप विठ्ठेष करर हे हूँ। 

अहो ! आप साक्षात भमङ्गल स्वरूप हुँ । 

श्रीवदने कृष्णाचन्द्र बोलेन ग्रापने । 

शिवे ये ना पूजे से बा मोरे पुजे केने ?४७९ 

मोर प्रिय शिव प्रति अनादर यार । 

केमते बा मोरे भक्ति हइवे ताहार ॥४८० 
तथाहि-- 


कथं बा मयि भक्ति स लभतां पापपुरुष: । 
यो मंदीयं परं भक्तं शिवं सम्पुजयेन्न हि ॥४८१ 
अनुवाद । 
जो मेरा परम भक्त शिवकी सम्यक्‌ पुजा नहीं 
करता हे, साक्षात्‌ पापस्वरूप वह्‌ व्यक्ति कैसे भक्ति 
लाभ करेगा । 
अतएव सर्वाद्य श्रीकृष्ण पुजि तबे । 
प्रीते शिव पुजि _पुजिबेक सर्वे-देवे ॥४८२ 
तथाहि स्कन्दपुराणे-- 
प्रथमं केशव पुजां कृत्वा देवमहेश्वरम्‌ । 
पुजनोया महाभक्तद्या ये चान्ये सन्ति देवता: 
॥४८ ३ 
अनुवाद । wo 
प्रथम केशब की पूजा करके पश्चात्‌ महेश्वर 
देव की पुजा करे, एवं बाद में अन्यान्ध देववृन्द की 
पुजा भक्ति के सहित करे । 
हेन शिव अद्गैतेरें बोले साधुगरो । 
सेहो श्रोचेतन्यचन्द्र इङ्गित कारणे ॥४८ 
इहाते अबुधगण महा कलि करे) . 
तेर मायां ना बुझिया भाले मरे ॥४८५ 
सम्भार देखिया प्रभु महाहेषेमन । . 
आचाय्येर प्रशंसा करेन अनुक्षण ॥४८८ 


ससख. 


श्रीचेतन्यभागवत 


श्रेन्त्यखण्ड 
एके एके देखि मभु सकल सम्भार | 


कीर्तेनस्थलीते ग्राइलेन उनर्वार ॥४८७ 
प्रभु मात्र श्राइलेन सङ्घीत्तेनस्थाने । 
परानन्द पाइलेन सर्वेभक्तगरो ॥४५८ 
ना जानि के कोनुदिगे नाचे गाय बा'य। 
ना जानि के कोन्‌दिगे महानन्दे धाय ॥४८६ 
पवनव बस्तु सब देखे प्रभु यत । 
सकल अनन्त लेखिबारे पारि कत ॥ ४९० 
सभे करे जयजय महाहरिध्वनि । 
बोल बोल हरि बोल आर नाहि शुनि ॥४६ १ 
सर्व वेष्णावेर ग्रङ्ग चन्दने भूषित । 
सभार सुन्दर बक्ष मालाय पुणित ॥४९२ 
सभेइ प्रभुर पारिषदेर प्रधान । 
सभे नृत्य गीत करे प्रभुविद्यमान ॥४९३ 
महानन्दे उठिल श्रीहरिसङ्कीत्त॑न । 
ये ध्वनि पवित्र करे अनन्त भुवन ॥ ४६४ 
नित्यानन्द महामन्न प्रेमसुखमय । 
बाल्यभाबे नृत्य करिलेन ग्रतिशय ॥४६१ 
विह्वल हइया अति आचार्य गोसाजि । 
यत नृत्य करिलेन तार अन्त नाजि ॥४९६ 
नाचिलेन अनेक ठाकुर हरिदास । 
सभेइ नाचेन ग्रति पाइया उल्लास ॥४९७ 
महाप्रभु श्रीगौरसुन्दरो सर्वशेषे । 
तत्य करिलेन भ्रति अशेषविशेबे ॥४९८ 
सर्वपारिषद प्रभु श्रागे नाचाइया । ट 
शेषे नृत्य करेन आपना सभा लैया ॥४६६ 
मण्डली करिया नृत्य करे भक्तगणा । 
मध्ये नाचे महाप्रभु श्रीशचीनन्दन ॥५०० 
10 सर्वेदिन नाचिया गाइया । 


` रहिलेन महाप्रभु सभारे लइंया ॥५०१ 


... जज 
४थे प्रध्याय 
तवे शेपे श्राज्ञा मागि श्रद्वैत-ग्राचार्य्यं । 
भोजनेर करिते लागिला सर्व कार्य्य ॥५०२ 
वसिलेन महाप्रभु करिते भोजन | 
मध्ये प्रभु चतुदिगे सर्वभक्तगणा ॥५०३ 
चतुदिगे भक्तगण येन तारामय। 
मध्ये कोटि चन्द्र येन प्रभुर उदय ॥५०४ 
दिव्य ग्रथ बहुविघ पिष्टक व्यञ्जन । 
माधवेन्द्र आराधना ग्राइर रन्धन ॥५०ए 
माधवपुरीर कथा कहिया कहिया। 
भोजन करेन प्रभु सर्व-गणा लेया ॥५०६ 
प्रभु बोले माधवेन्द्र आराधना तिथि । 
भक्ति हय गोविन्दे भोजन केले इथि ।। ५०७ 
एइमत रङ्ग प्रभु करिया भोजन। 
वसिलेन गिया प्रभु करि ग्राचसन ॥५०८ 

| तबे दिव्य सुगन्धि चन्दन दिव्य माला । 
प्रभुर सम्मुखे भ्रानि श्रद्वेत थुइला ॥५०९ 
बे प्रभु नित्यानन्दस्वरूपेरे आगे । 

'दिलेन चन्दन माला महा ग्रनुरागे ॥५१० 
तबे प्रभु सर्व-वैष्णवेरे जनेजने । 
श्रीहस्ते चन्दन माला दिलेन आपने ॥ ५११ 
श्रीहस्तेर प्रसाद पाइया भक्तगण । 
सभार हइल परानन्दमय मन ॥५१२ 


श्रोचतन्यभागवत 


३८७ 
उच्च करि सभेइ करेन हरिध्वनि । 
किवा से आनन्द हैल क हिते ना जानि ॥५ १३ 
अ्रद्वेतेर ये आनन्द अरन्त नाहि तार । 
आपने वेकुण्ठपुरनाथ गृहे यार ॥५१४ 
ए सकल रङ्ग प्रभृ करिलेन यत। 
मनुष्येर शक्ति इहा विवेक कत ॥५१५ 
एकोदिवसेर यत चेतन्यबिहार । 
कोटि वत्सरेश्रो ताहा नारि वशिबार ॥५१६ 
पक्षी येन श्राकाशेर अन्त नाहि पाय । 

यत दूर शक्ति तत दूर उड़ि याय ॥५१७ 
एइमत चेतन्य यशेर ग्रन्त नाइ। 
तिंहो यत शक्ति देन सभे तत गाइ ॥५१८ 
काष्ठेर पुतली येन कुहके नाचाय । 
एइमत गोौरचन्द्र मोरे ये बोलाय ॥५१९ 
ए सव कथार अनुक्रम नाहि जानि। | 
ये-ते मते चेतन्येर यश से बाखानि ॥५२० 
सर्वं वैष्णावेर पाये मोर नमस्कार । 
इथे अपराध किछु नहुक श्रामार ॥५२१ 
ए सकल पुण्यकथा ये करे श्रवण । 
अवश्य मिलये तारे कृष्णाप्रेमधर ॥५२२ 
श्रीक्रष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥५२३ 


इति श्रीचेतन्यभागवते अन्त्यखण्डे अद्धैतगृहविलासवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः । 


| करै 


पंचम अध्याय 


जयजय श्रीगौरसुन्दर सर्व-गुरु । 
जयजय भक्तजनबाञ्छाकल्पतरु ॥ १ 
जयजय न्यासिमणि श्रोवेकुण्ठनाथ । 
जीव प्रति कर प्रभु ! शुभ हष्टिपात ॥२ 
भक्तणोटीसहिते गौराङ्ग जयजय । 
जयजय श्रीकरुणासिन्धु महाशय ॥३ 
शेषखण्ड कथा भाइ! शुन एकमने । 
श्रीगौरसुन्दर  विहरिलेन येमने ॥४ 
कथोदिन 'थाकि प्रभु अद्वेतेर घरे । 
श्राइला कुमारहट्ट॒श्रीवासमन्दिरे ॥५ 
केष्णध्यानानन्दे वसि ग्राछेन श्रीवास । 
प्रौचम्बिते ध्यानफल सम्मुखे प्रकाश ॥६ 
निज प्राणनाथ देखि श्रीवासपण्डित । 
दण्डवत हृइया पेडिला पृथिवीत ॥७ 
श्रीचरण बल्ले करि पण्डित ठाकुर । 
उच्चस्वरे दीर्घश्वासे कान्देन प्रचुर ॥८ 
गौराङ्गसुन्दर श्रीवाप्तेरे करि कोले । 
सिश्चिलेन अङ्ग तान प्रेमानन्दजले ॥& 
सुकृति श्रीवासगोष्टी प्रभुर प्रसादे । 
सभे प्रभु देखि झद्ववबाहु करि कान्दे ॥ १० 
वेकुण्ठनायक गृहे पाइया श्रीवास । 
हेन नाहि जानेन कि जन्मिल उल्लास ॥११ 
आपने माथाय करि उत्तम आसन | 
दिलेन वसिला तथि कमललोचन ॥१२ 
चतुदिगे वसिलेन पारिषदगण । 
सभेइ गायेन कृष्णनाम अनुक्षण ॥१३ 
गृहे जयकार करे पतिव्रतागण । 
भ्रानन्दस्वरू्प हेल श्रीवासभवन ॥ १४ 
प्रभु आइलिन मात्र पण्डितेर धर । 
वार्ता पाइ श्राइलेन श्राचाय्यं पुरन्दर 
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ताहाने देखिया प्रभु पिता करि बोले 
महाप्रेमे प्रभु ताने करिलेन कोले ॥१६ 
परम सुकृति से ग्राचार्य्य पुरन्दर | 
प्रभु देखि कान्दे भ्रति हइ ग्रसम्बर ॥१७ 
वासुदेवदत्त ग्राइलेन सेइक्षणे । 
शिवानन्दसेन ग्रादि आ्राप्तवर्गसने ॥१८ 
प्रभुर परम प्रिय वासुदेवदत्त । 
भुर कृपाय से जानेन सर्व तत्त्व ॥१६ 
जगतेर हितकारी वासुदेवदत्त । 
सवंभूते कृपालु चैतन्यरसे मत्त ॥२० 
गुणाग्राही ग्रादोषदरशी सभा प्रति । 
ईश्वरे वेष्णवे यथायोग्य रति मति ॥२ १ 
वासुदेवदत्त देखि श्रीगौरसुन्दर । 
कोले करि कान्दिते लागिला बहुतर ॥२२ 
वासुदेवदत्त घरि प्रभुर चरण। 
उच्चस्वरे लागिला करिते क्रन्दन ॥२३ 
वासुदेव कान्दिते के ग्रा हेन जन । 
शुष्क काष्ठ पाषाणा ये ना करे क्रन्दन ।।२४ 
वासुदेवदत्तेर यतेक गुणासीमा । 
वासदेवदत्त विनु नाहिक उपमा ॥२५ 
हेन से प्रभुर प्रीति दत्तेर विषय । 
प्रभु बोले ग्रामि वासुदेवेर निश्चय ॥२६ 
आपने श्रीगौरचन्द्र बोले बारबार । 
ए शरीर वासुदेवदत्तेर ग्रामार ॥२७ 
दत्त ग्रामा यथा बेचे तथाइ बिकाइ । 
सत्यसत्य इहाते अन्यथा किछु र 0096 
वासुदेवदत्तर वातास यार गाय । 
लागियाछे तारे कृष्ण रक्षिब सदाय ॥२६ 
सत्य ग्रामि कहि शुन वैष्णवमण्डल । 
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0? 
र्म ग्रघ्याय 
वासुदेवदत्तेरे प्रभुर कृपा शुनि । 
्रानन्दे वैष्णवगण करे जयध्वनि ॥३१ 
भक्त बाढ़ाइते श्रीगोरसुन्दर से जाने । 
ग्रेन करे भक्त तेन करेन आपने ॥३२ 
एइमत रङ्ग प्रभु श्रीगौरसुन्दरे । 
कथोदिन रहिलेन श्रीवासेर घरे ॥३३ 
श्रीवास रामाइ दुइ भाइ गुणा गाय । 
विह्वल हइया नाचे श्रीवैकुण्ठराय ॥३४ 
चैतन्येर ग्रतिप्रिय श्रीवास रामाजि । 
दुइ चेतन्येर देह द्विधा किछु नाजि ॥३५ 
सद्भीत्तेन भागवत पाठ व्यबहारे । 
विदूषक लीलाय कि ग्रशेष प्रकारे ॥३६ 
जन्मायेन प्रभुर सन्तोष श्रीनिवास । 

। यार घरे प्रभ्रुर सर्वाद्या परकाश ॥३७ 

। एकदिन प्रमु श्रीनिवासेर सहिते । 
व्यवहार कथा किछु कहेन निश्ृते॥३८ 

प्रभु बोले तुमि देखि कोथाओ ना याग्रो । 
केमते बा कुलाइबा केमते कुलाश्रो ॥३६ 

' श्रीवास बोलेन प्रभु ! कोथाओं याइते । 

नाहि लय मोर चित्त बलिलूँ तोमाते ॥४० 

प्रभु बोले परिबार श्रनेक तोमार । 

निर्वाह केमते तबे इहब सभार ॥४१ 

'श्रीवास बोलेन यार अहष्ठे ये थाके । 

'से-इ हइबेक मिलिबेक थेतते पाके ॥४२ 

| प्रभ्‌ बोले तुमि सबै करह्‌ सन्न्यास । 

| इहा ना पारिमु मुजि बोलेन श्रीवास ॥४३ 

। प्रभ्‌ बोले सन्न्यासग्रहण ना करिबा । 

1 | करितेग्रो कारो द्वारे ना याइबा ॥४४ 

केमने करिबा परिबारेर पोषण । 

'किछु त ना बुझोँ मुजि तोमार वचन ४५ 


श्रीचेतन्य भागवत 


३्द्फं 
ए काले त कोथाओ ना गेले ना आइले । 
बटमात्र द्वारे आसि काहुके ना मिले ॥४६ 
ना मिलिल यदि ग्रासि तोमार दुयारे । 
तवे तुमि कि करिबा ? बोल देखि मोरे ॥४७ 
श्रीवास वोलेन हाथे तिन तालि दिया । 
एक दुइ तिन एइ कहिलूँ भाझ्िया ॥४5 
प्रभु बोले एक दुइ तिन ये करिला । 
कि अर्थ इहार कह केने तालि दिला ॥४९ 
श्रीवास बोलेन एइ दढ़ान ग्रामार । 
तिन उपावासे यदि ना मिले आहार ॥५० 
तबे सत्य कहो घट बान्धिया गलाय । 
प्रवेश करिमु मुजि सर्वथा गज्जाय ॥५१ 
एइमात्र श्रीवासेर शुनिया वचन । 
उठिल हुङ्कार करिया श्रीशचीनन्दन ॥५२ 
प्रभु बोले कि बलिलि पण्डित-श्रीवास ! 
तोर कि अन्न र दुःखे हइब उपास ५३ 
यदि कदाचित बा लक्ष्मीओं भिक्षा करे । 
तथापिह दारिद्र नहिब तोर घरे ॥५४ 
आपने ये गीताशास्त्रे बलियाछो मुनि । 
ताहो कि श्रीवास ! एबे पासरिलि तुजि ॥५५ 
तथाहि ( श्रीगीतायाम्‌ २२ )-- 
ग्रनन्या र्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्य्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योग-क्षेम वहाम्यह॑म्‌॥५६ 
टीका । 


मद्भक्तास्तु मतृप्रसादेन कृतार्था भवन्तीत्याह 
अनन्या इति । अतस्याः-नास्ति मद्ृ्यतिरेकेनाऽन्यत्‌ 
काम्यं येपां ते । तथाभूता ये जना मां चिन्तयन्तः 
सेवन्ते। तेषां ित्याऽभियुक्तानां सवेथा 
मदेकनिष्ठानाम्‌। योगं घत्तादिलाभमु क्षमं च. 
तत्पालनम्‌। मोक्ष वा। ते रप्राथितमष्यहेमेव 


हामि प्रापयामि। इति श्रीधरः । 
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अनुवाद । 
जो सब व्यक्ति एकमात्र मेरी कामना से मेरा 
ध्यान एवं मेरी चिन्ता करते हैं, एवं मुझ में आसक्त 
हैं, उनसब के योगक्षम का वहन मैं स्वयं करता 
हुँन अप्राप्त वस्तु का प्रापन योग प्राप्त वस्तु का 
रक्षक क्षमहै। 


ये ये जने चिन्ते मोरे ग्रनन्य हृइया । 
तारे भक्ष्य देङ मुनि माथाय बहिया ॥५७ 
येइ मोरे चिन्ते नाहि याथ कारो द्वारे । 
आपने आसिया सर्वसिद्धि मिले तारे ।। श्व 
धर्म ग्रथे काम मोक्ष ग्रापने ग्राइसे । 
तथापिह ना चाहे ना लये मोर दासे 11५९ 
मोर सुदशंनचक्र राखे मोर दास । 
महाप्रलयेश्रो यार नाहिक बिनाश ॥ ६० 
ये मोहोर दासेरेश्रो करये स्मरण । 
ताहारेग्रो करो” मुजि पोषण पालन ॥ ६१ 
सेवकेर दास से मोहोर प्रिय बड़ । 
श्रनायासे से-इ से मोहोरे प्रिय दढ़ ॥६२ 
कोने चिन्ता मोर सेवकेर भक्ष्य करि । 
मुजि यार पोष्ा आछो सकल उपरि | ।६३ 
सुखे श्रीनिवास ! तुमि वसि थाक घरे । 
आपनि आसिव सव तोमार दुयारे ॥६४ 
्रहवतेरे तोमारे ग्रामार एइ बर । 
जराग्रस्त नहिब दो हार कलेवर ॥६ ५ 
रामपण्डितेरे डाकि. श्रीगौरसुन्दर । 
प्रभु बोले शुन राम ! आमार उत्तर ॥६६ 
ज्येष्ठभाइ श्रीवासेर तुमि सर्वथाय । 
सेविवे ईश्वरबुद्धयो आमार ग्राज्ञाय ॥ ६७ 
प्राणसम तुमि मोर श्रीराम पण्डित ! 


श्रीवासेर सेवा ना छाडिबा कदाचित ॥६८ | 


अन्त्यखण्ड 
शुनिया प्रभुर वाक्य श्रीवास श्रीराम | 
अन्त नाहि आनन्दै हला पूरणकाम ॥६९ 
अद्यापिह श्रीवासेरे चैतन्यक्पाय । 
द्वारे सब उपसन्न टेतेछे लीलाय ॥७० 
कि कहिब श्रीवासेर उदार चरित्र | 
त्रिभुवन हय यार स्मरणो पवित्र ॥७ १ 
सत्य सेविलेन चैतन्तेरे श्रीनिवास । 
यार घरे चेतन्येर सकल विलास ॥७२ 
हेन रङ्ग श्रीवासमन्दिरे गौरराय । 
रहिलेन कथोदिन श्रीवास इच्छाय ॥५ ३ 
ठाकुर पण्डित सवेंगोष्ठीर सरिते। 
आनन्दै भासेन प्रभु देखिते देखिते ॥७४ 
कथोदिन थाकि प्रभु श्रीवासेर घरे । 
तबे गेला पानीहाटी राधवमन्दिरे ॥७५ 
कृष्णाकार्य्य ग्राछेन श्रीराघवप्रण्डित । 
सम्मुखे श्रीगौरचन्द्र हइला विदित ॥७६ 
श्राणनाथ देखिया श्रीराघवपण्डित । 
दण्डवत हइया पडिला पुथिवीत ॥७७ 
हढ़ करि धरि रमावल्लभ चरण । 
ग्रानन्दे राघवानन्द करेन क्रन्दन ॥७८ 
प्रभुओ राघवपण्डितेरे कार कोले । 
सिश्चिलेन अङ्ग तान नयनेर जले ॥७६ 
हेन से आनन्द हेल राघवशरीरे । 
कोच्‌ विधि करिबेन ताहा नाहि स्फुरे ॥८० 
राघवेर भक्ति देखि श्रीवेकुण्ठनाथ । 
राघवेरे करिलेन शुभहष्टिपात ॥८१ 
प्रभु बोले राघवेर आलये श्रासिया । 
पासरिलुं सब दुःख राघव देखिया ॥८२ 
गद्धाय मञ्जन कैले ये सन्तोष हये । 
सेइ सुख पाइलाम राघव भ्रालये ॥८३ 


क्क. 


हो 


एम अ्रध्याय 
हासि बोले प्रभु शुन राघवपण्डित । 
कुर रन्धन गिया करह त्वरित ॥८४ 
श्रीराघव परम सन्तोषे । 
चलिलेन रन्धन करिते प्रेमरसे ॥८५ 
चित्तवृत्ति यतेक मानस श्रापनार। 
पेइरूपे पाक विप्र करिला अपार ॥८६ 
ग्राइलेन महाप्रभु करिते भोजन। 
नित्यानन्द सङ्ग श्रार यत ग्राप्तगणा ॥८७ 
भोजन करेन गौरचन्द्र लक्ष्मीकान्त । 
पकल व्यञ्जन प्रभु प्रशंसे एकान्त ॥८८ 
प्रभु बोले राघवेर कि सुन्दर पाक । 
मत कोथाग्रो ग्रामि नाहि खाइ शाक ॥८६ 
राघवो प्रभुर प्रीत शाकेते जानिया । 
गन्धिया आछेत शाक विविध श्रानिया ॥९० 
!इमत रद्ध प्रभु करिया भोजन । 
भिलेन आसि प्रभु करि ञ्राचमन ॥६ १ 
॥धवमन्दिरे शुनि श्रीगौरसुन्दर । 
दाधरदास धाइ आइला सत्वर ॥8२ 
भुर परम प्रिय गदाधरदास। 
।क्तिसुखे पुर्ण यार विग्रह प्रकाश ॥&३ 
भुभ्रो देखिया गदाधर सुकृतिरे। 
चरणा लुलिया दिलेन तान शिरे ६४ 
ऐन्दरपण्डित परमेश्चरदास । 
हार विग्रहे गौरचन्द्रेर प्रकाश ॥६५ 
विरे धाइया आइलेन सेइक्षणे । 

भू देखि प्रेमयोगे कान्दे दुइजने ॥६६ 
ऐनाथवेद्य ग्राइलेन ततक्षणे। 

र्म वष्णाव, अन्त नाहि यार गुऐे ॥६७ 


| ते यथा यत वैष्णव आछिला । 
१ भेभ्र्‌ स्थाने आसिया मिलिला ॥९८ 


ग्राज्ञा पाइ 


श्रीचेतन्यभागदत 


पानीहाटीग्रामे हेल परम आनन्द । 
श्रापने साक्षाते यथा प्रभ गौरचन्द्र ॥९९ 
राघवप.ण्डत प्रति श्रीगौरसन्दर । 
निङ्चते करिला किछु रहस्य उत्तर ॥१०० 
राघव तोमारे ग्रामि निज गोप्प कइ । 
श्रामार द्वितीय नाहि नित्यानन्द बइ ॥१०१ 
एइ नित्यानन्द येइ करायेत श्रामारे । 
ये-इ करि एइ ग्रामि बलिल तोमारे ॥१०२ 
ग्रामार सकल कमे नित्यानन्द द्वारे । 

एइ ग्रामि ग्रकपटे कहिल तोमारे ॥१०३ 
येइ ग्रामि से-इ नित्यानन्द भेद नाइ । 
तोमार घरेइ सब जानिवा एथाइ ॥१०४ 
महायोगेन्द्रेरो याहा पाइते दुल्ल भ । 
नित्यानन्द हैते ताहा हइब सुलभ ॥१०५ 
एतेके हइया तुमि महा सावधान । 
नित्यानन्द सेविह येहेन भगवान्‌ ॥१०६ 
मकरध्वजकर प्रति श्रीगौरचन्द्र । 
बलिलेन सेविह राघवपदद्वन्द्र ॥ १०७ 
राघवपण्डित प्रति ये प्रीति तोमार । 

से केबल सुनिश्चय जानिह श्रासार ॥१०८ 
हेनमते पानीहाटी ग्राम धन्य करि । 
ग्राछिलेन कथोदिन गौराङ्ग श्रीहरि ॥१०६ 
तबे प्रभ ग्राइलेन बराहनगरे । 
महाभाग्यवन्त एक ब्राह्मणोर घरे ॥११० 
सेइ विप्र बड़ सुशिक्षित भागवते । 


प्रभु देखि भागवत लागिला पढ़िते ॥ १११ 


शुतिया ताहान भक्तियोगेर पठन । 
आविष्ट हुइला गौरचन्द्र नारायण ॥११२ 


बोल बोल बोले प्रभु वेकुण्ठेर राय । | 


हुङ्कार गर्जन प्रभु करेन सदाय ॥११३ 


३८२ 
सेहो विप्र पड़े परानन्दे मग्न हैया । 
प्रभुओ करेन नृत्य वाह्य पारिया ॥१ १४ 
भक्तिर महिमा श्लोक शुनिते शुनिते । 
पुनःपुन ग्राछाड पडेन पृथिवीते ॥११५ 
हैन से करेन प्रभृ प्रेमार प्रकाश । 
आछाइ देखिते सर्वलोके पाय त्रास ॥११६ 
एइमत रात्रि तिनप्रहर ग्रवधि । 
भागवत शुनिया नाचिला गुणा निधि ॥११७ 
वाह्य पाइ वसिलेन श्रीशचीनन्दन । 
सन्तोषे विप्रेरे करिलेन भ्रालिङ्गन ॥११८ 
प्रभु बोले भागवत एमत पढ़िते । 

कभु नाहि शुनि आर काहारो मुखेते ॥१ १९ 
एतेके तोमार नाम भागवताचार्य । 

इहा बइ श्रार कोन ना करिह कार्य्यं ॥१२० 
विप्र प्रति प्रभुर पदवी योग्य शुनि । 

सभे करिलेन महा जय जय हरि ध्वनि ॥१२१ 
एइमत प्रति ग्रामे ग्रामे गङ्गातीरे । 
रहिया रहिया प्रभु भक्तर मन्दिरे ॥ १२२ 
सभारि करिया मनोरथ पृणँ काम । 

पुन श्राइलेन प्रभु नीलाचल धाम ॥१ २३ 
गोड़देशे पुनर्वार प्रभुर बिहार । 

इहा ये शुनये तार दुःख नहे श्रार ॥१२४ 
सर्वे नीलाचल देशे उपजिल ध्वनि । 

पुन श्राइलेन न्यासि चुड़ामरि ॥१२५ 
महानन्दे सर्वलोक 'जयजय' बोले । 


“ ग्राइला सचल जगन्नाथ नीलाचले ।।” १ २६ 


शुनि सब उत्कलेर पारिषदगण । 
सार्वभौम आदि ग्राइलेन सेइक्षणा ॥ १२७ 
चिरदित प्रभुर बिरहे भक्तगण । 


(४ 
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श्रीचतन्यभागवत 


: अन्त्यखण्ड 
तमुग्रा सभारे महाप्रेमे करि कोले | 
(डिल सार अङ्ग नयनेर जलवा २९ 
हेनमते श्रीगौरसुन्दर 
रहिलेन काशी मिश्च-गृहे कुतूहले ॥ १३. 
निरन्तर नृत्य गीत ग्रानन्द भ्राबेश । 
प्रकाशेन गौरचन्द्र देखे संदेश ॥ १३१ 
कखनो नाचेन जगन्नाथेर सम्मुखे । 
तिल्लाद्धेको वाह्य नाहि निजानन्दसुखे ।।१३२ 
कखनो नाचेन काशीमिश्चेर मन्दिरे । 
कखनो नाचेन महाप्रभु सिन्धुतीरे ॥१३३ 
एइमत निरन्तर प्रेमेर विलास। 
तिलाद्धेक भ्रन्यो कमं नाहिक प्रकाश ॥ १३४ 
पाणिशङ्ख बाजिले उठेन सेइक्षरो । 
कपाट फेटिले जगन्नाथ दरशने ॥१३५ 
जगन्नाथ देखिते ये प्रकाशेन प्रेम । 
श्रकथ्य श्रङ््ुत ! गङ्भाधारा बहे येन ॥१३६ 
देखया ग्रद्भत सब उत्कलेर लोक । 
कारो देहे आर नाहि रहे दुःख शोक ॥१३७ 
ये दिगे चेतन्य महाप्रभु चलि याय । 
सेइ दिगे सर्वलोक 'हरिहरि' गाय ॥ १३५ 
प्रतापरुद्रेर स्थाने हइल गोचर। 


नीलाचले । 


७ भई 11) 
“तनीलाचले आइलेन श्रीगौरसुन्दर ॥ १३६ 


सेइक्षणे शुनि मात्र नुपति प्रताप । 


कटक छाडिया ग्राइलेन जगन्नाथ ॥१४० | 


प्रभुरे देखते बड़ राजार बड़ प्रीत । 

प्रभु से ना देने दरशन कदाचित ॥ १४१ 
सावेभोम आदि सभा'स्थाने राजा कहे । 
तथावि प्रभुरे केही ना जानाय भये ॥१४२ 


- राजा बोले तुमिसब ! यदि कर भय । व 
` अगोचरे आमारे देखाग्रो महाशय ॥१ 


७ 
f 
| 


जा 


एम प्रध्याय 
हेथिया राजार आत्ति सर्वभक्तगणो । 


सभे मेलि एइ युक्ति भाविलेन मने ॥ १४४ 
प्रेसमपे प्रभु नृत्य करेन श्रापने । 
वाह्यज्ञान देवे नाहि थाकये तखने ॥ १४५ 
राजाओं परम भक्त सेइ भ्रवसरे । 
देखिबेन प्रभुरे थाक्रिया अगोचरे ॥ १४६ 


एइ युक्ति सभे कहिलेन राजास्थाने । 
राजा बोले ये-ते-मते देखो मात्र ताने ॥ १४७ 
देवे एकदिन नृत्य करेन ईश्वर । 
शुनि राज एकेश्वर ग्राइला सत्वर ॥१४८ 
श्राड़े थाकि देखे राजा नृत्य करे प्रभु । 
परम अद्भुत ! याहा नाहि देखे कभु ॥१४९ 
ग्रबिच्छिच कत धारा बहे श्रीनयने । 
कम्प स्वेद वेवण्ये पुलक क्षणेक्षणे ॥१५० 


। हेन से ग्राछाड़ प्रभु पडेन भूमिते । 


' हेन नाहिये बा त्रास ना पाय देखिते ॥१५१ 
हेन से करेन प्रभु हुङ्कार गर्जन । 


' राजा देखे पृथिवीते येन नदी बहे ॥१५२ 


शुनिया प्रतापरुद्र धरेन श्रवण ॥१५२ 
कखनो करेन हेन रोदन बिरहे। 


एइमत कत हय ग्रनन्त बिकार। 


' कत याय कत हय लेखा नाहि तार ॥१५४ 


निरवधि दुइ महाबाहुदण्ड तुलि। 


“हरिबोल' बलिया नाचेन कुतूहली ॥१५५ 


एइमत नृत्य प्रभु करि कथोक्षणे । 


| वाह्य प्रकाशिया वसिलेन सर्व-गणे ॥१५६ 


' राजाग्रो चलिला ग्रलक्षिते सेइक्षणे । 


| देखिया प्रभुर नृत्य महानन्दमने ॥१५७ 


देखिया अद्भुत नृत्य अद्भुत बिकार । 


शोचतन्यभागवत 


राजार मनेते हैल सन्तोष अ्रपार ॥१५८ 


RRR 


३५३ 
सत्रे एकखानि मात्र धरिलेक मने । 
सेह ताने अनुग्रह हइबार कारणे ॥१५९ 
प्रभुर नासाय यत दिव्य-धारा बहे । 
निरवधि नाचिते श्रीमुखे लाला हये ॥१६० 
छलाय लालाय नासिकार प्रेमधारे । 
सकल श्रीग्रङ्ग व्याप्त कोत्तेनबिकारे ॥१६१ 
ए सकल कृष्णाभाब ना बुझि नृपति । 
ईषत सन्देह तान धरिलेक मति ॥१६२ 
कारो स्थाने इहा राजा ना करि प्रकाश । 
परम सन्तोषे राजागेला निज-वास॥१६३ 
प्रभूरे देखिया राजा महासुखी हैया । 
थाकिलेन गृहे गिया शयन करिया ॥। १६४ 
ग्रापने श्रीजगन्नाथ न्यासिरूप धरि। 
निजे सङ्कीत्तेनक्रीडा करे ग्रवतरि ॥ १६५ 
ईश्वर मायाय राजा मर्म नाहि जाने । 
सेइ प्रभु जानाइते लागिला आपने ॥१६६ 
सुकृति प्रतापरुद्र रात्रे स्वप्न देखे । 
स्वप्ने गियाछेन जगन्नाथेर सम्मुखे ॥१६७ 
राजा देखे--जगन्नाथ अङ्ग श्वलामय । 
दुइ श्वीनयने येन गङ्गावारा बय ॥१६५ 
दुइ नासिकाय जल पड़े निरन्तर । 
श्रीमुखे र लाला पड़े, तिते कलेवर ॥ १६६. 
स्वप्ने राजा मने चिन्ते ए किरूप लीला । 
बुभिते ना पारि जगन्नाथेर कि खेला ॥ १७० 
जगन्नाथ चरणा स्पशिते राजा चाय । 
जगन्नाथ बोले राजा! ए त ना जुयाय ॥ १७१ 
कर्पूर कस्तुरी गन्ध चन्दन कुदूमे । 
लेपित तोमार श्रङ्ग सकल उत्तमे ॥१७२ 
ग्रामार शरीर देख इला-लाला-मय । 
ग्रामा' परशिते कि तोमार योग्य हय ॥ १७३ 


३८४ 
म्रामि थे नाचिते ग्राजि तुमि गियाछिला । 
घृणा केले मोर ग्रङ्ग देखि घला लाला ॥ १७४ 
सेइ घुला लाला देख सर्वाङ्गो ग्रामार । 

तुमि महाराजा--महाराजार कुमार ॥ १७१ 
ग्रामारे स्पाशिते कि तोमार योग्य हय ? 

एत बलि भृत्य चा'हि हासे दयामय ॥१७ ६ 
सेइक्षणे देखे राजा सेइ सिंहासने । 
चेतन्यगोसाजि वसि श्राछेन आपने ॥ १७७ 
सेइमत श्रीग्रङ्ग सकल छुलामय । 
राजारे बोलेन हासि ए त योग्य नय ॥ १७८ 
तुमि ये आमारे घृणा करि गेला मने । 

आर तुमि आमा' परशिवा कि कारणे ॥१७९ 
एइमत प्रतापरुद्रेरे कृपा करि। 

हासेन श्रीगौराजसुन्दर त्तरहरि ॥१८० 
राजार हइल कथोक्षणे जागरण । 
जागिया लागिला राजा करिते क्रन्दन ।। १८१ 

_ महा-अ्पराधी मुजि पापी दुराचार । 

ना जानिलुँ चैतन्य ईश्वर अवतार ॥ १८२ 
जीवेर वा कोन्‌ शक्ति ताहाने जानिते । 
ब्रह्मादिर मोह हय यांहार मायाते ॥ १८३ 
'एतेके क्षमह प्रश्न ! मोर अपराध । 

निज दास करि मोरे करह प्रसाद ॥" १८४ 
आपने श्रीजगन्नाथ चैतन्यगोसानि । 

राजा जानिलेन इथे किछु भेद नानि ॥ १८ पर 
विशेष उत्कण्ठा हैल प्रभुरे देखिते । 
तथापि ना पारे केहो देखा कराइते ॥१८६ 
देवे एकदिन प्रभु पुष्पेर उद्याने । 
वसिया श्राछेत- कथो पारिषद-सने ॥१८७ 
एकाकी प्रतापरुद्र गिया सेइ स्थाने । 


_ दीर्घं हइ पडिलेन प्रक्र चरणे । 
न ड ८ ददल 3 कस न्य 


ससख. 


श्रोचतन्यभागवत 


अन्त्यखण्ड 
अशु कम्प पुलके राजार अन्त नागि । 


आनन्द मुच्छित हइलेन सेइ ठाजि॥१०६ 
विष्णुभक्तिचिह्न प्रभु देखिया राजार | 

उठ बलि श्रीहस्त दिलेन अङ्ग ताँर ॥१ ६० 
श्रीहस्त परशे राजा पाइया चेतन । 
अभुर चरणा धरि करेन क्रन्दन ॥ १९१ 
"नाहि त्राहि कृपासिन्धु सर्वजीवनाथ | 
सुजि पातकीरे कर शुभ हृष्टिपात ॥ १९२ 
ताहि त्राहि स्वतन्त्रबिहारी कृपा सिन्धु । 
त्राहि त्राहि श्रीकृष्ण चैतन्य दीनबन्धु ॥१९२ 
चाहि त्राहि सर्ववेदगोप्य रमाकान्त ! 
चाहि त्राहि भक्तजनवज्ञभ एकान्त ! १६४ 
ताहि त्राहि महाशुद्धसत्त्वरूपधारि । 
ताहि त्राहि सङ्कीत्तेनलम्पट मुरारि !१६५ 
वाहि त्राहि ग्रविज्ञाततत्त्व-गुरा-नाम ! 
चाहि त्राहि परमकोमल गुणाधाम !१९६ 
त्राहि त्राहि ग्रज भव बन्द श्रीचरणा ! 
राहि त्राहि सन्न्यासधर्मेर विभुषण !१६७ 
त्राहि त्राहि श्रीगौरसुन्दर महाप्रभु । 

एइ कृपा कर नाथ ना छाडिबा कभु ॥ १९५ 
शुनि प्रभु प्रतापरुद्रेर काकुर्वाद । 
लुष्ट हइ प्रभु ताने करिला प्रसाद ॥ १६५ 
प्रभु बोले कृष्णभक्ति हउक तोमार । 
कृष्णाकाय्ये विने तुमि ना करिह आर ॥२०१ 
निरन्तर गिया कर कृष्णासद्धी्तन । 
तोमार रक्षिता विष्णुचक्र-सुदर्शन ।।२०१ 
लुमि सार्वभौम आर रामानन्दराय ! 
तिनेर निमित्त मुजि ग्राइलूँ एथाय 11२०९ 
सबै एकखानि वाक्य करिबा श्रामार । 
मोरे ना करिबा तुमि कोथाश्रो प्रचार ॥ २०१ 


त 
एसे नहे ग्रामांर प्रचार कर तुमि । 
तवे एथा छाडि सत्य चलिवाङ ग्रामि ॥२०४ 
एत बलि ग्रापने गलार माला दिया । 
ब्रिदाय दिलेन ताने सन्तोष हुइया ॥२०५ 
चलिला प्रतापरुद्र श्राज्ञा करि शिरे । 
दण्डवत पुनःपुन करिया प्रभ्रुरे॥२०६ 
प्रभु देखि तृपति हइला पुर्णाकाम । 
निरवधि करेन चैतन्यपद ध्यान ॥२०७ 
प्रतापरुद्रेर प्रभू-सह दरशन। 
इहा ये शुनये तारे मिले प्रेमधन ॥२०८ 


हेनमते श्रीगौरसुन्दर नीलाचले । 
रहिलेन कीत्तंतबिहार कुतूहले ॥२०९ 


उत्कले जन्मियाखिला यत अनुचर । 
। सभे चिनिलेत निज प्राणेर ईश्वर ॥२१० 
' श्रीप्रयुम्नमिश्र कृष्णासुखेर सागर । 
ग्रात्मपद यारे दिला श्रीगोरसुन्दर ॥२११ 
। श्रोपरमानन्द महापात्र महाशय । 
यार तनु श्रीचैतन्यभक्तिरसमय ॥२ १२ 
काशीमिश्र परम विह्वल कृष्ण रसे। 
श्रापने रहिला प्रभु याहार आवासे ॥२१३ 
' एइमत प्रभु सवे भ्रृत्य करि सङ्ग । 
निरवधि गोडायेन सङ्घीत्तेन रङ्ग ॥२१४ 
यतयत उदासीन श्रीचैतन्यदास । 
| सभे करिलेन ग्रासि नीलाचले वास ॥२१५ 
नित्यानन्द महाप्रभु परम उद्दाम । 
सर्वनीलाचले भ्रमे महाज्योतिर्धाम ॥२१६ 
निरवधि परानन्दरसे उनमत्त । 
लखिते ना पारे केहो ग्रविज्ञाततत्व ॥२१७ 
सदाइ जपेन नाम श्रीक्रष्णचैतन्य । 
| स्वप्नेश्रो नाहिक नित्यानन्दमुखे अन्य ॥२१८ 


|| 
रे 
| 


श्रोचतन्यभागवत 


३८५ 
येन रामचन्द्रे लक्ष्मणेर रति मति । 
सेइमत नित्यानन्दो श्रीचेतन्य प्रति ॥२१९ 
नित्यानन्द प्रसादे से सकल संसार । 
भ्रद्यापिह गाय श्रीचेतन्य ग्रवतार ॥२२० 
हेनमते महाप्रभु चैतन्य निताइ। 
नीलाचले वसति करेन दृइभाइ॥२२१ 
एकदिन श्रीगौरसुन्दर नरहरि । 
निञ्चृते वसिला नित्यानन्द सद्ध करि ॥२२२ 
प्रभु बोले शुन नित्यानन्द महासति ! 
सत्वरे चलह तुमि नवद्वीप प्रति ॥२२३ 
प्रतिज्ञा करिया ग्राछि ग्रामि निजमुखे । 
मुखं नीच दरिद्र भासाव प्रेमसुखे ॥२२४ 
तुमिश्रो थाकिला यदि मुनिधर्म करि । 
आपन उद्दाम भाब सत्र परिहरि ॥२२५ 
तबे मुखं नीच यत पतित संसार। 
बोल देखि ग्रार के बा करिब उद्धार ॥२२६ 
भक्तिरसदाता तुमि, तुमि सम्वरिले । 
तबे ग्रवतार बा कि निमित्ते करिले ॥२२७ 
एतेके श्रामार वाक्य यदि सत्य चाओ । 
तवे ्रविलम्बे तुमि गौडदेशे याञ्रो ॥२२५ 
मुर्ख नीच पतित दुखित यत जन । 
भक्ति दिया कर गिया सभार मोचन ॥२२६ 
आज्ञा पाइ नित्यानन्दचन्द्र सेइक्षणे । 
चलिलेन गौडदेशे लइ निज गणे ॥२३० 
रामदास गदाधरदास महाशय । 
रघुनाथ वेज-ग्रोका भक्तिरसमय ॥२३ ४६ 


कृष्णदासपण्डित परमेइवरदासं । 
पुरन्दरपण्डित प्रम उल्लास ॥२३२ 
नित्यानन्दस्वरूपेर यंत आप्रगण । 


नित्यानन्दसङ्गो सभे करिला गमन ॥२३३ 


व्वा 


३५६ श्रीचेतन्यभागवत अन्त्य 
चलिलेन नित्यानन्द गौड़देश प्रति । पुन हासि सभेइ चलेन पथ यथा | 
सवेपारिएदगणा करिया संहति॥२३४ निज देह ना जानेन पथेर का क था ॥२४६ 
पथे चलितेइ नित्यानन्द महाशय । थत देहधर्म क्षुधा तृष्णा भय ८ च 
सर्व-पारिषद करिलेन प्रेममय ॥२३५ [हारो नाहिक पाइ परानन्दसुख ॥२५० 


सभार हृइल श्रात्मविस्मृति ग्रत्यन्त । 
कार देहे कत भाव नाहि हय श्रन्त ॥२३६ 
प्रथमेइ वैष्णावाग्रगण्य रामदास । 
तान देहे हृइलेन गोपाल प्रकाश ॥२३७ 
मध्यपथे रामदास त्रिभङ्ग ह्य़ा । 
ग्राछिला प्रहर तिन वाह्य पासरिया ॥२३८ 
हइला राधिकाभाव गदाधरदासे । 
दधि के किनिब ? बलि महा ग्रट्रहासे ॥२३९ 
रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महामति। 
हइलेन मृत्तिमती येहेन रेवती ॥२४० 
कृष्णदास परमेशवरदास दृइजन। 
गोपाल भावे है है करे सर्वेक्षण ॥२४ १ 
पुरन्दरप।ण्डत गाछेते गिया चढे । 
मुनि रे श्रङ्गद बलि लाफ दिया पड़े । 1२४२ 
एइमत नित्यानन्द श्रीश्रनन्त धाम । 
सभारे दिलेन भाब परम उद्दाम ॥२४३ 
दण्ड पथ छाडि सभे क्रोश दुइचारि | 
यायेन दक्षिण बामे आपना पासरि ॥ २४४ 
कथोक्षणे पथ जिज्ञासेन लोकस्थाने । 
बोल भाइ ! गङ्गातीर याइब केमने ॥२४५ 
लोक बोले हाय हाय पथ पासरिला । 
` दुइ प्रहरेर पथ फिरिया आइला २४६ 
लौकवाक्ये फिरिया यायेन यथा पथ । 
पुन पथ छाड्या यापेन सेइमत ॥२४७ 
पुन पथ जिज्ञासा करेन लोक स्थाने 
लोके बोले पथ रेल दशक्रोश 


पथ यत लोला करिलेन नित्यानन्द । 
के वशाव के बा जाने सकलि अनन्त । 1२५१ 
हेनमते नित्यानन्द श्रीश्रनन्तधाम । 
आइलेन गङ्गातीरे पानीहाटी ग्राम ॥२५२ 
राघवपण्डितग्रहे सर्वाचे ग्रासिया | 
रहिलेन सकल पार्षदगण लैया ॥२५३ 
परम ग्रानन्द हेला राघवपण्डित । 
श्रीमकरध्वज-कर गोष्टीर सहित ॥२५४ 
हेनमते नित्यानन्द पानीहाटी ग्रामे । 
रहिलेन सकल पार्षदगणा सने ॥२५५ 
निरन्तर परानन्दे करेन हुङ्कार। 
विह्वलता वइ देहे वाह्य नाहि आर ॥२५६ 
नृत्य करिबार इच्छा हइल ग्रन्तरे । 
गायक सकल ग्रासि मिलिल सत्वरे ॥२५७ 
सुकृति माधवघोष कीर्तने तत्पर । 
तेन कीत्तेनिया नाहि पृथिवी भितर 1२५९५ 
याहारे कहेन वृन्दावनेर गायन । 
नित्यानन्नस्वरूपेर महाप्रियतम ॥२५६ 
माधव गोविन्द वासुदेव तिन भाइ । 
गाइते लागिला नाचे, ईश्वर निताइ ।।२६० 
हेन से नाचेव ग्रवद्त महाबल । 
पदभरे पृथिवी करये टलमल ॥२६१ 
निरवधि हरि वलि करेन हुङ्कार ! 
ग्राळाड देखिते लोके लागे चमत्कार ॥२६२ 


याहारे करेन दृष्टि नाचिते नाचिते । 


ढलिया पड़ये पृथिवीते ॥२६२ 


PTSD SSS TE 


णम ग्रध्याय 

परिपूर्ण. ओम रसमस नित्यानन्द । 
संसार तारिते करिलेन शुभारम्भ ॥२६४ 
प्रतेक ग्राछये प्रेमभक्तिर विकार । 

सब प्रकाशिया नृत्य करेन श्रपार ॥२६५ 
कथोक्षगो वसिलेन खट्टार उपरे। 
आज्ञा हेल श्रभिषेक करिवार तरे ॥२६६ 


राघवपण्डित 


~ 


प्रादि पारिषदगरो । 
ञ्रभियक करिते लागिला सेइक्षणे ॥२६७ 
सहस्रसहस्जन घट श्राति गङ्गाजल । 
नानागन्मे सुवासित करिया सकल ॥२६८ 
सम्तोषे सभेइ देन श्रीमस्तकोपरि । 
चतुदिगे सभेइ बोलेन हरिहरि ॥२६६ 
सभेइ पडेन श्रभिषेकमन्त्र गीत । 


परानन्दे सभेइ हइला ग्रानन्दित ॥२७० 


ग्रभिषेक कराइया नूतन वसन । 
पराइगा लेपिलेन श्रीश्रङ्गो चन्दन ॥२७१ 
दिव्य दिव्य वनमाला तुलसी सहिते । 
पीन बक्ष पूर्ण करिलेन तानामते ॥२७२ 
तवे दिव्य खट्टा सवणा करिया भूषित । 
सम्मुखे रानिया करिलेन उपनीत ॥२७३ 
खट्टाय बसिला महाप्रश्च नित्यानन्द । 
छत्र धरिलेन शिरे श्रीराघवाचन्द ॥२७४ 
जयध्वनि करिते लागिला भक्तगरा । 
चतुदिगे हैल महा-श्रानन्द क्रन्दन ॥२७५ 


| 
| चाहि त्राहि सभेइ बोलेन बाहुलुलि । 
' कारो वाहू ताहि सभे महाकुतूहली ॥२७६ 


Ld 


स्वानुभाबानन्दे प्रभु नित्यानन्दाय । 
प्ेमष्टि वृष्टि करि सर्वदिगे चा य ॥२७७ 
आज्ञा करिलेन शुन राघवपण्डित ! 
कदम्वेर माला गाँथि आनह त्वरित ॥२७८ 


श्रीचेतच्यमागवत 


३४७ 
बड़ प्रीत आमार कदम्वपुष्प प्रति । 
कदम्वेर वने नित्य आमार वसति ॥२७६ 
कड़जोड़ करिया राघवानन्द कहे । 
कदम्वपुष्पेर योग ए समये नहे ॥२८० 
प्रभु बोले बाडी गिया चाह भाल मने । 
कदाचित फुटिया बा थाके कोनस्थाने ॥२८१ 
बाडीर भितरे गिया चाहेन राघव । 
विस्मित हृइला देखि महा अनुभव ॥२८२ 
जम्वीरेर वृश्ञे सब कदम्वेर फुल । 
फुटिया आछ्ये अति परम अतुल ॥२८३ 
कि अपूर्व वर्ण से बा कि अपूर्व गन्ध । 

से पुष्प देखिले क्षय याय सर्व बन्ध ॥२८४ 
देखिया कदम्वपुष्प राघवपण्डित । 
वाह्य गेल दूर, हैला महा आनन्दित ॥२८५. 
आपना सम्वरि माला गाँथिया सत्वरे । 
आनिलेन नित्यानन्द प्रभुर गोचरे ॥२८६ 
कदम्वेर माला देखि नित्यानन्दराय । 

प्रम सन्तोबे माला दिलेन गलाय ॥२८७ 
कदस्वमालार गन्चे सकल वैष्णव । | 
विह्वल हइला देखि महा अनुभव ॥२८८ 
आर महा आइचर्य्य हृइल कथोक्षणे । 

अपूर्व दत्तार गन्ध पाय सवेजने ॥२८६ 
दमनक पुष्पेर सुगस्थे मनो हरे । 
दशदिग व्याप्त हेल सर्कल मन्दिरे ॥२९० 
हासि नित्यानन्द बोले आरे भाइसब ! 

बोल देखि कि गन्धेर पाश्रो श्रनुभब ॥२६१ 
करजोड़ करि सभे लागिला कहिति। ` 
अपूर्व दतार गन्ध पाइ चारिभिते ॥२९२ 


सभार वचन शुनि नित्यानन्दराय। . 
कहिते लागिला गोप्य परमाय ॥२६३ 


0000 | 


३४८८ 
प्रभु बोले शुन सभे परम रहस्य । 
तोमरा सकले इहा जानिबा अवश्य ॥२९४ 
चेतन्यगोसाञि आजि शुनिते कोत्तंन । 
नीलाचल हैते करिलेन आगमन ॥२९५ 
सर्वाङ्गो परिया दिव्य दमनक माला । 
एकबृक्षे भ्रवलम्ब करिया रहिला ॥२९६ 
सेइ श्रीश्रङ्खर दिव्य दमनक गग्धे । 
चतुदिगे पुरां हइ आछये ग्रानन्दे ॥२६७ 
तोमा सभाकार नृत्य कोत्तंन देखिते । 
आपने श्राइसे प्रभु नीलाचल हैते ॥२६८ 
एतेके तोमरा सवै कार्य्यं परिहरि । 
निरवधि कृष्ण गाग्रो ग्रापना पासरि ॥२६६ 
निरवधि श्रीक्ृष्णाचेतन्यचन्द्र यशे । 
सभार शरीर पुरां हउक प्रेम रसे । 1३०० 
एत बलि हरि बलि करये हुद्धार । 
सर्वदिगे कृष्णप्रेम करिला विस्तार ॥३०१ 
नित्यानन्दस्वरूपेर प्रेमहष्टिपाते । 
सभार हृइल ग्रात्मविस्मृति देहेते ॥३०२ 
शुनशुन आरे भाइ ! नित्यानन्द शक्ति । 
थेरूपे दिलेन सर्वजगतेरे भक्ति ॥ ३०३ 
ये भक्ति गोपिकागशोर कहे भागवते । 
नित्यानन्द हैते ताहा पाइल जगते ॥ ३०४ 
नित्यानन्द वसिया ग्राछेन सिंहासने । 

` सम्मुखे करये नृत्य पारिषदगरो ॥३०५ 
केहो गिया बृक्षेर उपर डाले चढ़े । 
पातेपाते बेड़ाय तथापि ना पड़े ॥३०६ 
'केहोकेहो प्रेम सुखे हुङ्कार करिया । . 
वृक्षेर उपरे थाकि पड़े लाफ दिया ॥३०७ 
केहो बा हुङ्कार करि बृक्षमुल धरि । 


उपड़िया फले वृक्ष बलि 'ह्रिहरि' ॥३०८ 


श्रीचतन्यभागबत 


भ्रन्त्यखण्ड 
केह बा गुवाक वने याय रड़ दिया | 
गाछ पाँच सात गुया एकत्र करिया 
हेन से देहेते जन्मियाछे प्रेम बल । 
तृराप्राय उपाडिया फेलाय सकल ॥ ३१० 
ग्रश्न॒ कम्प स्तम्भ घमं पुलक हुङ्कार । 
स्वरभङ्ग ववर्ष्यं गर्जत सिंहसार ॥३१ १ 
श्रीश्रानन्द मूर्च्छा ्रादि यत प्रेम भाव । 
भागवते कहे यत कृष्णा अनुराग ॥३ १२ 
सभार शरीरे पूरणा हइल सकल। 
हेन नित्यानन्दस्वरूपेर प्रेम बल ॥ ३१३ 
येदिगे देखेन नित्यानन्द महाशय । 
सेइ दिगे महाप्रेमभक्तिबृष्टि हय ॥३१४ 
यारारे चाहेन से-इ प्रेमे मूर्च्छा पाय । 
बस्त्र ना सम्वरे भूमि पडि गडि याय ॥३१५ 
हासे नित्यानन्दप्रभ्ु वसिया खट्टाय । 
ग्रानन्दे भकत सब नाचिया बेड़ाय ॥३१६ 
यत पारिषद नित्यानन्देर प्रधान । 
सभारे हइल सर्व शक्ति ग्रधिष्टान ॥३१७ 
सवेज्ञता वाक्यसिद्ध हइल सभार। 
सभे हइलेन येन कन्दर्प आकार ॥३१८ 
सभे यारे परश करेन हस्त दिया । 
से-इ विह्वल हय सकल पासरिया ॥३१६ 
एइमत पानीहाटी ग्रामे तिन मास । 
करे नित्यानन्दप्रभ्ु भक्तिर विलास ।॥।३२० 
लिन मास कारो वाह्य नाहिक शरीरे । 
देह घमं तिलाद्धको काहारो ना स्फुरे ॥३२१ 
तिन-मास केहो नाहि करिल आहार । 
सभे प्रेम सुखे नृत्य बइ नाहि ग्रार 11३२२ 
पानीहाटीग्रामे यत हेल प्रेमसुख । 


` चारिवेदे वशिवेन से सब कौतुक ॥३२३ 


MINIS TIN! Wf, 


उ 


एम ग्रध्यांय 
एकोदण्डे नित्यानन्द करिलेन यत । 

1 वणिवार शक्ति ग्राछि कार कत ॥३२४ 
क्षणोक्षणो ग्ापने करेन चृत्यरज्ध । 
चतुदिगे लह सव पारिषदसद्ध ॥३२५ 
कखनो बा ग्रापने वसिया बीरासने । 
नाचायेन सकल सेवक जनेजने ॥३२६ 
एको सेवकेर नृत्ये हैन रङ्ग हय। 
चतुदिगे देखि येन प्रेमवन्यामय ॥३२७ 
महाभड़े पड़े येन कदलक वन । 
एइमत प्रेमसुखे पड़े सर्वजन ॥३२८ 
ग्रापने येहेन महाप्रभु नित्यानन्द । 
सेइमत करिलेन सर्वभक्तगण ॥३२६ 

निरवधि श्रीकृष्णचैतन्य संकोत्तन । 
| करायेन करेन लइया सर्वगण ॥३३० 
हेन से लागिला प्रेम प्रकाश करिते । 
से-इ ह्य विह्नल ये ग्राइसे देखिते ॥३३ १ 
ये सेवक यखन ये इच्छा करे मने । 
सेइ ग्रासि उपसन्न हय सेइ क्षणे ॥३३२ 
एइमत परानन्द प्रेमसुखरसे । 
क्षण हेन केहो ना जानिल तिन मासे ॥३३३ 
तबे नित्यानन्द महाप्रभु कथोदिने । 
अलंकार परिते हइल इच्छा मने ॥३३४ 
इच्छामात्र स्वे-ग्रलंकार सेइक्षणे । 
उपसश्च ्रासिया हुइल विद्यमाने ॥३३५ 
सुवणा रजत मरकत मनोहर । 
| नानाविध बहुमूल्य कतेक प्रस्तर ॥३३६ 
। मणि सुप्रवाल पट्टवास मुक्ताहार । 
| सुकृतिसकले दिया करे नमस्कार ॥३३७ 
७ बा निमित कथो करिया निर्माण । 
परिलेन अलंकार येन इच्छा तात ॥३३८ 


शधोचतन्यभागवत 


रे 
दुइ-हस्ते सुवर्णेर अङ्गद वलय। 
पुष्ट करि परिलेन ग्रात्म-इच्छामय ॥३३९ 
सुवगांमुद्रिका रत्ने करिया खिचन । 
दश श्रीग्रङ्गले शोभा करे विभूषणा ॥ ३४० 
कण्ठे शोभा करे बहुविध दिव्य हार। 
मणि मुक्ता प्रवालादि यत स्वसार ॥३४१ 
रुद्राक्ष बिराल ग्रक्ष सुवर्णं रजते । 
वान्धिया धरिला कण्ठे महेशेर प्रीते ॥३४२ 
मुक्ता कसा सुवणं करिया सुरचन । 
दुइ श्रुतिमूले शोभे परम शोभन ॥३४३ 
पादपद्ये रजत नूपुर बिलक्षण। 
तदृपरि बङ्क शोभे जगतमोहन ॥२४४ 
शुक्ल पट्ट नील पीत बहुविध वास । 
प्रपूर्वं शोभये परिधानेर विलास ॥३४५ 
मालती मल्लिका जूथी चम्पकेर माला । 
श्रीबक्षे करये दोल श्रान्दोलन खेला ।॥॥३४६ 
गोरोचना सहित चन्दन दिव्यगन्धै । 
बिचित्र करिया लेपियाछेन श्रीग्रङ्ग ॥३४७ 
श्रीमस्तके शोभित विविध पट्टवास । 
तदपरि नातावणां माल्येर विलास ॥३४५ 
प्रसन्न श्रीमुख कोटि शशधर जिति । 
हासिया करेन निरवधि रिध्वनि ॥ ३४६ 
ये दिगे चा'हेन दुइ कमल नयाने । 
सेइ दिगे प्रेमरसे भासे सर्वजने ॥३५० 
रजतेर प्राय लोहदण्ड सुशोभन । 


दुइ दिगे करि तथि सुवण बन्धन ॥३५१ 
निरवधि सेइ लौहदण्ड शोभे करे । 

मूषल धरिला येन प्रभु हलघरे ॥३५२ 
पारिषदो सब घरिलेन श्रलङ्कार। _ 
अङ्गद, वलय, मन्च, नूपुर, सु-हार ॥३५३ | 


७०० 
शिक्ञा वेत्र वंशी छाँदडोडि गुञ्जामाला । 
सभे धरिलेन गोपालेर अंश कला ॥३५४ 
एइमत नित्यानन्द स्त्रानुभावरङ्गो । 
बिहरेन सकल पार्षद करि सङ्ग ॥३५४ 
तबे प्रभु सकल पार्षदगणा मेलि। 

भक्त गृहेगृहे करे पर्य्यंटनकेलि ॥३५६ 
जाह्लेवीर दुइ कूले यत ग्राछे ग्राम । 
सर्वत्र फिरेन नित्यानन्द ज्योतिर्धाम ॥३५७ 
दरशन मात्र सर्वजीव मुक्त हय। 

नाम तनु दूइ नित्यानन्दरसमय ॥३५८ 
पाषण्डीश्रो देखिलेइ मात्र करे स्तुति । 
सवंस्व दिवारे सेइक्षरो लय मति ॥३५६ 
नित्यानन्दस्वरूपेर शरीर मधुर। 
सभारेइ कृपाहष्टि करेन प्रचुर ॥३६० 
कि भोजने कि शयने किबा पर्य्यटने । 
क्षणेको ना याय व्यर्थ सङ्कीत्तेन विने ॥३६१ 
येखाने करेन नृत्य कृष्णस ्कीत्तंन । 
तथाय विह्वल हय शतशत जन ॥३६२ 
गृहस्थेर शिशु सब किछुइ ना जाने । 
ताहाराश्रो महा-महा बृक्ष धरि टाने ॥६६३ 
हुङ्कार करिया बृक्ष फेले उपाड़िया । 
मुनि रे गोपाल बलि बेड़ाय धाइया ॥३६४ 
हेन से सामर्थ्यं एको शिशुर शरीरे । 
शतजने मिलिया्रो घरिते ना पारे ॥३६५ 
श्रीकृष्णाचेतन्य जय नित्यानन्द बलि । 
सिहनाद हइ शिशु हइ कुतूहली ॥३६६ 
एइमत नित्यानन्द बालकजीवन । 
विह्वल करिते लागिलेन शिशुगण ॥३६७ 
मासेकेग्रो एको शिशु ना करे श्राहार । 
देखिते लोकेर चित्ते लागे चमत्कार ॥३६८ 


_ फि 
वी श्रन्त्यखण्ड 
सभार रक्षक हइलेन नित्यानन्द ३६९ 
पुत्रप्राय करि प्रभु सभारे धरिया । 
करायेन भोजन आपने हस्त दिया ॥ ३७० 
कारेश्रो बा बान्थिया राखेन निजपाशे । 
मारेन बान्धेन तझु ग्रट्टय्रट्ट हासे ॥२७१ 
एकदिन गदाधरदासेर मन्दिरे। 
आइलेन तान प्रीति करिबार तरे ॥३७२ 
गोपीभाबे गदाधर दास महाशय । 
ह्‌इया आछेन अति परानन्दमय ॥३७३ 
मस्तके करिया गङ्गाजलेर कलस । 
निरवधि डाकेन के किनिबे गो-रस ॥३७४ 
श्रीबालगोपालमृत्ति तान देवालय । 
छेन परमलावण्येर समुच्चय ॥३७५ 
देखि बालगोपालेर मूत्ति मनोहर । 
प्रीते नित्यानन्द लैला बक्षेर उपर ॥ ३७६ 
ग्रनन्ते हृदये देखि श्रीबालगोपाल । 
सवंगणे हरिध्वनि करेन बिशाल ।।३७७ 
हुङ्कार करिया नित्यानन्द मल्ल राय । 
करिते लागिला नृत्य गोपाल लीलाय ॥३७८ 
दानखण्ड गायेन माधवानन्दघोष । 
शुनि अवश्वतसिह परम सन्तोष ॥३७६ 
भाग्यवन्त माधवेर हेन दिव्य-ध्वनि । 
शुनिते आविष्ट हन ग्रवधूतमरि ॥३५० 
सुकृति श्रीगदाधरदास करि सङ्गं । 
दानखण्ड नृत्य प्रभु करे निज रङ्ग ॥३०१ 
गोपीभाबे वाह्य नाहि गदांधरदासे । 
निरवधि ग्रापतारे गोपी हेन वासे ॥३%* 
दानखण्डलीला शुनि नित्यानन्दराय । 
ये नृत्य करेन ताहा वर्णन ना याय ॥२०२ 


श्रीचेतन्यभागवत 


सकल 


बिट 


एम ग्रध्याय 
व्रेमभक्तिविकारेर यत ग्राछे नाम । 
सब प्रकाशिया नृत्य करेन अनुपाम ॥३८४ 
विद्युतेर प्राय तृत्यगतिर भङ्भिमा । 
किबा से ग्रद्धत भुज चालन महिमा ॥३८५ 
किबा से नयनभङ्गी कि सुन्दर हास । 
किबा से ग्रद्धत शिर कम्पन विलास ॥३८६ 
एकत्र करिया दुइ चरणा सुन्दर । 
किबा जोड़ेजोड़े लाफ देन मनोहर ॥३८७ 
ये दिगे चाहेन नित्यानन्द प्रेम रसे । 
सेइ दिगे स्त्री पुरुषे कृष्णासुखे भासे ॥३८८ 
हेन से करेन कृपा हष्टि ग्रजिशय । 
परानन्दे देह स्मृति कारो ना थाक़य ॥३८९ 
थे भक्ति बाञ्छेन योगीन्द्रादि मुनिगणे । 
नित्यानन्दप्रसादे ता भुञ्जे ये ते जने ॥३९० 
हस्तीसम जन ना खाइले तिन दिन । 
चलिते ना पारे देह हय ग्रति क्षीण ॥३६१ 
एकमास एको शिशु ना करे आहार । 
तथापिह सिंहप्राय सवे व्यबहार ॥३९२ 
हैन शक्ति प्रकाशेन नित्यानन्दराय । 
तथापि ना बुझे केहो चेतन्यमायाय ॥३६३ 
एइमत कथोदिन प्रेमानन्द रसे। 
गदाधरदासेर मन्दिरे प्रभु वसे ॥३९४ 
वाह्य नाहि गदाधरदासेर शरीरे। 
निरवधि 'हरिबोल' बोलाय सभारे ॥३९५ 
सेइ ग्रामे काजी ग्राछे परम दुर्वार । 
कौत्तनेर प्रति द्वेष करये ग्रपार ॥३९६ 
परानन्दे मत्त गदाधर महाशय । 
निश्ञाभागे गेला सेइ काजीर श्रालय ॥३६७ 
ये काजीर भये लोक पलाय अन्तरै । 
निर्भये चलिला निशाभागे तार घरे ॥३९८ 


श्रीचेतन्यभागवत 


४०१ 
निरवधि हृरि-ध्वनि करिते करिते । 
प्रविष्ट हइला गिया काजीर वाड़ीते ॥३६ ६ 
देखे मात्र रहिया काजीर सर्व-गणो । 
काहारो बलिते किछु ना ग्राइसे वदने ॥४०० 
गदाधर बोले ग्ररे ! काजी बेटा कोथा । 
झाट कृष्णा बोल नहे छिण्डो एइ माथा ॥४०१ 
अग्नि हेन क्रोधे काजी हइल बाहिर । 
गदाधरदास देखि हेल स्थिर ॥४०२ 
काजी बोले गदाधर ! तुमि केने एथा ? 
गदाधर बोलेन आछैये किछु कथा ॥४०३ 
श्रीचेतत्य नित्यानन्द प्रभु प्रवतरि । 
जगतेर मुखे बोलाइला "हरिहरि ॥४०४ 
सबे तुमि मात्र नाहि बोल हरिनाम । 

ताहा बोलाइते श्राइलाम तोमा स्थान ॥४०५ 
परम मङ्गल हरि नाम बोल तुमि । 
तोमार सक्रल पाप उद्धारिब आमि ॥४०६ 
यद्यपिह काजी महा हिंसक चरित । 
तथापि ना बोले किछु हइल स्तम्भित ॥४०७ 
हासि बोले काजी शुन दास-गदाधर ! 

कालि बलिवाङ हरि श्राजि याह घर ॥४०८ 
हरिनाम मात्र शुनिलेन तार मुखे । 
गराधरदास पुर्णा हइला प्रेमसुखे ॥४०६ 
गदाधददास बोले ग्रार कालि केने । 

एइ त ब्रलिला हरि आपन वदने ॥४१० 
आर तोर ग्रमङ्गल नाहि कोन क्षणो। 

यखने करिला हरिनामेर ग्रहणे ॥४११ 
एत बलि परम उन्मादि गदाधर । 

हाथे तालि दिया नृत्य करे बहुतर ॥४१२ 
कथोक्षणे अआइलेन आपन मन्दिरे । 
नित्यानन्द अ्रधिष्ठान याहार शरीरे ॥४१३ | 
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४० श्रीचेतन्य भागवत 
२ 4 भ्रन्त्यखण्ड 
एइमत गदाधरदासेर महिमा] व्यान्न र सहित खेला खेलेन निर्भय । 


चेतन्य पार्षद मध्ये याँहार गणना ॥४१४ 
ये काजीर वातास ना लय साघुजने । 
पाइलेइ मात्र जाति लय सेइक्षणो ॥४१५ 
हेन जन पासरिल सर्व हिसाधमे । 
इहारे से बलि कृष्णा ग्राबेशेर कर्म ॥४ १६ 
सत्य कृष्णभाव हय याहार शरीरे । 
ग्रग्ति सर्प व्याघ्रो लद्धिते नारे तारे ॥४१७ 
ब्रह्मादिरो भ्रभीष्ट से सब कृष्णाभाब' । 
गोपीगरो व्यक्त ये सकल अनुराग ॥४१८ 
इङ्गिते से सब भाब नित्यानन्दराय । 
दिलेन सकल प्रियगणोरे कृपाय ॥४ १६ 
भज भाइ! हेन नित्यानन्देर चरणा । 
याहार प्रसादे हय चैतन्य शरण ॥४२० 
तबे नित्यानन्द महाप्रभु कथोदिने । 
शची गराइ देखिबारे इच्छा हइल मने । ।४२१ 
शुभयात्रा करिलेन नवद्वीप प्रति। 
पारिषदगण सब चलिला संहति ॥४२२ 
तबे श्राइलेन प्रभु खडदह ग्रामे। 
पुरन्दरपण्डितेर देवालयस्थाने ॥४२३ 
खड़दहुग्रामे प्रभु नित्यानन्द राय । 
यत नृत्य करिलेन कथन ना याय ॥४२४ 
पुरन्दरपण्डितिर परम उन्माद । 
वृक्षेर उपरि चढ़ि करे सिंहनाद ॥४२५ 
वाह्य नाहि श्रीचेतन्यदासेर शरीरे । 
व्याघ्र ताड़ाइया याय वनेर भितरे ॥४२६ 
कखनो चढ़ेन सेइ व्याध्रोर उपरे । 
कृष्णेर प्रसादे व्यात्र लङ्चिते ना पारे ॥४२७ 
महा अजगर सर्प लइ निज कोले । 
निर्भये चँतन्यदासं थाके कुतुहले ॥४२८ 


हेन कृपा करे श्रवश्षत महाशय | i४२९ 
सेवकवत्सल प्रभु नित्यानन्द राय । 
ब्रह्मार दुलेभ स्स इङ्जिते भुज्जाय । ।४३ 0 
चेतन्यदासेर आत्मविस्मृति सर्वथा । 
निरन्तर कहेन आनन्द सनःकथा ॥४३ १ 
दुइ तिन दिन मजि जलेर भितरे | 
थाकेन कोथाओ दुःख ना हय शरीरे । 1४३२ 
जडप्राय श्रलक्षित बेश व्यबहार । 
परम उद्दाम सिंहविक्रम अपार ॥४३३ 
चेतन्यदासेर यत भक्तिर बिकार। 
कत बा कहिते पारि सकल अपार ॥४३४ 
योग्य श्रीचैतन्यदास मुरारिपण्डित । 
यार वातासेग्रो कृष्ण पाइये निश्चित ।।४३५ 
एबे केहो बोलाय चेतन्यदास नाम । 
स्वप्नेहो ना बोले श्रीचैतन्यगुणग्राम ॥४३६ 
अद्वेतेर प्राणनाथ श्रोकृष्णाचेतन्य । 
याँर भक्तिप्रसादे श्रद्देत सत्य धन्य ॥४३७ 
जय खड्ग अद्वेतेर ये चैतन्य भक्ति । 
याहार प्रसादे ग्रह्वेतेर सर्वेशक्ति ॥४३८ 
साधुलोके श्रद्वैतेर ए महिमा घोषे । 
केहो इहा ग्रद्वैतेर निन्दा हेन वासे ॥४२३९ 
सेहो छार बोलाय चैतन्यदास नाम । 
से पापी केमने याय श्रद्वेतेर स्थान ॥ ४४० 
ए पापीरे ग्र्वैतेर लोक बोले ये। 
अद्वेतेर हृदय ना जाने कभु से ॥४४१ 
राक्षसेर नाम येन कहे पुण्यजन । 
एइमत ए सब चेतन्यदासगरा ।। ४४२ 
कथोदिन थाकि नित्यानन्द खड्दहे । 
सप्ग्राम आइलेन - सवे गण सहे ॥४४३ 
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एम अध्याय 
पेड सपग्रामे श्राछे सप्त-क्रणि स्थान । 
जगते विदित से त्रिवेणीघाट' नाम ॥४४४ 
सेड गङ्गाघाटे पूर्वे सप्त-ऋषिगरण । 
तप करि पाइलेन गोविन्दचरणा ॥ ४४५ 
तिन देवी सेइ स्थाने एकए मिलन । 
जाहूवो यमुना सरस्वती सङ्गम ॥४४६ 
प्रसिद्ध त्रिवेणीघाट सकल भुवने । 
सर्वपाप क्षय हय यार दरशने॥४४७ 
तित्यानन्दमहाघ्रभु परम श्रानन्दे। 
सेइ घाटे स्तान करिलेन सवै वृन्दे ॥४४८ 
उद्वारणदत्त भाग्यवन्तेर मन्दिरे । 
रहिलेन महाप्रभु त्रिवेणीर तीरे ॥४४९ 
काय-मनो वाक्ये नित्यानन्देर चरणा । 
भजिलेन ग्रकंतवे दत्त उद्धारण ॥४५० 
नित्यानन्दस्वरूपेर सेवा अधिकार | 
पाइलेन उद्धारण किबा भाग्य आर ॥४५१ 
जन्मजन्म नित्यानन्दस्वरूप ईश्वर । 
जन्मजन्म उद्धारणो ताँहार किङ्कर ॥४५२ 
यतेक वणिक्‌ कुल उद्धारण हैते । 
पवित्र हइल द्विथा नाहिक इहाते ॥४५३ 
वणिक तारिते नित्यानन्द अवतार । 
वणिकेरे दिला प्रेमभक्ति श्रधिकार ॥४५४ 
सप्तग्रामे प्रति वशिकेर घरेघरे । 
आपने श्रीनित्यानन्द कीत्तेत बिहरे ॥४५५ 
वरिक्‌ सकल तित्यानन्देर चरण। 
सर्वभावे भजिलेन लइया शरण ॥४५६ 
शिक सभेर कृष्णभजन देखिते । 
मने चमत्कार पाय सकल जगते ॥४५७ 


नित्यानन्दमहाप्रधुर महिमा अपार । 


वणिक ग्रधम मूर्ख ये केल उद्धार ॥४५८ 


श्रीचेतन्यभागबत 


४०३ 
सपग्रामे महाप्रभु नित्यानन्द राय । 
गण-सह सङ्कीतन करेन लीलाय ॥४५६ 
सप्तग्रामे यत हेल कोत्तेनबिहार । 
शत वत्सरेग्रो ताहा नारि वणिवार ॥४६० 
पूर्वे येन सुख हैल नदीया नगरे । 
सेइमत सुख हेल सप्तग्राम पुरे ॥४६१ 
रात्रिदिने क्षुधा तृष्णा नाहि निद्रा भय । 
सवंदिग हेल हरिसङ्कीतंनमय ॥४६२ 
प्रति घरेघरे प्रति नगरे चत्वरे। 
तित्यानन्दमहाप्रमु कोत्तंत बिहरे ॥४६३ 
नित्यानन्दस्वरूपेर आबेश देखिते । 
हेन नाहि ये विह्वल ना हय जगते ॥४६४ 
ग्रन्येर कि दाय विष्णुद्रोही ये यबन । 
ताहाराग्रो पादपद्म लइल शरण ॥४६५ 


यवनेर नयने देखिते प्रेमधार। 
ब्राह्मणोर ग्रापनारे जन्मये धिक्कार ॥४६६ 
जयजय श्रवधूतचन्द्र महाशय । 


याँहार कृपाय हेन सब रङ्गे हय ॥४६७ 
एइमत सप्तग्रामे आम्वुया मुलुके । 
बिहरेन नित्यानन्दस्वरूप कौतुके ।॥ ४६५ 
तबे कथोदिने आइलेन शान्तिपुरे । 
आचाय्यंगोसामि प्रियविग्रहेर घरे ॥४६९ 
देखिया श्रद्वैत नित्यानन्देर श्रीमुख । 
हेन नाहि जानेन जन्मिल कोन्‌ सुख ॥४७० 
हेरि बलि लागिलेन करिते हुङ्कार । 
प्रदक्षिण दण्डवत करेन अपार ॥४७ १ 
नित्यानन्दस्तरूपो ग्रहेत करि कोले 1 
सिञ्चिलेन श्रद्ख तान प्रेमानन्दजले ॥४७२ 
दो हे दोहा देखि बड़ हइला विवश । 
जन्मिल अत्यन्त अनिवेचनीय रस ॥४७३ | 


दो है दोहे धरि गडि यायेन ग्रङ्गने । 
दो हे चाहे धरिबारे दो हार चरणो ॥४७४ 
कोटि सिह जिनि दो है करि सिहनाद । 
सम्वरण नहे दुइ प्रभुर उन्माद ॥४७५ 
तबे कथोक्षणे दुइ प्रभु हैला स्थिर । 
वसिलेन एकस्थाने हइ महाधीर ॥४७ ६ 
करजोड़ करिया ग्रह्वेत महामति । 
सन्तोषे करेन नित्यानन्द प्रति स्तुति ॥४७७ 
| तुमि नित्यानन्द मूत्ति नित्यानन्द नाम । 
मृत्तिमन्त तुमि चैतन्पेर गुणग्राम ॥४७८ 
सर्व-जीव परित्राण तुमि महाहेतु । 
महाप्रलयेते तुमि सत्य धर्मसेतु ॥ ४७९ 
तुमि से बुझाग्रो चेतन्येर प्रेमभक्ति । 
तुमि से चैतन्य बक्षे धर पुरां शक्ति ॥४८० 
ब्रह्मा शिव नारदादि 'भक्त' नाम यार । 
तुमि से परम उपदेष्टा सभाकार ॥४८ १ 
विष्णुभक्ति सभेइ लयेन तोमा हैते । 
तथापिह ग्रभिमान ना स्पर्शे तोमाते । 1४८२ 
पतितपावन तुमि दोषदृष्टिशून्य । 
|| तोमारे ये जाने यार झाछे बहु पुण्य ॥४८३ 
| सर्वेयज्ञमय एइ विग्रह तोमार। 
। भ्रविद्याबन्धन खण्डे स्मरणे याहार ॥४८४ 
| यदि तुमि प्रकाश ना कर ग्रापनारे । 
तबे कार शक्ति ग्राछे जानिते तोमारे ॥४८५ 
| अक्रोध परमानन्द तुमि महेश्वर । ` 
-सह्रवदन आदिदेव महीधर ॥४८६ 
क्ष कुल हन्ता तुमि श्रीलक्ष्मणाचन्द्र । 
 गोपपुत्र हलधर. मृत्तिमन्त ॥४८७ 
नीच अधम पतित उद्धारिते 
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अन्त्यखण्ड 

ये भक्ति बाञ्छये योगेश्वर सब मने । 
तोमा हेते पाइबेक ताहाये ते जने ॥४८६ 
कहिते अद्वेत नित्यानन्देर महिमा । 
आनन्द ्राबेशे पासरिलेन आपना ॥४९० 
अद्दैत से ज्ञाता नित्यानन्देर प्रभाब । 

ए मर्म जानये कोनकोन महाभाग ॥४६१ 
तबे ये कलह हेर अन्योञ्न्ये बाजे । 

से केबल परानन्द यदि जने बुझे ॥४९२ 
अद्दैतेर वाक्य बुझिब्रार शक्ति यार । 
जानिह ईश्वर सने भेद नाहि तार ॥४६३ 
हेनमते दुइ महाप्रभु निजरङ्ग । 
बिहरेन कृष्णकथा मङ्गल प्रसङ्ग ॥४६४ 
अनेक रहस्य करि श्रष्वैत सहित । 

अशेष प्रकारे तान जन्माइया प्रीत ॥४९ ण 
तबे अद्वैतेर स्थाने लइ ग्रतुमति । 
नित्यानन्द आइलेन नवद्वीप प्रति ॥४६ ६ 
सेइमत सर्वाद्ये आइला आइ स्थाने । 
आसि नमस्करिलेन आइर चरणे ॥४९७ 
नित्यानन्दस्वरूपेरे देखि शची आइ । 
कि आनन्द पाइलेन तार अन्त नाइ ॥४९८ 
आइ बोले बाप ! तुमि सत्य अन्तर्य्यामी । 
तोमारे देखिते इच्छा करिलाम रामि 11४६६ 
मोर चित्त जानि तुमि ग्राइला सत्वर । 
के तोमा चिनिते पारे संसार भितर 11५०० 
कथोदिन थाक बाप ! एइ नवद्वीपे । 
येन तोमा देखो" मुनि दशे पक्षे मासे ॥५०१ 
मुजि दुःखितेर इच्छा तोमारे देखिते । 
देवे तुमि ्रासियाछ दुःखित तारिते ॥५०२ 
शुनिया ग्राइर वाक्य हासे नित्यानन्द । 


` ये जाने श्राइर प्रभाबेर आदि गन्त ॥५०३ 
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पंग्रध्याप 
दयानन्द बोले गुन श्राइ सवमाता । 
परे देखिते मुजि आसियाछो एथा॥५०४ 
गर इच्छा तोमा देखि थाकिब एथाय । 
हिलाम नवद्वीपे तोमार ग्राज्ञाय ॥५०१्‌ 
नमते नित्यानन्द ग्राइ सम्भाषिया । 
वढीपे भ्रमेण ग्रानन्दयुक्त हैया ॥५०६ 
द्वीपे नित्यानन्द प्रति घरेघरे । 
व पारिषद सङ्ग कीर्तन बिहरे ॥५०७ 
वद्वीपे श्रासि महाप्रभु नित्यानन्द । 
बेन कोर्ने श्रानन्द मूत्तिमन्त ॥५०८ 
ति घरेधरे सब पारिषद सङ्ग । 
बधि बिहरेन सङ्ीत्तेनरङ्ग ॥५०६ 
रम मोहन सद्धीत्तनमल्ल बेश । 
ते सुक्रति पाय आनन्द विशेष ॥५१० 
मस्तके शोभे बहुविध पट्टवास। 
परि बहुविध माल्येर विलास ॥५११ 
3 बहुविधं मणि मुक्ता स्वणांहार । 
तमूले शोभे मुक्ता काञ्चन ग्रपार ॥५१२ 
णर श्रद्गद वलय शोभे करे। 
जानि कतेक माला शोभे कलेवरे ॥५१३ 
रोचना चन्दने लेपित सर्वे अङ्ग । 
वि बालगोपालेर प्राय रङ्ग ॥५ १४ 
ग्रपू्वं लौहदण्ड धरेन लीलाय । 
"दश प्रङ्ग,लि सुवणंमुद्रिकाय ॥५१५ 
ल नील पीत बहुविध पट्टवास । 
भ विचित्र परिधानेर विलास ॥५१६ 
वंशी छडिका जठरपटे शोभे । 
९ दरशने ध्याते जग-मन लोभे ॥५१७ 
| नूपुर मल्ल शोभे श्रीचरणे । 
मधुर ध्वनि गजेन्द्रगमने ॥५१८ 
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४०९५ 
ये दिके चाहेन महाप्रभु नित्यानन्द । 

सेइ दिगे हय कृष्ण रस मुत्तिमन्त ॥५१६ 
हेनमते नित्यानन्द परम कौतुके । 
ग्राछेन चैतन्य जन्मभूमि नवद्वीपे ॥५२० 
नवद्वीप येहेन मथुरा राजधानी। 

कत मत लोक ग्राछे ग्रव्त नाहि जानि ॥५२१ 
हेन सब सुजन ग्राछेन याहा देखि । 

सर्वं महापाप हैते मुक्त हय पापी ॥५२२ 
तार मध्ये दुर्जनो ये कथोकथो वसे । 

सर्वं धर्म घुचे तार छायार परशे॥५२२३ 
ताहाराश्रो नित्यानन्द प्रभुर कृपाय । 
कृष्ण पथे रत हैल अति श्रमायाय ॥५२४ 
आपने चैतन्य कथो करिला मोचन । 
नित्यानन्द द्वारे उद्धारिला त्रिभुवन ॥५२५ 
चोर दस्यु पतित अधम नाम यार । 
नानामते नित्यानन्द करिला उद्धार ॥५२६ 
शुनशुन नित्यानन्द प्रश्र आख्यान । 
चोर दस्यु येमते करिला परित्राण ॥५२७ 
नवट्टीपे वैसे एक ब्राह्मणकुमार। 
ताहार समान चोर दस्यु नाहि ग्रार ॥५२८ 
यत चोर दस्यु तार महासेनापति। 
नाम से ब्राह्मणा, श्रति परम कुमति ॥५२६ 
पर बधे दयामात्र नाहिक शरीरे । 
निरन्तर दस्युगणा संहति बिहरे ॥५३० 
नित्यानन्दस्वरूपेर अङ्ग अलङ्कार । 
सुवर्णां प्रवाल मणि मुक्ता दिव्य हार ॥५३१ 
प्रभुर श्रीग्रङ्गो देखि बहुविध धन | 
हरिते हइल दस्युब्राह्मणोर मन ॥५३२ 
माया करि निरवधि नित्यानन्द सङ्ग । 
रमये ताहार धन हरिबारे रङ्गो ॥५३३ | 


सेइ नवद्वीपे वेसे महा ग्रकिश्चन ॥५३५ 
सेइ भाग्यवन्तेर मन्दिरे नित्यानन्द । 
थाक्रिला बिरले प्रभु हइया श्रसङ्ग॥५३६ 
सेइ दुष्ट ब्राह्मण परम दुष्टमति। 
लइया सकल दस्यु करये युगति॥५३७ 
आरे भाइ! सभे आर केने दुःख पाइ । 

चण्डी सा'ये निधि मिलाइल एकठाँइ ॥५३८ 
एइ ग्रवब्वतेर देहेते भ्रलङ्कार । 

सोना मुक्ता हीरा कसा बइ नाइ आर ॥५३६ 
केत लक्ष टाकार पदार्थ नाहि जानि । 

चण्डी माये एकठानि मिलाइला ग्रानि ॥५४० 
शुन्य बाड़ो खाने थाके हिरण्येर घरे । 
काढ़िया आनिब एक दण्डेर भितरे ॥ ५४ १ 
ढाल खांड़ा लइ सभे ह्रो समवाय । 

आज गिया हाना दिव कथोक निशाय ॥ ५४२ 
एइमत युक्ति करि सब दस्युगण । 

सभे निशाभाग करि करिल गमन ॥५४३ 
खाँड़ा छुरि त्रिशूल लड्या जनेजने । 
आसिया बेढ़िल नित्यानन्द येइ स्थाने ॥ ५४४ 
एकस्थाने रहिया सकल दस्युगण । 
आगे चर .पाठाइया दिला एकजन ॥५४५ 
नित्यानन्दमहाप्रश्चु करेन भोजन । 
चतुदिगे हरिनाम लय भक्तगण ॥ ५४६ 
कृष्णानन्दे मत्त नित्यानन्दभृत्यगण । 
केहो करे सिंहनाद केहो बा गर्जन ॥ ५४७ 
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ग्रन्तरे परम दुष्ट विप्र भाल नय। है हे हाय हाय करे कोनजन। 

ण जानिलेन नित्यानन्द ग्रन्तर हृदय ॥५३४ क्कष्णानन्दे निद्रा नाहि सभेइ चेतन | ह 
हिरण्यपण्डित नामे एक सुव्राह्वाण । चर ग्रासि कहिलेक दस्युगणस्थाने । 


भात खाय ग्रवद्भत जागे सर्वजने ॥ ५५० 
दस्युगण बोले सभे शुउक खाड्या । 
श्रामराग्रो वसि सभे हाना दिव गिया ॥ प्‌ 
वसिल सकल दस्यु एक बृक्षतले । 
परधन पाइबेक एइ कुतूहले ॥५५२ 
केहो बोले मोहोर सोणार ताइ वाला । 
केहो बोले मुजि निमु मुकुतार माला ॥५५३ 
केहो बोले मुजि निमु कर्ण प्राभरण । 
छवि सब निमु मुजि बोले कोन जन ॥५५४ 
केहो बोले मृजि निमु रूपार नूपुर । 
सभे एइ मनकला खाये त प्रचुर ॥५५५ 
हेनइ समये नित्यानन्देर इच्छाय । 
निद्रा भगवती आसि चापिला सभार ॥५५६ 
सेइ क्षणे महा घुमाइया दस्युगणा । 
सभेइ हइल ग्रति महा श्रचेतन ॥५५७ 
निद्राय सकल दस्यु हइल मोहित । 
रात्रि पोहाइल तभु नाहिक सम्वित ॥१५५ 
काक़रबे जागिलेक सब दस्पुगण । 
रात्रि नाहि देखि सभे हेल दु:खिमन ॥५५६ 
ग्राथेव्यथे ढाल खाँडा फेलाइया वने । 
सत्वरे चलिल सब दस्यु गङ्गा स्ताने । ५९० 
शेषे सब दस्युगण निजस्थाने गेल । 
सभेइ सभारे गालि पाड़िते लागिल ।।५६१ 


केहो बोले तुइ आगे पड़िलि शुझ्या । 


केहो वोले तुइ बड़ आछिलि जाण्या ॥* ६९ 
दस्युसेनापति ये ब्राह्मणा दुराचार । 


३ से बोलये कलह करह्‌ केने आर ॥१६* 
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| ग्रध्य़ाय 

दत से हइल चण्डीर इच्छाय । 
दित गेले कि सकल दिन याय ॥५६४ 
पिता चण्डी आसि मोहिला श्रापने । 
रति चण्डी पूजाय गेलाम ये कारणे ॥ 

पात करि ग्राजि सभे मद्य मांस दिया । 
इल सभे एकठाजि चण्डी पूजि गिया ॥५६६ 
तेक करिया युक्ति सब दस्थुगण । 
द्य मांस दिया सभे करिल पूजन ॥५६७ 
गरदिन दस्युगणा काचि नाना अस्त्र । 
गाइलेक बीर छाँदे परि नील बस्त्र ॥५६८ 
हानिशा सर्वलोक ग्राछये शयने । 
नइ समये बेढिलेक दस्युगणे ॥५६६ 
[बीर निकटे थाकि दस्युगणा देखे । 
तुदिगे भ्रनेक पाइके बाड़ी राखे ॥५७० 
तुदिंगे भ्रस्त्रधारी पदातिकगण । 
रवि हरिनाम करेन ग्रहणा ॥५७१ 
रम प्रकाण्ड सुत्ति सभेइ उदण्ड । 
ना भ्रस्त्रचारी सभे परम प्रचण्ड ॥ ५७२ 
वैदस्युगशा देखे तार एकोजते। 
तजनो मारिते पारये सेइक्षणे॥५७३ 
भार गलाय माला, सर्वाङ्गो चन्दन । 
पारि वदने निरवधि सङ्कीत्त॑न ५७४ 
त्यानन्दमहाप्रमु छेन शयने । 
तुदिगे कृष्ण गाय सेइ सब जने ॥ ५७५ 
युगण देखि बड़ हइल विस्मित । 
डी छाडि लडि वसिलेन एक-भित ॥५७६ 
नेदस्यृगणो य॒क्ति लागिल करिते । 
।थाक्रार पदातिक श्राइल एथाते ॥ ५७७ 
बोले ग्रवश्वत केमते जातिया । 
हार पाइक ग्रानियाछे मागिया। ५७८ 


७४०७ 


केहो बोले भाइ ! अ्रवद्वत बड़ ज्ञानी । 
माझेमाभे अनेक लोकेर मुखे शुनि ॥५७९ 
ज्ञानवान्‌ बड़ श्रवधूत महाशय। 
ग्रापनार रक्षा किबा आपने करय ॥५८० 
भ्रन्यथा ये सब देखि पदातिकगणा । 
मनुष्येर प्राय त ना देखि एक जन ॥५८१ 
हेन बुझि एइ सब शक्तिर कारणो । 
गोसाजि करिया सभे बोलये उहाने ॥५८२ 
आर केहो बोले तुमि अबुध ये भाइ ! 
ये खाय ये परे से वा केमते गोसाजि ॥५८३ 
सकल दस्युर सेनापति ये ब्राह्मणा । 
से वोलये जानिलाम सकल कारण ॥ ५८४ 
यत बड़बड़ लोक चारिदिग हैते । 
सभेइ ग्राइसे श्रवधूतेरे देखिते ॥५८५ 
कोन दिग्‌ हैते कोन विश्वास नस्कर । 
ग्रासियाछे तार पदातिक बहुतर ॥५८६ 
तएव पदातिक सकल भाबक। | 
एइ से कारणो हरिहरि करये जप ॥ ५८७ 
एबा नहे तोला पदादिक श्रानि थाके । 
तवे कत दिन एड़ाइब एइ पाके ॥५८८ 
तएव चल सभे आजि घरे थाइ। 
चापेचुपे दित दश थाकि गिया भाइ !५८९ 
एत बलि सब दस्युगणा गेल घरे । 
्रवधूतचन्द्र प्रभु स्वच्छन्दे बिहरे ॥५९० 
नित्यानन्दचरण भजये ये ये जने । 
सर्वं दुःख खण्डे ताहासभार स्मरणो ॥५९१ 
हेन नित्यानन्दप्रभु बिहरे श्रापने। 
ताहाने करिते विन्न पारे कोन्‌ जन ॥५६२ 
अविद्या खण्डये याँर दासेर स्मरणी । 
से प्रभुर वित्न करिबेक कोन जने ॥५६३ 
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सर्व-गणा सह विश्वनाथ याँर दास । संइखाने कारोकारो गाये हेल जन 
याँर अंश रुद्र करे जगत बिनाश ॥१६४ सत्र दस्युगणा चिन्ता पाइल अन्तर i 
ड ~ A ८ 

यार अंशा चलिते भुवनकम्प हय । हेनइ समये इन्द्र परम कौतुकी । 


हेन प्रभु नित्यानन्द; कारे तात भय ॥५६५ 
सर्वे नवद्वीपे करे स्वच्छन्दे कीर्तन । 
स्वच्छन्दे करेन क्रीड़ा भोजन शयन ॥५९६ 
सर्व अङ्ग सकल अमूल्य ग्रलङ्कार । 
येन देखि बलदेव-नन्देर कुमार ॥५६७ 
कर्पूर ताम्बूल प्रभु करेन भोजन । 
ईषत हासिया मोहे त्रिजगत मन ॥ ५९८ 
ग्रभय परमानन्द बुले सर्वस्थाने । 
अभय परमानन्द भक्तगोष्ठीसने ॥ ५६६ 
ग्रारबार युक्ति करि पापी दस्युगरो । 
ग्राइलेक नित्यानन्दप्रभुर भत्रने ॥६०० 
दैवे सेइदिने महा मेषे ग्रन्धकार । 
महा घोर निशा नाहि लोकेर सञ्चार ॥ ६०१ 
महाभयङ्कर निशाचर दस्युगणा । 
दश पाँच ग्रस्त्र एकोजनेर काचन ॥ ६०२ 
प्रविष्ट हृइल मात्र बाड़ीर भितरे | 
सभे हेल ग्रन्ध केहो देखिते ना पारे ॥ ६०३ 
किछु नाहि देखे अन्ध हेल दस्युगणा । 
सभेइ हइल हृत प्राण बुद्धि मन ॥६०४ 
केहो गिया पड़े गड़खाइर भितरे । 
जो के पोके डाँसे तारे कामड़ाइ मारे ॥ ६०५ 
उच्छिष्टगत्तेते केहोकेहो गिया पडे । 
तथाग्रो मरये बिछा पोकेर कामडे ॥ ६०६ 
केहोकेहो पड़े गिया काँटार भितरे । 
गा ये पा ये काँटा फुटे नडिते ना पारे ॥ ६०७ 
 खालेर भितरे गिया पड़े कोन जन । 
हाथ पाओ भाङ्ग 


करिते लागिला महा झड़ वृष्टि तथि ॥६१५ 
एके मरे दस्यु जोक पोकेर कामड़े । 
विशेषे मरये आरो महाबृष्टि भड़े ॥६११ 
झिलाबृष्टि पड़े सब ग्रङ्गर उपरे । 
प्राणो नाहि याय भासे दुःखेर सागरे ॥६१२ 
हेन से पड्ये एको महाझतकना । 

त्रासे मूर्च्छा याय सबे पासरि आपना ॥ ६१३ 
महाबृष्ट्ये दस्युगणा तिते निरन्तर । 
महाशीते सभार कम्पित कलेवर ॥६१४ 
अन्ध हृइयाछे किछु ना पाय देखिते । 

मरे दस्युगणा महा झड़-वृष्टि शीते ॥६१५ | 
नित्यानन्दद्रोहे ्रासियाछे ए लागिया। ' 
क्रोवे इन्द्र विशेषे मारेन दुःख दिया ॥६१६ 
कथोक्षणो दस्युसेनापति ये ब्राह्मणा । 
अ्रकस्मात्‌ भाग्ये तार हइल स्मरणा ॥६१७ 
मने भाबे विप्र नित्यानन्द नर नहे । 

सत्य एहो ईश्वर मनुष्ये सत्य कहे ॥६१८ 
एकदिन मोहिलेन सभारे निद्राय । 
तथापिह्‌ ना बुकिलू ईश्वर मायाय ॥६१६ 
ग्रारदिन महाद्गुत पदातिकगणा । 
देखाइल तभो मोर नहिल चेतन ।।६९० 
योग्य मुजि पापिष्ठेर ए सब दुर्गति। ३ 
हरिते प्रभुर धन येन कैलुँ मति ॥६२१ | 
ए महासङ्कटे मोरे के करिबपार। | 
नित्यानन्द बझ मोर गति नाइ ग्रार ॥६२२ 
एत भाबि विप्र नित्यानन्देर चरण । 


चिन्तिया एकान्तभाबे लइल शरण ॥६२३ 


हि 


एम अ्रध्याय श्रांचतन्यभागवत ९०४ 
में चरण चिन्तिले श्रापद नाहि भ्रार । सर्वमहापातकोग्रो तोमार शरण । 
इक्षणे कोटि ग्रपराधीरो निस्तार ॥६२४ लइले खण्डय़े तार सकल बन्धन ॥६३० 
५: रागेण be | जन्मावधि तुमि से जीवेर राख प्राण । 
त्यानन्द श्र गं 2 
र रत गद्य त न वाल अन्तेश्रो तुमि से प्रभु ! कर परित्राण ॥६३१ 
रक्षा कर प्रभु ! तुमि सर्वंजीवपाल ॥ कठ 
a ४: ४ । ६२५ ए सङ्घुट हैते प्रभु ! कर आजि रक्षा । 
ग्रे जन ग्राछाड़ प्रभु ! पृथिवीते खाय । जी (सिक ३ 
यदि जीङ प्रभु ! तबे हैल एइ शिक्षा ॥६३२ 


पुनश्च पृथिवी तारे हयेन सहाय ॥६२६ 

एइमत ये तोमाते अपराध करे। 

शेषे सेहो तोमार स्मरणो दुःख तरे ॥६२७ 

तुमि से जीवेर क्षम सर्वे अपराध । 

पतितजनेरो तुमि करह्‌ प्रसाद ॥६२८ 

तथापि यद्यपि मुजि ब्रह्मन्न गोबधी । 

मोर बड़ आर प्रभु ! नाहि श्रपराधी ॥६२६ वृन्दावनदास तछु 
इति श्रीचेतन्यभागबते अन्त्यखण्डे श्री नित्यानन्द-विलास-वणंनं नाम पञ्चमोऽध्यायः 
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जन्मजन्म प्रभु तुमि मुजि तोर दास । 
किवा जीङ मरो एइ हउ मोर ग्राश ॥६३३ 
कृपामय नित्यानन्दचन्द्र अवतार । 
शुनि करिलेन दस्युगणेर उद्धार ॥६३४ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 
पदयुगे गान ॥६३५ 


षष्ठ अध्याय 

वसिया आछेन तित्यानन्द विश्वनाथ । . 
पतितजनेरे करि शुभहष्टिपात ॥६ 
चतुदिगे भक्तगण करे हरिध्वनि । . 
आनन्दे हुङ्कार करे ग्रवध्वतमणि ॥७ 
सेइ महादस्यु विप्र हेनइ समथे। 
त्राहि बलि बाहु तुलि दण्डवत हये ॥८ 
आपादमस्तक पुलकित सर्वे अङ्ग । 
निरवधि अश्रुधारा बहे महाकम्प ॥& 
हुङ्कार गर्जन निरवधि विप्र करे । 
वाह्य ताहि जाने डुवि ग्रानन्दसागरे ॥ १० 


एइमत' चिन्तिते सकल दस्युगणा । 
सभार हइल दुइचक्षु बिमोचन ॥१ 
नित्यानन्दस्वरूपेर स्मरण प्रभाबे । 
झड बृष्टि ग्रार कारो देहे नाहि लागे ॥२ 
कथोक्षणे पथ देखि सब दस्युगण । 
| मृतप्राय हइ सभे करिल गमन ॥३ 
| सभे घर गिया सेइमते दस्युगणा । 
गङ्गास्नात करिलेक गिया सेइक्षण ॥४ 
। दस्यसेनापति विप्र कान्दिते कान्दिते । 
` नित्यानन्दचरणे ग्राइल सेइमते ॥ ५ 


४१० 
नित्यानन्दस्वरूपेर प्रभाब देखिया । 
आपना ग्रापनि नाचे हरषित हैया ॥ ११ 
त्राहि बाप नित्यानन्द पतित पावन ! 
बाहु तुलि एइमत डाके घनेघन ।॥ १२ 
देखि हइलेन सभे परम विस्मत । 
“एमत दस्युर केने एमत चरित ॥” १३ 
केहो बोले माया बा करिया ग्रासियाछे । 
कोनो पाक करिया बा हाना देइ पाछे।। १४ 
केही बोले नित्यानन्द पतितपावन । 
कृपाय बा इहार करिला भाल मन ॥ १५ 
विप्रेर भ्रत्यन्त प्रेमबिकार देखिया । 
जिज्ञासिला नित्यानन्द इषत हासिया ॥१६ 
प्रभु बोले कह विप्र कि तोमार रीत। 

बड़ त तोमार देखि ग्रद्धत चरित ॥१७ 
कि शुनिला कि देखिला कृष्ण अनुभव । 
किछु चिन्ता नाहि ग्रकपठे कह सब ॥ १५ 
शुनिया प्रभुर वाक्य सुक्रति ब्राह्मण । 
कहिते ना पारे किछु करये क्रन्दन ।। १९ 
गडागडि याय पडि सकल अङ्गने । 
हासे कान्दे नाचे गाय आपना आपने ॥। २० 
सुस्थिर हया विप्र तबे कथोक्षरो । 
कहिते लांगिल सब प्रभुविद्यमाने ।। २१ 
एइ नवद्वीपे प्रभु वसति ग्रामार। 
नाम से ब्राह्मण व्याध चण्डाल ग्राचार ।। २२ 
निरन्तर दुष्टसङ्गो करि डाका चरि । 

` परहिसा बइ जन्मे आर नाहि करि ॥ २३ 
` मोरे देखि सवं नवद्वीप काँपे डरे। | 
ए ` किबा पाप नाहि हेय आमार शरीरे ॥२४ 
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एकदिन साजि बह पदातिकगणा । 
हरिते ग्राइलूँ मुजि शीश्रङ्गोर धन ॥२ ६ 
सेदिन निद्राय प्रभु ! मोहिला सभारे । 
तोमार मायाय नाहि जानिलं तोमारे ॥२७ 
आरदिन नानामते चण्डीका पुजिया । 
आइलाम खाण्डा छुरि त्रिशूल काचिया ॥ २८ 
ग्रह्ुत महिमा देखिलाम सेइदिने । 
सब बाड़ी बेढियाळे पदातिकगशो ।। २६ 
एको पदातिक येन मत्तहस्तीप्राय । 
ग्राजानुलस्बित माला सभारि गलाय ॥ ३० 
निरवधि हरिध्वनि सभार वदने। 
तुमि आछे एइ गृहे श्रानन्द शयने ॥३१ 
हेन से पापिष्ठ चित्त ग्रामा'सभाकार । 
तभु नाहि बुझिलाम महिमा तोमार ॥३२ 
कार पदातिक ग्रासियाछे कोथा हैते । 
एत भाबि से दिन गेलाम सेइमते ॥३३ 
तबे आर कथोदिने कालि ग्राइलाम। 
ग्रासियाइ मात्र दुइ चक्षु खाइलाम ॥३४ 
बाड़ीते प्रविष्ट हइ सब दस्युगरो । 
अन्ध हइ सभे पडिलाम नानास्थाने ॥३५ 
काँटा जो क पोक कड़बृष्टि शिलापाते । 
सभे मरि कारो शक्ति नाहिक याइते ॥३६ 
महा-यमयातना हइल. यदि भोग । 
तबे शेपे सभार हइल भक्तियोग ॥३७ 
तोमार कृपाय सभे तोमार चरण । 
करिल .एकान्तभाबे  सभेइ स्मरण ॥३८ 
तबे हेल सभार लोचन बिमोचन । 
हेन महाप्रभु तुमि पतित पावन ॥२६ 
आमि सब एड़ाइलूँ ए सब यातना । 


र ` ए तोमार स्मरणोर कोन्‌ बा महिमा ॥४० ' | 
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६ ग्रध्याय 

हार स्मरो खण्डे ग्रविद्याबन्धन । 
नायासे चलि याय वकुण्ठश्रुवन ॥४१ 
हिते कहिते विप्र कान्दे उभ-रा य । 

हेत कृपा करे प्रभु अवश्वतराय ॥४२ 
गुनिया मभार हैल महाश्चर्यं ज्ञान । 
्राह्मरोर प्रति सभे करेन प्रणाम ॥४३ 
विप्र बोले प्रभु ! मुजि हइलूँ बिदाय । 

ए देह राखिते मोरे ग्रार ना जुयाय ॥४४ 
येन मोर चित्त हैल तोमार हिसाय । 

एइ मोर प्रायश्चित मरिमु गङ्गाय ॥४५ 
शुनि ग्रति ग्रकंतव विप्रेर वचन । 
तुष्ठ हुइलेन प्रभु, सर्वभक्तगणा ॥४६ 
प्रभृ बोले विप्र तुमि ! भाग्यवन्त्‌ बड़ । 
जन्मजन्म कृष्णेर सेवक तुमि दढ़ ॥४७ 
नहिले एमत कृपा करिबे केने । 

ए प्रकाश अन्ये कि देखये भ्रृत्य विने ॥४८ 
पतित पावन हेतु चैतन्यगोसानि । 
भ्रवतरि ग्राठीन इहाते अन्य नाजि ॥४& 
शुन विप्र यत्तेक पातक केला तुमि । 
आर यदि ना कर सब निलुँ आमि ॥५९ 
परहिसा डाका चुरि सब ग्रनाचार । 
छाड़ गिया सब्‌ तुमि ना करिह आर ॥५१ 
धर्मपथे गिया तुमि लह हरिनाम । 
तबे तुमि अन्येरे करिबा परित्राण ॥५२ 
यत चोर दस्यु सब डाकिया आनिया । 
 धर्मपथ सभारे लश्नोयाश्रो तुमि गिया ॥ ५३ 
, एत बलि आपन गलार माला अति । 
तुष्ट हुई ब्राह्मणेरे दिलेत आपत्ति ॥५४ 
` महा जयजय ध्वनि हुइल तखन । 

| विप्रेर हइल सर्वबन्थबिमोचन ॥५५ 


थ्रीचतन्य भागवत 


४११ 
काकु करे विप्र प्रभुचरणे धरिया। 
क्रन्दन करये भ्रति डाकिया डाकिया ॥ ५६ 
ग्ररे प्रभु नित्यानन्द पातकीतारणा ! 
मुनि पातकीरे देशों चरणे शरणा ॥५७ 
तोमार हिसाय से हृइल मोर मति । 
मुनि पापिष्ठेर कोन्‌ लोके हैव गति ॥ ५८ 
नित्यानन्दमहा प्रभु करुणासागर । 
पादपद्म दिला तार मस्तक उपर ॥५६ 
चरणारविन्द पाइ मस्तके प्रसाद । 
ब्राह्मणोर खण्डिल सकल ग्रपराध ॥६० 
सेइ विप्र द्वारे यत चोर दस्युगणा । 
धर्मपथ लइलेन चेतन्यशरण ॥६१ 
डाका चुरि परहिसा चाडि प्रनाचार। 
सभेइ हइल अति साघु व्यवहार ॥६२ 
सभेइ लयेन हरिनाम लक्षलक्ष । 
सभे हइलेन विष्णुभक्तियोग्यदक्ष ॥६३ | 
अन्य अवतारे केहो झाट नाहि पोय। | 
निरवधि नित्यानन्द चैतन्य लग्रोयाय ॥६४ 
ये ब्राह्मण नित्यानन्दस्वरूप ना माने । 
ताहारे लओयाय सेइ चोर दस्युगणे ॥६५ 
योगेश्वर सभे बाञ्छेन ये प्रेमबिकार । 
ये ग्रश्न ये कम्प ये बा पुलंक हुङ्कार ॥६६ 
घोर डाकाइतेर हैल सेइ भक्ति । 
हेन प्र॒ नित्यानन्दस्वरूपेर शक्ति ॥६७ 
भजभज भाइ ! हेन प्रभु नित्यानन्द । 
याँहार प्रसादे पाइ प्रु गौरचन्द्र ॥६८ 
ये शुनयेः नित्यानन्दप्रभुर आख्यान । 
ताहारे मिलिब गौरचन्द्र भगवान्‌ ॥६ ६ 
दस्युगणमोचन ये चित्त दिया शुने । 
नित्यातन्द चैतन्य देखिब सेइ जने ॥७० 
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हेनमते नित्यानन्द परम कौतुके । 
बिहरेन ग्रभय परानन्द सुखे ॥७१ 


तबे नित्यानन्द सब पारिषद सङ्गो । 
प्रति ग्रामेग्रामे भ्रमे सङ्कीत्तनरङ्ग ॥७२ 
खानायोड़ा ग्रार बड़गाछि दोगाखिया । 
गङ्गार श्रोपार कभु यायेन कुलिया ७३ 
विशेषे सुकृति श्रति बड़गाछिग्राम । 
नित्यानन्दस्वरूपेर बिहारेर स्थान ॥७४ 
बड़गाछिग्रामेर यतेक भाग्योदय । 
ताहा कभु कहिते ना पारि समुच्चय ॥७५ 


नित्यानन्दस्वरूपेर पारिषदगणा । 
निरवधि सभेइ परानन्द मन ॥७६ 
कारो कोनो कम नाहि सङ्ीत्तेन विने । 


सभार गोपालभाब बे क्षणेक्षणे ॥७७ 
येइ वंशी शिङ्ग छाँददड़ि गुझ्जाहार । 
ताइ खाइ, हाथे पाये नूपुर सभार ।।७८ 
निरवधि सभार शरीरे. कृष्णभाब । 
भ्रश्नु कम्प पुलक यतेक अनुराग ॥७९ 
सभार सौन्दर्यं येन अभिन्न मदन । 
निरवधि सभेइ करेन सद्धीर्तन ॥८० 
पाइया ग्रभय स्वामी प्रभु नित्यानन्द । 
निरवघि कौतुके थाकेन भक्तवृन्द ।। 5१ 
नित्यानन्दस्वरूपेर दासेर महिमा । 
शत बर्ष यदि कहि तभु नहे सीमा ॥८२ 
तथापि नाम कहि जानि याँरयाँर । 
नाम मात्र स्मरणेश्रो तरिये संसार ॥८३ 
याँरयाँर सङ्गो नित्यानन्देर बिहार । 


' सभे नन्दगोष्ठी गोप गोपी श्रवतार ॥८४ ` 
_ 'नित्यानन्दस्वरूपेर निषेद लागिया। 
_ पृर्व नाम ना लिखिल 


: 
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विदित करिया ॥८५ ` 


1 डि 


श्रोचेतन्यभागवत 


2 अन्त्यखण्ड 
परम पार्षद रामदास महाशय | 
निरवधि ईश्वरभावे से कथा कय ॥८६ 
यार वाक्य केहो झाट ना पारे बुझिते । 
निरवधि नित्यानन्द याँर हृदयेते ॥८७ 
सभार ग्रधिक भाबग्रस्त रामदास | 
तान देहे कृष्णा आछिलेन तिनमास ॥८८ 
प्रसिद्ध चेतन्यदास मुरारिपण्डित । 
याँर खेला महासर्प व्याघ्र सहित ॥८९ 
रघुनाथ वेद्य-उपाध्याय महामति। 
याँर दृष्टिपाते कृष्णो हय रति मति ॥६० 
प्रेमभक्ति रसमय गदाधरदास। 
याँर दरशन मात्र सर्वं पाप नाश ॥६१ 
प्रेमरस समुद्र सुन्दरानन्द नाम। 
नित्यानन्दस्वरूपेर पाषंद प्रधान ॥६२ 
पण्डित कमलाकान्त परम उद्दाम। 
याँहारे दिलेन नित्यानन्द सप्षग्राम ॥६३ 
गौ रीदासपण्डित परमभाग्यवान्‌ । 
कायमनोवाक्ये नित्यानन्द याँर घ्राण ॥९४ 
बड़गाछिनिवासी सुकृति कृष्णदास । 
याँहार मन्दिरे नित्यानन्देर विलास ॥६५ 
पुरन्दरपण्डित परम शान्त दान्त । 
नित्यानन्दस्यरूपेर वल्लभ एकान्त ॥६६ 
नित्यानन्दजीवन परमेश्चरदास । 
याँहार' विग्नहे नित्यानन्देर विलास ॥६७ 
धनञ्जय पण्डित महान्त विलक्षणा । 
याहार हृदये नित्यानन्द अनुक्षण ॥€८ 
प्रेमरसे महामत्त बलरामदास । 
याहार वातासे सब पाप याय नाश ॥९६ 
यदुनाथ कविचन्द्र प्रेमरसमथ । 
निरवधि नित्यानन्द याँहार हृदय ॥१०१ 


| 


बँक 


श्रीचतन्पभागवत 


| अध्याय 
जगदीशपण्डित परमज्योतिर्धाम । 
सपार्पदे नित्यानन्द याँर धन प्राण ॥१०१ 
पण्डित पुरुषोत्तम नवद्वीपे जन्म । 
नित्यानन्दस्वरूपेर महा शुत्य मर्म ॥१०२ 
पुर्व याँर घरे नित्यानन्देर वसति। 
हार प्रसादे हय नित्यानन्देर मति ॥१०३ 
राहे जन्म महाशय विप्रकृष्णादास । 
नित्यानन्दपारिषदे याँहार विलास ॥१०४ 
प्रसिद्ध कालिया कृष्णादास त्रिभुवने । 
गौरचन्द्र लभ्य ह्य याँहार स्मरणे ॥१०५ 
सदाशिवकविराज महाभाग्यवान | 
याँर पुत्र श्रीपुरुषोत्तमदास नाम ॥१०६ 
वाह्य नाहि पुरुषोत्तमदासेर शरीरे । 
नित्यानन्दचन्द्र याँर हृदये बिहरे ॥१०७ 
उद्घारणदत्त महावैष्णव उदार । 


नित्यानन्दसेवाय याँहार अधिकार ॥॥१०८ 


महेशपण्डित अति परम महान्त । 
परमानन्द उपाध्याय वैष्णव एकान्त ॥१०९ 
चतुर्भूजपण्डित नन्दन गङ्कादास। 
पूर्वे यार घरे नित्यानन्देर विलास ।॥ ११० 
ग्राचाय्ये वेष्णावानन्द परम उदार । 
पूर्वे रघुनाथपुरी नाम ख्याति यार ॥ १११ 
प्रसिद्धः परमानन्दगुप्त महाशय । 
पूर्वे यार घरे नित्यानन्देर श्रालय ॥ ११२ 
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कृष्णदास देवानन्द दुइ शुद्धमति । 
महान्त आचार्य्य-चन्द्र नित्यानन्दगति ॥ ११३ 
गायन माधवानन्दघोष महाशय । 
वासुदेवघोष श्रति प्रेमरसमय ॥११४ 
महाभाग्यवन्त जीवपण्डित उदार । 
याँर घरे नित्यानन्दचन्द्रेर बिहार ॥११५ 
नित्यानन्दप्रिय मनोहर नारायणा । 
कृष्णदास देवानन्द एइ चारिजन ॥११६ 
यत भृत्य नित्यानन्दचन्द्रेर सहिते । 
शत वत्सरेश्रो ताहा ना पारि लिखिते ॥११७ 
सहस्रसह् एको सेवकेर गण । 
नित्यानन्दप्रसादे ताँराश्रो गुरुसम ॥११८ 
श्रीचेतन्यरसे सभे परम उद्दाम। 
सभार चैतन्य नित्यानन्द धनप्राण ॥११६ 
किछुमात्र ग्रामि लिखिलाम जानि याँरे । 
सकल विदित हैब वेदव्यास द्वारे ॥१२० 
स्वशेष शत्य तान दृन्दावनदास । 
ग्रवज्ञेषपात्र नारायणी गर्भजात ॥१२१ 
ग्रद्यापिह वैष्णवमण्डले याँर ध्वनि । 
चैतन्येर अवशेषपात्र नारायणी ॥१२२ , 
श्रीकृष्ण चेतन्य नित्यानन्दचाच्द जान ।. 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥१२२ 


इति श्री चेतन्यभागवते अन्त्यलण्डे श्रीमन्तित्यानन्दचरित्रवर्णनं नास ष्ठरोऽध्यायः 1 
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£ 


जड? 


यस. 


हेनमते महाप्रभु नित्यानन्दचन्द्र । 


सर्व-दास सङ्ग करे कीर्तन श्रानन्द ॥२ 


वृन्दावनमध्ये येन करिलेन लीला । 


सेइमत नित्यानन्दस्वरूपेर खेला ॥ ३ 


भ्रकेतवरूपे सवंजगतेर प्रति । 


लग्रोयायेन श्रीकृष्णाचेतन्ये रति मति ॥४ 


सद्ध पारिषदेगण परम उद्दाम। 


सर्वनवद्वीपे अमे महाज्योतिर्धाम ॥५ 


अलङ्कार मालाय पुणित कलेवर | 


कर्पूर ताम्बूल शोभे सुरङ्ग अधर ॥६ 


देखि नित्यानुन्दमहाप्रथुर विलास । 


केहो सुख पाय कारो ना जन्मे विश्वास ॥७ 


जयजय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द । 
जयजय प्रसुर यतेक भत्तवृन्द ॥ 
पतितपावन वाणा नित्यानन्द प्रभु । 
ताँहार चरण बिनु ना सेविह कभ्‌ ॥ 
अतिशय मुखं जन ना जाने महिमा । 
बोले अन्य बोल सेइ पापिष्ठेर सीमा ॥ 
जय नित्यानन्द चैतन्येर प्रियतम । 
त्रिजगते आर केहो नाहि तोमा सम ॥ 
आनन्दकन्द महाप्रभु प्रेमभक्तिदाता । 
ये सेवये से-इ भक्ति पाये त सर्वथा ॥ 
सकल जीवेर प्रभु ! करिला प्रसाद । 
क्षेमिला सकल महा महा अपराध ॥ 


` श्रीकृष्णचैतन्यदेव नित्यानन्द नाम । 


पृथिवीर भाग्य ग्रवतारि अनुपम ॥ 
आर कि कहिव कथा भाग्येर ग्रवधि । 


__ श्रीचेतन्य नित्यानन्द महागुणनिधि ॥ 


| सप्तम अध्याय 
| ह 

| जयजय श्रीक्ृष्णाचैतन्य नित्यानन्द ! अभिमान दुरन्त तथि ना पाइ कृष्णे रति । 
| जय हउ यत तोमार चरणोर भ्रृङ्ग ॥१ इहा जानि नित्यानन्दे करह भकति ॥ 


याहार प्रसादे पामर पाइल निस्तार । 
हेन प्रथु नाम हार हउक गलार ॥ 
जयजय नित्यानन्द प्रेममय रूप धाम । 
स्वभाबे परम शुद्ध नित्यादन्द नाम ॥ 
जगत तारण हेतु याँर ग्रवतार। 
ये जन ना भजे से-इ पापेर ग्र।कर ॥ 
श्रीकृष्णाचेतन्य नित्यानन्द एक देह । 
इहाते निश्चय करि कर एक नेह ॥ 
परानन्दमय दुहु मुरति रसाल। 
निताइ चेतन्यप्रभु श्रीराम गोपाल ॥ 
इहाते करए भिन्न ग्रति बुद्धिहीन । 
थार ना देखिये तार विष्णुभक्ति चिह्न ॥ 
जयजय्‌ शचीसुत ग्रानन्द बिहार । 
पतितपावन नाम विदित याहार ॥ 
निज नाम दिया जीव निस्तार करिल । 
हेन दयामय प्रभु भजिते नारिल ॥ 
काय वाक्य मने मोर प्रभुर शरणा । 
मोर बड़ पतित नाहिक त्रिभुवन ॥ 
जयजय गोरचन्द्र भुवनसुन्दर । 
्रकाशह पद मोर हृदय भितर ॥ 
यतयत बिहार करिला गौड़देशे । 
सकल प्रकाश मोर हउक विशेषे ॥ 
जयजय लक्ष्मीकान्त त्रिभुवननाथ । 
चरणे शरण मोर हउक एकान्त ॥ 
आर अवतार कहि नानाविध धम । 
केबल कहिब एबे प्रेमभक्तिमर्म ॥ 
इहाते याहार मति नहिल आनन्द । 


ताहारेइ जानिह पापिष्ठ महा ग्रन्ध ॥ 
खुली चोर नल न न आता" 


छम प्रध्याय 
गइ तवद्वीपे एक श्राछेन ब्राह्मणा । 
बैत्थेर सङ्गो तान पूर्व अध्ययन ॥८ 
नि्ानन्दस्वरूपे देखिया विलास । 
चित्ते तान किछु जन्मियाछे अविश्वास ॥& 
बैतन्यचन्द्रेते तान बड़ हढ़ भक्ति। 
नित्यानन्दस्वरूपेर ना जानेन शक्ति ॥१० 
दैवे सेइ ब्राह्मण गेलेन नीलाचले । 
तथाइ श्राछेन कथोदिन कुतूहले ॥११ 
प्रतिदिन याय विप्र चेतन्येर स्थाने । 
परम विश्‍वास तान प्रभुर चरणे ॥१२ 
दैवे एकदिन सेइ ब्राह्माण निश्चुते। 
चित्ते इच्छा करिलेन किछु जिज्ञासिते ॥१३ 
विप्र बोले प्रभु ! मोर एक निवेदन । 
करिमु तोमार स्थाने, यदि देह मन ॥१४ 
नवद्वीपे गिया नित्यानन्द श्रवश्नुत। 
क्िछ्लु त ना बुझो मुनि करेन कि रूप ॥ १५ 
सन्न्यास आश्रम तान बोले सवंजन । 
कर्पूर ताम्बूल से भक्षण अनुक्षण ॥१६ 
धातुद्रव्य परशिते नाहि सन्न्यासीरे । 
सोना रूपा मुक्ता से सकल कलेवरे ॥१७ 
काषायं कौपीन छाडि दिव्य पट्टवास । 
धरेन चन्दन माला सदाइ विलास ॥ १० 
दण्ड छाडि लोहूदण्ड घरेन बा केने । 
झूद्रेर आश्रमे से थांकेन सर्वक्षरो ॥ १६ 
शास्त्र मत मुजि तात ना देखो आचार । 
एतेके मोहोर चित्ते सन्देह अपार ॥२० 
बरड लोक बॉल तारे बोले सर्वेजने। _ 
तथापि ग्रांश्रमांचांरे ना करेन केने ।।२१ 
यदि मोरे शतय हेन जान थाके मने । 
कि्मेंम इडर प्रु! कह श्रोवदने ॥२२ 


श्रीचेतन्यमागवत 


| ४१५ 
सुकृति ब्राह्मण प्रश्न केल गुभक्षणे । 
ग्रमायाय प्रभु तत्व कहिलेन ताने ॥२३ 
शुतिया विप्रेर वाक्य गौराङ्गसुन्दर । 
हासिया विप्रेर प्रति करिला उत्तर ॥२४ 
जुन विप्र यदि महा अधिकारी हय । 

तवे तान गुण दोष किछु ना जन्मय ॥२५ 


तथाहि ( भा० ११॥२०।३६ )-- 
न मय्येकान्तभक्तांनां गुणंदोषोद्धवा गुणाः । 
साइनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुषाम्‌ ॥२६ 
टीका । 


सिद्ानां न _ गुणदोष इति 


अनेन प्रकारेण 


विरोधपरिहारमुपसंहरति न मथीति। गुण- 
दोषं विहितप्रतिषिद्धरुद्धवो येषां ते गुणा: 
पुण्वपापादयः। साधुनां निरस्तरागादीनामत 


समचित्तानामत एव बुद्धेः परमीश्वरं प्राप्तातामु । 
इति श्रीधर: । 


अनुवाद । 
मुझ में एकास्तभक्ति करने पर जिनकी सिद्धि 
हुइ है, वे सब समचित्त साधुवृन्द बुद्धि का अगोचर 
ईश्वर को प्राप्त करते हैं, उतसब के सहित पाप 
पुण्योदुभत्र गुणदोष का सम्पर्क भी नहीं है। 
पद्मपत्रे कमु येन ना लागये जल । 
एइमत तित्यानन्दस्वरूप निर्मल ॥२७ 
परमार्थे कृष्णचन्द्र ताहान शरीरे । 
निश्चय जानिह विप्र! सवेदा बिहरे ॥२८ 
अधिकारी बइ करे ताहांर आचार । 
दुःख पाय सेइ जन पाप जन्मे तार ॥२९ 
रद्र विने अन्ये यदि करे बिष पान। | 
सर्वथाँय मरे सर्वपुराण प्रमाण ॥३० | 


वि जज 


श्रीचतन्यमागवत 


४१६ 
तथाहि ( भा? १०।३३।३०;२९ )- 
“तत समाचरेज्ञातु मनसापि ह्यनीश्वरः । 
विनश्यत्याचरूम्मोढ्याद्‌ यथाऽरुद्रोब्धिजं विषम्‌ 
॥ ३१ 
टीका । 
तहि यदू यदाचरति श्रेष्ठ इति न्यायेनान्योऽपि 
कुय्यादित्याशङ्ूघाह नेतदिति। अनीश्वरः देहादि- 
परतन्त्रः । यद्वा रुद्रव्यतिरिक्तो विषमाचरन्‌ 
भक्षयन्‌ । इति श्रीधरः । 
अनुवाद । 
अनीश्वर व्यक्ति कभी भी मत के द्वारा भी 
अनुष्टान न करे, मूढ़तावशतः अनुष्ठान करने पर 
समुद्रोत्थित बिष पान से शिव भिन्न अपर की जिस 


प्रकार सद्य मृत्यु होती है, उस प्रकार नाश सुनिश्चित 
अवश्यम्भावी है । 


धर्मेव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाश्व साहसम्‌ । 


तेजीयसां न दोषाय वह्ल : सवेभुजो यथा ॥३२ 


टीका। 
परमेश्वरं कंमुतिकन्यायेन परिहत्त' सामान्यतो 
हतां वृत्तमाह घर्मव्यतिक्रम इति । साहसच हः 
प्रजाउतीन्द्र मोमविश्वामित्रादीनां तञ्च तेषां तेजस्विनां 
दोषाय न भवतीति । इति श्रीधरः । 


अनुवाद । 


ईश्वरो में जो घमंव्यतिक्रम एवं साहस 
परिलक्षित होते हैं, वे सब सवेभुक्‌ अग्ति के समान 
हैं, अर्थात्‌ तेजस्विव्यक्ति के पक्ष में उक्त आचरण 
दोषावह नहीं है। 


एतेके ये ना जांनिया निन्दे तान कर्म । 
निज दोषे से-इ दुःख पाय जन्मजन्म ॥३३ 
गहितो करये यदि महा अधिकारी 1. 


न श्रन्त्यखण्ड 
हित हतप सन त्ने जान 
ताहो यदि वैष्णव गुरुर मुखे शुनि ॥३५ 
महान्तेर ग्राचरणो हासिले ये हय । 
चित्त दिया शुन भागवते येइ कय ॥३६ 
एककालं राम-कृष्णा गेलेत पढ़िते । 
विद्या पूरणं करि चित्त करिला ग्रासिते ॥३७ 
कि दक्षिणा दिब ? बलिलेन गुरुप्रति । 
तबे पत्नीसङ्गो गुरु करिला युगति ॥३८ 
मृत पुत्र मागिलेन राम-कृष्णा स्थाने । 
तबे राम-कृष्ण गेला यमेर सदने ॥३९ 
श्राज्ञाय शिशुर सर्वकमै घुचाइया । 
यमालय हुते पुत्र दिलेन ग्रानिया ॥४० 
परम अछुत शुनि ए सब आख्यान । 
देवकीग्रो मागिलेन मृत पुत्र दान ॥४१ 
दैवे एकदिन राम-कृष्ण सम्बोधिया । 
कहेन देवकी ग्रति कातर हइया ॥४२ 
शुनशुन राम कृष्ण योगेश्वरेश्वर ! 
तुमि दुइ आदि नित्य शुद्ध कलेवर ॥४३ 
सर्वजगतेर पिता तुमि दुइ जन। 
मुजि जानो तुमि दुइ परम कारणा ॥४४ 
जगतेर उत्पत्ति स्थिति बा प्रलय । 
याहार ग्रंशेर अंश हैते सर्व हेय ॥४% 
तथापिह पृथिवीर खण्डाइते भार । 
हइयाछ मोर पुत्ररूपे श्रवतार ॥४६ 
यम घर हैते येन गुरुर नन्दन । 
आनिया दक्षिणा दिला तुमि दुइजन ॥४४ 
मोर छय पुत्र ये मरिल कंस हैते । 
बड़ चित्त मोर ताहा सभारे देखिते ॥४८ 
कत काल गुर्रपुत्र आछिल मरिया । 
ताहा येन ग्रानि दिला शक्ति प्रकाशिया ॥४* 


र 
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७ ग्रध्याय 

एइमत ग्रामारेश्रो कर पुर्णाकाम । 
नि देह मोरे सृत छय पुनः दान ॥५० 
शुति जननीर वाक्य कृष्ण सद्भुर्षणा । 
सेइ क्षणे चलि गेला बलिर भवन ॥५१ 
निज इष्टदेव देखि बलि महाराज । 
मग्न हइलेन प्रेमानन्दसिन्धुमाक ॥५२ 
देह गेह पुत्र वित्त सकल बान्धब । 
सेइ क्षणे पादपद्म आनि दिला सब ॥५३ 
लोमहषं ग्रश्चुपात पुलक श्रानन्दे । 
स्तुति करे पादपद्म धरि बलि कान्दे ॥५४ 
जयजय प्रकट अनन्त सङ्कषण । 
जयजय कृष्णचन्द्र गोकुलभूषरण ॥५५ 
जय सख्य गोपाचाय्यं हलधर राम । 
जयजय कृष्णचन्द्र भक्तमनस्काम ॥॥२६ 
यद्यपिह शुद्धसत्त्व देवक्रषिगण । 
ताँ'सभारो दुल्ल भ तोमार दरशन ॥५७ 
तथापि हेन से प्रभु ! करुणा तोमार । 
तमोगुणा असुरेरे ह्रो साक्षात्कार ॥५८ 
्रतएव शत्रु मित्र नाहिक तोमाते । 
वेदेशो कहेन इहा देखिग्रो साक्षाते ॥ ५६ 
मारिते ये ग्राइला लइया बिषस्तन। 
ताहारि्रो पाठाइला वैकुण्ठभुवन ॥६० 
तएव तोमार हृदय बुक्किबारे । 
वेदे शास्त्रे योगेश्वर सभेग्रो ना पारे ॥६ १ 
योगेश्वर सब यार माया नाहि जाने । 
सुजि पापी असुर बा जानिब केमने ॥६२ 
एइ कृपा कर मोरे सर्वलोकनाथ ! 
गृह अन्धकूपे मोर नह आत्म पात ॥६३ 
तोमार दुइ पादप हृदये भाबिया । 

' शान्त हइ वृक्ष मूले पडि थाको गिया ॥६४ 


४१७ 


तोमार दासेर मेले मोर कर दास । 
आर येन चित्ते मोर किछु नहे श्राश ॥६५ | 
राम कृष्णा पादपद्म धरिया हृदय । 
एइमत स्तुति करे बलि महाशय ॥६६ 
ब्रह्मलोक शिवलोक ये चरणोदके । 
पवित्र करितेछेन भागीरथीरूपे ॥६७ 
हेन पुण्य जल बलि गोष्ठीर सहिते । 
पान करे शिरे धरे भाग्योदय हैते ॥६८ 
गन्ध पुष्प ध्वप दीप बस्त्र ग्रलङ्कार । 
पादपद्यो दिया बलि करे नमस्कार ॥६९ 
ग्राज्ञा कर प्रभु मोरे शिखाश्रो आपने । 
यदि मोरे भृत्य हेन ज्ञान थाके मने ॥७० 
ये करये प्रभु ! आज्ञा पालन तोमार । 
सेइ जन हय विधि विषेधेर पार ॥७१ 
शुनिया बलिर वाक्य प्रभु तुष्ट हैला । 

ये निमित्त आगमन कहिते लागिला ॥७२ 
प्रभु बोले शुनशुन बलि महाशय | 

ये निमित्त आइलाम तोमार श्रालय ॥७३ 
आमार मा येर छय पुत्र पापी कसे । 
मारिलेक सेइ पापे सेहो मैल शेषे ॥७४ 
निरवधि सेइ पुत्रशोक स्मङरिया । 
कान्देन देवकी देवी दुःखिता हइया ॥७५ 
तोमार निकटे ग्राछे सेइ छयजन । 
ताहा निब जननीर सन्तोषकारण ॥७६ 
से सब ब्रह्मार पौत्र सिद्ध देवगण । 
ता'सभार एत दुःख शुन ये कारण ॥७७ 
प्रजापति मरीचि ये ब्रह्मार नन्दन । 
पूर्व तान पुत्र छिल एइ छयजन ॥७८ 
दैवे ब्रह्मा कामशरे ह्या मोहित । 
लज्जा छाडि कन्या प्रति करिलेन चित ॥७६ 


` जन्मजन्म निरवधि से-इ दुःखे मरे ॥६२ 


४१८ 
ताहा देखि हासिलेन एइ छयजन । 
सेइ दोषे अधःपात हेल सेइक्षण ॥८० 
महान्तेर कर्मेते करिला उपहास । 
ग्रसुरयौनिते पाइलेन गर्भवास ॥८१ 
हिरण्यकशिपु जगतेर द्रोह करे। 
देव देह छाडिया जन्मिला तार घरे ॥८२ 
तथाय इद्रेर वज्राघाते छयजन । 
नाना दुःख यातनाय पाइल मरण ॥८३ 
तबे योगमाया धरि आनि ग्रारबार । 
देवकीर गर्भे निया करिला सञ्चार ॥८४ 
ब्रह्मारे ये हासिलेन सेइ पाप हैते। 
सेहो देहे दुःख पाइलेन नानामते ॥८५ 
जन्म हैते ग्रशेष प्रकार यातनाय । 
भागिना तथापि मारिलेन कंस-राय ॥८६ 
देवको ए सब गुप्त रहस्य ना जानि। 
ता सभारे कान्देन श्रापन पुत्र मानि ॥८७ 


सेइ छयपृत्र जननीरे दिब दान। 


एइ कार्य्यं लागि प्राइलाम तोमा स्थान ॥८८ 
देवकोर स्तनपाने सेइ छयजन। 

शाप हैते मुक्त हइबेन सेइक्षण ॥८६ 
प्रभु बोले शुनंशुन बलि मंहाशय ! 
वेष्णवेर करमेते हासिले हेन हय ॥8 ० 
सिद्ध संबो पाइलेन एतेक यातना । 
ग्रसिद्ध जनेर दुःख कि कहिब सीमा ॥६१ 
ये दुष्कृति जन वैष्णवेर निन्दा करे। 


श्रीचतन्यभागदत 


अस. 


अन्त्यखण्ड 
मोर भक्तप्रति _श्रमभक्ति करे ये। 
निःसंशय निःसंशय मोरे पाय से 18४ 
तथासि ( वराहपुराणे )-- 
सिद्धिर्भवति वा नेति सं शयोऽच्युतसेविनाम्‌ । 
निःसंशयस्तु त-द्भक्तपरिचर्य्यारतात्मनाम्‌ ॥९ ६ 
अनुवाद । 
अच्युत सेवी व्यक्तिगण की दृष्ट सिद्धि होगी 
अथवा नहीं इस में संशय विद्यमान है। किन्तु 
भगवद्भक्त परिचर्य्या से मिद्धिलाभ निःसन्दिग्ध है। 
मोर भक्त ना पूजे मोहोरे पूजे मात्र । 
से दाम्भिक नहे मोर प्रसादेर पात्र ॥९७ 
तथाहि ( श्रीहरिभक्तिसुधोदये १३।७६ )-- 
ग्रभ्यच्च यित्वा गोविन्दं तदीयाचन्नाच्च॑यन्ति ये । 
नते विष्णुप्रसादस्य भाजनं दाम्भिका जना:॥ 
९८ 
टीका । 
अभीति । ये गोत्रिन्दमु, अभि--सर्वेतोभावेन, 
अच्चेयित्वा-पूजयित्वा, तदीयान्‌ = गोविन्दभक्ताग्‌/ 
न अच्चेयन्ति, ते जनाः विष्णोः, प्रसादस्य 
अनुग्रहस्य, भाजनं न, परन्तु, दाम्भिकाः छलिनः 
विष्णुवश्वका इत्यर्थः । 
अनुवाद । 
श्रीगोविन्द देव की अच्चना करने के पश्‍चात 


र मम की [ना त॑ 
श्रीगोविन्द चरणाश्रित भक्तवृन्द की अर्चना दी 
होने की 


करने पर श्रीविष्णु का अनुग्रहभाजन ह्मि 
सम्भावना नहीं है। कारण वे सब॒ दी 
होते हैं । 


तुमि बलि ! मोर प्रियसेवक सर्वथा । 
भ्रतएंव तोमारे कहिलु गोप्य कथा ॥€€ 
शुनिया प्रश्र शिक्षा बलि महाशय । 
अत्यन्त `आनन्दयुक्त हइला हृदय ॥१०° 
सेइ क्षणे छय शिशु आज्ञा शिरे घरि । 
सम्मुखे दिलित ओनि पुरस्कार करि ॥ १ ( 


५१७, 


हि: 


छम प्रध्याय 
तवे राम-कृष्ण प्रभु लइ छयजन । 
जनतीरे श्रानिया दिलेन रेइ क्षण ॥१०२ 
मृत पुत्र देखिया देवकी सेड क्षणे । 
सेहे स्तन सभारे दिलेन हर्षमने ॥१०३ 
ईश्वरेर अवशेष स्तन करि पान। 
तेइ क्षणो सभार हइल दिव्य ज्ञान ॥१०४ 
दण्डवत हइ सभे ईश्वर चरणो। 
पड्लिन साक्षाते देखिल सर्वंजने ॥१०४५ 
तबे प्रभु कृपाहट्ये सभारे चाहिया । 
शिखाइते लागिलेन सदय हइ्या ॥१०६ 
चल चल देवगणा ! याह निज वास । 
महान्तेरे आर पाळे कर उपहास ॥१०७ 
ईश्वरेर शक्ति ब्रह्मा ईश्वर समान । 


` मन्द कर्म करिलेञ्रो मन्द नहे तान ॥१०८ 


ताहाने हासिया एत पाइले यातना । 

हेन बुद्धि नहु आर करिह कामना ॥१०६ 
ब्रह्मास्थाने याइ मागि लह अपराध । 

तबे सभे चित्ते पुत्र पाइबे प्रसाद ॥११० 
ईक्वरेर आज्ञा शुनि सर्वे देवगण । 
परम ग्रादरे आज्ञा करिला ग्रहण ॥१११ 
पिता माता राम-कृष्ण पा'ये नमस्करि । 
चलिलेन सर्वदेवगण निजपुरि ॥११२ 


'कहिलाम एइ विप्र! भागवत कथा । 


नित्यानन्द प्रति द्विधा छाड़ह सर्वेथा ॥११३ 
नित्यानन्दस्वरूप--परम अधिकारी । 
ग्रल्पभाग्ये ताहाते जानिते नाहि पारि ॥ ११४ 
अलौकिकचेष्टा ये बा किछु देख तात । 
ताहातेञ्रो आदर करिले पाइ त्राण ॥ ११% 
पतितेर त्राण लागि तार अवतार । 


ताँहा हैते सर्वंजीव पाईन उद्धार ॥११६ 


श्रीचतन्य भागवत 


४१४ 
ताँहार आचार विधि निषेधेर पार । 
ताँहारे बुझिते शक्ति आछये काहार ॥११७ 
ना बुझिया निन्दे ताँर चरित ग्रगाध । 
पाइयाग्रो विष्णुभक्ति तार हय बाध ॥११८ 
चल विप्र ! तुमि शीघ्र नवद्वीपे याग्रो । 
एइ कथा गिया तुमि सभारे बुझाग्रो ॥११९ 
पाछे ताँरे केहो कोनो रूप निन्दा करे । 
तबे ग्रार रक्षा तार नाहि यम घरे ॥१२० 
ये ताँहारे प्रीत करे से करे भ्रामारे । 
सत्यसत्य विप्र ! एइ कहिल तोमारे ॥१२१ 
मदिरा यबनी यदि नित्यानन्द धरे । 
तथापि ब्रह्मार बन्द्य कहिल तोमारे ॥१२२ 
तथाहि श्रीमुखकृत-शिक्षाश्रोक:-- 
गृह्नीयाद यवनीपाशीं विशेदवा शौण्डिकालयम्‌। 
तथापि ब्रह्मणो बन्द नित्यानन्दपदाम्बुजम्‌ 


॥१२३ 

अनुवाद । 
यवनी का पाणि ग्रहण करें, अथवा 
शौण्डिकालय गमन करें तथापि श्रीतित्यानन्द 


पदाम्बुज बन्दनीय हैं । 

झुनिया प्रभुर बाक्य सेइ सु ब्राह्मण । 

परम ग्रानन्द-युक्त हइलेन मन ॥१२४ 
नित्यानन्द प्रति बड़ जम्मिल विश्वास । 

तबे आइलेन नवद्वीप निज.वास ॥१२५ 
सेइ भाग्यवन्त विप्र आसि नवद्वीपे । 
सर्वादये आइला नित्यानन्देर समीपे ॥१२६ - 
ग्रकैतवे कहिलेन निज अपराध। | 
प्रभुओ शुनिया ताँरे करिला प्रसाद ॥१२७ 
हेन नित्यानन्दस्वरूपेर व्यवहार । A 
वेदगुह्य लोकवाह्म यांहार ग्राचार ॥१२८ 


४२० 
परमार्थे नित्यानन्द परम योगेन्द्र । 

याँरे कहि आदिदेव घरणीघरेन्द्र ॥१२९ 
सहस्रवदन नित्य शुद्ध कलेवर | 
चैतन्पेर कृपा वितु जानिते दुष्कर ॥१३० 
केहो बोले नित्यानन्द येन बलराम । 
केहो बोले चेतन्येर बड़ प्रियधाम ॥१३१ 
केहो बोले महातेजी अंश श्रधिकारी । 
केहो बोले कोनरूप बुझिते ना पारि ॥१३२ 
किबा जीव नित्यानन्द किबा भक्त ज्ञानी । 
याँर येन मत इच्छा ना बोलये केनि ॥१३३ 
ये से केने चैतन्येर नित्यानन्द नहे । 

तान पादपद्म मोर रहुक हृदये ॥१३४ 
से आमार प्रभु आमि जन्म जन्म दास। 
संभार चरणो मोर एइ ग्रभिलाष ॥१३५ 


श्रोचतन्यभागवत 


_ > 
श्रन्त्यखण्ड 
एत परिहारे ये पापी निन्दा करे । 
तबे लाथि मारो तार शिरेर उपरे ॥ १३ ६ 
ग्रामार प्रभुर प्रभु श्रीगौरसुन्दर । 
ए बड़ भरसा ग्रामि धरिये अन्तर ॥१३७ 
हेन दिन हैब कि चैतन्य नित्यानन्द । 
देखिब बेष्टित चतुदिगे भक्तवृन्द ॥ १३८ 
जय जय जय महाप्रभु गौरचन्द्र । 
दिलाग्रो निला-श्रो तुमि प्रभु नित्यानन्द 1॥॥ १३९ 
तथापिश्रो एइ कृपा कर गौरहरि। 
नित्यानन्द सद्ध येन तोमा ना पासरि ॥। १४० 
यथा यथा तुमि दुइ कर अवतार । 
तथा तथा दास्ये मोर हउ ग्रधिकार ॥ १४१ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥१४२ 


इति श्रीचेतन्यभागवते अन्त्यखण्डे श्री नित्यानन्दमाहात्स्यवर्णन नास सप्तमोऽध्यायः । 


श 


| 


अष्टम अध्याय 


जयजय श्रीवैकुण्ठनाथ गौरचन्द्र । 

जयजय श्रीसेवाविग्रह नित्यानन्द ॥ १ 
जयजय ग्रद्वेत श्रीवास प्रियधाम। 

जय गदाधर श्रीजगदानन्द प्राण ॥२ 
जय श्रीपरमानन्द पुरीर जीवन। _ 
जथ दामोदरस्वरूपेर प्राण धन ॥३ 
जय वक्रेशवरपण्डितेर प्रियकारी । | 
जय पुण्डरीकविद्यानिधि मनोहारी ॥४. 


निरवधि भक्तसङ्ग 
'कृष्ण नृत्य गीत हैल 


जयजय द्वारपाल गोीविन्देर नाथ | 
जीव प्रति कर प्रभु शुभहष्टिपात ॥५ 
हेनमते नित्यानन्द तवद्वीपपुरे। , 
विहरेन प्रेमभक्ति श्रानन्दसागरे ॥९ | 
करेन कीत्तँत । | 
सभार भजन ॥७ 


गोपशिशगणा सङ्ग प्रति घरेघरै । | 
बैन क्रीड़ा करिलेन गोकुलतगरे ४ | 


EES न न नावल स्व मि विका 
दम ग्रध्याय श्रोचतन्यभागवत ४२१ 
सेइमत गोकुलेर आनन्द प्रकाशि । अनुवाद । 


कीर्तन करेन नित्यानन्द सुविलासी ॥९ 
इच्छामय नित्यानन्दचन्द्र भगवान्‌ । 
गौरचन्द्र देखिते हइल इच्छा तान ॥१० 
ग्राइ स्थाने करिलेन सन्तोषे बिदाय । 
नीलाचले चलिलेन चेतन्य इच्छाय ॥११ 
परम विह्वल पारिषदगणा सङ्ग । 
ग्राइलेन श्रीचेतन्य नाम गुण रद्ध ॥१२ 
हुङ्कार, गर्जन, नृत्य, ग्रानन्द क्रन्दन । 
निरवधि करे सब पारिषदगणा ॥१३ 
एइमत सर्वपथ प्रेमानन्दरसे । 
भ्राइलेन नीलाचले कथोक दिवसे ॥१४ 
कमलपुरेते ग्रासि प्रासाद देखिया । 
पड्लिन नित्यानन्द मुच्छित हइया ॥ १५ 
निरवधि नयने बहे प्रेम-धार। 
श्रीकृष्णचैतन्य बलि करेन हुङ्कार ॥१६ 
ग्रासिया रहिला एक पुष्पेर उद्याने । 

के बुझे ताँहार इच्छा चैतन्य विने ॥१७ 
नित्यानन्द विजय जानिया गौरचन्द्र । 
एकेश्वर ग्राइलेन छाडि भक्तवृन्द ॥१८ 
ध्यानानन्दे येखाने ग्राछेन नित्यानन्द । 
सेइ स्थाने विजय हइला गौरचन्द्र ॥ १६ 
प्रभु श्रासि देखे नित्यानन्द ध्यानपर । 
प्रदक्षिण करिते लागिला बहुतर ॥२० 
शुकबन्धे नित्यानन्दमहिमा वशिया । 
प्रदक्षिण करे प्रभु प्रेमपुणं हैया ॥२१ 
श्रीमुखेर श्लोक शुन नित्यानन्दस्तुति । 

ये श्लोक पढ़िले हय नित्यानन्दे रति ॥२२ 

तथाहि श्लोकः 


गुह्वी याद्‌ यवनीपारि विशेद्वा शोण्डिकालयम्‌ । 
तथापि ब्रह्मणो वन्द्यं नित्यानन्दपदाम्बुजस्‌।। २२ 


यवनी पाणि ग्रहण करें, अथवा मद्यपालय में 
गमन कर, तथापि श्रीनित्यानन्द पदारविन्द 
वन्दनीय है । 


मदिरा यबनी यदि धरे नित्यानन्द । 
तथापि ब्रह्मार बन्द बोले गौरचन्द्र ॥२४ 
एइ श्लोक पढ़ि प्रभु प्रेमवृष्टि करि । 
नित्यानन्द प्रदक्षिणा करे गौरहारि ॥२५ 
नित्यानन्दस्त्ररूपो जानिया सेइ क्षणे । 
उठिलेन 'हरि' बलि परमसम्भ्रमे ॥२६ 
देखि नित्यानन्द गौरचन्द्रेर वदन । 
कि आनन्द हैल ताहा ना याय वणान ॥२७ 
“हरि' बलि सिंहनाद लागिला करिते । 
प्रेमानन्दे ग्राछाड़ पडेन पृथिवीते ॥२८ 
दुइजन प्रदक्षिण करेन दुंहारे । 
दुँहे दण्डवत हइ पडेन दूंहारे ॥२६ 
क्षणो दुइ प्रभु करे प्रेम-प्रालिङ्गन । 
क्षणो गला धरि करे ग्रानन्द-क्रन्दन ॥२० 
परानन्दे गड़ागड़ि याय दुइजन। 
महामत्त सिंह जिनि दुँहार गर्जत ॥। ३१ 
कि अद्भुत प्रीति से करेन दुइजने। 
पुर्वे येन शुनियाछि श्रीरामलक्ष्मणे ॥३२ 
दुइजने श्‍लोक पढि वणन दुंहारे । 
दुँहारे दुँहे जोड़हस्ते नमस्करे ॥३३ 
अश्रु कम्प हास्य मुर्च्छा पुलक वैवर्ण्यं । 
कृष्ण भक्तिविकारेर यत ग्राछे ममं ॥३४ 
इहा बइ दुइ श्रीविग्रहे आर नाजि। _ 
सब करे करायेन चेतन्यगोसाजि ॥३५ 
कि अद्भुत प्रेमभक्ति हइल प्रकाश । 
नयन भरिया देखे ये. एकान्तदास ॥३६ 
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तबे कथोक्षणे प्रभु जोड़हस्त करि । 
नित्यानन्दप्रति स्तुति करे गौरहरि ॥३७ 
नाम रूपे तुमि नित्यानन्द मूत्तिमन्त । 
श्रीवेष्णवधाम तुमि-ईश्वर श्रनन्त ॥३८ 
यत किछु तोमार श्रीश्रङ्गो ग्रलङ्कार । 
सत्य सत्य सत्य भक्तियोग ग्रवतार ॥ ३६ 
स्वर्ण मुक्ता रूपा कसा रद्राक्षादि रूपे । 
नवविधा भक्ति धरि ग्राछ निज सुखे ॥४० 
नीचजाति पतित ग्रधम यत जन। 
तोमा हैते सभार हइल बिमोचन ॥४१ 
ये भक्ति दियाछ तुमि वणिक्‌-सभारे । 
ताहा बाञ्छे सुर सिद्ध मुनि योगेश्वरे ॥४२ 
स्वतन्त्र करिया वेदे ये कृष्णोरे कय । 
हेन कृष्ण पार तुमि करिते विक्रय ॥४३ 
तोमार महिमा जानिबार शक्ति कार । 
मुत्तिमन्त तुमि कृष्णारस ग्रवतार ॥४४ 
वाह्य नाहि जान तुमि सद्धीत्तनसुखे । 
श्रहनिश कृष्णगुण तोमार श्रीमुखे ॥४५ 
कृष्णचन्द्र तोमार हृदये निरन्तर। 
तोमार विग्रह  कृष्णविलासेर घर ॥४६ 
अतएव तोमारे ये जने प्रीति करे। 
सत्यसत्य कभु कृष्ण ना छाडेन तारे ।।४७ 
तबे कथोक्षणे नित्यानन्द महाशय । 
बलिते लागिला भ्रति करिया विनय ।।४८ 
प्रभु हइ तुमि ये ग्रामारे कर स्तुति । 


. एतोमार वात्सल्य भक्तेर प्रति प्रति ।४६ 


प्रदक्षिण कर किबा कर नमस्कार । 


` किबा मार किबा राख ये इच्छा तोमार ।।५० 


कोच्‌ं बा वक्तव्य प्रभु हा रछ तोमा स्थाने । 
किबा नाहि देख तुमि दिव्य ; 


२ , 


श्रन्त्यखण्ड 
मन प्राण सभार ईश्वर प्रमु! तुमि | 
ठुमि ये कराश्नो सेइरूप करि ग्रामि i 
श्रापनेइ मोरे तुमि दण्ड धराइला । 
ग्रापनेइ घुचाइया एरूप करिला ५३ 
ताड, खाड, वेत्र वंशी शिक्का छान्दडोडि 
इहा से धरिये श्रामि मुनिधर्म छाडि 1५४ 
श्राचार्य्यादि तोमार यतेक प्रियगण । 
सभारेइ दिला तप भक्ति ग्राचरण ॥५७९ 
मुनिधर्म छाड़ाइया कि केले ग्रामारे । 
व्यवहारि जन देखि सभे हास्य करे ॥५६ 
तोमार नत्तेक ग्रामि नाचाग्रो येरूपे । 
सेइरूपे नाचि ग्रामि तोमार कौतुके ॥५७ 
कि निग्रह अनुग्रह तुमि से प्रमाणा । 
बृक्षद्वारे कर तभु तोमारइ से नाम ॥५५ 
प्रभु बोले तोमार ये देहे ग्रलङ्कार। 
नवविधा भक्ति विनु किछु नहे आर ॥५९ 
श्रवणा कोत्तंन स्मरणादि नमस्कार । 
एइ से तोमार सर्वकाल अलङ्कार ॥६० 
नाग विभूषण येन धरेन शङ्करे । 
ताहा नाहि सर्वजने बुझिबारे पारे ॥६१ 
परमार्थे महादेव अनन्त जीवन । 
नाग छले ग्रनन्त धरेन सर्वेक्षण ॥६२ 
ना बुझिया निन्दे तान चरित्र श्रगाध । 
यतेक निन्दये तार हय कार्य बाध ॥६३ 


५२ 


_ मुज त तोमार प्रक भक्तिरस विने.। 


अन्य नाहि देखो कहो काय.वावथ मने ॥६४ | 
नन्दगोष्ट वसि तुमि वृन्दावनसुखे । 
धरियाछ श्रलङ्कार आपन कौतुके ॥६५ 


“इहा देखि ये सुकृति चित्ते पाय सुख । 
ह _ से अवश्य देखिबेक कृष्णोर श्रीमुख ॥६६ 


“जाओ 


दम श्रध्याय 
वेत्र वंशी शिङ्गा गुञ्जाहार माल्य गन्ध । 
सर्वकाल एइरूप तोमार श्रीग्रङ्ग ॥६७ 
प्रतेक बालक देखि तोमार संहति । 
श्रीदाम सुदाम प्राय लय मोर मति ॥६८ 
ृन्दावनक्रीड़ार यतेक शिद्युगण । 
सकल तोमार सङ्गी लय मोर मन ॥६६ 
सेइ भात्र सेइ कान्ति सेइ सर्वशक्ति । 
संदेहे देखि सेइ नन्दगोष्ट भक्ति ॥७० 
एतेके थे तोमारे तोमार सेवकेरे। 
प्रीति करे सत्यसत्य से करे भ्रामारे ॥७१ 
स्वानुभाबानन्दे दुइ-मुकुष्द अनन्त । 
किरूपे कहेन कथा के जानथे अन्त ॥७२ 
कथोक्षणे दुइ प्रभु वाह्य प्रकाशिया । 
वसिलेन निश्चते पुष्पेर वने गिया ॥७३ 
इश्वरे परमेशवरे हइल कि कथा | 
वेदे से इहार तत्त्व जानेन सर्वंथा ॥७४ 
नित्यानन्दे चैतन्ये यखन देखा हय । 
प्राय आर केहो नाहि थाके से समय ।।७५ 
कि करेन ्रानन्दविग्रह दुइजने । 
चैतन्य-इच्छाय केहो ना थाके तखने ।।७६ 
नित्यानन्दस्वरोपो प्रभुर इच्छा जानि । 
एकान्ते से ग्रासिया देखेन न्यासिमणि ॥७७ 
आपनारे येन प्रभु ना करे व्यक्त । 
एइमत लुकाथेन नित्यानन्दतत्त्व ॥७5 
सुकोमल दुविज्ञे ईश्वर हृदय । 
वेदे शास्त्रे ब्रह्मा शिव सब एइ कय ॥७६ 
ना जानि ना बुझि मात्र सबै गाय गाथा । 
लक्ष्मी रो एइ से वाक्य अन्येर कि कथा ॥८० 
एइमत भाबरङ्ग चेतन्यगोसाजि । 
एक कथा ना कहेंग एकजन ठाजि ॥ऽ१ 


श्रीचेतन्यमागवत 


४२३ 
हेन से ताँहार रङ्ग सभेइ मानेन । 
भ्रामार अधिक प्रीत कारो ना वासेन ॥८२ 
ग्रामारे से कहेन सकल गोप्य कथा । 
मुनिघर्म करि कृष्णा भजिव सर्वथा ॥८३ 
वेत्र वंशी वहाँ गुञ्जमाला छाँदडोडि । 
इहा धरिलेन केने मुनिधमे छाडि ॥८४ 
केहो बोले मुनिधर्म यतेक प्रकार । 
वृन्दावने गोपक्रीड़ा ग्रधिक सभार ॥८५ 
गोप-गोपी भक्ति सवे तपस्यार फल । 
याहा वाञ्छे ब्रह्मा श्रादि ईश्वर-सकल ॥८६ 
गति कृपापात्र से गोकुलभक्ति पाय । 
ग्रे भक्ति बन्देन प्रभु श्रीउद्धवराय ॥८७ 
तथाहि ( भा० १०।४७।६३ ) 
बन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पाँदरेणुमभीक्ष्णशः । 
यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥८८ 
टीका । ; 
बन्दे इति । अभौक्ष्णण:-वारंवारमु। यासां 
याभिः कर्त्रीभिः यत्सम्बन्धीति वा, हरिकिथायाः, 
उद्गीतम्‌ उच्चैर्गानं,भुवनत्रयस्‌-ऊड.वाधोमध्यलोकं 
सवे मपि, पुताति-पवित्रीक रोति । 
अनुवाद । 
जिनके मुखारविन्द से उच्चारित श्रीहरिलीला 
का उञ्चयान लिभुवन को पवित्र करता है, उन सब 
ब्रजवासिनी रमणी वृन्द की चरणरेणु की वन्दना 
में पुनःपुनः करता हूँ। 
एइमत ये वैष्णव करेन बिंचार। 
सर्वत्रे गौरचस्द्र करेन स्वीकार ॥८& 
अन्योऽन्ये बाजायेन आनन्द इच्छाय । 
हेन रङ्गी महाप्रभु श्रीगौराङ्गराय ॥६० 
कृष्णोर कृपाय सभे ग्रानन्दे विह्वल । 
कखनो कखनो बाजे आनन्द कन्दल ॥६ १ 
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४२४ 
इहाते ये एक ईश्वरेर पक्ष हैया । 
आर ईइवरेरे निन्दे से-इ ग्रभागिया ।।६२ 
ईइत्ररेर ग्रभिन्न-सकल भक्तगण । 
देहेर येहेन बाहु ग्रङ्ग[लि चरण ॥६३ 
तथाहि ( भा० ४।७।५० )-- 
यथा पुमान्‌ न स्वाङ्ग षु शिरःपाण्यादिषु क्वचित्‌ 
पारक्यबुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥६४ 
टीका । 
सर्वस्य मदात्मकत्वात्‌ मत्परस्तु भूतेष्वपि 
स्वाङ्गष्विव ममतामेव करोतीत्याह, यथेति । 
अनुवाद । 
पुरुष जिस प्रकार निजाङ्गस्थित हस्त 
मस्तकादि में यह मेरा नहीं है, उस प्रकार भेद 
बुद्धि नहीं करता हैं, उस प्रकार जो व्यक्ति मुझको 
परात्पर रूप जानता है, वह किसी प्राणी के प्रति 
यह प्राणी भिन्न है, श्रथवा इसक्रे सुखदुःख मुझ से 
भिन्न हैं, इस प्रकार परकीय बुद्धि आरोप 
नहीं करते हैं । 


“तथापिह सर्व-वेष्णवेर एइ कथा 


सभार ईश्वर कृष्णाचेतन्य सर्वथा ॥६५ 
नियन्ता पालक स्रष्टा ग्रविज्ञता तत्त्व । 
सभे मेलि एइ मात्र गायेन महत्त्व ॥९६ 


_ ग्राविर्भाव हुइतेछेन ये सब शरीरे। 


ताँसभार. अनुग्रहे भक्तिःफल धरे ॥६७ 
सर्वज्ञता सर्वशक्ति दियाओ्रो आपने । 
पराये शास्तिश्रो करेन भाल-मने ॥६८ 
इतिमध्ये सकले विशेष दुइ प्रति । 


` नित्यानन्द अद्वैतेरे ना छाडेन स्तुति ॥६६ 


इ करन... 
तथापिह्‌ गौरचन्द्र किछु ना बोलेन ॥१०० 
एइमत _कथोक्षण परानन्द क 


गौराङ्ग ७. हर 
श्र 


हरि ॥१०१ 
2 


0०7 


कार °° 
SR 


श्रीचतन्यभागवत 


अन्त्यखण्ड 
तबे नित्यानन्दस्थाने करिया बिदाय । 
वासाय ग्राइला प्रश्न श्रीगौराङ्गराय ॥१ 
नित्यानन्दस्वरूपो परम हर्ष मने । 
ग्रानन्दे चेलिला जगन्नाथदरशने ॥ १०३ 
नित्यानन्द-चँतन्ये ये हइल दरशन | 
इहार श्रवणो सर्व॑ बन्ध बिमोचन ॥१०४ 
जगन्नाथ देखि मात्र नित्यानन्दराय । 
श्रानन्दै विह्वल हड गड़ागड़ि याय ॥१०५ 
ग्राछाइ पडेन प्रभु प्रस्तर उपरे। 
शतजन धरिलेश्रो धरिते ना पारे ॥१०६ 
जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन। 
सभा देखि नित्यानन्द करेन क्रन्दन ॥ १०७ 
सभार गलार माला ब्राह्मणी ग्रानिया । 
पुनःपुन देन सभे प्रभाब जानिया ॥१०८ 
नित्यानन्द देखि यत जगन्नाथदास । 
सभार जन्मिल ग्रति परम उल्लास ॥ १०६ 
ये जन ना चिने से जिज्ञासे कारो ठाँइ । 
सभे कहे एइ कृष्णाचेतन्येर भाइ ॥११० 
नित्यानन्दस्वरूपो सभारे करि कोले । 
सिञ्चिला सभार अङ्ग प्रेमानन्दजले ॥१११ 
तबे जगन्नाथ हेरि हषं सबंगणे। 
आनन्दै चलिला गदाधर दरशने ॥११९ 
नित्यानन्द गदाधरे ये प्रीत ग्रन्तरे । 
हा कहिबारे शक्ति ईश्वरे से धरे ॥११३ 
गदाधरभवने . मोहन गोपीनाथ । 
आछेन येहेन नन्दकुमार साक्षात ॥१६४ 
आपने चैतन्य ताने करियाछेत कोले । 


७९ 


अति पाषण्डीग्रो से विग्रह देखि झुले ॥।१ १% | 


देखि श्रीमुरलीमुख रङ्ग र भरज्चिमा । 


नित्यानन त्स कलि - द्‌ 
नित्यानन्दे आनन्द श्श्रुर नाहि सीमा ॥१४ 


दम ग्रध्याय 
नित्यानन्द विजप्र जानिया गदाधर । 
भागवत पाठ छाडि श्राइला सत्वर ॥ ११७ 
दहे मात्र देखिया दु हार श्रीवदन। 

गला धरि लागिलेन करिते क्रन्दन ॥ ११८ 
ग्रन्यो$न्ये दुइ प्रभु करे नमस्कार । 
्रन्योऽन्ये दुहे कहे महिमा दुँहार ११९ 
केहो बोले ग्राजि हैल लोचन निर्मल । 

केहो बोले श्राजि हैल जनम सफल ॥ १२० 
वाह्यज्ञान नाहि दुइप्रभुर शरीरे। 
टुइप्रभु भासे भक्ति आनन्द सागरे ।। १२१ 
हैन से हइल प्रेमभक्तिर प्रकाश । 

देख चतुदिगे पडि कान्दे सवंदास ॥१२२ 
कि ग्रद्भुत प्रीति नित्यानन्द गदाधरे । 
;एकेर ग्रप्रिय श्रारे सम्भाषा ना करे ॥ १२३ 
। गदाधरदेवेर सङ्कल्प एइरूप। 
नित्थानन्दनिन्दकेर ना देखेन मुख ॥१२४ 
नित्यानन्दस्वरूपेरे प्रीति यार नानि । 
देखाश्रो ना देन तारे पण्डितगोसानि ॥ १२५ 
तबे दुइ प्रभु स्थिर हइ एकस्थाने । 
वसिलेन च॑तन्थमङ्गल सङ्कीर्तने ॥१२६ 
तवे गदाधरदेव नित्यानन्दप्रति । 
निमन्त्रणा करिलेन श्राजि भिक्षा इथि ॥१२७ 
नित्यानन्द गदाधरभिक्षार कारणो । 
एक-मन चाउल ग्रानियाछेन यतने ।। १२८ 
अति सूक्ष्म शुक्ल देवयोग्य स्वमते । 
गदाधर लागि ग्रानियाछेन गौड़ हैते ॥ १२९ 
प्रार एकखानि बस्त्र-रङ्गिम सुन्दर । 

दुइ आनि दिला गदाधरेर गोचर ॥ १३० 
गदाधर ! ए तण्डुल करिया रन्धन । 


भ्रीगोपीनाथेरे दिया करिबा भोजन ॥ १३१ 


| 


भ्रीचेतन्यसागवल 


४२५ 
तण्डुल देखिया हसे पण्डितगोसाज्नि । 
नयने त एमत तण्डुल देखि नाजि ॥१३२ 
ए तण्डुल गोसाजि कि वैकुण्ठे थाकिया । 
रानिया ग्राहेन गोपीनाथेर लागिया ॥१३३ 
लक्ष्मीमात्र ए तण्डुल करेन रन्धन । 
कृष्णा से इहार भोक्ता तबे भक्तगण ॥१३४ 
आनन्दे तण्डुल प्रशंसेन गदाधर । 
बस्त्र लइ गेल गोपीनाथेर गोचर ॥१३५ 
दिव्य रङ्ग बस्त्र गोपीनाथेर श्रीग्रङ्ग । 
दिलेन देखिया शोभा भासेन ग्रानन्दे ॥ १ ३६ 
तबे रन्धनेर कार्य करिते लागिला । 
आपने टोटाय शाक तुलिते लागिला ॥१३७ 
केहो वोने नाहि दैवे हइयाछे शाक । 
ताहा लुलि श्रानिया करिला एक पाक ॥१३५ 
तेतलिवृञ्गेर यत पत्र सुकोमल । 
ताहा श्रानि बाटि तथि दिला लोणा जल ॥ १३६ 
तार एक व्यञ्जन करिला भ्रम्ल-नाम । 
रन्धन करिया गदाधर भाग्यवान्‌ ॥१४० 
गोपीनाथ ्रग्नरे निया भोग लागाइला । 
हेनकाले गौरचन्द्र ग्रासिया मिलिला ॥१४१ 
प्रसन्न श्रीमुखे हरे कृष्णा कृष्णा बलि । 
विजय हइला गोौरचन्द्र कुतूहली ॥१४२ 
गदाधर ! गदाधर ! डाके गौरचन्द्र । 
सम्भ्रमे बन्देन गदाधर पदद्वन्द्र ॥१४३ 
हासिया बोलेन प्रभु केन गदाधर ! 
ग्रामि कि ना हइ निमन्त्रणोर भितर ? १४४ 
आमि त तोमरा दुइ हैते भिन्न नाहि । 

ना दिलेग्रो तोमार बलेते श्रामि खाइ ॥ १४५ 
नित्यानन्दद्रव्य--गोपीनाथेर प्रसाद । 
तोमःर. रन्धन-मोर इथे ग्राछे भाग ॥१४६ 


४२६ श्रीचेतन्यभागवत अन्त्यखण्ड 
कृपावाक्य शुनि नित्यानन्द गदाधर । एइमत महानन्दे हास्य परिहासे 

मग्न हइलेन सुख-सागर भितर ॥ १४७ भोजन करेन तिन प्रभु प्रेमरसे ॥ १५७ 
सन्तोषे प्रसाद ग्रानि देव गदाधर । ए तिन जनार प्रीति ए तिन से जाने। | 
थुइलेन गौरचन्द्रप्रभुर गोचर ॥ १४८ गौरचन्द्र झाट ना कहेन कारो स्थाने ॥१५८ 


सवे टोटा व्यापिलेक अन्न र सुगन्धे । 
भक्ति करि प्रभु पुनःपुन ग्रन्न वन्दे ॥ १४६ 
प्रभु बोले तिन भाग समान करिया । 
अन्न लइ तिने भ्रुञ्जि एकत्र वसिया ॥१५० 
नित्यानन्दस्वरूपेर तण्डुलेर प्रीते । 
वसिलेन महाप्रमु भोजन करिते ॥१५१ 
दुइप्रभु भोजन करेन दृइपाशे। 
सन्तोषे ईश्वर ग्रन्न-व्यङ्गन प्रशासे ।। १५२ 
प्रभु बोले एम्रन्नेर गन्थेम्रो सर्वथा । 
कृष्णाभक्ति हय इथे नाहिक ग्रन्यथा ॥ १५३ 
गदाधर ! कि तोमार मनोहर पाक । 
ग्मि त एमत कभु नाहि खाइ शाक ।1 १५४ 
गदाधर ! कि तोमार विचित्र रन्धन । 
ते तलिपातेर कर एमत व्यञ्जन ॥ १५५ 
बुझिलाम वैकुण्ठे रन्धन कर तुमि । 


तबे आर श्रापनारे लुकाओ बा केनि ॥१५६ . 


इति श्रीचेतऱ्यभागवते 


rr, 


कथोक्षरो प्रभु सब करिया भोजन । 
चलिलेन पत्र लुट केल भक्तगण ॥ १५६ 
ए आनन्द भोजन ये पढ़े येवा शुने । 
कृष्णभक्ति कृष्ण पाय सेइ सब जने ॥ १६० 
गदाधर शुभदृष्टि करेन याहारे। 
से-इ से जानये नित्यानन्दस्वरूपेरे ॥२६१ 
नित्यानन्दस्वरूपो याहारे प्रीतमने । 
लग्रोयायेन गदाधर, जाने से-इ जने ॥॥ १६२ 


हेनमते नित्यानन्दप्रभु नीलाचले । 
रहिलेन गौरचन्द्रसङ्गी कुतूहले ॥१६३ 


तिनजन एकत्र थाकेन निरन्तर । 
श्रीकृष्णचैतन्य, नित्यानन्द, गदाधर ॥ १६४ 
जगन्नाथो एकत्र देखेन तिनजने। 
ग्रानन्दे विह्वल सभे मात्र सद्धीत्तने ॥१६५ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 
वृन्दावनदास तकु पदयुगे गान ॥१६६ 


अन्त्यलण्डे गदाधर-गुह-विलास-वर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः। 


— ST 


नवम अध्याय 


एब शुन वेष्णावसभाय आगमन । 
प्राचार्य्यगोसाजि आदि यत प्रिय गरा ॥१ 
श्रीरथयात्रार अ्ासि हइल समय। 


ग्राचार्य्यगोसाजि ग्रग्रे करि भक्तगणा । 
सभे नीलाचल प्रति करिला गमन ॥४ 
चलिलेन ठाकुरपण्डित श्रीनिवास । 
याँहार मन्दिरे हैल चँतन्यविलास ॥५ 
चलिला आचाय्येरत्न श्रीचन्द्रशेखर । 


` देवीभाबे याँर गृहे नाचिला ईश्वर ॥६ 
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हम प्रध्याय 
चलिलेन हरिषे पण्डित-गङ्गादास । 
पाँहार स्मरणे हय कर्मवन्ध नाश ॥७ 
पुण्डरीकविद्यानिधि चलिला श्रानन्दे । 
उच्चस्वरे याँरे स्मरि गौरचन्द्र कान्दे ॥ऽ 
चलिला ग्रानन्दे पण्डित-वक्रश्‍वर । 
ये नाचिते कीर्तनीया श्रीगौरसुन्दर ॥& 
चलिला प्र्यम्नत्रह्मचारी महाशय । 
साक्षाते नृसिह यॉर सने कथा कय ॥१० 

चलिलेन श्रानन्दे ठाकुर हरिदास । 

आर हरिदास-याँर सिन्धुकूले वास ॥११ 
चलिलेन वासुदेवदत्त महाशय । 
याँर स्थाने कृष्णा हय आपने विक्रय १२ 

चलिला मुकुन्ददत्त कृष्णेर गायन । 

. शिवानन्दसेन आदि लइ श्राप्त गण ॥१३ 
चलिला गोविन्दानन्द आनन्दे विह्वल । 
दश दिग हय याँर स्मरणे निर्मल ॥ १४ 
चलिला गोविन्ददत्त महाहर्षमने । 
मूल हैया ये कीर्तन करे प्रभु सने ॥ १५ 
चलिलेन ग्राखरिया श्रीविजयदास । 
रत्नबाहु याँरे प्रभु करिला प्रकाश ॥ १६ 
सदाशिवपण्डित चलिला शुद्धमति। 
याँर घरे पूर्व नित्यानन्देर वसति ॥१७ 
पुरुषोत्तमसञ्जय चलिला हर्षमने । 
ये प्रभुर मुख्य शिष्य पूर्व श्रध्ययने ॥१८ 
हरि बलि चलिलेन पण्डित-श्रीमाच्‌ । 
प्रभु नृत्ये ये देडटि धरे सावधान ॥ १६ 
नन्दन ञ्राचाय्ये चलिलेन प्रीतमने । 
नित्यानन्द याँर गुहे ग्राइला प्रथमे ॥२० 

` हरिषे चलिला शुक्लाम्वरब्रह्मचारी । 
याँर ग्रन्न मागि खाइलेन गौरहरि ॥२१ 


a 
चतन्यभाग १६ 
श्राचितस्यमागवत ४२७ 


ग्रकिश्वन कृष्णादास चलिला श्रीधर । 
याँर जल पान केला प्रभु विश्वम्भर ॥२२ 
चलिलेन लेखक पण्डित भगवान । 
याँर देहे कृष्या हैयाछिला ग्रधिष्ठान ॥२३ 
गोपीनाथपण्डित आर श्रीगर्भपण्डित । 
चलिलेन दुइ कृष पविग्रह निश्चित ॥२४ 
चलिलेन वनमालीपण्डित मङ्गल । 

ये देखिल सुवर्णर श्रीहल मुषल ॥२५ 
जगदीशपण्डित हिरण्यभागवत । 
आनन्दे चलिला दुइ कृष्णरसे मत्त ॥२६ 
पुर्वे शिशुरूपे प्रभु ये दृइर घरे। 
नेवेद्य खाइला आनि श्रीहरिवासरे ॥२७ 
चलिलेन बुद्धिमन्तखान महाशय । 
आजन्म चैतन्य आज्ञा याँहार विषय ॥२८ 
हरिषे चलिला श्रीग्राचाय्यं पुरन्दर । 
बाप ! बलि याँरे डाके श्रीगौरसुन्दर ॥२९ 
चलिलेन श्रीराधवपण्डित उदार । 
गुप्ते याँर घरे हैल चेतन्यविहार ॥३० 
भवरोग वैद्यसिह चलिल मुरारि। 
गुप्ते याँर देहे वैसे गौराङ्ग श्रीहरि ॥३१ 
चलिलेन श्रीगरुड॒पण्डित _ हरिषे । 
नाम बले याँर ना लच्धिल सर्पेबिषे ॥३२ 
चलिलेन गोपीनार्थसह महाशय । 
अक्रर करिया याँरे गौरचन्द्र कय ॥३३ 
प्रभुर परमप्रिय _ श्रीरामपण्डित । 
चलिलेत नारांयणपण्डित सहित ॥३४ 
आइ दरशने श्रीपण्डित दामोदर । _ .. 
ग्रासिछिला ग्राइ देखि चलिला सत्वर ॥३५ 


- अनन्त चेतन्य-भक्त कत जानि नाम। _ 
सभे चलिलेन हइ श्रानन्देर धाम ॥३६ | 


४२८ श्रीचेतन्यभ।गवत 


ग्राइ-स्थाने भक्ति करि बिदाय करिया । 
चलिला अदेतसिह भक्तगोटोलेया ॥३७ 
ये ये द्रव्ये जानेन प्रभुर अपूर्व प्रोत । 
सब लेला सभे प्रभुर भिक्षार निमित्त ॥३८ 
सरवेपथे सङ्कीर्तन आनन्द करिते । 
आइलेन प्रवित्र करिया सर्वपथे ॥३९ 
उल्लासे ये हरिध्वनि करे भक्तगण । 
शुनिया पवित्र हये त्रिभुवन जन ॥४० 
पत्नी पुत्र दास दासीगणोर सहिते । 
आइलेन परानन्दे चैतन्य देखिते ॥४१ 
ये स्थाने रहेन ग्रासि सभे वासा करि । 
सेइ स्थान हय येन श्रीवैकुण्ठपुरी ॥४२ 
शुनशुन ग्रारे भाइ ! मङ्गल आख्यान । 
याहा गाय महाप्रभु शेष भगवान्‌ ॥४३ 
एइमत रङ्ग हापुरुषसकल । 
सकल मङ्गले ग्राइसेन नीलाचल ॥४४ 
कमलपुरेते ध्वज प्रासाद देखिया । 
पडिलेन कान्दि सभे दण्डवत हैया ॥ ४५ 
प्रश्रो जानिया भक्तगोटटीर विजय । 
आगु बाढ़िवारे चित्त केला इच्छामय ॥४६ 
ग्रद्धतेर प्रति भ्रति प्रीतियुक्त हैया । 
श्रग्र महा प्रसाद दिलेन पाठाइया ॥४७ 
कि भ्रद्भुत प्रीति से ताहार नाहि भ्रन्त । 
प्रसाद पाठाय ताँरे कटक पर्यन्त ॥४८ 
शयने ग्राछिलूं क्षीरसागर भितरे । 


. निद्राभङ्ग हैल मोर नाढ़ार हुङ्कारे ॥४९ 


श्रद्देत निमित्त मोर एइ अ्रवतार । 
. ५ इमत महाप्रभु बोले बारबार ॥५० 
. एतेके इश्वरलुल्य यतेक महान्त । 


२ या 


अन्त्यखण्ड 
श्राइला ग्रद्रेत शुनि श्री वेकुण्ठपति । 
ग्रागु बाढिलेन प्रियगोष्टीर संहति ॥ 
नित्यानन्द गदाधर श्रोपुरीगोसाजि । 
चलिलेन ग्रानन्दे काहारो वाह्य नाहि॥५३ 
सार्वभौम जगदानन्द काशीमिश्चवर । 
दामादरस्वरूप श्रीपण्डित-शङ्कर ॥५४ 
काशीश्वरपण्डित -ग्राचार्य्यं भगवान्‌ । 
श्रीप्रयुम्नमिश्र प्रेमभृक्तिर निधान ॥ ५५ 
पात्र श्रीपरमानन्द राय-रामानन्द । 
चैतन्येर द्वारपाल सुकृति गोविन्द ॥५६ 
ब्रह्मानन्दभारती श्रीरूप सनातन । 
रघुनाथ वैद्य शिवानन्द नारायणा ॥५७ 
अद्देतेर अ्येष्ठपुत्र श्रीश्रच्युतानन्द । 
वाणीनाथ श्रीशिखिमाहाति यत वृन्द ॥५८ 
अनन्त चेतन्यभ्ृत्य कत जानि नाम। 

कि छोट कि बड़ सभे करिला पयान ॥५९ 
परानन्द सभे चलिलेन प्रभु सद्ध । 
वाह्महष्टि वाह्यज्ञान नाहि कारो ग्रङ्गो ॥६० 
श्रीभ्रद्वेतसिंहो सवे वैष्णव सहिते । 
्रासिया मिलिला प्रभु प्राठारो नालाते ॥६१ 
प्रभुश्रो आइला नरेनद्रेरे आगुयान । 

दुइ गोष्टी देखादेखि हैल विद्यमान ॥६२ 
ट्रे देखि दुइ गोष्ठी म्रन्योऽन्ये सब । 
दण्डवत हइ सब पडिला वैष्णव ॥६२ 
दुरे श्रद्वेतेरे देखि श्रीवैकुण्ठनाथ । 
्रश्नुमुखे करिते लागिला दण्डपात ॥६४ 
श्रीश्रह्धेतो दूरे देखि निज प्राणनाथ । 
पुनःपुन करिते लागिला दण्डपात ।॥ ६५ 
अश्वु कम्प स्वेद मूर्च्छा पलक हुङ्कार । 


१२ 


 देण्डव्रत बइ किछु नाहि देखि आर ॥६९ 


हम प्रध्याय 
दुइ गोटी दण्डपात के बा कारे करे । 
सभेड चेतन्यरसे विह्वल श्रन्तरे ॥६७ 
किंबा छोट किबा बड़ ज्ञानी बा अज्ञानी । 
दण्डवत करि सभे करे हरिध्वनि ॥६८ 
ईइवरो करेन भक्तसङ्ग दण्डवत । 
ग्रह्वेतादि प्रभुओ करेन सेइमत ॥६९ 
एइमत दण्डवत करिते करिते । 
दुइ गोटी एकत्र मिलिला भालमते ॥७० 
एखाने ये हइल भ्रानन्द दरशन । 
उच्च हरिध्वनि उच्च ग्रानन्द क्रन्दन ।॥७१ 
मनुष्ये कि पारे इहा करिते वरान । 
सबे वेदव्यास, ग्रार सहस्रवदन॥७२ 
अद्वृत देखिया प्रभु करिलेन कोले । 

.. सिश्चिलेन अङ्ग तान प्रेमानस्द जले ॥७३ 
इलोक पढ़ि श्रद्वैत करेन नमस्कार । 
हइलेन ग्रद्वैत ग्रानन्द अवतार ॥७४ 

यत सञ्जा करियाछिल प्रभु पूजिबारे । 
सब पासरिलेन क्रिछुइ नाहि स्फुरे ॥७५ 
्रानन्दे भ्रहेतसिह करेन हुङ्कार। 
भ्रानिलूं आनिलुँ बलि डाके बारबार ॥७६ 
हेन से हेल अति उच्च हरिध्वनि। 
कोत्‌ लोक पूर्ण नहे हेन त ना जानि ॥७७ 
वेष्णवेर कि दाय, श्रज्ञान यत जन । 
ताराग्रो बोलये हरि करये क्रन्दन ॥७८ 
सर्वभक्तगोट्टी श्रन्योऽन्ये गलाधरि । 
ग्रानन्दे क्रन्दन करे बोले 'ह्रिहरि ॥७९ 
ग्रद्वेतेरे सभे करिलेन नमस्कार । 
याँहार निमित्त श्रीचेतन्य अवतार ॥८० 
महा उच्चध्वनि करि हरिसङ्कीत्तेन । 
दुइ गोष्टी करिते लागिला ततक्षण ॥८ १ 
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कोथा केबा नाचे कोन्‌ दिगे केबा गाय । 
के वा कोन्‌ दिगे पड़ि गड़ागड़ि याय ॥८२ 
प्रभु देखि सभे हेला ग्रानम्दे विह्वल । 
प्रश्रो नाचेन माझे सकल मङ्गल ॥८३ 
नित्यानन्द श्रद्वैते करिला कोलाकोलि । 
नाचे दुइ मत्त सिंह हइ कुतूहली ॥८४ 
सर्वं वेष्णावेरे प्रभु धरि जनेजने । 
श्रालिङ्गन करेन परम प्रीत मने.॥८५ 
भक्त नाथ भक्तवश भक्तेर जीनन। 
भक्त गला धरि प्रभ्रु करेन क्रन्दन ॥८६ 
जगञ्चाथदेवेर ग्राज्ञाय सेइक्षणा। 
सह्रसह्र माला ग्राइल चन्दन ॥८७ 
श्राज्ञामाला देखि हर्ष श्रीगौराङ्गराय । 
अग्रे दिला श्रीभ्रह्वैतसिहेर गलाय ॥८८ 
सवे वेष्णावेरे प्रभु श्रीहस्ते आपने । 
परिपुर्णा करिलेन मालाय चन्दने ॥८९ 
देखिया प्रभुर कृपा सर्वभक्तगणा। 
बाहु तुलि उच्चस्वरे करेन क्रन्दन ॥६० 
सभेइ मागेन बर श्रीचरण धरि। 
जन्मेजन्मे येन प्रभु तोमा ना पासरि ॥&१ 
कि मनुष्य पशु पक्षी घरे जन्मि यथा । | 
तोमार चरणा येन देखिये सर्वथा ॥६२ 
एइ बर देह प्रभु करुणासागर ! 
पादपद्म धरि कान्दे. सर्व श्रनुचर ॥९३ 
वैष्णवणृहिणी यत पतिब्रतागण । 
दुरे थाकि प्रभू देखि करेन क्रन्दन ॥९४ 
ताँ'सभार प्रेमधारे अन्त नाहि पाइ । 
सभेइ वैष्णवीशक्ति भेद किछु नाहि ॥६५ 
ज्ञानभक्तियोगे सभे पतिर समान। | 
कहिया आछेन श्रीचँतन्य भगवान्‌ ॥६६ 
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४३० 
एइमत तृत्यगीत ` बाद्य सङ्कीतंने । 
ग्राइसेन चलिया सभेइ प्रभु सने ॥६७ 
हेत से हइल प्रेम भक्तिर प्रकाश । 

हेन नाहि यार देखि ना हय उल्लास ॥६५ 
श्राठारोनालाय हैते दशदण्ड हैले। 
महाप्रभु भ्राइलेन नरेन्द्रेर कूले ।॥। ६६ 
हेनकाले रामकृष्णा श्रीयात्रा गोविन्द । 
जलकेलि करिबारे ग्राइला नरेन्द्र ॥ १०० 
हरिध्वनि नृत्य गीत मृदङ्ग काहाल । 
शङ्क भेरी जयढाक बाजये बिशाल ॥ १०१ 
सहस्रसहत्र छत्र पताका चामर । 
चतुदिके शोभा करे परमसुन्दर । १०२ 
महाजयजयशब्द महा हरिध्वनि । 

इहा बइ आर कोन शब्द नाहि शुनि ॥१०३ 
राम कृष्ण श्रीगोविन्द महाकुत्‌हले । 
उत्तरिला ग्रासि सभे नरेन्द्रेर जले ॥१०४ 
जगन्नाथगोष्ठी श्रीचेतन्यगोष्ठीसने । 
मिशाइला तानाग्रो तुलिला सङ्कीत्तने ॥१०५ 
दुइ गोष्ठी एक हइ कि हैल आनन्द । 

कि वैकुण्ठमुख श्रासि हइल मूत्तिमन्त ॥१०६ 
चतुदिगे लोकेर' श्रानन्दे अन्त नानि । 

सब करेन करायेन चेतन्यगोसाजि ॥१०७ 


राम कृष्णा श्रीगोविन्द उठिला नौकाय। 


चतुदिगे, भक्तगण चामर ढुलाय ॥१०८ 


. राम कृष्ण श्रीगोविन्द नोकाय विजय । 
देखिया सन्तोष श्रीगो राङ्ग महाशय ॥ १०६ 


द्रो सकल भक्त लइ कुतूहले । . 
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अन्त्यखण्ड 
पूर्व यमुनाप्र येन शिशुगण मेलि । 
मण्डली हदया करिलेन जलकेलि ॥११ २ 
सेइ रूपे सकल वेष्गावगणा सेलि । 
परस्पर करे धरि हइला मण्डली ॥११ ३ 
गोड़देशे जलकेलि ग्राछे 'कया' नामे । 
सेइ जलक्रीड़ा ग्रारम्भलेन प्रथमे ॥११४ 
'कया कया' बलि करतालि देन जले । 
जले बाद्य बाजायेन वैष्णवमण्डले ॥ ११५ 
गोकुलेर शिशुभाब हइल सभार। 
प्रभुश्रो हइला गोकुलेन्द्र श्रवतार ॥११६ 
वाह्य नाहि कारो, सभे श्रानन्दे विह्लल। 
निर्भये ईश्वरदेहे सभे देन जल ॥११७ 
अद्वैत चैतन्य दुहे जल फलाफेलि। 
प्रथमे लागिला हइ महा कुतूहली ॥११८ 
ग्रद्देत हारेन क्षणो, क्षरो बा ईश्वर । 
निर्धात नयने जल देन परस्पर ॥११६ 
नित्यानन्द गदाधर श्रीपुरीगोस|नि । 
तिन प्रभु जलयुद्ध कारो हारि नाइ ॥ १२० 
दत्ते गुप्ते जलयुद्ध लागे बारबार । 
परम श्रानन्दे दुँहे करेन हुङ्कार ॥१२१ 
दुइ सखा विद्यानिधि स्वरूपदामोदर । 
हासिया ग्रानन्दे जल देन परस्पर ॥ १२९ 
श्रीवास श्रीराम हरिदास वक्रश्‍वर । 
गङ्गादास गोपीनाथ श्रीचन्द्रशेखर ॥ १९३ 
एइमत ग्रन्योऽन्ये सभे देन जल । 
चैतन्य-ग्रानन्दे सभे हइला विह्वल ॥१२४ 
श्रीगोविन्दे राम कृष्ण विजय नौकाय । 


लक्षलक्ष लोक जले श्रानन्दे बेडाय ॥ १२% 


सेइ जले विषयी सन्न्यासी ब्रह्मचारी । 
'सभेइ ग्रानन्दे भासे जलक्रीडा करि ॥१२% 
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क्ष्म अध्याय 

हेन से चेतत्यमाया से स्थाने आसिते । 
कारो शक्ति नाहि केहो ना पाय देखिते ॥१२७ 
प्रल्पभाग्ये श्रीचेतन्यगोष्टी नाहि पाय । 
केवल भक्तिर बश चैतन्यगोसाजि ॥१२५ 
भक्ति विना केबल विद्यार तपस्याय । 
किछुइ ना हय सबै दुःखमात्र पाय ॥१२६ 
साक्षाते देखह एइ सेइ नीलाचले । 
एतेक चैतन्यसङ्घीत कुतूहले ॥१३० 
यत महा महा नाम सन्न्यासी सकल । 
देखितेग्रो भाग्य कारो नहिल केबल ॥१३१ 
आरो बोले चैतन्य वेदान्त पाठ छाडि । 

कि कार्य्ये बा करेन कीत्तंन हुडाहुडि ॥१३२ 
सर्वदाइ प्राणायाम एइ ये यतिधर्म । 
नाचित्र काँदिब एकि सन्त्यासीर कर्म ॥१३३ 
तार मध्ये ये सब उत्तम न्यासिगण । 
तारा बोले श्रीकृष्णचैतन्य महाजन ॥१३४ 
केहो बोले ज्ञानी केहो बोले बड़ भक्त । 
प्रशसेन सभे, केहो ना जानेन तत्त्व ॥१३५ 
हेनमत जलक्रीड़ारङ्ग कुतूहले । 
करेन ईश्वरसङ्ग वैष्णव सकले ॥१३६ 
पूर्वं येन जलकेलि हेल द्वारकाथ । 

सेइ सब भक्त लइ श्रीचेतन्यराय ॥१३७ 
ये प्रसाद पाइलेन जाह्वती यमुना । 
नरेन्द्रजलेरो हैल सेइ भाग्यसीमा ॥१३८ 
ए सब लीलार कभु नाहि परिच्छेद । 
'ग्राविर्भाब' तिरोभाब मात्र कहे वेद ॥१३६ 
ए सकल लीला जीव उद्धार कारणो । 
कर्मबन्ध छिण्डे यार स्मरणा पठने ॥१४० 
तबे प्रभु जलक्रीडा सम्पुर्ण करिया । 


जगन्नाथ देखिते चलिला सभा लेया ॥१४१-.. 
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जगन्नाथ देखि प्रभु मर्वभक्तगण । 
लागिला करिते सभे आनन्द कीत्तेन ॥१४२ 
जगन्नाथ देखि प्रभु हयेन विह्नल । 
श्रातन्दधाराय अङ्ग तितिल सकल ॥ १४२३ 
ग्रद्वेतादि भक्तगोप्डी देखेन सन्तोषे । 
केवल श्रानन्दसिन्धुमध्ये सभे भासे ॥ १४४ 
दुइदिगे सचल निश्चल जगन्नाथ । 
देखादेखि भक्तगोष्ठी हय दण्ठपात ॥ १४१५ 
काशीमिश्च ग्रास जगन्नाथेर गलार । 
माला ग्रानि ग्रङ्गभूपा करिला सभार ॥ १४६ 
माला लय प्रभु महा भय भक्ति करि । 
शिक्षागुरु नारायण न्यासिब्रेशधारी ॥१४७ 
वैष्णव तुसली गङ्गा, प्रसादेर भक्ति । 
तिंहो से जानेन, अन्ये ना धरे से शक्ति ॥ १४८ 
वैष्णवेर भक्ति एइ देखिला साक्षात । 
गृहाश्रमि वैष्णवेरे करे दण्डपात ॥१४६ 
सन्नचास ग्रहणा कैले हेन कर्म तार । 
पिता ग्रासि पुत्रेरे करये नमस्कार 1१५० 
अतएव न्यासाश्रम सभार बन्दित । 
सन्न्यासी सन्न्यासी नमस्कार विहित ॥१५१ 
तथापि भ्राश्रमधर्म छाडि वैष्णवेरे । 
शिक्षागुरु श्रीकृष्ण आपने नमस्करे । १५२ 
तुलसीर भक्ति एबे शुन मन दिया। 
येरूपे कैलैन लीला तुलसी ल्या ॥१५३ 
एक क्षुद्र भाण्डे दिव्य मृत्तिका पूरिया । 
तुलसी देखेन सेइ घटे ग्रारोपिया ॥ १५४ 
प्रभु बोले मुनि तुलसीरे ना देखिले । 
भाल नाहि वासो येन मत्स्यविने जले ॥१५४ 
यबे चले सङ्कथा नाम करिया ग्रहण । 
तुलसी ल्या चले अग्रे एकजन ॥१५६ 
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पयेग्रो चलेन प्रभु लुलपी देखिया । 
बहये ग्रानन्दधारा सर्वाङ्ग बहिया ॥ १५७ 
सद्भया-ताम लेते ये स्थाने प्रभु वैसे । 
तथाइ थोयेन तुलसीरे प्रभु पाशे ॥१५८ 
तुलसीरे देखेन लयेन सङ्गया-नाम । 
ए भक्तियोगेर तत्त्व के बुभिबे ग्रान ॥ १५६ 
पुन सेइ सङ्गया-नाम सम्पुणां करिया । 
चलेन ईश्वर भ्रग्रे तुलसी देखिया ॥१६० 
शिक्षागुरु नारायणा ये करायेन शिक्षा । 
इहा ये मानये, से-इ जन पान रक्षा ॥१६१ 
जगन्नाथ देखि, जगन्नाथ नमस्करि। 
वासाय चलिला गोष्ठीसङ्गो गौरहरि ॥ १६२ 
ये भक्तेर येन रूप चित्तैर वासना । 
सेइरूपे सिद्ध करे सभार कामना ॥१६३ 
पुत्रप्राय करि सभा’ राखिलेन काळे । 
निरवधि भक्तो-सबो थाके प्रभु पाछे ॥१६४ 
यतेक वेष्णव गौड़देशे नीलाचले । 
एकत्र थाकेन सभे कृष्णा कुतूहले ॥१६५ 
स्वेतद्वीपनिवासीग्रो ए सब वैष्णव । 
चेतन्यप्रसादे देखिलेक लोक सब ॥१६६ 
श्रीमुखे श्रद्वैतचन्द्र बारबार कहे। 
ए सब वैष्णव देवतारो हृश्य नहे ॥१६७ 
क्रन्दत करिया कहे चैतन्य चरणो । 
वष्णव देखिल प्रभु ! तोमार कारणे ॥१ ६८ 
ये सब वैष्णव अवतारे ग्रवतरि । 
प्रभुश्रो अवतरे इहा सभा श्रग्ने करि ॥१६९ 
येरूपे प्रयुम्न ग्रनिरुद्ध सङ्कुषंण । 
येरूपे लक्ष्मण भरत शत्रघन॥ १७० 


इति श्रीचेतन्यभागवते अन्त्यखण्डे 
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श्रोचेतन्यभागवत 


श्रन्त्यखण्ड्‌ 
प्रभुसङ्घ अवतरे | 
त प्रभु प्राज्ञा करे॥ १७१ 
अतएव वष्णवेर जन्म मृत्यु नाइ । 
सङ्ग आइसेन सङ्ग यायेन तथाइ ॥ १७२ 
कमबन्ध जन्म वेष्णवेर कभ न 
पद्मपुराणेते इहा व्यक्त करि कहे ॥ १७३ 


ताहाना येछूपे 
वेष्णावेरे सेइरूपे 


तथाहि पाद्योत्तरखण्डे ( २५॥७॥५७: ५८ ) 
यथा सौमित्रि-भरतौ यथा सद्धुष॑रादय: । 
तथा तेनेव जायन्ते मर्त्यलोकं यहच्छय़ा ॥ १७४ 
उनस्तनव यास्य।न्त तदूविष्णोः शाश्वतं पदम्‌ । 
न कमंबन्धनं जन्म वैष्णावानाञ्च विद्यते ।। १७५ 
टीका । 


यतेति । तेन-भगधता सह। जायन्ते 
प्रादुभेवन्ति । शाश्चतं-शइ्वत्‌कालव्यापक, 
नित्यमित्यर्थः । पदं-स्थानमु। कर्मणा बध्यते 
सम्बध्यते इति कर्मबन्धनम्‌ | 
अनुवाद । 


जिस प्रकार सुमित्रानन्दन लक्ष्मण एवं भरत 
एव जिम प्रकार सङ्ुर्षण प्रभृति हैं, वष्णवगण भी 
उस प्रकार श्रीभगवान्‌ करा हित यहच्छाक्रम से 
मत्त्येलोक में जन्म ग्रहण करते हैं, पुनर्वार उनका 
सहित ही गमन करते हैं, वेष्णववृन्द का कर्म जनित 
जन्म नहीं है । 
हेनमते ईशवरेर सङ्गो भक्तगण । 
प्रेमे पुण हइया थाकेन सर्वक्षण ॥१७६ 
भक्ति करि ये शुनये ए सब ग्राख्यान । 
भक्तसङ्ग तारे मिले कृष्णा भगवान्‌ ॥ १७७ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 
वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ।। १७० 


जलक्री डादि-वर्णनं नाम नवमोऽध्यायः । 


Pr 


दशम अध्याय 


जयजय श्रीकृष्णाचेतच्य रमाकान्त । 
जय सर्व वेष्गावेर वल्लभ एकान्त ॥१ 
जयजय कृपामय श्रीवेकुण्ठनाथ । 
जीव प्रति कर प्रभु ! शुभहष्टिपात ॥२ 
हेनमते भक्तगोष्ठी ईश्वरेर सङ्ग 
थाकिला परमानन्दे सद्धीत्तंनरद्ध ॥३ 
ये द्रव्ये प्रभुर प्रीत पूर्व शिशुकाले । 
सकल जानेन ताहा वेष्णावमण्डले ॥४ 
सेइ सब द्रव्य सभे प्रेमयुक्त हेया । 
ग्रानिया ग्राछेन प्रभुर भिक्षार लागिया ॥५ 
सेइ सत्र द्रव्य प्रीते करिया रन्धन । 
ईश्वरेरे श्रासिया करेन निमन्त्रणा ॥६ 
ये दिने ये भक्ततहे हय निमन्त्रण । 
तथाइ परम प्रीते करेन भोजन ॥७ 
श्रीलक्ष्मीर भ्रंश यत बैष्णवगृहिणी । 
कि विचित्र रन्धन करेन नाहि जानि ॥८ 
निरवधि सभार नयने प्रेमधार। 
कृष्णनामे परिपूर्ण श्रीमुख सभार ॥६ 
पुर्व ईश्वरेर प्रीत थे सब व्यञ्जने । 
नवद्वीपे श्रीवैष्णवी सभे ताहा जाने ॥१० 
प्रेमयोगे सेइमत करेन रधन । 
प्रभुओ परम प्रेमे करेन भोजन ॥११ 
एकदिन श्रीभ्रद्वैतसिह महासति । 
प्रभुरे बलिला आजि भिक्षा मोर इथि ॥ १२ 
मुष्ट्योक तण्डुल प्रभु | रान्धिब आपने । 
हस्त मोर सत्य हड तोमार भक्षणो ॥ १३ 
प्रभु बोले ये जन तोमार ग्रथ खाय । 
कृष्णभक्ति कृष्ण से-इ पाय सर्वथाय ॥ १४ 
ग्राचार्य्यं ! तोमार अन्न आमार जीवन । 
तुमि खाग्रोयाइले हय कृष्णेर भोजन ॥ १५ 


तुमि ये नेवेद्य कर करिया रन्धन । 
मागियाश्रो खाइते ग्रामार तथि मन ॥१६ 
युनिया प्रभुर भक्तवत्सलता वाणी | 
कि श्रानन्दे श्रद्वैत भासेन नाहि जानि ॥१७ 
परमसन्तोपे तबे वासाय ग्राइला। 
प्रभुर भिक्षार सञ्ज करिते लागिला ॥१८ 
लक्ष्मी ग्रंशे जन्म ग्रह्वेतेर पतिव्रता । 
लागिला करिते कार्य हइ हरपिता ॥१६ 
प्रभुर प्रीतेर द्रव्य गौड़देश हैते । 
यत ग्रानियाछेन सब लागिलेन दिते ॥२० 
रन्धने वसिला श्रीगद्वेत महाशय । 
चैतन्यचन्द्रेरे करि हृदये विजय ॥२१ 
पतिव्रता व्यज्ञनेर परिपाटि करे। 
यतेक प्रकार करे, येत चित्ते स्फुरे ॥२२ 
शाके ईश्वरेर बड़ प्रीति इहा जानि । 
नाना शाक दिलेन प्रकार दश ग्रानि ॥२३ 
चार्यं रान्धेन, पतिव्रता कर्म करे । 
दुइजन भासे येन आनन्दसागरे ।॥।२४ 
ग्रद्वैत बोलेन शुन कृष्णदासेर माता ! 
तोमारे कहिये ग्रामि एक मनःकथा ॥२५ 
यत किछु करियाछि ए सब सम्भार । 
कोन्रूपे इहा प्रभु करेन स्वीकार ॥२६ 
यदि आसिबेन सन्त्यासीर गोष्टी लैया । 
किछु ना खाइब तबे जानि ग्रामि इहा ॥२७ 
अपेक्षित यत यत महान्त सन्त्यासी । 
सभेइ प्रभुर सङ्गे भिक्षा करेन आसि ॥२८ 
सभेइ प्रभुरे करेन परम अपेक्षा । 


` प्रभुसद्धे सभे ग्रासि प्रीते करे भिक्षा ॥२& 


ग्वत चिन्तेन मने हैन पाक हय । 
एकेश्वर प्रभु आसि करेन विजय ॥३० | 


४३४ 
तवे इहा सब मुजि पारो खाग्रोयाइते । 
ए कामना मोर सिद्ध हय कोन्‌ मते ॥३ १ 
एइमत मने चित्ते ग्रद्वैत श्राचार्य्यं । 
रन्धन करेन मने भाबि सेइ कार्य ॥३२ 
ईश्वरो करिया सङ्खया नामेर ग्रहण । 
मध्याह्वादिक्रिया करिबारे हेल मन ॥३३ 
येसब सन्नचासी प्रभुसङ्ग भिक्षा करे । 
तारा सबो चलिला मध्याह्न करिबारे॥३४ 
हेनकाले महा झड़ बृष्टि ्राचम्विते । 
ग्रारम्भिला देवराज ग्रट्वैतेर हिते ॥३५ 
शिलावृष्टि चतुदिगे बाजे झन्‌भना । 
ग्रसम्भब वातास, वृष्टिर नाहि सीमा ॥३६ 
सर्वेदिग अन्धकार हइल ध्रूलाय। 
वातासे याइते केहो पथ नाहि पाय ॥३७ 
हेन झड़ बहे, केहो स्थित हैते नारे । 
केहो नाहि जाने कोथा लैया वाय कारे ॥३८ 
सबे यथा श्रीभ्नद्वैत करेन रन्धन। 
तथा मात्र हय ग्रल्प कड़ बरिषणा ॥३६ 
यत न्यासी भिक्षा करे प्रश्रुर संहति । 
उद्देशो नाहिक कारो केबा गेला कति ॥४० 
एथा श्रीश्रद्रेतसिह करिया रन्धन । 
` उपस्करि थुइलेन श्रीश्रन्न व्यञ्जन ॥४१ 


घृत, दधि, दुग्ध, सर, नवनी, पिष्टक । 


` नानामत. शकरा, सन्देश, कदलक ॥४२ 
सभार उपरे दिया तुलसीमञ्जरी । 
ध्याने वसिलेन '्रानिबारे गौरहरि ॥४३ 
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हरे कृष्णा हरे कृष्णा! ब लि प्रेमसुखे । 
प्रत्यक्ष हइला आसि ग्रद् त सम्सुखे ॥४६ 
सम्भ्रम अद्वत पादप नमस्करि | 
आसन दिलेन, वसिलेन. गौरहार ॥४७ 
भिन्न सङ्ग केहो नाहि ईश्वर केबल । 
देखिया श्रद्धे त हैला ग्रानन्दै वि हल ॥४८ 
हरिये करेन पत्नी सहिते सेवन । 
पादप्रक्षालन देहे चन्दन व्यजन ॥४६ 
वसिलेन महाप्रभु नन्दे भोजने । 
अद्वत करेन परिवेषणा ग्रापने॥५० 
यतेक व्यञ्जन देन प्रष्ठौत सन्तोषे । 
प्रभु्रो करेन परिग्रह प्रेमरसे ॥ ५१ 
यतेक व्यञ्जन प्रभू भोजन करेन। 
सभाकार किछुकिछु भ्रवश्य एडेन ॥५२ 
ग्रद् तेर प्रति प्रभु बोलेन हासिया । 
“केन एडि व्यञ्जन जानह तुमि इहा ?५३ 
कतेक व्यञ्जन खाइ चाहि जानिबार । 
प्रतएव किछुकिछु एड्यि सभार॥ ५४ 
हासिया बोलेन प्रभु गुनह श्राचार्य्यं ! 
कोथाय शिखिला तुमि ए रन्धन कार्य ?५५ 
ग्रामि त एमत कभु नाहि खाइ शाक । 
सकलि विचित्र यत करियाछ पाक ॥५६ 
यत देन श्रीग्रद्वत प्रभु सब खाय । 
भक्तबाञ्छाकल्पतरु श्रीगौराङ्गराय ॥५७ 
दधि, दुग्ध, घृत, सर, सन्देश) ग्रपार । 
यत देन, प्रभु. सब” करेन स्वीकार ॥५५ 
भोजन करेन श्रीचेतन्य भगवान्‌ । 
अक्क तसिहेर करि पुरां -मनस्काम ॥२& 
परिपूर्ण हइल यदि प्रभुर भोजन । 
ने ग्रह्धत करेन इन्द्रेर स्तवन 11६० 
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१०म प्रध्याय 
आजि इन्द्र | जानिलुँ तोमार अचु भब । 
ग्राजि जानिलाम तुमि निश्चय वैष्णव ॥६ १ 
ग्राजि हैते तोमारे दिवाड पुष्प जल । 


ग्राजि इन्द्र ! तुमि मोरे किनिला केबल ॥ ६२ 


प्रभु बोले ग्राजि त इन्द्रेरे वद्ध स्तुति । 

तु इहार ? कह देखि मोर प्रति ॥६३ 
अद्वत बोलेन तुमि करह भोजन । 
कि कार्य तोमार इहा करिया श्रवण ॥६४ 
प्रभु बोले आर केने लुकाओ ग्राचाय्यं ! 
यत भाइ बृष्टि सब तोमारि से कार्य ॥६४५ 
भड़ेर समय नहे, तबे ग्रकस्मात। 
महाभड़ महाबृष्टि महाशिलापात ॥६६ 
तुमि इच्छा करिया से ए सब उत्पात । 
कराइया श्राछ ताहा बुझिल साक्षात ॥६७ 
ये लागि इत्द्र र द्वारे कराइला इहा । 
ताहो कहि एइ श्रामि विदित करिया ॥६८ 
सन्न्यासीर सङ्ग ञ्रामि करिले भोजन । 
किछु ना खाइब ग्रामि ए तोमार मन ॥६९ 
एकेश्वर गाइले से ग्रामारे सकल । 


खाञ्रोयाइया निज इच्छा करिबा सफल ॥७० 


ग्रतएव ए सकल उत्पात सृजिया। 
निषेधिला व्यासिगणो मने ग्राज्ञा दिया ॥७ १ 
इन्द्र ग्राज्ञाकारी ए तोमार कोन्‌ शक्ति । 
भाग्ये से इन्द्रेर ये तोमारे करे भक्ति ॥७२ 
कृष्ण ना करेन यार सङ्कल्प अन्यथा । 
ये करिते पारे कृष्णा साक्षात सर्वथा ॥७३ 
कृष्णचन्द्र यार वाक्य करेन पालन । 
(कि श्रद्धत तारे एइ भाइ बरिषणा ॥७४ 
यम काल मृत्यु यार आज्ञा शिरे घरे । 
नारदादि वाञ्छे योगेश्वर मुनीशवरे ॥७५ 


शीचेतन्यमावडत 


४३५९ 
ये तोमा' स्मरशे सर्व बन्धविमोचन । 
कि विचित्र तारे एइ झड़ वरिषणा ॥७६ 
तोमा जाने हेनजन के ग्राछे संसारे । 
तुमि कृपा करिले से भक्तिफल धरे ॥७७ 
अद्वत बोलेन तुमि सेवकवत्सल। 
कायमनोवाक्ये आमि धरि एइ बल ॥७८ 
सर्वकाल सिंह श्रामि तोर भक्तिबले । 
एइ बर मोरे ना छाडिता कोन काले ॥७& 
एइमत दुइ प्रश वाक्रोवाक्य रसे। 
भोजन सम्पुर्ण हैल श्रानन्दविशेषे ॥८० 
अद्व तेर श्रीमुखेर ए सकल कथा। 
सत्य सत्य सत्य इतरे नाहिक अन्यथा ॥८ १ 
शुनिते ए सब कथा यार प्रीत नय । 
से ग्रधम प्रट्वोतेर ग्रहर्य निश्चय ॥८२ 
हरि शङ्करेर येन प्रीत सत्य कथा । 
ग्रबुध प्राक्त गणे ना बुझे सर्वथा ॥८३ 
एकेर श्रप्रीते हय दोहा र श्रप्रीत। 
हरि-हरे येन तेन चैतन्य अरद्दैत ॥८४ 
निरवधि श्रवत ए सत्र कथा कय। 
जयतेर त्राण लागि कृपालु हृदय ।।८५ 
अद्दैतेर वाक्य बुझिब्रार शक्ति यार । | 
[निह ईश्वरसङ्ग भेद नाहि ताँर ॥८६ 
भक्ति करि ये शुनये ए सब आख्यान । 
कृष्णे भक्ति हय तार सर्वत्र कल्याण ॥८७ 
प्रद तसिहेर करि पुणं मनस्काम। | 
बासाय चलिला श्रीचेतन्य भगवान्‌ ॥८८ 
एइमत श्रीवासादि भक्तगण घरे। | 


“भिक्षा करि सभारेइ पुराक्राम करे ८६ 


सर्वगोष्ठी लइ निरवेधि सङ्घीतेन। 
नाचायेन नाचेन आपने अनुक्षण ॥६० 


४३६ 

दामोदर पण्डित ग्राइरे देखिवारे । 
गियाछिला, ग्राइ देखि आइला सत्वरे ॥६ १ 
दामोदर देखि प्रभु ग्रानिया निभूते । 
आइर वृत्तान्त लागिलेन जिज्ञासिते ॥६२ 
प्रभु बोले तुमि ये ग्राखिला श्राइर काळे । 
सत्य कह ग्राइर कि विष्णुभक्ति ग्राछे ?६३ 
परम तपस्वी निरपेक्ष दामोदर। 

झुनि क्रोधे लागिलेन करिते उत्तर ॥६४ 
कि बलिला गोसाजि ! आइर भक्ति आछे ? 
इहाश्रो जिज्ञास प्रभु! तुमि कोन्‌ काजे ॥&५ 
ग्राइर प्रसादे से तोमार विष्णुभक्ति । 

यत किछु तोमार सकल ताँर शक्ति ॥६६ 
यतेक तोमार विष्णुभक्तिर उदय । 
श्राइर प्रसादे सब जानिह निश्चय ॥ ९७ 
अश्वु कम्प स्वेद मूर्च्छा पुलक हुङ्कार । 
यतेक आछये विष्णुभक्तिर बिकार ॥६८ 
क्षणोको श्राइर देहे नाहिक विराम । 
निरवधि श्रीवदने सबे कृष्णनाम ॥ ९९ 
्राइरो भक्तिर कथा जिज्ञास गोसाजि । 
विष्णुभक्ति यारे बोले से-इ देख आइ ॥१०० 
मुत्तिमती भक्ति आ्राइ कहिल तोमारे । 
जानियाश्रो माया करि जिज्ञास ग्रामारे ॥१० १ 
प्राकृतशब्देश्रो ये बा बलिबेक 'श्राइ' । 

आई शब्दप्रभाबे ताहार दुःख नाइ ॥१०२ 
दामोदर मुखे शुनि ग्राइर महिमा । 
गौरचन्द्रप्रभुर आनन्दे नाहि सीमा ॥१०३ 
दामोदरपण्डितेरे धरि प्रेमरसे । 
SO आलिख्धन करेन सन्तोषे ॥ १०४ 


पका 
21 


_ फि 


श्रोचतन्यभागवत 


श्रच्त्यखण्ड 
यत किछु विष्णुभक्तिसम्पत्ति ग्रामार । 
ग्राइर प्रसादे सब द्विधा नाहि ग्रार ॥ १०६ 
ताहान इच्छाय मुजि ग्राछो पृथिवीते । 
तान ऋणा ग्रामि कभु ना पारि शुघिते ॥१०७ 
ग्राइ स्थाने वद्ध श्रामि शुन दामोदर ! 
श्राइरे देखिते ग्रामि ग्राछि निरन्तर ॥ १०८ 
दामोदरपण्डितेरे प्रभु कृपा करि | 
भक्तगोष्टीसङ्गी वसिलेन गौरहरि ॥१०६ 
श्राइरो ये भक्ति ग्राछे जिज्ञासे ईश्वरे । 
से केबल शिक्षा करायेन जगतेरे ॥११० 
बान्धबेर वार्ता येन जिज्ञासे बान्धबे । 
कह बन्धु-सब कि ! कुशले ग्राछ सभे ?१११ 
कुशल शब्देर अर्थ व्यक्त करिबारे । 
भक्ति ग्राछे करि वार्ता लपेन सभारे ॥ १६२ 
भक्तियोग थाके, तबे सकल कुशल । 
भक्ति विने राजा हइलेग्रो श्रमङ्गल ॥ ११३ 
धन जन भोग यार श्राछप्रे सकल । 
भक्ति यार नाहि तार सर्व ग्रमङ्गल ॥ ११४ 
श्रद्य खाद्य नाहि यार दरिद्रेर अन्त । 
विष्णुभक्ति थाकिले से-इ से धनवन्त ॥११५ 
भिक्षा निमन्त्रणा छले प्रभु सभा स्थाने । 
व्यक्त करि इहा कहियाछेन आपने ॥ ११६ 
भिक्षा निमन्त्रणे प्रभु बोलेन हासिया । 
चल तुमि आगे लक्षेश्वर हम्रो गिया ॥११७ 
तथा भिक्षा आमार ये हय लक्षेश्वर । 
शुनिया ब्राह्मण सब जिन्तित अन्तर ।।११० 
विप्रगण स्तुति करे बोलेन गोसाजि ! | 
लक्षेर कि दाय सहस्रेको कारो नानि ११९ | 
तुमि भिक्षा ना करिले गाहस्थ्य रामार । | 


एखनेइ पुडिया हउक्‌ छारखार ॥ २? 


000 9 


श्रीचतन्य भागवत 


१ of अध्याय 

प्रभु बोले जान लक्षेश्वर बलि कारे ? 
प्रतिदिन लक्ष नास ये ग्रहणा करे ॥१२१ 
अनेर नाम श्रामि बलि लिक्षेश्वर' । 


तथा भिक्षा ग्रामार ना याइ अन्य घर ॥१२२ 


से 


| शुनिया प्रभुर कृपावाक्प विप्रगणे । 


| 
| 
| 


॥ 
। 


चिन्ता छाडि महानन्द हैला मने मने ॥१२३ 
लक्ष नाम लैब प्रभु तुमि कर भिक्षा । 
महाभाग्य ! एमत कराओ तुमि शिक्षा ॥१२४ 
प्रतिदिन लक्ष नाम सवेविप्रगणे । 

लयेन चैतन्यचन्द्र भिक्षार कारणे ॥१२५ 
हेनमते भक्तियोग लश्रोयाथ ईश्वरे । 
वैकुण्ठनायक भक्तिसागरे बिह्रे ॥१२६ 
भक्ति लग्नोयाइते श्रीचेतन्य ग्रवतार । 

भक्ति विना जिज्ञासा ना करै प्रभु ग्रार ॥१२७ 
प्रभु बोले ये जनेर कृष्णभक्ति श्राछे । 

कुशल मङ्गल तार नित्य थाके काळे ॥ १२८ 
यार मुखे भक्तिर महत्व नाहि कथा । 

तार मुख गौरचन्द्र ना देखे सर्वथा ॥ १२६ 
निज गुरु श्रीकेशवभारतीर स्थाने । 

भक्ति ज्ञान दुइ जिज्ञासिला एकदिने ॥१३० 
प्रभु बोले ज्ञान भक्ति दुइते के बड़ । 


४३७ 
वेदे शास्त्रे महाजनपथ से लग्रोयाय । 
ताहा छाडि अबुध ये अन्य पथे याय ॥१३६ 
ब्रह्मा शिव नारद प्रह्लाद व्यास शुक । 
सनकादि नन्द युधिटिर पश्च रूप ॥१३७ 
प्रियक्रत पृथु धुव भ्रक्रर उद्धव | 
महाजन हेन नाम यत ग्राछेसब॥१३५ 
भक्ति से मागेन सभे ईश्वरचरणे । 

ज्ञान बड़ हैले भक्ति मागे कि कारणे ?१३६ 
विनि विचारिया कि से सब महाजन । 
मुक्ति छाड़ि भक्ति केने मागे ग्रनुक्षण ॥ १४० 
सभार वचन एइ पुराणो प्रमाणा । 

कि बर मागिला ब्रह्मा ईश्वरेर स्थान ॥ १४१ 


तथाहि ( भा० १०।१४।३० )ण 
““तदस्तु मे नाथ ! स भूरिभागो 

भवेऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌ । 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां 

भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌ ॥ '१४२ 


टीका । 


तदिति । तत्‌-तस्मात्‌, भुरिभागः 
महद्भाग्यं, अहमु, अत्र भबे-- ब्रह्मजन्मनि तिरश्चा- 


ब C. 
बिचा रिया गोसाजि ! कह त करि दढ़ ॥ १३१ मपि मध्ये जन्म तस्मिन्‌ वा येन भाग्येन भवदीयानां 


कथोक्षणे भारती बिचार करि मने । 
कहिते लागिला गौरसुन्दरेर स्थाने ॥१३२ 
भारती बोलेन मने बिचारिल तत्त्व । 
सभा हैते बड़ देखि भक्तिर महत्त्व ॥१३२ 
प्रभु बोले ज्ञान हैते भक्ति बड़ केने ? 
ज्ञान बड़ करिया से कहे न्यासिगणे ॥ १३४ 
भारती बोलेन ताँरा ना बुझे बिचार । 
महाजनपथे से गमन सभाकार १३५ 


जनानाम्‌, एकोऽपि--यः कश्चिदपि, भूत्वा, निषेवे 
अत्यर्थं सेवेयेति । श्रीधरः । 
अनुवाद । 

हे नाथ! मेरा उस प्रकार महात्र सोभाग्य का 
उद्भव हो, जिस प्रकार सोभाग्यका फलस्वरूप मैं 
इस ब्रह्मजन्म में ही हो, अथवा पशु पक्षी प्रभृति 
जिस किसी जन्म में ही हो, आपके अनुगत जनों के 
मध्य में एक व्यक्ति हाकर आपके पादपद्य की सेवा 
कर सके । 


४२३८ 
( क्लोकार्थ-- ) 
किवा ब्रह्मजन्म किबा हउ यथातथा । 
दास हइ येन तोमा सेविये सर्वथा 11१४३ 
एइमत यत्त महाजन सम्प्रदाय । 
सभेइ सकल छाडि भक्तिमात्र चाय ॥ १४४ 
तथाहि ( श्रीविष्णुपुराऐे १।२०।१८ ) 
नाथ ! योनिसहस्र पु येषु येषु ब्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
१४५ 
अनुवाद । 
प्रह्लाद भक्तवत्सल श्रीनृसिहदेव को कहे थे 
नाथ ! मैं सहस्र सहस्र जन्म के मध्य में जिस किसी 
में जन्म ग्रहण कयों न करूँ, हे अच्युत ! उस उस 
जन्म में ही आप में सत्रैदा अविच्युता व्यक्ति हो । 
स्वकर्मफेलनिद्दिष्टां यां यां योनि व्रजाम्यहम्‌ । 
तस्यां तस्यां हृषीकेश ! त्वयि भक्तिह ढास्तु मे 
॥१४६ 
अनुवाद । 
परे स्वकीय कर्म फल से जो भी जन्म प्राप्त करूं 
हे हृषीकेश ! उस उस - जन्म में ही जेसे आपके 
श्रीचरणों में मेरी हढ़ा भक्ति हो। 
द्य ( भा० १०।४७।७६ ) 
` कर्मभिश्राम्यमाणानां यत्र क्वापीईवरेच्छया । 
_ सङ्गलाचरितेर्दाने रतिनेः कृष्ण ईइबरे ॥ १४७ 


श्रीचंतन्यभागवत 


_ «जा 


अन्त्यख्ण्ड 
भारते वनंपर्वेणि ३१३११७) 


तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना 
नासावृषियस्थ मतं न भिन्नम्‌ । 
सस्य तत्व निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥” १४९ 
टीका । 
तक इति । भप्रतिष्ठ:-प्रतिष्ठारहित:, अस्थिर 
इत्यर्थः। प्राचोनेरप्युक्त --“प्रत्तेतापादितो$प्यर्थ: 
कुणलेरनुमातृभि: । अभियुक्ततरेरन्यंरथेवोपपाद्यते । 
इति । गुहायामिति--गिरिगुहावद्दुगैमप्रदेश, 
पञ्चक्कोषपरम्पराछूपगुहाम्यन्तर इति वा । महाजनः 
भगवद्धक्तः, भक्तिसम्पत्तिशालित्वादेव जनस्य 
महत्त्वमु। येन--पथा, गतः, स एव पन्थाः, तेनैव 
पथा गन्तव्यमिति भावः। 
अनुवाद । 
मनुष्य मति प्रभव तके की स्थिरता नहीं है, 
श्रुतिसमूह भी विभिन्न वार्त्ता वहन करती रहती हैं, 
ऐसा कोई भी ऋषि नहीं हैं, जिन में पारस्परिक 
मतानेक्य नहीं हैं, कत्तेव्याक्रत्तव्य रूप अनु- 
शासनात्मक धर्म का यथार्थ स्वरूप गिरिगुहा के 
समान दुर्ग मस्थान में अवस्थित है, सुतरां महाजन - 
गण जिस पथ को अवलम्बन कर चलते रहते हैं 
वह पथ ही उपयुक्त पथ हे 


“भक्ति बड़' शुनि प्रभु भारतीर मुखें । 


तथाहि ( 


हरि बलि गिते लागिला प्रेम सुखे ॥१५० | 


प्रभु बोले आमि कथोदिन एथिवीते । 
थांकिलाम एइ सत्य कहिलाम तोमाते ॥१५१ 
यदि “ज्ञान बड” बलिते श्रामारे। 
प्रवेशितो” आजि तबे समुद्र भितरे ॥१५९ | 
सन्तोषे 'धरेन प्रभु गुरुर चरणो | 
शुरुओ प्रभुरे नमस्करे प्रीतमने ॥१५२ 
बोले यार मुखे नाहि भक्तिकथा । 
बा सित्र त्याग सब तार वृथा ॥ (४ 


शू 


म ग्रध्याय श्रोचतन्यभागवत ४३४ 
विना प्रभुर जिज्ञासा नाहि श्रार । केहो बोले जयजय श्रीशचीनन्दन। 
ग्रवतार ॥१५५ केहो बोले जय गौरचन्द्र नारायणा ॥१७० 
जय सड्डीत्तनप्रिय श्रीगौरगोपाल । 
जय भक्तजनप्रिय पाषण्डीर काल ॥१७१ 
नाचेन श्रद्वैतसिंह परम उद्दाम। 
सवे एक श्वीचेतन्य गुणा कर्म नाम ॥१७२ 


। ` भरि 
भ्क्तिरसम॑य श्री चैत्य 
रात्रि दिन एको ना जानेन भक्तिगण । 
सर्वदा करेन नृत्य कीर्तन गर्जन ॥ १५६ 
। एकदिन श्रब्वैत सकल भक्त प्रति । 

बिलेन परानन्दे मत्त हइ अति ॥१५७ 


शुन भाइ सब । एक कर समवाय । श्रीराग 

मुख भरि गाइ, ग्राजि श्रीचेतन्यराय ॥ १५८ पुलकित चित गाय, सुखे गड़ागड़ि याय, 
आजि ग्रार कोन अवतार गाग्रया नानि । देख रे चैतन्य अवतार । 

सर्व ग्रवतारमय चेतन्यगोसाजि १५९ वैकुण्ठनायक हरि, द्विजरूपे ग्रवतरि, 
ये प्रभु करिल सर्वजगत उद्धार । सङ्घीत्तेने करेन बिहार ॥ १७३ 
प्रामा सभा लागि ये प्रभुर ग्रवतार ॥१६० कतक जितिया कान्ति, श्रीविग्रहशोभे रे, 
सवत्र आमरा याँर प्रसादे पुजित । ग्राजानुलम्वित माला साजे रे । 

' सङ्कोत्तन हेन धन .ये केल विदित ॥१६१ सन्त्यासीर रूपे, आपनरसे विह्वल, 
नाचि ग्रामि, तोमरा चेतन्ययश गाग्रो । ना जानि केमन सुखे ताचे रे ।। १७४ 
सिह हइ बोल पाछे मने भय पाझो ॥१६२ जयजय श्रीगौर, सुन्दर करुणासिन्धु, 
प्रभु से आपना - लुकायेन निरन्तर । जयजय वृन्दावनराया रे । 
क्र .पाछे हयेन सभार एइ डर॥१६३ जयजय सम्प्रति, नवद्वीप पुरन्दर, 


तथापि ग्रद्वैतवाक्य श्रलङ्खय सभार । चरणकमल देह छाया रे ॥ १७५ 
गाइते लाग्ला श्रीचेतन्य अवतार ॥१६४ एइसब कीत्तेन करे भक्तगण । 


RR ग्रानन्दे _ विह्वल । नाचेन अद्वौत भावि . चैतन्यचरण ॥१७६ 
लुदके ग वेतन्यमङ्गल 
ठुदके गाय सभे चतन्यमञ्खल ॥१६५ नव ग्रवतारेर नूतन यश शुनि। 
नव अवतारेर शुनिया नाम यश। 

हर उल्लाले वैष्णव करे जय जय ध्वनि ॥ १७७ 
सकल वैष्णव हैल ग्रानन्दे विबश ॥१६६ कु का 
आपने अ्रद्दौैत चेतन्येर गीत करि । कि अद्भुत हइल से मर रा 

सबै ताहा वाशिते जानेन नित्यानन्द ॥ १७८ 


-बोलाइया नाचे प्रश्न जगत विस्तारि ॥१६७ 
| शरीचैतन्यः नारायण करुणा सागर । 
दीन दुःखितेर बन्धु! मोरे दया कर ॥१६८ 
अद्व तसिहेर , श्रीमुखेर - एइ प्रद । 
हे कीर्त्तने बाढे सकल. सम्पद ॥१६९ 


परम उद्दाम शुनि . कीत्तनेर ध्वनि। _ 
श्रीविजय अ्रासिया हइला न्यासिमरा ॥। १७९ 
प्रभु देखि भक्त सब ,-अधिक, उज्ञासे । 
(यायेन, दधौ त -नृत्य „ करेन , ह्रिषे 11१८० 


४४० 
आनन्दै प्रभुरे केहो नाहि करे भय। 
साक्षाते गायेन सभे चैतन्यविजय ॥१८१ 
निरवधि दास्यभावे प्रभुर बिहार । 

मुजि कृष्णदास बइ ना बोलये आर ॥१८२ 
हेन कारो शक्ति नाहि सम्मुखे ताहाने । 

ईश्वर करिया बलिबेक दास विने ॥ १८३ 
तथापिह सभे अ्रद्दैतेर बल धरि । 

गायेन निर्भर हैया चैतन्य श्रीहरि ॥ १८४ 
क्षणेक थाकिया प्रभु ्रात्मस्तुति शुनि । 

लञ्जा येन पाइते लागिला न्यासिमशि ॥ १८५ 
सभा शिक्षाइते शिक्षागुरु नारायणा । 
वासाय चलिला शुनि ग्रापन कीर्तन ॥ १८६ 
तथापि काहारो चित्ते ना जन्मिल भय । 
बिशेषे गायेन आरो चेतन्यविजय ॥ १८७ 
ग्रानन्दे काहारो वाह्य नाहिक शरीरे । 

सभे देखे प्रभु ग्राछे कोर्न भितरे ॥१८८ 
मत्तप्राय सभे श्रीचेतच्य यश गाय । 

सुखे शुने सुकृति, दुष्कृति दुःख पाय ॥१८९ 
श्रीचेतन्य यशे प्रीत ना हय याहार । 
ब्रह्मचर्यं सन्न्यासे बा कि कार्य ताहार ॥ १६० 


एइमत परानन्दसुखे भक्तगण । 
सर्वक्राल करेन श्रीहरिसङ्कीतन ॥१६१ 


ए सब ग्रानन्द क्रीड़ा पढिले शुनिले । 

एइ सब गोष्ठीते आसिया सेहो मिले ॥ १६२ 

नृत्य गीत करि सभे महाभक्तगण । 

आइलेन. प्रभरे करिते दरशन ॥१६३ 
` श्रीचैतन्यप्रभु निज कोत्तेन शुनिया । ` 
 सभारे देखान भय ग्राछेन शुतिया ॥१९४ 
` सुकृति गोविन्द जानाइलेन प्रभुरे 


श्रीचतन्यभागवत्त 


तोमार निर्मल यशे पुरिल 


_ अर 


अन्त्यखण्ड 
गोविन्देरे ग्राज्ञा हैल सभारे भ्रानिते । 
शयने ग्राठेन ना चाहेन कारो भिते ॥१६ ६ 
भययुक्त हृइया सकल भक्तगशा। 
चिन्तिते लागिला गौरचन्द्रेर चरण ॥ 
क्षणोके उठिला प्रभु श्रीभक्तवत्सल । 
बलिते लागिला श्रये वैष्णव सकल !१६८ 
ग्रये ग्रमे श्रीनिवासपण्डित उदार ! 
ग्राजि तुमि सब कि करिला श्रवतार ॥१६९ 
छाडिया कृष्णोर नाम कृष्शोर कोत्तंन । 

कि गाइला श्रामारे त बुझाह एखन ॥२०० 
महावक्ता श्रीनिवास बोलेन गोसाजि ! 
जीवेर त स्वतन्त्रता शक्ति किछु नाजि ॥२०१ 
के करायेन येन बोलायेन ईश्वरे । 

से-इ ग्राजि बलिलाम कहिल तोमारे ॥२०२- 
प्रभु बोले तुमिसब हइया पण्डित । 
लुकाय थे तारे केने करह विदित ॥२०३ 
शुनिया प्रभुर वाक्य पण्डित श्रीवासे । 

हस्ते सूर्य ग्राच्छादिया मनेमने हासे ॥२०४ 
प्रभु बोले कि संकेत केला हस्त दिया । 
तोमार संकेत तुमि कह त भाङ्गिया ॥२०५ 
श्रीवास बोलेन हस्ते सूर्यं ढाकिलाम । 
तोमारे विदित करि एइ कहिलाम ॥२०६ 
हस्ते कि कखनो पारि सूर्य ग्राच्छादिते । 
सेइ मत ग्रसम्भब तोमा लुकाइते ॥२० 
सूर्य यदि हस्ते बा हयेन ग्राच्छादित। । 
तभु तुमि लुकाइते नार कदाचित ॥२१ न 
तुमिश्रो कि लुकाइबा पृथिवी भितर | 
ये नारिल लुकाइते क्षीरोदसागर ॥ 


हेम गिरि सेतुबन्ध पृथिवी पर्य्यन्त । 
दिगन्त ॥२ 2८ 


१९७ 


नप 


त 
\ 


| 
॥ 


। 


१०म प्रध्याय 
ग्राब्रह्माण्ड पूर्णा हैल तोमार कीत्तने । 
कत जन दण्ड तुमि करिबा केमने ॥२११ 
सर्वकाल भक्तजय बाढाय ईश्वरे । 
हेनकाले ग्रद्धत हइल ग्रासि हारे ॥२१२ 
ह्रसह्र जन ना जानि कोथार। 
जगन्नाथ देखि ग्राइल प्रभु देखिबार ॥२ १३ 
केहो बा त्रिपुरा केहो बा चाटिग्रामवासी । 
श्रीहट्टिया लोक केहो केहो बङ्गदेशी ॥२ १४ 
सहस्रसह्र लोक करेन कोत्तेन । 
श्रीचेतन्य अवतार करिया वणान ॥२१% 
श्रीकृ्णचेतन्य वनमाली । 


जयजय 
जयजय निजभक्तिरसकुतूहली ॥२१६ 
जयजय परमसन्न्यासीरूपधारी । 
जयजय सङ्कीर्तनरसिक मुरारि ॥२१७ 
जयजय द्विजराज वैकुण्ठबिहारी । 
जयजय जय जगतेर उपकारी ॥२१८ 
जय कृष्णाचेतन्य श्रीशचीरनन्दन । 


एइमत गाय नाचे शत सद्य जन ॥२१६ 
श्रीवास बोलेन प्रभु ! एबे कि करिबा । 
सकल संसार गाय कोथा लुकाइबा ॥२२० 
मुजि कि शिखाइयाछो ए सब लोकेरे । 
एइमत गाय प्रभु ! सकल संसारे ॥२२१ 
अहब्य अव्यक्त तुमि हइयाश्रो नाथ ! 
करुणाये हइयाछ जीवेर साक्षात ॥२२२ 
लुकाओं आपने तुमि प्रकाश आपने । 
यारे अनुग्रह कर जाने से-इ जने ॥२२३ 
प्रभु बोले तुमि निजशक्ति प्रकाशिया। 
बोलाह लोकैर मुखे जानिलाम इहा ॥२२४ 


| तोमारे हारिल मुजि शुनह पण्डित ! 
| जानिलाम तुमि सर्वशक्तिसमन्वित ॥२२५ 


श्रीचतन्यभागवत 


४४१ 


सर्वकाल प्रभु बाढायेन भक्तजय । 

ए तान स्त्रभाब वेदे भागवते कय ॥२२६ 
हास्यमुखे सर्वं वैष्णावेरे गौरराय । 
ब्रिदाय दिलेन सभे चलिला वासाय ॥२२७ 
हेन से चेतन्यदेव श्रीभक्तवत्सल । 
इहाने 'कृष्णा' करि गायेन सकल ॥२२८ 
नित्यानन्द श्रद्वतादि यतेक प्रधान । 

सभे बोले श्रीक्रष्णचेतन्य भगवान्‌ ॥२२६ 
ए सकल ईश्वरेर वचन लङ्ड्िया। 
ग्रन्येरे ये बोले कृष्णा से-इ प्रभागिया ॥२३० 
शेषशायी लक्ष्मीकान्त श्रीवत्सलाञ्छन । 
कौस्तुभभूषण आर गरुडवाहन ॥२३१ 
एसब कृष्णोर चिल्ल जानिह निश्चये । 
गङ्गा आर कारो पादपद्म जन्म लये ॥२३२ 
श्रीचैतन्य विने इहा अन्ये ना सम्भवे । 

एइ कहे वेदे शास्त्रे सकल वैष्णवे ॥२३३ 
सर्वे वेष्णावेर वाक्य ये आदरे लय । 

सेइ सब जने पाय सर्वत्र विजय ॥२३४ 
हेनमते महाप्रभु श्रीगौरसुन्दर । 
भक्तगोष्ठी सङ्गा विहरेन निरन्तर ॥२३५ 
प्रभु बेढि भक्तगण वैसेन सकल। 
चौदिके शोभये येन चन्द्रेर मण्डल ॥२३६ 
मध्ये श्रीवैकुण्ठनाथ न्यासिच्चुडामरि । 
निरवधि कृष्णकथा करि हरिध्वनि ॥२३७ 
हेनइ समये ` दुइ महाभाग्यवाच्‌ । 
हइलेन श्रासिया प्रभुर विद्यमान ॥२३८ 
शाकर मल्लिक ग्रार रूप दुइ भाइ । 

दुइ प्रति कृपाहष्ट्य चाहिला गोसाजि ॥२३६ 
दूरे थाकि दुइ भाइ दण्डवत करि। 
काकुर्वाद करेन दशने तूण धरि ॥२४० 


४४२ 
जयजय महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य । 
याँहार कृपायः हेल सर्वलोक धन्य ॥२४१ 
जय दीनवत्सल जगत्‌हितकारी । 
जयजय परम सन्न्यासिरूपधारी ॥२४२ 
जयजय सद्धीत्तेतविनोद श्रनन्त । 
जयजयजय सर्व आदि मध्य श्रन्त ॥२४३ 
आपने हइया श्रीवेष्णांव ग्रवतार । 
सक्ति दिया उद्धारिला सकल संसार ॥२४४ 
तबे प्रभु ! मोरे ना उद्धार कोन्‌ काजे । 
सुजि कि ना हड प्रभु संसारेर माझे ॥२४५ 
ग्राजन्म विषयभोगे हइया मोहित । 
ना भजिलुँ तोमार चरण निज-हित ॥२४६ 
तोमार भक्तर सद्ध गोष्ठी ना करिलुँ । 
तोमार कोत्तन ना करिलुँ ना शुनिलूँ ॥२४७ 
राजपात्र करि मोरे बश्चना करिला । 
तबे मोरे मनुष्यजनम केने दिला ॥२४८ 
ये मनुष्यजन्म लागि देवे काम्य करे । 
हेन जन्म दियाग्रो बश्चिला प्रभु मोरे ॥२४६ 
एबे एइ कृपा कर ग्रमाया हइया। 
बृक्षमूले पडि थाको तोर नाम लैया ॥२५० 
ये तोमार प्रियभक्त लः्रोयाय तोमारे। 
प्रवशेषपात्र येन हड तार घरे॥२५१ 
एइमत रूप सनातन दुइ भाइ । 
` स्तुति करे शुने प्रभु चैतन्यगोसानि ॥२५२ 
: कृपाहष्ट्य प्रभू दुइ भाइरे चाहिया। 


RR 


श्रीचतन्यभागवत 


ग्रन्त्यखण्ड 
प्रेमभक्ति बाञ्छा यदि करह एखने । 
तबे धरि पड़ एइ अ्रद्दैतचरणो ॥२५६ 
भक्तिर भाण्डारि श्रीग्रद्वैतमहाशय । 
अद्वेतेर कृपाये से कृष्णभक्ति हय ॥२५७ 
शुनिया प्रभुर आज्ञा दुइ महाजने । 
दण्डवत पड््लिन श्रह्वतचरणे॥२५८ 
जयजय श्रीश्रद्वेत पतितपावन ! 
मुइ दुइ पतितेरे करह मोचन ॥२५६ 
प्रभु बोले शुनशुन श्राचार्य्यगोसाजि ! 
कलियुगे एमत विरक्त झाट नानि ॥२६० 
राज्यसुख छाडि, काँथा करङ्ग लइया । 
मथुराय थाकेन कृष्णेर नाम लेया ॥२६१ 
ग्रामायाय कृष्णाभक्ति देह ए दो हारे । 
जन्मजन्म श्रार येन कृष्ण ना पासरे॥२६२ 
भक्तिर भाण्डारी तुमि विने तुमि दिले । 
कृष्णभक्ति कृष्णभक्त कृष्णा कारे मिले ?२६३ 
अद्वेत बोलेन प्रभु ! सर्वदाता तुमि । 


तुमि आज्ञा दिले से दिबारे पारि श्रामि॥२६४ 


प्रभु आज्ञा दिले से भाण्डारी दिते पारे । 
एइमत यारे कृपा कर यार द्वारे ॥२६५ 
काय-मन-वचने मोहोर एइ कथा । 
ए दुइर प्रेम भक्ति _.हउक सवंथा ॥२६६ 
शुनि प्रभ्‌ अ्रद्वैतेर कृपायुक्त बाणी । 
उच्च करि बलिते लागिला हरिध्यनि ॥२६७ 
दवीरखासेरे प्रभु बलिते लागिला । 
एखने तोमार कृष्णप्रेमभक्ति हैला 1२६८ 
अद्वैतेर प्रसादे से हय प्रेम भक्ति। 
जानिह अद्वेत श्रीकृष्णोर पूर्णं शक्ति ।।२ ६६ 


- कथोदिन जगन्नाथ-श्रीमुख देखिया । 
: तबे दुइ भाइ मथुराय थाक गिया 11२९ 
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१०म ग्रध्याय 
तोमा सभा हैते यत राजस तामस । 
पश्चिमा सभारे गिया देह भक्तिरस ।।२७१ 
ग्रामिह देखिब शिया मथुरामण्डल । 
ग्रामि थाकिबारे स्थल करिह विरल ॥२७२ 
शाकरमङ्िक नाम घुचाइया तान । 
सनातन श्रवद्धत थुइलेन नाम ॥२७३ 
ग्रद्यापिह दुइ भाइ--रूप सनातन । 
चतन्यक्रपाय हैला विख्यात भुवन ॥२७४ 
यार यत कीत्ति भक्तिमहिमा उदार । 
चेतन्यचन्द्र से सब करेन प्रचार ॥२७५ 
नित्यानन्द तत्त्व किबा ग्रद्वैतेर तत्त्व । 
यत महाप्रिय भक्तगोष्ठीर महत्त्व ॥२७६ 
चेतन्यप्रभु से सब करिला. प्रकारे । 
सेइ प्रभु सब इहा कहेन सन्तोषे ॥२७७ 
ये भक्त ये वस्तु यार येन अवतार | 
वैष्णव वैष्ण॒वी यार अंशे जन्म यार ॥२७८ 
यार येनमत पुजा, यार ये महत्त्व । 
चेतन्यप्रभु से सब करिलेन व्यक्त ॥२७९ 
एकदिन प्रभु वसि श्राछे सुप्रकाशे ।। 


ग्रद्देत श्रीवास ग्रादि भक्त चारि पाशे ॥ २८० 


श्रीनिधासपण्डितेरे ईश्वर श्रापने । 
आचार्य्येर वार्ता जिज्ञासेन तान स्थाने ॥२८१ 
प्रभु कहे श्रीनिवास ! कह त श्रामारे । 
किरूप बैष्णव तुमि वास अद्वेतेरे ॥२८२ 
मने भाबि.बलिला श्रीवास महाशय । 

झुक बा प्रह्लाद येन मोर चित्ते लय ॥२८३ 
अ्रद्देतेर उपमा प्रह्लाद शुक येन । 

जुनि प्रभु ्ोचे श्रीवासेरे मारिलेन ॥२८४ 
पिता-येन पुत्रे शिखाइते थेन मारे। 
एइमत . एक चड़ हैल श्रीवासेरे २८४ 


श्रीचतन्यसागवत 


२४३ 
कि वलिलि कि बलिलि पण्डित-श्रीवास ! 
मोहोर नाढारे कह शुक बा प्रह्लाद ॥२८६ 
ये शुकेरे मुक्त तुमि बोल सर्वमते । 
कालिर बालक शुक नाढ़ार अग्नेते ॥२८७ 
एत बड़ वाक्प्र मोर नाढ़ारे बलिलि । 
आजि बड़ श्रीवासिया मोरे दुःख दिलि ॥२८८ 
एत बलि क्रोधे हस्ते दीपयष्टी लैया । 
श्रीवासेरे मारिवारे यान खेदाडिया ॥२८९ 
सम्भ्रमे उठ्यिा श्रीम्रद्वैत महाशय । 
धरिला प्रश्र हस्ते करिया विनय ॥२६० 
बालकेरे बाप ! शिखाइबा कृपा-मने । 

के आछे तोमार क्रोवपात्र त्रिभुवने ॥२६१ 
ग्रार्येर वाक्ये प्रभु क्रोध करि दूर । 
ग्राबेशे कहेन तान महिमा प्रचुर ॥२९२ 
प्रभु बोले तोहोर बालक शिशु तोर । 
एतेके सकल क्रोध दुरे गेल मोर ॥२९३ 
मोर नाढ़ा जानिबारे ग्राछै हेन जन । 

ये मोहोरे ग्रानिलेक भाङ्किया शयन ॥२९४ 
प्रभु बोले श्रये श्रीनिवास महाशय ! 
सोहोर ताढ़ारे एइ तोमार विनय ॥२६५ 
शुक आदि करि सब बालक उहार । 
नाढ़ार पाछेत जन्म जानिह सभार ॥२६६ 
ग्रहेतेर लागि सोर एइ अवतार | 

मोर कणों बाजे श्रासि नाढ़ार हुङ्कार ॥२९७ 
झयने आछिलूँ मुनि क्षीरोदसागरे । 
जागाइ ग्रानिल मोरे नाढ़ार हुङ्कारे ॥२९८ 
श्रीवासेर अद्वेतेर प्रति बड़ प्रीत । 
प्रभ्नुवाक्य शुनि हैला भ्रति हरषित ॥२९६ 
महाभये . कस्प हइ बोलेन श्रीवास । 
अपराध करिल, क्षमह मोरे नाथ !३०० 


४४४ 
तोमार ग्रद्दैततत्व जानह तुमि से । 
तुमि जानाइले से जानये श्रन्यदासे ॥३०१ 
आजि मोर महाभाग्य सकल मङ्गल । 
शिखाइया श्रामारे श्रापने केला फल ॥३०२ 
एखने से ठाकुराली बलिये तोमार । 
आजि बड़ मने बल बाढिल ग्रामार ॥३०३ 
एइ मोर मनेर सङ्कल्प ग्राजि हैते । 
मदिरा यबनी यदि धरये ग्रद्वैते॥३०४ 
तथापि करिब भक्ति श्रद्ठंतेर प्रति । 
कहिलुँ तोमारे प्रभु ! सत्य करि अति ॥३०५ 
तुष्ट हुइलेन प्रभु श्रीवास वचने। 
पूर्वप्राय आनन्दे वसिला तिनजने॥३०६ 
परम रहस्य ए सकल पुण्यकथा। 
इहार श्रवणे कृष्णा पाइये सर्वथा ॥३०७ 
यार येन प्रभाब याहार येन भक्ति । 

ये बा आगे ये बा पाछे यार येन शक्ति ॥६०८ 
सभार सर्वज्ञ एक प्रभु गौरराय ! 
आर जाने थे ताहाने भजे ग्रमायाय ॥३०६ 
विष्णुतत्त्व येन ग्रविज्ञात वेदवाणी । 
एइमत वेष्णवेरो तत्त्व नाहि जानि ॥३१० 
सिद्धवेष्णवेर अति विषम व्यभार । ` ` 
ता बुझि निन्दिया मरे सकल संसार ॥३ ११ 
सिद्धवेष्णवेर येन विषम व्यभार। 
साक्षाते देखह भागवत ।कथा-सार ॥३१२ 
वेष्णवप्रधान भृगु ब्रह्मार नन्दन । 
अहनिश मने भाबे याँर श्रीचरण ॥३१३ 
से प्रभुर बक्षे करिलेनः पदाधात। 
तथापि वैष्णवश्रेष्ठः देखह साक्षात ॥३१४ 
प्रसङ्ग गुनह भागवतेर - ग्राख्यान | - 
ये निमित्त झृगु करिलेन हेन कामः 


श्रीचतन्यभागवत 


_ जि 


श्रन्त्यखण्ड 
पूर्वे सरस्वतीतीरे महा-ऋषिगशा । 
ग्रारम्भिला महायज्ञ पुराणाश्चवशा ॥ ३१६ 
सभे शास्त्रकर्ता सभे महातपोधन । 
्रन्योऽन्ये लागिल ब्रह्मविचार कथन ॥३ १७ 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनजन माभे 

i प्रधान ? बिचारेन मुनि समाजे ॥३१८ 
केहो बोले ब्रह्मा बड़ केहो महेश्वर । 
केहो बोले विष्णु बड़ सभार उपर ॥३१९ 
पुराणोइ नानामत करेन कथन। 
शिव बड़ कोथाश्रो कोथाश्रो नारायया ॥३२० 
तबे सब ऋषिगणा मिलिया भ्रृणुरे । 
ग्रादरिला ए प्रमाण तत्त्व जानिबारे ॥३२१ 
ब्रह्मार मानसपुत्र तुमि महाशय ! 
सर्वमते तुमि ज्येष्ट श्रेष्ठ तत्त्व मय ॥३२२ 
तुमि इहा जान गिया करिया बिचार । 
सन्देह खण्डाह ग्रासि प्रामरा सभार ॥३२३ 
तुमि ये कहिबा से-इ सभार प्रमाण । 
शुनि श्रगु चलिलेन श्रागे ब्रह्मा-स्थान ॥२२४ 
ब्रह्मार सभाय गिया भुगु मुनिवर । 
दम्भ करि रहिलेन ब्रह्मार गोचर ॥२२५ 
पुत्र देखि ब्रह्मा बड़ सन्तोष हइला । 
सकल कुशल जिज्ञासिबारे लागिला ॥३२६ 
सत्त्व परीक्षिते भृगु ब्रह्मार नन्दन । 
श्रद्धा करि ना शुनेन बापेर वचन ॥३२७ 
स्तुति बा गौरव कि विनम्र नमस्कार । 
किछु ना करेन पिता पुत्र व्यबहार ॥३२7 


` देखिया पुत्रेर श्रनादर ग्रव्यभार | 


क्रोधे ब्रह्मा हइलेन श्ररिनि अवतार ॥३२९ 
भस्म करिबेन हेन क्रोधे मग्न हैला । 


द्रेखिया पितार मूत्ति भृगु पलाइला ॥२२° 
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१०म ग्रध्याय 
सभे बुझालेन ब्रह्मार पाये धरि। 
पुत्रेरे कि गोसाजि ! एमत क्रोध करि ?३३१ 
तवे पुत्रस्नेहे ब्रह्मा क्रोध पासरिला । 

जल पाइ येन श्रग्नि सुसाम्य हहला ॥३३२ 
तवे भृगु ब्रह्मारे बुझिया भालमते । 
कैलास ग्राइला महेश्वर परीक्षिते ॥३३३ 
भृगु देखि महेश्वर ग्रानन्दित हैया । 
उठिला पार्वती सङ्ग श्रादर करिया ॥३३४ 
ज्येष्ठ भाइ गौरवे आपने त्रिलोचन । 
प्रेमयोगे उठिला करिते ग्रालिज्भन ॥३३५ 
भृगु बोले. महेश ! परश नाहि कर । 
यतेक पाषण्डवेश सब तुमि धर ॥३३६ 
भूत प्रेत पिशाच ग्रस्पृश्य यत आले । 

हेन सब पाषण्ड राखह तुमि काछे॥३३७ 
यतेक उत्पथ से तोमार व्यबहार । 
भस्मास्थिधारणा कोन्‌ शास्त्रेर प्राचार ॥३३८ 
तोमार परशे स्तात करिते जुयाय । 

दूरे थाक दूरे थाक श्रमे शूतराय !३३६ 
परीक्षा निमित्ते शुशु बोलेन कोतुके । 

कभु शिवनिन्दा नाहि भुगुर श्रीमुखे ॥३४० 
भुगुवाक्ये महाक्रोध हैला त्रिलोचन । 
त्रिशूल तुलिया लइलेन सेइक्षणा ॥३४१ 
ज्येठभाइ धमं पासरिलेन शङ्कर । 
हइलेन येहेन संहारमूत्तिघर ॥३४२ 
झूल तुलिलेन शिव थ्रृगुरे मारिते। 
ग्राथेव्यथे देवी आसि धरिलेन हाथे ॥३४३ 
चरतो धरिया बुझायेन महेश्वरी । 
ज्येष्ठ भाइरे कि प्रभु ! एत क्रोध करि ? ३४४ 
देवीवाक्ये लज्जा पाइ रहिला शङ्कर । 
भुगुम्रो चलिला श्रीवेकुण्ठ कृष्णघर ॥३४५ 


श्रीचतन्यभागवत 


४४५ 
श्रीरत्नखट्टाय प्रभु आछेत शयने । 
लक्ष्मी सेवा करिते ग्राठेन श्रीचरणे ॥३४६ 
हेनइ समये भृगु आसि श्रलक्षिते । 
पदाघात करिलेन प्रभुर बक्षेते॥३४७ 
भृगु देखि महाप्रभु सम्भ्रमे उठिया । 
नमस्क्ररिलेन प्रभु महाप्रीत हैया ॥३४८ 
लक्ष्मीर सहिते प्रभु भगुर चरण । 
सन्तोये करिते लागिलेन प्रक्षालण ॥३४६ 
वसिते दिलेन श्रानि उत्तम आसन । 
श्रीहस्ते ताहान भ्र्गो लेपेन चन्दन ॥३५० 
ग्रपराधिप्राय येन हइया श्रापने। 
अपराध मागिया लयेन तान स्थाने ॥३५१ 
तोमार शुभ विजय यामि ना जानिया । 
ग्रपराध करियाछि क्षम' तुमि इहा ॥३५२ 
एइ ये तोमार पादोदक पुण्यनल। 
तीर्थेरे करमे तीर्थ हेन सुनिर्मेल ॥३५३ 
यतेक ब्रह्माण्ड वैसे श्रामार देहेते । 

यत लोकपाल संब  ग्रामार सहिते ॥ ३५४ 
पादोदक दिया आजि करिला पवित्र । 
अक्षय ह्या रहु तोमार चरित्र ॥३५ 
एइ ये तोमार श्रीचरणचिलह्व दलि । 

बक्षे राखिलाम आमि हइ कुतहली ॥३५६ 
लक्ष्मीसङ्ग निजवक्षे दिल आमि स्थान । - 
वेदे येन “श्रीवत्सलाञ्छन' बोले नाम ॥३५७ 
शुनिया प्रभ्नुर वाक्य, विनय व्यभार । 
काम क्रोध लोभ मोह सकलेर पार ॥।३५८ 
देखि महा-ऋषि -पाइलेन चमत्कार ॥ ६ 
लज्जित हंड्या माथा ना तोलेन आर ॥३५९ 
याहा करिलेन से ताहान कर्मे नय । 
आबेशेर कर्म इहा ' जानिह निश्चय ॥३६४ 


४४६ 
वाह्य पाइ प्रीति श्रद्धा देखिते देखिते । 
भक्तिरसे पुणे हह लागिला नाचिते ॥३६१ 
हास्य कम्प घर्म मूर्च्छा पुलक हुङ्कार । 
भक्तिरेसे मग्न हैला ब्रह्मार कुमार ॥३६२ 
सभार ईश्वर कृष्णा, सभार जीवन । 
एइ सत्य बलि नाचे ब्रह्मार नन्दन ॥३६३ 
देखिया कृष्णेर शान्त विनय-व्यभार । 
विप्रभक्ति ये कोथांग्रों ना सम्भबे आर ॥३६४ 
भक्तिजइ हैला वाक्य ना ग्राइसे वदने । 
आनन्दाश्रुधारा मात्र वहे श्रीनयने ॥३६५ 
सर्वभावे ईर्वरेरे देहे समपया । 
पुन सभामध्ये भुगु मिलिला श्रासिया ॥ ३६६ 
भृगु देखि सभे हैला प्रानन्द अपार । 
कह भूगु ! कार्‌ केन देखिले व्यभार 11३६७ 
तुमि ये-इ कह, से-इ सभार प्रमाणा । 
तबे सब कहिलेन भ्रगु भगवान्‌ ॥३६८ 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनेर व्यभार । 
संकल कहिया एंड कहिलेन सार ।॥। ३६६ 
सवेश्रेष्ठ श्रीवैकुण्ठनाथ नारायण । 
सत्य सत्य सत्य एइ बलिल वचन ।।३७० 
सभार ईश्वर कृष्ण जनक सभार । 
ब्रह्मा शिवो करेन याहाँर अधिकार ॥ ३.७१ 


` कर्ता हर्ता रक्षिता सभार नारायण । 


_ निःसन्देहे भज गिया ताँहार चरण ॥३७२ 
` घमं ज्ञान पुण्य कीत्ति ऐश्वर्य विरक्ति । 
_ श्रात्म श्रेष्ठ मध्यम याहार यत शक्ति 11३७३ 
सकल कृष्ऐेर, इहा जानिह-तिञ्चयः 
प्रतएव गाग्रो भंजं :कृष्णेर विजय ।। ३७४ 
सेइ प्रभु “श्रीकृष्ण चैतन्य भगवान्‌ । 


श्रीचतन्यभागव 


_ २ २ २२ वात 


भ्रन्त्यसण्ड 
टयार दादा शुनि सब क्रषिण्णा । 
निःसन्देह हैला---सवेश्रेष्ठ नारायण ॥३७६ 
भूगुरे पूजिया बोले सब क्रषिगण | 
संशय छिण्डिया तुमि भाल केला मन ॥३७७ 
कृष्णभक्ति सभे लइलेन हढ मने। 
भक्तरूपे ब्रह्मा शिवो पूजेन यतने ॥३७८ 
सिद्धवेष्णवेर येन विषम व्यभार। 
कहिलाम इहा बुझिबार शक्ति कार्‌ ॥३७९ 
परीक्षिते कम कि ना छिल किछु श्रार । 
तार लागि करिलेन चरणप्रहार ॥३८० 
सृष्टिकर्ता भृगुदेव याँर अनुग्रहे । 

कि साहसे चरण दिलेन से हृदये ॥३८१ 
बोध अ्रगम्य ग्रधिकारीर व्यभार । 
इहा बइ सिद्धान्त ना देखि किछु आर ॥३८२ 
मूले कृष्णा प्रवेशिया भृगुहृदयेते । 
कराइला भक्तिर महिमा प्रकाशिते ॥३८३ 
ज्ञानपूर्वं भृगुर ए कर्मं कभु नय। 
कृष्ण बाढ़ायेन अ्रधिकारि भक्त-जय ॥३८४ 
विरिञ्चि शङ्कर बाढ़ाइते कृष्णजय । 
भूगुरे हइला क्रुद्ध देखाइया भय ॥३८५ 
भक्त सब येन गाय नित्य कृष्णाजय । 
कृष्णा :बाढ़ायेन भक्तजय ग्रतिशय ॥३८६ 
ग्रधिकारि वेष्णवेर ना बुझि व्यभार । 
ये-जन निन्दये तार नाहिक निस्तार ॥३८७ 
ग्रधमजनेर ये आचार येन धर्म । 
ग्रधिकारिवैष्णवेश्रो करे सेइ कर्म ॥ ३८५ 
कृष्णः कृपाये से इहा जानिबारे पारे । 
ए-सब “सुटे केहो . भरेः केहो तरे ॥३५९ 


सभे इथे -देखि-एक महा प्रतिकार । 
३५ सारे करिब स्तुति विनय व्यभार ॥३९० 


ग्रध्याय श्रीचतन्य 
१० मग्न भागवत ४४७ 


रज्ञ हई लइबेक कृष्णेर शरणा। भक्ति करि ये शुने चैतन्य ग्रवतार । 
वावधाने शुनिबेक महान्त वचन ॥३६१ सेइ सब जन सुखे पाइब निस्तार ॥३९३ 
तत्रे कृष्ण तारे देन हेन दिव्य-मति । श्रीकृष्णाचेतन्य नित्यानन्दचान्द जान । 


सर्वत्र निस्तार पाय, ना ठेकये कति ॥३६२ वृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥३६४ 
इति श्रीचतन्यभागवते अन्त्यखण्डे श्रीअद्वतमहिमादिवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः । 


एकादश अध्याय 


जयजय गौरचन्द्र श्रीवत्सलाञ्छन । अहोत बोलेन श्रागे देखि जगन्नाथ । 
» जव शचीगर्भरत्त धमंसनातन ॥१ तबे करिलाम प्रदक्षिण पाँच सात ॥१० 
| जय सङ्धीत्तनप्रिय श्रीगौरगोपाल । प्रदक्षिण शुनि प्रन हासिते लागिला। 
जय शिष्टजनप्रिय जय दुष्टकाल ॥२ हासि बोले प्रभु तुमि हारिल हारिला ॥११. 
भक्तगोष्ठीसहित गौराङ्ग जयजय । भ्राचाय्ये बोलेन कि सामग्री हारिबारे । 
शुनिले चैतन्यकथा भक्ति लभ्य हय ॥ ३ लक्षण देखाह तबे जिनिह आमारे ॥ १२ 
हेनमते बैकुण्ठनायक न्यासिख्पे । प्रभु बोले सामग्री शुनह हारिबार । 
ह्रेन भक्तगोटी लइया कौतुके ॥४ तुमि ये करिला प्रदक्षिणव्यबहार ॥ ९३ 
एकदिन वसिया ग्राछेत प्रश्न सुखे । यत-क्षण तुमि पृष्ठदिगेरे, चलिला । 
हेनकाले श्रीश्रद्वैत आइला सम्मुखे ॥ ५ तत-क्षण तोमार ये दर्शन नहिला ॥१४ 
वसिलेन श्रीग्रद्वेत प्रभुरे नमस्करि । आमि यत-क्षण धरि देखि जगन्नाथ ॥ | 


हासि ब्र्वँतेरे जिज्ञासेत गौरहरि ।॥।६ आमार लोचन आर मा याय कोथात ॥१५ 
सन्तोषे बोलेन प्रभु कह त ्राचाय्यं ! | कि दक्षिणे किवा बामे किबा प्रदक्षिे । 
कोथा हइते श्राइला करिला कोच्‌ कार्य ७  प्रार नाहि देखो जगन्नाथ-मुख विने ॥१६. . 
ग्रद्वैत बोलेन देखिलाम जगन्नाथ । करंजोड़ करि बोले आचाय्यंगोसानि । 
तत्रे ञ्राइलाम एइ तोमार साक्षात ॥८. ए-रूपे सकल हारि तोमार से ठाजि ॥ ६ 


प्रभु बोले जगन्नाथश्रीमुख देखिया। . ए कथार अधिकारी आर त्निझ्ुवने । 
। तबेश्रार कि करिला? कह देखि ताहा॥& . सत्य कहिलाम एइ नाहि तोमा,बिनेः)१%. « 


४७८ शीचतन्यभागवत 


तुमि से इहार प्रभु ! एक अ्रधिकारी । 
ए कथाप्र तोमारे से मात्र ग्रामि हारि॥१९ 
शुनिया हासेन सर्व वेष्णवमण्डल । 
हरि बलि उठिल मङ्गल कोलाहल ॥२० 
एइमत प्रभुर विचित्र सर्वकथा । 
ग्रहनं तेरे प्रति प्रीत करेन सर्वथा ॥२१ 
एकदिन गदढाधरदेव प्रभुस्थाने । 
कहिलेन पूर्वं मन्त्रदीक्षार कारणो ॥२२ 
इष्टमन्त्र ग्रामि ये कहिलूँ कारो प्रति । 
सेइ हैते ग्रामार ना स्फुरे भाल मति ॥२३ 
सेइ मन्त्र तुमि मोरे कह पुनर्वार । 
तबे मन प्रसन्नता हइब आमार ॥२४ 
प्रभु बोले तोमार ये उपदेष्टा ग्राछे । 
सावधान तथा म्रपराध हय पाछे॥२५ 
मन्त्रेर कि दाय प्राणो श्रामार तोमार । 
उपदेष्टा थाकिते ना हय व्यबहार ॥२६ 
गदाधर बोले तिंहो ना श्राछेन एथा । 
तान परिवर्ते तुमि कराह सर्वथा ॥२७ 
प्रभु बोले तोमार ये गुरु विद्यानिधि । _ 
भ्रनायासे ताहाने ग्रानितेछेन विधि ॥२८ 
सर्वेज्ञेर चड़ामणि जानेन सकल । 
गदाधर ! विद्यानिधि ग्राइला उत्कल ॥२९ 
एथाइ देखिबा दिन दशेर भितरे । 


आइसेन केबल श्रामारे देखिबारे ॥३० _ 


_ २ याता 


अन्त्यखण्ड 
प्रह्वादचरित्र ग्रार धृवेर चरित्र। 
शतावृत्ति करिया शुनेन सावहित ॥ ३४ 
आर कार्ये प्रभुर नाहिक अवसर । 


नाम गुण बोलेन शुनेन निरन्तर ॥३५ 
भागवत पाठे गदाधर महाशय । 
दामोदरस्वरूपेर कीर्तन विषय ॥ ३६ 


एकेश्वर दामोदरस्वरूप गुण गाय । 
विह्वल हइया नाचे श्रीगौराङ्ग राय ॥३७ 
अश्वु कम्प हास्य मूर्च्छा पुलक हुङ्कार । 
यत किछु ग्राछे प्रेमभक्तिर त्रिकार ॥३८ 
मृत्तिमन्त सभे थाके ईश्वरेर स्थाने । 
नाचेन चेतन्यचन्द्र इहा सभा सने ॥३६ 
दामोदरस्वरूपेर उच्चस ड्कीत्तन । 
शुनिले ना थाके वाह्य नाचे सेइक्षणा ॥४० 
सन्न्यासि पार्षद यत. ईश्चरेर हय । 
दामोदरस्वरूप समान केहो नय ॥४१ 
यत प्रीत ईश्वरेर पुरीगोसाबिरे । 
दामोदरस्वरूपेरे तत प्रीत करे ॥४२ 
दामोदरस्वरूप सङ्गोतरसमय । 
याँर ध्वनि श्रवशो प्रभुर नृत्य हय ॥४३ 
अलक्षितरूप केहो चिनिते ना पारे । 
कापटिर रूप येन बुलेन नगरे ॥४४ 
कीत्तेन करिते येन तम्बुरु नारद । 
एका प्रभु नाचायेत्त कि आर सम्पद ॥४५ 
सन्न्यासीर मध्ये ईश्वरेर प्रियपात्र । 
आर नाहि एक पुरीगोसाजि से मात्र ॥४६ 
दामोदरस्वरूप  परमानन्दपुरी । 
सन्न्यासि पा्षदे एइ दुइ अधिकारी ॥४७ | 


निरवधि ` निकटे थाकेन दुइजन । 


करे दण्डेर ग्रहण ॥४८ | 


११श ग्रघ्याय 
री ध्यानपर, दामोदरेर कीत्तेन। 
त्यासि-रूपे न्यासि-देहे बाहु दुइजन ॥४६ 
ग्रनिश गौरचन्द्र सद्धोत्तंनरद्ध । 
बिहरेत दामोदरस्वरूपेर सद्ध ॥५० 
कि शयने कि भोजने किबा पर्यटने । 
दामोदर प्रभु ना छाडेन कोनक्षणे ॥५१ 
पुर्वाश्चमे पुरुषोत्तमाचाय्यं नाम तान । 
प्रियसखा पुण्डरीकविद्यानिधि नाम ॥५२ 
पथे चलितेश्रो प्रभू दामोदर गाने। 
नाचेन विह्वल हैया, पथ नाहि जाने ॥५३ 
एकेश्वर दामोदरस्वरूप संहति । 
प्रभु से ग्रानन्दे पड़े, ना जानेन कति ॥५४ 
किबा जल किबा स्थल किबा वन डाल । 
किछु ना जानेन प्रभु, गर्जेन विशाल ॥५५ 
एकेशवर दामोदर कीत्तंन करेन। 
प्रभ्रेशो वने डाले पड़ते धरेन ॥५६ 
दामोदरस्वरूपेर भाग्येर ये सीमा। 
दामोदरस्वरूप से ताहार उपमा ॥५७ 
एकदिन महाप्रभु श्राविष्ट हुइया । 
पडिला कूपेर माझे ग्राछाड़ खाइया ॥ ५८ 
देखिया श्रद्वैत आदि सम्मोह पाइया । 
क्रन्दन करेन सभे शिरे हाथ दिया ॥ ५९ 
किछु ना जानेन प्रभु प्रेमभक्तिरसे । 
बालकेर प्राय येन कूपे पड़ि हासे ॥६० 
सेइ क्षणे कूप हैल नवनीतमय । 
प्रभुर श्रीभ्रङ्गे किछु क्षत नाहि हय ॥६१ 
ए कोन्‌ अरुत ! याँर भक्तिर प्रभाबे । 
वैष्णव नाचिते ग्रङ्को कण्टक ना लागे ॥६२ 
तबे भ्र्तादि मेलि सर्वभक्तगरो । 
तुलिलेत प्रभुरे घरिया कथोक्षणे ॥६३ 
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पडिला ये कूपे प्रभु ताहो ना जाने । 

कि बोल कि कथा प्रभु जिज्ञासे ग्रापने ॥६४ 
वाह्य ना जानेन प्रभू प्रेमभक्तिरसे । 
असर्वज्ञप्राय प्रभु सभारे जिज्ञासे ॥६५ 
श्रीमुखेर शुनि ग्रति अमृत वचन । 
आनन्दै भासेन श्रद्वैतादिभक्तगण ॥६६ 
एइमते भक्तिरसे ईश्वर बिहरे। 
विद्यानिधि ग्राइलेन जानिया श्रन्तरे ॥६७ 
चित्ते मात्र करिते ईश्वर सेइ क्षणे । 
विद्यानिधि श्रासिया दिलेन दरशने ॥६८ 
विद्यानिधि देखि प्रभु हासिते लागिला । 

बाप ग्राइला बाप श्राइला बलिते लागिला ॥६६ 
प्रेमनिधि प्रेमे हैया ग्रानन्दे विह्वल । 

पुणं हैल हृदयेर सकल मङ्गल ॥७० 
श्रीभक्तवत्सल गौरचन्द्र नारायण। | 
प्रमनिधि बक्षे करि करेन क्रन्दन ॥७१ 
सकल वैष्णाववृन्द कान्दे चारिभिते । 
वैकुण्ठस्वरूप सुख मिलिला साक्षाते ॥७२ 
ईइवरसहित यत श्राछे भक्तगण । 
प्रेमनिधि प्रति प्रेम बाढे श्रनुक्षण ॥७३ 
दामोदरस्वरूप ताहान पूर्वंसखा । 
चैतन्येर ग्रग्रे दुइजने हैल देखा ॥७४ 
दुइजने चाहेन दुंहार पदघुलि । 

दुहे धराधरि ठेलाठेलि फेलाफेलि ॥७५ 
केहो कारे ना हारेत दुंहे महाबली । 
करायेत हासेन गोराङ्ग कुतूहली ॥७६ 
तबे वाह्य पाइ प्रभु विद्यानिधि प्रति । 
“'क्कथोदिन नोलाचले तुमि कर स्थिति ॥ ७७" 
शुनि प्रेमनिधि महा सन्तोष हइला । 
भाग्य हेन मानि प्रभु निकटै रहिला ॥७८ 


४५९० 
गदाधरदेवो इष्टमन्त्र पुनर्वार । 
प्रेमनिधिस्थाते प्रेम केलेन स्वीकार 11७९ 
गार कि कहिब प्रेमनिधिर महिमा । 
याँर शिष्य गदाधर एड प्रेमसीमा 115० 
याँर कोति बाखाने श्रद्वत श्रीनिवास । 
याँर कीत्ति बोलेन मुरारी हरिदास ।।८९१ 
हेन नाहि वेष्णाव ये ताने ना बाखाने । 
पुण्डरीको सर्वंभक्त काय-वाक्य मने ।।८२ 
हङ्कार तान देहे नाहि तिलमात्र । 
ना बुझि कि ग्रद्भुत चेतन्थकृपापात्र ॥८३ 
येरूप कृष्णोर. प्रियपात्र विद्यानिधि । 
ग़दाधर श्रीमुखेर कथा किछु लिखि ॥८४ 
विद्यानिधि राखि प्रभु आपन. निकटे । 
वासा दिला यमेश्वरे समुद्रेर तठे ॥८५. 
नीलाचले रहिया देखेन जगन्नाथ । 
दामोदरस्वरूपेर बड़. प्रेमपात्र ॥८६ 
दुइजने जगन्नाथ देखे एकसङ्गो । 
ग्रन्यो$न्ये थाकेन. कृष्णरसकथारङ्गो ॥८७ 
यात्रा श्रासि बाजिल ओढन-षष्ठी नाम । 
नया बस्त्र परे जगन्नाथ. भगवान्‌ ॥८८ 
से दिन माण्डुया.. बस्त्र. परेन ईशवरे । 
तान, इच्छा, सेइमत . दासे करे ।।८& 
श्रीगौरसुन्दरो लइ सर्वभक्तगणा । . 
आइला देखिते यात्रा श्रीबस्त्र.ओ ढन।। ६० - 


मृदङ्ग, मुहरी, शङ्ख, दुन्दुभि,काहाल:। 


ह काड़ा बाजे “विशाल ॥ ६.९ 0७ 


ने नाना. बस्तर परेन: अनन्त ।. 
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अन्त्यखण्ड 
श्रापनेइ उपासक, उपास्य आपने । 

के बुझे ताहान मन, तान कृपा बिने ॥६४ 
रसमय दार्रूपे वसि योगासने । 
त्यासिरूपे भक्तियोग करे अनुक्षणो ॥६५ 
पट्ट नेत शुक्ल पीत नील नाना वशो । 
दिव्य बस्त्र देन, मुक्ता रचित सुवर्णे ॥६ 
बस्त्र लागि हैले देन पुष्प ग्रलड्धार । 
पृष्पेर कङ्कण श्रीकिरीट पुष्पहार ॥ ६७ 
गन्ध पुष्प छप दीप षोडशोपचारे । 
पुजा करि भोग दिला विबिध प्रकारे ॥८९ 
तबे प्रश्न यात्रा देखि सबंगोष्टीस ङ्गो । 
ग्राइला. वासाय प्रेमानन्दसुख रङ्गा ॥९६ 
वासाय निदाय दिला वैष्णव सभेरे । 
विरले रहिला निजानन्दे. एकेश्वरे ॥१०० 
यार ये. वासाय सभे. करिला गमन । 
विद्यानिधि दामोदर सङ्ग ग्रनुक्षण ॥१०१ 
भ्रन्यो$न्ये. दूँहार यतेक मनःकथा.। 
निष्कपटे दुंहे कहे, दुंहारे सर्वथा ॥१०२ 
माण्ड्या वसन. ये धरिला जगन्नाथ । 
सन्देह जन्मिल. विद्यानिधिर इहात ॥ १०३ 
जिज्ञासिला दामोदरस्वरूपेर स्थाने-। 


मण्डेर. कापड़ ईङ्वरेरे देन केने ।। १:०४ ` 


ए देशे त. श्रुतिस्मृति सकल 'प्रचुरे 1 
तबे केने विना धौते मण्डबस्त्र परे ? १०५ 
दामोदरस्वरूप - -कहेनः शुनः कथा । 
देशाच्ारे,इथेः दोष. नाः लयेन एथा-।। १०६ 
श्रुतिस्मृति ये. जाने-से-ना करे सवेथा 


ए याज्य - एइमत-. सर्वकाल->प्रथा 11 १:०७ 
॥ ` - ईश्वरेर इच्छा-यदि---ना शाके श्रन्तरे ) 
॥&२. ५ तबे देख राज्ञा, केने निब्रेध,ना करे 1६०5 ' 
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११श श्रध्याय 
विद्यानिधि बोले भाल करुक ईडइ्वरे | 
ईइवरेर ये कर्म सेवके केने करे ॥१०६ 
पुजा पाण्डा पशुपाल पडिछा बेहारा । 
ग्रपवित्र बस्त्र केने धरे बा इहारा ॥११० 
जगन्नाथ--ईश्व र; सम्भवे सब ताने । 
ताने श्राचरणा करिब सर्वजने॥१११ 
मण्डबस्त्र-स्पशे हस्त धुइले से शुद्धि । 
इहा बा ना करे केने ह्या सुबुद्धि ॥११२ 
राजपात्र अबुध ये इहा ना बिचारे । 
राजाश्रो माण्डुया बस्त्र देन निजशिरे ॥११३ 
दामोदरस्वरूप बोलेन गुन भाइ ! 
हेन बुझि, श्रोढ़न-यात्राय दोष नाइ ॥११४ 
परं ब्रह्म--जगन्नाथरूप ग्रवतार। 
विधि बा निषेध एथा ना करे बिचार ॥११५ 
विद्यानिधि बोले भाइ शुन एक कथा । 
परं ब्रह्म--जगन्नाथविग्रह सर्वथा ॥११६ 
ताने दोष नाहि विधि निषेध लङ्किले । 
ए गुलाग्रो ब्रह्म हैल थाकि नीलाचले ॥११७ 
इहाराश्रो. छाडिलेक लोक व्यबहार । 
सभेई हुइल ब्रह्मरूप अवतार ॥११८ 
एत बलि सर्वपथे , हासिया हासिया । 
याथेन येहेन हास्याबेश युक्त हैया ॥११६ 
दुइ सखा हाथहाथि करिया हासेन । 
जगत्ञाथदासेरे्रो श्राचोर दोषेन ॥१२० 
सभे ना! जानेन संवंदासेर स्वभाब । 
कैष्ण से जानेन. यार यत ग्रतुराग ॥१२१ 
भ्रम करायेन. कृष्णा आपन दासेरे । 


भ्रम कराडला. विद्यांनिधिरे आपने। ` 
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| घाटिलिं घाटिलुँ' गँ ` तोमारे ॥ १३७ ` 
भ्रमच्छेंदो केरे -पाछे सदय ग्न्तरे॥११२ . घार गं. बलिलूँ' ' तो १३७ 


र ४५१ 
एइमत रङ्ग ढङ्ग दुइ प्रियसखा । 
चलिलेन कृष्णाकार्ये यार यथा वासा ॥ १२४ 
भिक्षा करि आइलेन गौराङ्ग र स्थाने । 
प्रभु स्थाने ग्रासि सभे थाकिला शयने ॥ १२५ 
सकल जानेन प्रभु चेतन्यगोसाजि । 
जगन्नाथ रूपे स्वप्ने गेला तान ठाजि ॥१२६ 
स्वपने देखेन विद्यानिधिमहाशय । 
जगन्नाथ ग्रासि हेला सम्मुखे विजय ॥ १२७ 
क्रोधरूपजगन्नाथ विद्यानिधि देखे । 
आपने धरिया तान चड़ायेन मुखे ॥ १२८ 
इ भाइ मेलि चड़ मारे दुइ गाले । 
हेन हढ़ चड़ ये अङ्ग,लि गाले फुले ॥१२९ 
दुःख पाइ विद्यानिवि कृष्णा रक्ष बोले । 
अपराध क्षम बलि पड़े पदतले ॥१३० 
कोन्‌ अपराधे मोरे मारह गोसाजि। | 
प्रभु बोले तोर श्रपरावेर अन्त नाजि ॥ १३१ 
मोर जाति सोर सेवकेर जाति नागि । 
सकल जातिया तुमि रहि एइ ठाति ॥१३२ 
तबे केने रहियाछ जातिनाशा स्थाने । 
जांति राखि चल तुमि श्रापन भवने 11१३३ 
ग्रामि ये करियाछि याचार निबन्ध । 
ताहातेश्रो भाव ग्रनाचारेर सम्वन्ध ॥ १३४ [ 
ग्रामारे करिया ब्रह्म सेवक निन्दिया। 
माण्डयाकापड़ स्थाने दोषहष्टि दिया ॥१३५ ' 
स्वप्ने बिद्यानिधि महाभय पाइ भने । 
क्रन्देनं करेन शिर घरि श्रीचरणे ॥ १३६ * 
सवं अपराध त्रच (क्षम फॉपिष्ठरे। 


के 


भ्रमच्छेद कृपाग्रोः झुनिला'एइ क्षणे 11१२३ से मुखेर शास्ति प्रभु भाल कैला मोरे ॥ १३५८ 


नन्दा, दिन रिक 


४५२ 
भालदिन हेल मोर ग्ाजि सुप्रभात । 
मुख कपोलेर भाग्ये बाजिल श्रीहाथ ॥१३६ 
प्रभु बोले तोरे भ्रतुग्रहेर लागिया। 
तोमारे करिलुँ शास्ति सेवक देखिया ॥ १४० 
स्वप्ने प्रेमनिधिप्रति प्रेम दृष्टि करि । 
देउले ग्राइला दुइ भाइ--राम हरि ॥१४१ 
स्वप्न देखि विद्यानिधि जागिया उठिला । 
गाले चड़ सब देखि हासिते लागिला ॥१४२ 
श्रीहस्तेर चड़े सब फुलियाछे गाल । 
देखि प्रेमनिधि बोले बड़ भाल भाल ॥१४३ 
थेन केलुँ ्रपराध तार शास्ति पाइलुँ । 
भालइ करिला प्रभु ! ग्रल्पे एड़ालूँ ॥१४४ 
देखदेख एइ विद्यानिधिर महिमा। 
सेवकेरे दया यत, तार एइ सीमा ॥१४५ 
पुत्र ये प्रद्युम्न ताहानेञ्रो हेन मते । 
चड़ नाहि मारेन ना फेलान श्रीहाथे ॥१४६ 
जानको रुक्मिणी सत्यभामा श्रादि यत। 
ईश्वर ईश्वरी आर ग्राछे कतकत ॥१४७ 
साक्षातेइ मारे यार अपराध हय। 
स्वप्तेर प्रसाद शास्ति दृश्य कभु नय ॥ १४८ 
स्वप्ने दण्ड पाय, किबा अर्थ लाभ हय । 
जागिले पुरुष सेइ दुइ किछु नय ॥१४६ 
शास्ति बा प्रसाद प्रभु स्वप्ने यारे करे । 
से यदि साक्षाते लोके देखे फल धरे ॥१५० 
तार बड़ भाग्यवान्‌ नाहिक संसारे । 
स्वप्नेहो ना कहे किछु श्रभक्तजनेरे ॥१५१ 
साक्षाते से एइ सब बुझह बिचारे । 
एइ ये यबनगणे: निन्दा हिसा करे ॥ १५२ 
ताहाराश्रो स्वप्ने अनुभव मात्र 


वि बी: उड “३ 


भ्रीचतन्यभागवत 


rr 


श्रन्त्यख्ण्ड 
यबनेर कि दाय, ये ब्राह्मण सञ्जन। 
तारा यत श्रपराध करे श्रनुक्षण ॥१५४ 
अपराध हैले दुइ लोके दुःख पाय । 
स्वप्नेहो ग्रभक्त पापिष्ठेरे ना शिखाय ॥ १५५ 
स्वप्नेश्रो प्रत्यादेश प्रभ्‌ करेन याहारे । 
से-इ महाभाग्य हेन माने ग्रापनारे ॥१५६ 
साक्षाते आपने स्वप्ने मारिल ताहारे । 

ए प्रसाद सभे देखे श्रीप्रेमनिधिरे ॥१५७ 
तबे पुण्डरीकदेव उठिला प्रभाते । 

चड़े गाल फुलियाछे देखे दुइ हाथे ॥१५८ 
प्रतिदिन दामोदरस्वरूप श्रासिया । 
जगन्नाथ देखे दो हे एकसङ्ग हैया ॥१५६ 
सकाले प्राइस जगन्नाथदरशने । 
आजि शय्या हैते नाहि उठ कि कारणो ॥१६० 
विद्यानिधि बोले भाइ ! एथाय प्राइस । 
कहिब सकल कथा  खानिक बइस ॥ १६१ 
दामोदर श्रासि.देखे तान दुइ गाल । 
फुलियाछे चड़चिह्न देखेन विशाल ॥ १६२ 
दामोदरस्वरूप . जिज्ञासे एकि कथा । 

केने गाल फुलियाछे किबा पाइल व्यथा ॥ १६३ 
हासिया बोलेन विद्यानिधि महाशय । 

शुन भाइ ! कालि गेल यतेक संशय ॥ १६४ 
माड याबस्त्रेरे ये करिलूँ अवज्ञान । 
तार शास्ति गाले एइ देख विद्यमान ॥ १६% 
आजि स्वप्ने आसि जगन्नाथ बलराम । 

दुइ. दण्ड चड़ायेन नाहिक विश्राम ॥१६६ 
मोर परिधानबस्त्र करिलि निन्दन । 
एत बलि गाले चड़ायेन दुइजन ॥१६७ 
याले बाजियाछे यत ग्रङ्ग लेर अङ्ग,रि । 


र अर भालमते उत्तरे करिते. नाहि पारि ॥ १६१ ` 


तल सति - ~ 


११श ग्रघ्याय 
लजाय काहारेग्रो सम्भाषा नाहि करि। 

गाल भाल हइले से बाहिर हेते पारि ॥१६९ 
ए त कथा अन्यत्र कहिते योग्य नहे । 

बड़ भाग्य हेन भाइ ! मानिल हृदये ॥१७० 
भाल शास्ति पाइलुँ अपराध अनुरूपे । 

ए नहिले पडिताम महा-अन्ध कूपे ॥१७१ 
विद्यानिधिप्रति देखि स्नेहेर उदय । 
आनन्दे भासेन दामोदर महाशय ॥१७२ 
सखार सम्पदे हय सखार उल्लास । 
दुइजने हासेन परमानन्दहास ॥१७३ 
दामोदरस्वरूप बोलेन शुन भाइ! 
एमत ग्रद्धत दण्ड देखि शुनि नाइ ॥१७४ 
स्वप्ने ग्रासि शास्ति करे आपने साक्षाते । 

„ आर शुनि नाहि सबे देखिल तोमाते ॥१७५ 


इति श्रीचेतन्यभागवते अन्त्यखण्डे श्रीपुण्डरीकविद्यानिधिचरित्रवणंनं नाम एकाद 


श्रीचतन्यभागवत 


४५२ 
हेनमते दुइ सखा भासेन सन्तोषे। 
रात्रि दिन ना जानेन कृष्णकथारसे ॥१७ ६ 


हेत पुण्डरीकविद्यानिधिर प्रभाब । 
इहाने से गोरचन्द्रप्रभु बोले 'बाप' ॥१७७ 
पादस्पशंभये ना करेन गङ्गास्नान। 
सबे गङ्गा देखेन करेन जलपान॥१७८ 
ए भक्तेर नाम लइ श्रीगौरसुन्दर । 
“पुण्डरीक' नाम धरि कान्देन विस्तर ॥ १७६ 
पण्डरीकविद्यानिधि चरित्र शुनिले । 
ल्ल ताहारे कृष्णपादपद्म मिले ॥१८० 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचान्द जान। ` 
पदयुगे गान ॥१८१ 
श्ोऽध्यायः। | 


बृन्दावंनदास तछु 


% सम्ाप्तश्वायम्‌ अन्तखण्डः ॐ 
# इति श्रीभद्वृन्दावनदासविरचितं भ्रीचेतन्यभागवत सम्पुणस्‌ # 
3ॐ श्रीहरिः ॐ 
श्रीचैतन्यचन्द्रापं णमस्तु । 


_ आर एक कर्म गुन ग 


परिशिष्ट 


त्रयोदश अध्याय 


जय जय श्रीकृष्णाचेतन्य गुणधाम । 
जय जय नित्यानन्द प्रभु बलराम ॥१ 
जय ग्रद्दैतादि' भक्त जय हरिदास । 
जय जय, गदाधर जय श्रीनिवास ॥२ 
एबे शुन प्रश्न चले मथुरा देखिते.। 
मधुरा निवासी लोक उद्धार करिते ॥३ 
एकदिन , महाप्रभु सार्वभौमस्थाने । 
कोतुकं ग्रनुभवितै जिज्ञासे आपने ॥४ 
तिने कॅम करियाखि आमि हहमते । 
तथापि चित्तेते सुख .ता हम्न ग्रामाते ॥५ 
तित कर्मं कहि शुन तोमार गोचर । 
शुनिया ग्रामारे तुमि दिबे प्रत्युत्तर ॥६ 
एक कर्म गया गेलूँ गोत्र उद्धारिते । 
महाभाग एकजन देखिलुँ तथाते ॥७ 
तान स्थाने निबेदिलुँ . महाभाग तुमि.) 
भवकूपे पड्याछि शुन प्रभु ग्रामि ॥८ 
तबे तिहो' मन्त्रदीक्षा दिलेन ग्रामारे । . 


ग्रामि देह समपिल ताहान गोचरे ॥६ 
- सावभोम बोलेन शुनह प्रभु कहि । 
(प्रियतम जन विनु ग्रार केह नाहि ॥२४ 
` ल्लिन कर्म बाहिरे सेवक प्रिय बड़ । 


पूणक्ष्ण ग्रानिया दिलेन मोर कोले । 


कोले कृष्ण दिया प्रश्र प्रियवाणी बोले ॥ १० - 


शुनशुन विश्वम्भर आनन्दित हा । 
नाच गिया तुमि कृष्ण कोलेते करिञा ॥१ १ 


ताहान प्रसादे कृष्ण कोलेते करिञा । 
` नाचिलुँ गाइलुँ भ्रति श्रानन्दित हुना ॥१२ 
` तथापि ग्रामार चित्त प्रसन्न ना हय। 


कहिलाम एक कमं शुन महाशय ॥१३ 


ताहा छिल महाभाग केशव भारती । 


ताहान्‌ कृष्णोते ग्रात्ति बड़इ पिरीति ॥ १५. 


शुनिया ताहान नाम महिमा अपार । 


चलिया गेलाम श्रामि शरणा ताँहार॥१६ : 


तान स्थाने करिलाम सन्न्यास ग्रहण । 
शिखासूत्र त्ताग करि कौपीनधारणा ॥ १७ 
तथापि चित्तेते मोर स्वस्ति नाहि हय । 
एतेक ,चिन्तिया कहि शुन महाशय ॥१८ 
तबे मने भाविया ग्राइलूं नीलाचले । 
देखिमात्र महाप्रभु करिलेन कोले ॥ १९ 


तोमाहेन सद्ध मोरे दिलेन गोसानि । 
तथापि आमार चित्ते प्रसन्नता नाहि ॥२० 


आमार्‌ मनेर कथा क॑लूँ निवेदन । 


* कहिबे आमारे तुमि इहार कारण ॥२१ . 


चित्तः प्रसन्नता हय काँहार दशंने । 
इहार से ज्ञाता तुमि कहिबा आपने ॥२२ 
प्रभु यथा. कहिलेन तिन कथा मर्म । 
सावेभोम बुझियो इहार सब कर्म ॥२३ 


एइ कथा महाप्रभु कहिलू दढ ॥२५ 
सेइ जन प्रति प्रभ्रुर बड़इ आरति । 
ताहारे देखिले तुमि पाइबे पिरीति 11२६ 


शुनिया ए सब कथा सार्वभौममुखे । 
आलिङ्गन करिलेन प्रेमानन्दसुखे ।।२७ 


प्रभु बोले शुन सावभौम महाशय । 
यतेक कहिला तुमि सब सत्य हय ॥२५ 


१ 


परिशिष्ट . 


चतुदिगे यत भक्त श्राछे पृथिवीते । 
सरले श्रानिल कृष्णा ग्रामार साक्षाते ॥२६ 
आर केहो श्राछे ताहा ग्रामि त ना जानि । 
तुमि जान केबा ग्राछे ? कह देखि शुनि॥३० 
सार्वभौम बोले एथा आहछिलेन भक्त । 
महाराजार पात्र तिंहो विषयी विरक्त ॥३१ 
सभार श्रन्तर जाने सेइ महाजन । 

राय रामानन्द नाम . जगत-भूषण ॥३२ 
एइ ये. : प्रतापरुद्र राजामहाशय । 
इहान प्रधान पात्र रामानन्द राय ॥॥३३ 
सवंज्ञ गरणिञा कहे प्रतापस्द्रेरे । 
तत्काले मिलिब राज्य श्रप्राप्त हारे ॥३४ 
इहा यदि शुनिल  प्रत्तापरुद्र राजः। 

` शुनिया दृषिलः मन हइलं ग्रकाज ॥३५ 
जानिलेनः रामानन्दः राजार अन्तर । 
चलिलेन स्थान. छाडि हया सत्वर 11३६ 
याइते तेलङ्देशे “रामानन्द राय । 
तेलङ्ग र राजा. सेइकाले मारि याय ॥३७ 
हेन काले रामानन्देर तथाइ प्रवेश । 
शुनिया लोकेर हृइल ग्रधिक उल्लास ॥ ३८ 
पात्रमित्र मन्त्रणा कॅरिया सुख मने 1. 
राजा करि थुइलेन परम यतने ॥३९ 
चतुहंश वत्सर तथा यांइ राजा हंइ । 
रामानन्द आछेन हइंया दिग्विजयी ४० | 
शुनिया 'रांयेरः कथाः प्रभु हरषिंते ॥ | 
शुभ थाक्रा ` करिलेन ” तंथायं याईतें क? 
लोक तिस्तास्ति प्रभुर दक्षिणा गमत्त । ` ती 
एथा सय रामानन्द :देखिल'स्वपन 1४२ ` 
पनर दिवसेर पथ... .तीलाचल स्थान ¬ = 


हेन प्रभु स्वाज़ेते: देखिल विद्यमान कने रेह `= 


र्ड 


स्वप्ने देखे जगन्नोथ : र्‍या + ° 
वसिया श्राछेन प्रभु आपन सदने hv? ~ 
तान वक्षोदेश हैते गोराङ्गुन्दर। . 
वाहिर हइला प्रभु अति मनोहर ॥४५ - 
स्वप्ने देखि रामानन्द आनन्दित मने ॥. --« 
पात्र मित्र बन्धु जने डाक दिया: आने ॥४६ 
पनर दिवसे याइ नीलाचल स्थाने । 

हेन प्रभु स्वप्नते देखिल विद्यमाने ॥४७ : 
राजकार्यं करे सभे. बाहिर उद्याने, . . 
विरलेः रहिब आमि. शुन सावधाने ॥४८ 
पनर दिवस मोरे केहो ना डाकिबा । 

एइ मोर ग्राज्ञा सभे केहो ना लद्धिवा ॥४& 
ईश्वर पुजार - सज्जा ग्रान भालमते । 

मनने रहिबः -आमिः प्रर्म निम्रुते ॥ ५०, 
नियम करिया राजाः पात्रमित्र सने । = 
ग्रसने वसियाः -आछे ` परम निजंने ॥५४. 
पनर दिवस मात्र हइल पुशित॥ " _ = 


- से दिवसे राजा सेवाः करेन निश्चतः ५९ « 


दिव्य सरोवर” मनेः निर्माणः करियर १८७५० 
तार मध्ये कमल काननः ्रारोपिया ॥%३..'- 
कमलेर वनेः दिव्य! -तौकार साजन ॥ _ ¬: 
ठाकुराणी संब” वादयः करिछि बाजन ॥%४ ` 
नौकार ्रासने : प्रभु. वसाइया-मन।¬ == 


`= नौकाः चालाइया = देह कमलेर-वने ॥9% ~= 
„> गहन कमल: वनेः नौका नहि. चले -¬¬ ¬ 
* नारीणोः जग्न-दिया«हुरि हरि बोले ५६ = 


हेनकाले - महाप्रभु लहार दुयारे) = £ 


= पात्रमित्र आसि--समे-नमस्कार करे॥%७¬ ` 


पात्रमित्र स्थाने प्रभुः जिज्ञासे आक्ने ७४७४: 
ए बाड़ी,काहारःत्महाःकोल साबैजलेः॥ ४? 5 


४५६ 

तारा बोले प्रभु रामानन्देर ग्रालय । 
कहिते तोमार स्थाने बड़ वासि भय ॥५९ 
निजैने ग्रांछेन तिंहो ईश्वर चिन्तिया । 
बलिते लागिला प्रभु शुन मन दिया ॥६० 
प्रभु बोलेन तिंहो श्राछेत कोथाय ? 
ताँहार निमित्त ग्रामि श्राइलूँ एथाय ॥६१ 
पात्रमित्र बोले ति हो ग्राछेन निर्जने । 
सेखाने याइते नारि तान ग्राज्ञा विने ॥६२ 
तुमि यदि विजय करह प्रभ्यन्तरे। 
कपाट घुचाना दिब बाहिर दुयारे ॥६३ 
मोरा देखाइया दिब ति हो सेइ घरे । 
ग्रामरा से स्थाने केह ना याइब डरे ॥६४ 
प्रभु बोले भाल भाल एइ युक्ति हय । 
बाहिरे ग्राछेन सभे श्रन्तरेर भय ॥६५ 
महापात्रलोक गेल बाड़ीर भितरे। 
कपाट घुचाइजा दिल प्रभु ग्रभ्यन्तरे ॥६६ 
ये घरे वसिया श्राछे राय रामानन्द । 

से घरेर पिडाँय वसिला गौरचन्द्र ॥६७ 
परम ग्रानन्दे प्रभु कपाट धरिया । 
रामानन्द रायेरे कहेन सम्बोधिया ॥६८ 
प्रभु बोले नौकाखानि चलिब केमने । 
नारीलोके नौका बाहे कमलेर वने ॥६६ 
गहन कानन माझे नोका नाहि चले । 
दुइ हौथे दाँड़ घरि देह त सकले ॥७० 
शुनिया प्रभुर वाक्य राय रामानन्द । 


. ताहान अन्तर हैल परम श्रानन्द ॥७१ 


कपाट घुचाइया देखे प्रभ गौरचन्द्र । 


गौरचन्द्र देखि बड़ पाइल आनन्द ॥७२ 


रामानन्द राय तबे भूमेते पड्या । 


करिलेन नन्दित हवा॥७३ ` 


के १७४४ 


श्रीचतन्यभागवत 


प्रभुग्रो तारारे धरि करिलेन कोले | 
देखिया गौराङ्ग राय हरि हरि बोले ॥७४ 
प्रभु वसिलेन ग्रासि दिव्य सिंहासने । 
राय रामानन्द बैसे प्रभूर चरणे ॥७५ 
पादपद्म पाखालिल रामानन्द राय । 
चरण प्रभाबे लोभे पायेन इच्छाय ॥७६ 
प्रभु बोले कहि शुन रामानन्द राय । 
तोमारे देखिते श्रामि श्राइलूँ एथाय ॥७७ 
तुमि चल नीलाचल चन्द्र देखिबारे । 
तोमा ना देखिया मोर हृदय बिदरे ॥७८ 
चल चल रामानन्द नीलाचल प्रति । 
नीलाचले तुमि आमि थाकिब संहति ॥७६ 
रामानन्द राय बोले शुनह आपने । 
ग्रामि बड़ अपराधी जगन्नाथ स्थाने ॥८० 
ते कारणे जगन्नाथ पाठाइल वने। 
एखन प्रसन्न प्रभु हइला श्रापने ॥८१ 
देखा दिल जगन्नाथ संहति आपने । 
तुमि जगन्नाथ देव जानिलाम मने ॥८२ 
तोमारे देखिया प्रभु सकल पाइलूँ । 
भबकूपे पडि आछ उद्धार हइलूँ ॥८३ 
नीलाचलवासीर चरणो नमस्कार । 
प्रभुरे देखिते भाग्य नहिल श्रामार ॥८४ 
तथाय प्रतापरुद्र राजा महाशय । 


: ताँहार निकट आमि ्राछिनु सदाय ॥८५ 
` सर्वज्ञ गणिया कहे महाराज-स्थाने । 


राय रामानन्द हबे उत्कल राजने ॥८६ 


शुनिया ताहान चित्त दूषिल श्रपार । 
मारिबेन हेन भय हइल ग्रामार ॥८७ 


तबे आसि आत्म भये छाडिल से देश । 


संज्ञ सकल तुमि जानह विशेष ॥८८ 


प्रभु बोले जानि ग्रामि सर्वे विवरण । 
तोमार ताहाते भय नाँहिक एखन ॥८९ 
प्रताप रुद्रेर स्थाने लइब मागिया । 
सकल जानिबे तुमि नीलाचले गिया ॥६० 
` पश्चदिन थाकि तथा प्रभु चलिलेन। 
नीलाचले रामानन्द यात्रा करिलेन ॥&१ 
तवे प्रभु चलिलेन सेतुवन्ध स्थाने । 
रघुनाथरूपे सेतु बान्धिला येखाने ॥६२ 
सेकालेर कीत्ति प्रभु देखिया ग्रापने । 
नृत्य करे महाप्रभु निर्जने श्रापने ॥६३ 
धनुतीर्थं स्नान करि तर्पण विधान । 
ग्राइलेन महाप्रभु रामेश्वर स्थान ॥६४ 
पश्चदिन रामेशवर देखिया रहिला। 
_शिवेरे आदर करि तथाइ ग्राछिला ॥६५ 
तबे प्रभु “झारिखण्ड' प्रवेश करिला । 
बोद्धेरं आलये श्रासि दरशन दिला ॥६६ 
बोद्धंगण प्रभुरे देखिल दृष्टि भरि । 
सिद्धपुरुषेर प्राय देखे गौरहरि ॥६७ 
देखियां धाइला तारा प्रभूरे रिते । 
घरिया चाहेन तारा मारिया फलिते ॥६5 
घर धर बलिया घाइल बौद्धगण । 
बौद्धगण देखि प्रभु धाइला तखन ॥&६ 
घाऱ्या याइते देखे राजार मन्दिर । 


प्रवेश, करिया. प्रभु हइला स्थिर ॥१०० 


राजा देखिले ग्रति भयालुर हना । - 


बाडीर भितरे  प्रवेजिलेन,. श्रासिजा ॥१०% 


राणीसङ्ग येखाने वसिया आछे राजा । 


देखिया पुरे ताँरा  कारिलेन. पुजा ॥१०२ 


हेनकाले बौद्धगरा राजार ढुयारे १ 


परिशिष्ट म 


तारा बोले शुन शुन राजा महाशय । 
ग्रासियाछे एक बोद्ध तोमार ग्रालय ॥१०४ 
ग्रानिया देह त तारे ग्रामासभाकारे । 
ताहाने पाटाइला तुमि श्रापन मन्दिरे ॥१०५ 
राजा बोले बौद्ध कभु ना ग्राइसें हेथा। 
तोमरा किसेर तरे कह हेन कथा।१०६ 
एत शुनि बौद्धगण फिरिया चलिला । 

सेइ रात्रि महाप्रभ्‌ ताहाइ रहिला ॥१०७ 
उषःकाले लोक दिता राजा खाण्डांइत | 
पाठाइया दिला ताने हैजा हरषित ॥१०८ 
तवे प्रभु कथोदिने मथुरा आसिजा । 
रहिलेन विरलेते मधुपुरी पाना॥१०९ 
मधुपुरी देखि प्रभुर परम आनन्द । 
पूर्वजन्मस्थांन देखि कान्दे गौरचन्द्र ॥१ १० 
सातदित तथाय रहिला गुणधाम । 
सक्दिन वसिया लयेंन हरिनाम ॥१११ 
भिक्षा ना करिल किछु मात्र दुग्धपान । 
वृन्दावन प्रति प्रभु करिला पयान ॥१६२ 
वृन्दावने पशुपक्षी देखेन तथाइ । 
पश्चदिन रहिलेन वृन्दावन पाइ ॥११३ 
लोकालय देवालय नाहिक तथाय। . 
देखिया अमेण वते श्रीगौसङ्ग राय ॥११४ 
देखिते देखिते प्रभु श्रीबन्दावन ) 
तथायेः वैरागी खिल रूपसनातन १९5 
रूपसनानन देखि; श्रीगौरसुन्दर । 
हासिया बोलेन प्रभु शुनह उत्तर ॥१ १६ 
तोमारे देखिते आमि आइलाम एथ) 


-तुमि किछु सनःकथा ता कह संथा 42 १७; 
... ओरूवे तोसार- सिद्ध हइबे भजन । 
ma ताँ हार पना । 
आसिया बुलिला तारा विबिध प्रकारे ॥ १०३ | तोहार मरम कथा शुनह एखन ॥११८ 
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४५८ 
भक्ति दान दिलुँ आमि अ्रद्वैतेर स्थाने । 
रूपसनातन नाम थुइल तखने ॥११९ 


तोमारे कहिलूँ श्रामि पश्चिमार घरे । 
भक्तिदान देह गिया पश्चिमार घरे ॥१२० 


सेइ ग्रामि श्रीकृष्णाचेतन्य नाम धरि । 
भक्ति बुझाइल ग्रामि सङ्घीत्तेन करि ॥ १२१ 
एथा सेवा कर ग्रानि मदनमोहन । 

कंस कारागार घरे तांहार स्थापन ॥ १२२ 
तथा गिया लगा ग्राइस मदन गोपाल । 

एइ वृन्दावने सेवा करह ततकाल ॥१२३ 
तबे से भजन सिद्ध हइब तोमार । 
सेवाधम विने देख किछु नाहि आर ॥१२४ 
कहिल उपाय तारे प्रभु गौरचन्द्र । 
शुनिया हइल तान परम आनन्द ॥१२५ 
तथा हृइते ग्राइलेन प्रयागेर घाट । 
से रात्रि बश्चिया प्रभु करिलेन नाट ॥१२६ 
सप्तदिन रहि देखे त्रिवेणीमाधव । 
आविष्ट ह॒इ्या बोले पाइल ये सब ॥१२७ 
तबे त' ग्राइला प्रभु वाराणसी पुरी । 


काशीश्वर देखि प्रभु बोलेन हरि हरि ॥१२८ 
शिवेरे करिया प्रभु महामान्यज्ञान । 


सन्न्यासीगऐर तथा बहु उपस्थान ॥१२६ 
वेदान्ती सन्न्यासी सब भक्ति नाहि माने । 
प्रभुरे देखिल तारा कटुतार मने ॥१३० 
भक्ति ना जानिले किछु शक्ति नाहि करे । 
सन्न्यासी नमस्करि प्रभु चलिलेन सत्वरे ॥१३१ 
केह किछु ना बलिल प्रभरे देखिया। 
भक्तिशून्य हइलेइ मरये पुड्या ॥१३२ 


इति थीचेतन्यभागवते अन्त्यखण्डे रामानन्द राय-निलनं दक्षिणगमनं मथुरागमनं वृन्दावनगमनं पुनः 
` “सीलाचलवासो नाम त्रयोदशा अध्यायः सम्पूर्णः। - 


श्रीचेतन्य भागवत 


तबे प्रभु दुइमास बाराणासी पाना । 
रामचन्द्र पुरीर मठे रहिलेन गिया ॥१ ३३ 


तबे त श्राइला प्रभु गया महास्थान । 


विष्णुपद देखि प्रभु करिल प्रणाम ॥ १३४ ` 


पुनर्वार श्राइला उत्कल महास्थान । 
जगन्नाथ देखिया पाइला येन घ्राण ॥१३५ 
भ्रष्टादश वत्सर रहिला नीलाचले। 
बञ्चिलेन महाप्रभु महकुतूहले ॥१३६ 
चव्विश वत्सर प्रभु छिला गृहवासे । 
सन्न्यास करिला प्रश्नु महायुवारसे ॥१३७ 
सप्तदिन सपञ्चार वत्सर ग्रवतार। 
नामसङ्कीत्तेने सव करिल उद्धार ॥१३५ 
नित्यानन्द स्थाने सबदेश समपिला । 
कार्येशेष करि तबे ग्रन्तरद्धान हैला १३६ 
शुन शुन ओरे भाइ चैतन्य मङ्गल । 
श्रवणे हरये . पाप यत ग्रकुशल ॥ १४० 
नित्यानन्द प्रभु अवतार शिरोमणि । 
बञ्चित पाषण्ड सब तारे नाहि जानि ॥ १४१ 
युगे युगे निन्दा पूर्वे ग्राछये ग्राभास । 
देवासुरे नरे कृष्ण करेन बिनाश ॥१४२ 
राक्षसे वानरे ' निन्दे कसेरे बाखाने । 
नित्यानन्दे निन्दे ` तैछे यत दुष्टगणे ॥१४३ 
नित्यानन्द चैतन्य हइल श्रवतीणा । 
एतदुरे शेषखण्ड  हइल सम्पूर्ण ॥१४४ 
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दचाँद जान । 
वृन्दावन दास तछु पदयुगे गान ॥ १४५ 


श्रीहरिदास शास्त्री सम्पादिता ग्रन्थावली 
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